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अथर्ववेदसंहिता 
॥अथ प्रथमं काण्डम्‌ ॥ 


[ १- मेधाजनन सूक्त ] 
[ऋषि - अधरा देवता - वाचस्पति । छ - अष्ट्‌ .४ चतुभदा वरद्‌ उरबृहती । ] 

[स सूक देवत वाचापि है । सक्‌ - जासे अधित होत ह । पाये त आधये सभी कछ पित 
हाही ह किल जब दह अडत को अधिय करता त उ शाचसपति कहा किं है । जिसने इस विको यप्र 
किया, उसी से किसी विशिष्ट उपल् े लिए पवा किया जा उच है 
९. ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिश्रतः। 

वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥१॥ 

ये जो सपत (तीन एव सात के संयोग) विश के सभो रूपो को धारण करके सब ओर संबयाप-गतिशील 
है. हे वाचस्पते ! आप उनके शरीरस्थ बल को आज हमे दन करे ॥१ ॥ 

(पः का अर्थ अपिश पार्कात गे ३५७ _.. २६ किया है कि ऋषि का चाल इससे कहीं अधिक व्यापक 
अत होत । गित के अनुसार विलक को अधिव्याक करे प्रकार से हो सकती है- ३ + ७ - १०, हे £७ « २९ 
ॐ ~ ३४३.३१  ७२९तधा३।७ « ३(७४६५५४४ ५३ ५२१) ` = १५१२० आहि । फिर कवने 
ल को एक ही क य ये लिखा है. इसलिए उसका घाव पह बताह. मिले च एत 
"पि सषि मेसीन लोक तन गु न आतार बिव आटि सची आ है। इसके साच स आधा कु 
खाहि पापाणके सात ़कोष्ठ( आर्ट), आई आ जड़े है। इसने से सभी के योग-चेट (पर कॉनन) सत 
अत जाते हैं उरे कजत ररक जाच ह घी डा सा है" हे विश्व ये हो हुए इन सीके साल समृत र्व 
रा होगा झि शाचे र्य की ई है उ सके उका लल सू सदोणे केबल ह ची प्रदान करें।] 
२. पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह । वसोष्पते नि रमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥२॥ 

हे तानते ! आप दिलय (उकाशिती ज्ञान से यक्त होकर, बारम्बार हमारे सम्मुख आए । हे वसोध्यते ! आपै 
हे फलस तरे । घात आन हममे समिर सहे ॥२ ॥ 

{यल सजात अधि् डे कले) से त डी सदा को (आवास प्रदान करने काले). से ब्रा को 
णस के की र्ना की गई है। योग एतो ही सधे है] 

३. इहैवाभि वि तनूमे आली इव ज्यया । 
वाचस्पति यच्छत मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥३ ॥ 

हे देव! धनु की चढ़ो हुई प्त्यज्वा से खिचे हए दोनो छोर के समान दैवो ज्ञान धारण करे मं समर्थ, मेधा 
बुद्धि एवं वांछित साधन-साम्री आप हमे प्रदान करे प्रप दुधि और वैभव हममे पूरी तरह स्थिर हें ॥३ ॥ 

[जान की जा और वारण कले की सा-यह ठो व वमक ो सिं ी ढरह है। एक साथ प्रयाूर्वक 
क सगाका बण दी तरह हन का छिन रोग किप जसका है) 


२ 
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४. उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान्‌ वाचस्पतिह्व॑यताम्‌ । 
सं शरुतेन गमेमहि मा शरुतेन वि राधिषि ॥४॥ 
हे वाळूपते ! आप हमे आपने पास बुलाएं । इस निमित्त हाम आपका आवाहन वरते है । हमें सदैव आपका 
स्य पात हो । हम कपी भी ज्ञान से विमुख व हों #४ ७ 
[दिव्य ज्ञान की प्रणि केवल अपने पुरुव्थ से नहीं हो पारी । अपने पुरुार्व से हप आवेदन करते हैं, पाता प्रकट करते 
हैं तो दिव्य सना दवा दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिवा जाता है| 


[२- रोग-उपशमन सूक्त ] 


[ऋषि - अधर्वा । देवता - चद्रया और पजय । छद्‌ - अनुष, 3 त्रिदा दर्‌ गायत्री ।] 

इस सूक्ते देखत पय हैं पजय का साप्य अबत वति के आधार पर वर्ष किया गया ह, कितु मो 
सल र्षक सित नहीं रा आ सकता पू सेच (ट कुर) के अपु वह पोषण भी है। निल मे परज 
“पर प्रकृष्टो जेता जनयिता वा” (परपशक्ति सम्पन जयजील या पत्करला) कहा गदा है ।अहतु अरत आकाश के वित्र 
जो े बे कले पोकळ एव उदक सूल एवस प्रों को प मम यु संगा ह । रतान दिशा थी यह पाता 
हह सहस बमो (सव पार्टस) के प मे कुछ उदासीन (हट) तचा कुछ पादक प्रकृति (चेनेटिक कीक्टर) वाले 
रण प्रचित हे तो ह ऐर पन्य मानकर च से दा का र मे सविया ऐगी। 

इस सके किने इ से टे कले विजयतील शर (या) के हरन से औवनतल के मूढ शय दो स करने का. 
परास किष ह नकी प-कर कर ए मंजर एवं टिघाी काने का प्रवास या गया है 
५ विद्या शरस्य पितरं पर्जन्यं भूरिष्वायसम्‌ । (द्यो घ्वस्य मातरं पृथिवी भूरेबपंसम्‌॥९ 

अनेक प्रकार से (वरवर) धारक एवं पोष पर्य को रम इस शर' के पिता के रूप में जानते हैं। अनेक 
प्रकार के स्वरूप देने वाली पृ्वी को भी हम भलो प्रकार जानते है ॥९ ॥ 

| यह 'शर' का अर्थ सपकण्डा तदर्थ बाण के रूप यें सहज ब्रा है; 'किमु पृथ्वी से जो अंकुर निकलता है, उसे भी 'जा' 
कहे है पीपर ज के उव यह प्रन रक है. उपर रि का जीवन निर ला है बणे स्या 
आवन त के रूप यें असी उसि, पिला परम के सेच से तक मात पी के गर्च से होनी ै। यह जीढन त ही ससा 
पाम एवं रोगादि को जीतने में, जीवन लक्ष्यों को बेधे में सरर्थ होता है. इसीलिए उसकी उपया ज़र से देना युक्ति संगत है।] 


सा पे लिज के लिए अ (जवन ल) किस ते फोड़ा ल है, ता सुर अलंकरण यहाँ 
लत विया गया । उस तुष ी एऊ काटि (छोए) या चो है तवा दूसरी (छो) पिता पय है। 'ज्या' (फ्यण्वा) उन 
दो को खजर उती शकि सोत करती है । ज्याक अ री च होता है आडाय प एव एली दी शकि 
दरे औक डा सरन के सली कृ इ री -् है। ओलइप डाडे ऋष 
क्ले 
६.ज्याके परि णो नमाशमानं तन्वं कृधि । वीडुर्वरीयोऽरातीरप द्वेषांस्या कृधि ॥२॥ 

हे ज्याक (अमदात्री) ! आप हमरे शरीरको चान को तरह सुदूढता एवं शति प्रदम के ।शबरुओ (दोषो) 
को शक्तिहौन बनाकर हमसे दूर करे ॥२ ॥ 


'७. यक्षं यद्गावः परिषस्वजाना अनुस्फुरं शरमर्चन्यृभुम्‌। 
शरुमस्मद्‌ यावय दिद्युमिन्द्र ॥३॥ 
जिस परकार वृष (विवक्षया पवर धनुष) से संयुक्त गौ (न्वा, मत्रवाणियाँ, इन्द्र) तेजस्वी 'शर' 


(जीवतत को सूरत प्रदान करते है, उसे प्रकार हे हद (इस क्रिया के संगठव) ! आप इस तेजोयुक्त शर को 
आगे बढाए-गतिशाल बनाएँ ४३ » 
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८. यथा द्यां च पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजनम्‌ । 
"एवा रोगं चास्रावं चान्स्तष्ठतु मुञ्ज इत्‌ ॥४॥ 
च्ुलोक एवं पृथ्वी के मध्य स्थित तेज की भोहि यह मुड (दाता या शोधक जीदन-तत्व) सभी सावो 
(सृजित राहत) रस एव रगो के बज ्रतिषठित रहे ॥४ # 
[सरीर यापक के समत सों को पह जीवन ोों की जेर न दे । रोगों के शम यं उसका उपयो दरे | 


[ ३- मतन मोचन सूक्त] 
[ऋषि अयव । देवता - १ पर्जन्य २ मिर ३ वरु ४ चद सूर । छद - अनुषटप, १-५ पथ्यापक्ति। | 
„ इप सक्ते पय के अतिरि किए वरुण चर एव सूर्य को घ शर का पिता कहा गा पू सक्तो मं किये गये 

विवेचन के अनुसार पर्ज्य (अपादक सूद प्रवाह) इन सभी के याध्यय से स है । मेके गे जर के पिता का 
व्यापक रूप मंत्र १ से ५ तक प्रकंट किया गया प्रतीत होता है । इन सभी को झतकृष्ण- सैकड़ों (अकत) प्रकार से बरसे वाला 
अचा अमत बल समर कहा गा है- 
९. विद्या शरस्य पितरं पर्जन्यं शतवृष्ण्यम्‌ । 

तेना ते तन्ये३ शं करं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति ॥१॥ 

(ऋषि कहते है) इस शरीर के जनक सतवृष्ण पर्जनय से हम भलो- भाँति परिचित है । उससे तुम्होरं (शर की) 
कल्याण की कामना है । उससे तुम्हारा विशेष सेचन हो और रात (विकार) बाहर निकल जाएँ ॥१ ॥ 
१०, विद्या शरस्य पितरं मित्रं शतवृष्ण्यम्‌ । 

तेना ते तन्वे३ शं करं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति ॥२॥ 

अम बलशाली भित्रदेव (प्राण वायु ) को, जो 'शर' का पिता है, हम जानते है । उससे तुम्हारे कल्याण का 
उपक्रम शमन कते ह । उससे तुम्हारा सजन हो और विकार बाहर निकल जाएँ 
१९. विद्या शरस्य पितरं वरुणं शतवृष्ण्यम्‌ । 

तेना ते तन्ये३ शं करं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति ॥३ ॥ 

"शर' के पालक सशक्त वरुणदेव को हम जानते है । उसे तहे शरर का कल्याण हो ते वशेष पोषण 
प्राप्त हो तथा विकार-बाहर निकल जाएँ ॥३ ॥ 
१२. विद्या शरस्य पितरं चन्द्रं शतवृष्ण्यम्‌ । 

तेना ते तन्वे३ शं करं पृथिव्या ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति ॥४॥। 

हम शर के पिता आहादक चढ्रदेव को जानते हैं, उससे तुम्हारा कल्याण हो, विशेष पोषण प्राप्त हे और 
दोष बाहर निकल जाएँ ॥४ ॥ 


१३. वद्या शरस्य पितरं सूर्य शतृषणयम्‌। 

तेना ते तनवे३ शं करं पूथि्यां ते निवेचनं हिष्ट अस्तु बालिति ॥५॥ 

हम जातते है कि विशेष शक्ति-सम्पत्र पविज्रतादायक सूर्य रर' के पालम है तुम्हारा कल्याण करे । नसे 
तुम्हें विशिष्ट पोषण प्राप्त हो तथा विकार बाहर निकल जाएँ ॥५ #॥ 

मंत्र ० ६ से ९ में विजिष्ट उस्ार द्वारा शरीरस्त यूत्र- विकारों को खहर निकालने का दःजन है। स्वूल दृष्टि से 'शर' 
सा प्रयो सेम नालम क पान सच से अब तक के उर के मन है. कि शर को व्यापक अं में 
सेत से जीवनी शकि के जन दित्य हके दिशि रोग से शीर विकारों डो बलात्‌ बहर निका देने दा आय भी 





कर] अववदेद सहिता घाग- 


त है। शीस औनी- की (बहल फोर्स) ह पकने चावे रि दि ये प्रुख भूषिका निष 
है । मतको सी उपचार पडि सीर करी है- 
१४ यदात््रेषु गवीन्योर्यस्तावधि संश्रुतम्‌ एते मूर मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्‌॥ 
मू कहिन नाड़ियों,मृगशय एवं आत मे स्थित दूषित जल (पृ) इस चिकित्सा से पूरा का पूरा, वेग के 
साथ शब्द करता हुआ शरीर से बाह हो जाए ॥६ ॥ 
१५. र ते भिनद मेहनं वर्ज वेशन्त्या इब । एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्‌॥ 
'शर' (शलाक) से मुत्र मार्ग को खोल देते है। बन टूट जाने से जिस प्रकार जलाशय का जल शीघ्रता से 
बाहर निकलता है, उसो प्रकार रणी के उदरस्य समस्त विकार वेगपूर्वक बाहर निकलें ॥७ ॥ 
१६ विषितं ते वस्तिबिलं समुद्रस्योदधेरिव । एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्‌ । 
तेरे मु्शय का बिल (किर) खोलते ह । वका यु जल पू उसी प्रकार शब्द करता हुआ बाहर निकले, 
जिस प्रकार नदियों का जल उदधि में सहज ही बह जाता है ॥८ ।। 
९७, यथेषुका परापतदवसृष्टाधि धन्वनः । एवा ते मूर मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्‌ ॥९ 
धनुष से छोड़े गए. तौबर गति से बढ़ते हुए बाण को भाँति तेरा सम्पूर्ण मत्र (विकार) वेगपूर्वक 
बाहर निकले ॥९ ॥ 
[ ४- अपांभेषज (जल चिकित्सा ) सूक्त ] 
[ऋषि = सुप । देवता - अपांसपात्‌, सोम और आएः देवता । छन्द - गाग्री, ४ पुर्‌ ृहती। | 
'देकता आए हैं। आए का साप्य र जल लिदा जा है कु शोध समीक के आपा! प केयल जल 
हमे से अते पर पदी हे । आ को प के सवान सतिन कहा है, जल तो शब्द और प्रकाज़ की गति 
से भी नी वह सकता ह ।'आपो बा षले से ची ही घा प्रकट होता है। मु ८ के अपु ईषा मे 
अपतच को रर रा । आए यदि ल त सक परवा और असि डी उनि आवाक ह, अनयच जल र 
सचय नह। अस आप का आवं जग पी है; किते वि सके मपय डी कियाजील अवसा पाना है। अष 
प य का ल सेर क लो ची डी 
(पोजिस) पदि ची का हैं माके कम ये आरे इस सवरप को 


१८. अम्बयो यन्दयवभर्जा्यो अध्वरीयताम्‌ । पू्चतीर्मसुना पयः ॥१ ॥ 

म्राताओं-बहिनों को भाँति यज्ञ से उत्पन्न पोषक घाराएँ यज्ञ कर्ताओं के लिए पय (दूथ या पानी) के साथ 
मधुर रस मिलाती है ॥१ ॥ 
१९. अमूर्या उप सूर्ये याभिर्वा सूर्यः सह । ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥२॥ 

सुर्य के सम्पर्क में आकर पवित्र हुआ वाष्पीकृत जल, उसकी शक्ति के साथ पर्जन्य-वर्षा के रूप में हमारे 
सत्कमों को बढ़ाए-यज्ञ को सफल बाएं 6२ ७ 
२०, अपो देवीरुप ह्ये यत्र गावः पिवन्ति नः । सिन्युध्यः कत्वं हविः ॥३॥ 

हम उस दव्य 'आपः अवाह की अभ्यर्थना करते है. सधु (अन्तरि के लिए हवि दान कते है तवा 
जह हमारी गए रिया अथवा वाणियाँ ) तृष्त होती है ४३ ॥ 
२१. अप्स्वश्न्तरमृतमप्सु भेषजम्‌। 

अपामुत प्रशस्तिभिसश्चा भवथ वाजिनो गावो भवथ वाजिनी: ॥ड॥ 


काष्ड-ह सूक्त- ६ ६ 


जोवनी शक्ति, रोगनाशक एवं पृष्टिकारक आदि टैवो गुणों से युक्त आए: तत्व हमारे अछों व गौओं को वेग 

एवं बल ग्रदान करे । हम बल-वैभव से सम्पन्न हों #४ ॥ 
[५- अपांभेषज (जल चिकित्सा ) सूक्त ] 

[ऋषि - सिन्‍्युद्रीप । देवता - अपांनपात्‌, सोम और आए: देवता । छस्द- गायज, ४ वर्षमान गायत्री ।] 
३२. आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊजे दघातन । महे रणायं चअसे ॥१॥ 

है आए ! आप प्राणा को सुख देगे वाले हैं । खुखोपधोग एवं संसार यें रपण करते हुए, हमें उत्त दृष्टि 
की ग्राप्त हेतु पु्ट कें ॥९ ॥ 
२३. यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उशतीरिव घातरः॥२॥ 

जिनका सेह उमा ही रहता ह, ऐसी माताओं की भोति आप हमें अपे सडसे अधिक कल्याणप्रद रस में 
ककार Rp 

ही रुत अधिकारी तिं की ओर ु़ जी 

सब जा क न 
२४. तस्मा आरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च न: ॥३॥ 

अनादि उत्र कर ्राणिमाइ को पोषण देने वाले हे दिव्य प्रवाह ! हम आपका सां्रिध्य पाना चाहते हैं। 
हमारी अधिकतम वृद्धि हो ॥३ ॥ 
२५. ईशाना वार्याणां क्षयन्ती्र्षणीनाम्‌ । अपो याचामि भेषजम्‌ ॥४॥ 
|... व्याधि निवारक दिव्य गुण वाले जल का हम आवाहन बरे है वह हे सुळ-समूि रान को । उस 
ओषधिरूप जल की हम प्रार्थना करते हैं ॥४ ॥ 

[ ६- अपांभेषज (जल चिकित्सा ) सूक्त ] 
[ऋषि - सिन्युद्वीप , कृति अथवा अधर्वा । देवता -अपांनपत्‌, सोम और आपः देवता । छन्द -गायग्री , ४ 
पयि ।] 

२६. श॑ नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । श॑ योरभि स्रवन्तु नः ॥१॥ 

दवीगणो से युक्त आप (जल) हमारे लिए ह रार से कल्याणकारी एव प्रसन्रतादायक हो । वह आकांक्षाओं 
को पूर्ति करके आरोगय प्रदान कर ॥१ ॥ 
२७. अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्चानि भेषजा । अम्निं च विश्वशम्भुवम्‌ ॥२॥ 

सोम का हमार लिए उपदेश है कि दिव्य आए: हर जकार से ओषधीय गुणों से युक्त है। उसमें कल्याणकारी 
अभि भी विद्यमान है ॥२ ४ 
२८. आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे३ मम। ज्योक च सूर्यं दृशे ॥३॥ 

दीर्घकाल तक मैं सूर्य को देखे अर्त दर जवन तकह । हे आएः! शरीर को आरोगयवरदक दिलय 
_ओषधियाँ प्रदान करो ॥३ # 
२९. श॑ न आपो बन्वन्या३: शमु सन्त्वनूष्या:। 

शं न: खनित्रिमा आपः शमु याः कुम्भ आधृताः शिवा नः सन्तु वार्षिकीः ॥४॥ 

सूखे रात गिस्तान) का जल हमरे लिए कल्याणकारी हो । जलमय देश का जल हमें सुख प्रदान करे 


द ववद सहिता घग- 


'भूमि से खोदकर निकाला गया कुँ आदि का जल हमारे लिए सुखद ह । तर में सवित जल हमे शातने 
बाल हो । वरषा से प्राप्त जल हमारे जीवत में सुख-शान्ति की वृष्टि करने वाला सिद्ध हो ॥४ ॥ 
[७- यातुघाननाशन सूक्त ] 
[ ऋषि - चातन । देवता - औम्रि ३ अस्तौद्ध । छन्द - अनुष्टप्‌, ५ जिहुप ।] 

३०, स्तुवानमग्न आ वह यातुधानं किमीदिनम्‌ 

त्वं हि देव वन्दित हन्ता दस्योर्बभूविथ ॥१॥ 

हे अग्निदेव ! हम आपकी वन्दना करते है । दष्टा को बढ़ने वाले शबरुओं को, आप आपन प्रभाव से पास 
बुलाएँ 4 हमारे द्वारा बान्दित आप उनकी बुइो को नष्ट कर द ॥१ ॥ 
३१. आज्यस्य परमेष्ठिञूजातवेदस्तनूवशिन्‌। 

अग्ने तौलस्य प्राशान यातुधानान्‌ वि लापय ॥२ ॥ 

उच्च पद पर आसी ज्ञान के पुज्ज, जठरास्सि के रूप में शर का सन्तुलन बे वले हे अदेव 
हमारे द्वारा खुबापात्र से तौली हुई (प्रदत्त) आज्याहुति को ग्रहण करें। हमारे स्नेह से प्रसन्न होकर 
दुष्ट'दुराचारियों को विलाप कराएं अर्थात्‌ उका विनाश करें ॥२ ४ 
३२. बि लपन्तु यातुधाना अत्तणो ये किमीदिनः । 

अथेदमम्ने नो हविरिनद्रप्रति हर्यतम्‌ ॥३॥ 

दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले समाज के शत्रुओं को अपना विनाश देखकर 
'रुदन करने दें । हे अभ्िदेव ! आप इन्द्र के साथ हमारे हविष्य को बापत करें । हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करें ॥३ ॥ 
३३. अग्नः पूर्व आ रभतां प्रेनद्ो नुदतु बहुमान्‌ । ब्रवीतु सर्वो यातुमानयमस्मीत्येत्य ॥४ 

पहले अभ्निदेव (असुर विनाशन का कृत्य) प्रारम्भ करें बलशाली इद् रणा ्रदान करें । इन दोनों के प्रभाव 
मे असुर स्वयं ही आपनी उपस्थिति स्वीकार कर (लित के लिए तैयार हो जाएँ) ॥४ ॥ 
३४, पश्याम ते बीयँ जातवेदः प्र णो ब्रूहि यातु्ानान्‌ नृचक्षः । 

त्वया सर्वे परितप्तः पुरस्तात्‌ त आ यन्त परब्रुवाणा उपेदम्‌ ॥५ ॥ 

हे झान स्वरूप अग्निदेव 4 आपका प्काशरूपी पराक्रम हम देखें । आप पयध्र के मार्गदर्शक हैं, अपने 
अभाव से दट को (रर शइओं को) सरग ओर प्रित करें । आपदो आज्ञा से तप्त असुरता यजित के 
लिए अपना परिचय देते हुए पास आए ॥५ ॥ 
३५, आ रभस्व जातवेदोऽस्माकार्थाय जज्ञिषे । 

दूतो नो अग्ने भूत्वा यातुधानान्‌ वि लापय ॥६ ॥ 

हे जातवेद: ! आप (शुध यजय कमो को रध करें हे अमेव ! आप हमे ्तिमिधि चनकर दुष्टों 
को अपने किये गये ष्मो पर सलाएँ ॥६ ॥ 
३६. त्वमग्ने यातुधानानुपबद्धां इहा वह । अथैषामिनद्रो वरेणापि शीर्षाणि वृश्चतु ॥9 ॥ 

े म्गदर्शक अरनदेव ! आप दुराचारं क यहाँ आने के लए वचय करें और इन्व चतर से उनके सिं 
का उच्छेदन करें रछ ॥ 








आप 





चुका s 


१०७१४. इवेद (उव सलु 
साम... यद - शाp बा० १४.८. १४. 
२-४) तथा भैषज्य येद (ऋः सामानि भेषजा। 


तीन 
अधर्ववेटीय कौशिक सूत्र के दारिल' भाष्य में 


अधकचेद की तीन संहिताओं का उल्लेख दादा आठा है. आमुष्ठेव 


जबकि अन्य तीनो वेदों को एक-एक संहिता ही उपलब्ध 
होती है, जिसका मुद्रण-प्रकाशन होता रहता है। 

दारिल भाष्य में अधर्ब की जिन तीर संहिताओं 
का उल्लेख है, उनके नाम हैं - (0 आपीत (क) 
आचार्य संहिता और (6) विधि-प्रवोग संहिता। 

आर संहिता- ऋषियों के द्वात पपरागत 
ण मं के संकलन को 'आएों संहिता' कहा 
जाता है। आजकल काण्ड, सूक और मेके 
विभाजन वाला जो आदवजद उपलम्ध है, जिसे 
शाकीय संहित भ कहा जा है, कि संहिता या 
®आषीं- संहिता हो है । 

आचार्य संहिता - दारिल भाष्य मं इस संहिता के 
संदर्भ में उल्लेख है कि उपनयन संस्कार के बाद आदार्य 
अपने शिष्य को जिस रूप में अध्ययर कराता है, बह 
आचार्य संहिता कहलाती है।* 


अ्ूषि होता लए अयर्व० ११.६.१४)। अधर्ववेद 
केये सण 
को कष्ट करे है। 


हि प्रयोग संहिता - जब मंजर का प्रयोग किसी 
(कर्म के लिए किया जात है, तो एक हो मं को 
कई पदों में विधकत करके अनुप्ठेय मत का निर्माण कर. 
किया आठा ह, तब ऐसे मों के संकलन को 
दिध-योग सि कह है / विधि प्रयोग संहिता' वा 
बह रप ढा है । इसी भाति इसके चार प्रकार और 
होते है । द्विठीय कार में नये शब्द मनं में जोड़े जाते 
है । तीय परकार मे किसी विशिष्ट मज का आवर्तन उस 
सूक के इतियंत्र के साथ किया जाता है । इस प्रकार सुक्त 
के मोड सकत दिगुणित हो जाती है चदर्थ प्रकार 
मे को स मे आर हुए मं के कम के परिवर्तित 
कर दिया जाता है। पंचम ज़कार में किसी मके अर्थ 
आग को ही स्मरण मत मासकार प्रयोग किया जाता है। 

विष्क्षहः हप कह सकते है कि आपो-संहिता 
मूल संहिता है। आचार्य संहिता उसका संविततीकरण 
रूप है और ैविकि-प्रयोग संहिता उसका 
विस्तृतीकरण रूप । 


अथवंवेद का शाखा विस्तार 


अन्य वेदों की तरह अवद” दी भी एकाधिक 
शाखाओं का उल्लेख मिलता है। सायन भावय के 


के महाभाष्य में अथववेद की 'नौ' शाखाओं का 
उल्लेख है - नवचा ५5 धर्षजो वद: (१० भा पस्प० 


१.६९) । सवातुकरमणी (हरषि कात्यायनकुत) गरथथ में 
इस संबंध में दो मठ उद्धृत किदे गये है। प्रधय मत 
के अनुसार प्रह शाखां है" । दों की शाखाओं का 
(माणिक वर्ज सतत काने वाले ग्रन्थ “चरण व्यूह' 
ये अवर्व संहिता के 'नौ' द स्वार किये गे है,जो 
इस बकार है - १. पैल २. दान ३. प्रदानत ४. स्नात 
५ सौल ६. बहदाबल ७. शौनक ८. 


(सोह दाब कर दि । क बेस हु पवो 
(एस आए दिवे द्रा उत केशवी तथा दारिल भाष्य) 

३ न उलीय शिं पति सा आचा ल (न सूद फा 

१ इसके वसतत और मानिक रवेन के सिए रह 5 एच आए; दतक कृ अध सहिता एफ 


(य दे १९३.३१२ रा शक्र हलव 


कृ किर कू, बाद । 


साउ चणो ऽत र प्यम्‌ (सरः च चु । 


अवर्वविट संहिता घाग-१ 


हे अग्निदेव ! जिस श्रेष्ठ जान के वल पर इ आदि दवता समपर रस (सुखो) का उपभोग करत है, उसी 
हिव्यज्ञाससे मजुष्य के जीवन को प्रकाशित करते हुए आप ऊँचा उठाए, वह पुष्य देवतुलव ्रेष्ठ जीवन जिए ॥३ ॥ 
४४. ऐषां यज्ञमुत वचो ददेऽहं रायस्पोषमुत चित्तन्यग्ने। 
सपत्ना अस्मदधरे भवन्तूत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥४॥ 
हे अभ्व ! मै इस (साधक) के वड तेज, ऐडर्य एवं चित्त को स्वोकार करता हू । स्पर्धाशील शत हमसे 
जौचे ही रहें । हे देव ! आप इस साथक को ्रेष्ठ सुख-शात्ति प्रदान करं ॥४ ॥ 
[ १०- पाशविमोचन सूक्त ] 
[ऋषि - अरव । देवता - १ असर, २-४ रुण । छद ट्‌, ३ कुसमी अष्‌, ४ नुट्‌ ।] 
४५. अयं देवानामसुरो वि राजति वशा हि सत्या वरुणस्य राज्ञः। 
ततस्परि ब्रह्मणा शाशदान उग्रस्य मन्योरुदिमं नयामि ॥१॥ 
देवताओं मे बली रजा वरुणदेव प्रकाशित हैं । उनको इच्छा ह सत्य ह; तचा ह दवी ज्ञा के बल पर 
सतुतो द्वा पीडित वयवितयों क उके प्रकोप से वचत है ॥९ ॥ 
४६. नमस्ते राजन्‌ वरुणास्त मन्यवे विश्व हयुग्र निचिकेषि दुग्धम्‌ । 
सहस्नमन्यान्‌ प्र सुवामि साकं शतं जीवाति शरदस्तवायम्‌ ॥२॥ 
हे सवज वरुणदेव ! आपके कोप से पडित हम सब शरणागत होकर वमन करते हैं; आप हपारे सभी दोषों 
क भली- भाति जानते हँ । जर- मानस को बोध हो रहा है कि देवत्य क शरण मे पहुँच कर (सद्गुणं को अपना 
कर ही सुखी और दीर्घ जीवन प्राप्त हो सकता है ४२ ॥ 
४७, यदुवक्थानतं जिह्वया वूजिनं बहु। राज्ञसत्वा सत्यधर्मणो मुञ्चामि यरुणादहम्‌ ॥३ 
हे पीडित मानव! तमने आपो वाणो का दुरुपयोग करते हुए असत्य और पाप बचत बोलकर अपनी गरिमा 
दा हन किया है । सर्व समरथ यगदेव के अनुह से इस दुखद स्थिति से मै तुत कता हं ॥३ ॥ 
४८, मुञ्चामि त्वा वैश्वानरादर्णयान्‌ महतस्परि। 
'सजातानुग्रेहा वद ब्रहा चाप चिकीहि नः ॥४॥ 
हे पतित पारव! हम तु नियन्ता वरणे के चण्ड कोष से बाते है । हे उपदेव ! आप अपने सजातीय 
दूतो से कह दे (इसे मुक्त के) ऑर हमारे आन (सों) पर धयान दें #४ ४ 
[ १९- नारीसुखप्रसूति सूक्त ] 
[ऋषि - अधरा । देवत - पृष अर्मे दि देवगन । छद - पत, अमृष्ट, ३ चतुभदा 
णग ककुम्मती अनट्‌, ४-द पथापि ।] 
४९. बषट्‌ ते पूषन्नस्मन्तसूतावर्यमा होता कृणोतु वेधाः। 
सितौ नारयतप्रजता वि पर्वाणि जिहतां सुतवा उ॥१॥ 
हे अखिल विश्च के पोषक, शरेप्ठ उनके हिती पषा देवला ! हम अपनी हवि मर्त करते है । आप इस 
सृता को सहायता करें । यह सावधानोपूर्वक अपने अंगो को सव के लिए नैयार के-दीला करे ॥१ ॥ 


५०. चतस्रो दिवः प्रदिशश्चतरो भूम्या उत । देवा गर्भं समैरयन्‌ तं व्यूर्णुवन्तु सूतवे ॥२ 
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चुलोक एवं भूमि को चाएों दिशाएँ रे है । दिवव प पले ने इस गर्भ को घेर (धारण किया हुआ है, वे 
ही इस आवरण से मुक्त कें-बाहर करें ॥२ ॥ 
५९ सूषा व्यूर्णोतु वि योनिं हापयामसि । श्रथया सूषणे त्वमव त्वं बिष्कले सूज ॥३॥ 

हे प्रसवशील मता आथवा प्रसव सहायक देव ! आप गर्थे मुक्त रं । गर्भ मारग को हम फले है, अंगो 
को ढीला करें और गर्भ को नीचे को ओर ग्रेरि करे 
५२. नेव मांसे न पीवसि नेव मज्जस्वाहतम्‌। 

अवैतु पृश्नि शेवलं शुने जराय्वत्तवे5ब जरायु पद्यताम्‌ ॥४ ॥ 

गर्भस्थ शिशुको आवेष्टित करने वाले (समेट कर रखने वाली वैली) “जरायु' बसृता के लिये मांस, मज्या 
याच की भाति उपयोगी नही, अपु अन्दर रह जाने पर गम्भीर दुष्परिणाम ग्रसतुत करने वालो सिद्ध होती है। 
सेवर (जल की पास) की जसो नरम जेर पूर्णरूपेण बाहर आकर कुलों का आहार बने ॥४ ॥ 
५३. वि ते भिनद मेहनं वि योनिं वि गवीनिके । 

बि मातरं च पुत्र च वि कुमारं जरायुणाव जरायु पद्यताम्‌ ॥५ ॥ 

सूता निर्विष सवके लिए गर्भार, योगि एवं नाडियों को विशेष कार से खोलता म व बालक 
को नाल से अलग करता ह । जरसे जरु को अलग करतां । जेरी पूर्णरूपे पृथ्वी पर गिर जाए ॥५ ॥ 
५४. यथा वातो यथा मनो यथा पतन्ति पक्षिणः । 

'एवा त्वं दशमास्य साकं जरायुणा पताव जरायु पद्यताम्‌ ॥६ ॥ 

जिस ग्रकार वायु वेगपूरवक प्रवाहित होती है । पक्षी जिस वेग से आकाश मे उड़े है एवं मन निस तत्रति 
से विषयों में लिप्त होता है, उसी प्रकार दसवें माह गर्भस्थ शिशु जेरी के साथ गर्ध से मुक्त होकर बाहर आए ॥६ ॥ 

[ १२- यक्ष्मनाशन सूक्त ] 

[ऋषि - भ्व । देवता - यधमा । छद - जगती, २-३ रिष, ४ अनुषट्‌।] 
५५, जरायुः प्रथम उत्तियो यूषा वातभ्रजा स्तनयन्नति वृष्ट्या । 

स नो मृडाति तन्व ऋजुगो रुजन्‌ य एकमोजख्नेधा विचक्रमे ॥१ ॥ 

जरायु से उत्पन शिशु की भाँति बलशाली सूवदिव बायु के प्रभाव से मेघों के बौच से प्रकट होकर 
हमारे शरीरों को हर्षित करते हैं। वे सीधे मार्ग से बढते हुए अपने एक ही ओज को तन प्रकार से 
प्रसारित करते है ॥१ ॥ 

[सर्द का ओम बात, साप नक षठा स्पे याशी बे तिओं को पष्ट वले के रूपें सिय हत है] 
५६. अङ्के अङ्गे शोचिषा शिश्रियाणं नमस्यन्तसत्वा हविषा वियेम। 

अङ्कान््समङ्कान्‌ हविषा विधेम यो अग्रभीत्‌ पर्वस्या ग्रभीता ॥२॥ 

अपनी ऊर्जा से अंग-प्रत्यग में संव्याप्त हे सू्ददेव ! स्वृठियों एवं हवि द्वारा हम आपको और आपके 
समीषवर्तो देवों का अर्चत करते है । जिसके शरीरस्थ जोड़ो को रोगों ने ग्रसित कर रखा है, उसके निमित भी हम 
आपको पूते हैं ॥२ ॥ 
५७. मुञ्च शीर्षक्त्चा उतत कास एनं परुष्परुराविवेशा यो अस्य । 

यो अधजा वातजा यश्च शुष्मो वनस्पतीन्त्सचतां पर्वतां ॥३॥ 





क्र अवेद सहता भाग 





हे आरोग्यदाता सूर्यदेव ! आप हमें सिरदर्द एवं कास (खाँसी) क पीड़ा से मुक्त करें । सन्थियों में 
रोगाणुओं को नष्ट करें । वर्षा, शीत एवं ग्रीष्प ऊतुओं के रभाव से उत्पन हने वले दात, पित, कफ जनित रोगों 
को दूर करें । इसके लिए हम अनुकूल वातावरण के रूप में पर्वतों एवं वनौषधियों का सहारा लेते हैं ॥३ ॥ 
५८, झं मे परस्मै गत्राय शमस्त्ववराय मे । शं मे चतुध्यों अङ्गेभ्यः शमस्तु तन्वे३ मम ॥ 

हरे सिर आदि श्रेष्ठ अंगों का कल्याण हो । हमारे उदर आदि साधारण अंगों का कल्याण हो । हमारे 
चारों अंगों (दो हाथों एवं दो पैरों) का कल्वाण हो । हमारे समस्त शरीर को आरोंग्य - लाभ ग्राप्त हो ॥४ ॥ 


[ १३- विद्युत्‌ सूक्त ] 
[ऋषि-प्ृग्वद्विरा (देवता- विद्युत्‌ । छन्द-अनुष्टप्‌, ३ चतुष्पाद्‌ विराट्‌ जगती, ४ बिट्‌ पर बृहतीगर्भा प॑तत |] 
५९. नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे । नमस्ते अस्त्वश्मने येना दूडाशे अस्यसि ॥ 
विद्ुत्‌ को हमारा नमस्कार पहुचे । गडगडाइट करने वाले शब्द तथा अशनि को हमारा नमसकार 
पहुँचे । व्यापने वाले मेघों को हमार नमसकार पहुँचे हे टेवि ! कश पहुँचाने वाले दष्टं पर वद्ध पॅक कर आप 
उरे दू हटत है॥१ ॥ 
६०. नमसते प्रवतो नपाद्‌ यतस्तपः समूहसि । मृडया नस्तनृभ्यो मयस्तोकेभ्यस्कृधि ॥२ 
हे देव (पर्जन्य) ! आप पानी को आपने अन्दर रहण किये रहते हैं और असमय नीचे नही गिरने देते । हम 
आपको प्रणाम करते हैं; क्योकि आप हमारे अन्दर तप एकत्रित करते है! आप हमारे देह को सुख रान कें 
तथा हमारी सताने को भी सुख प्रदान करें ४२ ४ 
६९. प्रवतो नपाश्नम एवास्तु तुध्यं नमस्ते हेतये तपुषे च कृष्म:। 
विद्य ते घाम परमं गुहा यत्‌ समुद्रे अन्तर्निहितासि नाभिः ॥३॥ 
ऊँचाई से न गिराने वाले हे पर्जऱ्य ! आपको हम रणाय करते हैं । आपके आयुध तथा तेजस्‌ को हम प्रणाम 
वरते है । आप जिस हदयूपी गुहा मे निवास करते है, वह हमें त है। आप उस समुद मे नाभि के सदृश 
विद्यमान रहते हैं ॥३ ॥ 
६२. वां त्वा देवा असृजन्त विश्व इषुं कृष्वाना असनाय बृष्णुम्‌। 
सा नो मृड विदथे गृणाना तस्यै ते नमो अस्तु देवि॥४॥ 
हे अशनि ! रिपुओं पर रहर कने के लिए समसत देवताओं ने बलशाली बाण के रूप यें आपकी संरचना 
की है। अन्तरिकष मे ग्जना कर वले हे अशनि । हम आपको नमसकार करते है । आप हमरे भय को दूर करके 


हमे प्रदान करें ॥४ ॥ 
[ १४- कुलपाकन्या सूक्त ] 
[ ऋषि - भृग्विरा । देवता ~ वरुण अदवा यभ । छन्द - १ ककुममतो अनुष्टुप्‌, २,४ अनुष्टुप्‌, ३ चतुष्पात्‌ 
विर्‌ अमषट्‌।] 
सामाय अर्ज प्रचय मर रुस का अर्च क्या दिया कया है। इस आधार पर कन्या डो यगय दरे 
सपद कले का भवार लिया जाता है नु इ सूच के दे वि्‌, सस एवय है।इस आधर पर सयका अर्ब 
दिता वा ण क काले वर्ण तया उसका लद कहे आ सकते ह । इस दमे कया 
म ड मि ह प 
सबै. 
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६३. भगमस्या वर्च आदिष्यि वृक्षादिव स्रजम्‌। 

महाबुध्न इव पर्वतो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌॥१॥ 

वृक्षों से जैसे मनुष्य फूल ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार इस कन्या (अथवा विद्युत) के सौन्दर्य तथा ओब को 
हम स्वीकार करते हैं। जिस तरह विशाल पर्वत धरती पर स्थिर रहता है, उसी रकार यह कतया भयरहित होकर 
(अपने अथवा मेरे) माता-पिता के घर पर बहुत समय तक रहे ७६ ॥ 
६४. एषा ते राजन्‌ कन्या वथूर्नि घूयतां यम । सा मातुर्ध्यतां गृहेऽथो प्रातुरथो पितुः ॥ 

है नियम पालन काले वाले प्रकाशवान्‌ ! यह कन्या आपकी बधू बरकर आचरण करे । यह कन्या आपके 
'घर मे रहे, माता-पिता अथवा भाई के घर में सुखपूर्वक रहे ॥२ ॥ 
६५, एषा ते कुलपा राजन्‌ तामु ते परि ददयसि। 

ज्योक्‌ पितृष्वासाता आ शीर्ष्ण: समोप्यात्‌ ॥३ ॥ 

है राजन्‌ ! यह कत्या आपके कुल की रक्षा काने वाली है, उसको हम आपके निबितत प्रदान करते हैं। यह 
निरंतर (अपने या तुम्हारे) माता-पिता के बौच रहे । जञ से (ठ स्त पर रहकर अथवा विचारं से) शाति एवं 
[कल्याण के बीज बोए ॥३ ॥ 
६६. असितस्य ते ब्रह्मणा कश्यपस्थ गयस्य च। 

अन्तःकोशमिव जामयोऽपि नह्यामि ते भगम्‌ ॥४ ॥ 

हे करये! आपके सौ भागय को हम 'असित' ष 'गय' झि तथा 'कश्यप' कषि के पं् क द्रा उसी प्रकार 
'ऑँधकर सुरक्षित करे ह, डस कार यँ अपने वसो आभूपणों आदि को गुपत रखकर सुरक्षित करत हैं ॥४ ॥ 

[युत्‌ सदर मे असिता अत काहि ह, यप का अर्थ पतयक का घाव. ोपकलोसादक 
[तवा गय खा अर्थ प्राण ऊर्श है। इस रार वित की उक्त विषां को ऋियों े सु के पाध्यप से प्रकट या है| 


[ १५ पुष्टिकर्म सूक्त ] 

| ऋषि-अधर्वा । देवता - सिन्‍्धुसपूर (बात, पतव्िण पक्ष) । छन्‍्द- अनुष्ठप, ६ भुरिक्‌ बहती, २ पश्या पंत । | 
६७. स॑ सं स्रवन्तु सिन्‍्धव: स॑ वाता: स॑ पतत्रिण:। 

इमं यज्ञ प्रदिवों मे जुषन्तां संस्राव्येण हविषा जुहोमि ॥१॥ 

नदियाँ और वायु धली- भाँति संयुक्त होकर प्रवाहित होतो रहे वा पक्षोगण भली- भौति संयुक्त होकर उड़े 
रहें । देवगण हमारे यज्ञ को ग्रहण करें: क्योंकि हम हविषो को संगठित-एकीकृत करके आहुतियाँ रहे ै ॥१ ॥ 
६८. इहैब हवमा यात म इृह संख्नावणा उतेम॑ वर्थयता गिर: । 

इहैतु सर्वो यः पशुरस्मिन्‌ तिष्ठतु या रयिः ॥२ ॥ 

है संगठित करने वाले देवताओ ! आप यहाँ हमारे इस यज्ञ ये पधारें और इस संगठन का संवर्धन करे । 
जार्थनाओं को यहण करे पर आप इस वि प्रदाता यजमान को प्रजा, परु आदि सम्पति से सम्पन करे ॥२ ॥ 
६९. ये नदीनां संखवन्त्युत्सासः सदमक्षिता: । तेभियें सर्वे: संस्नावैर्थन॑ सं ख्राववामसि ॥ 

सरिताओ के जो अक्षय स्रोत संयबद्ध होकर राहत हो रहे है, उत सब खोलें द्वास हम पशु आदि 
चर सम्पतियाँ प्राप्त करते है ॥३ ॥ 
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७०. य सर्पिषः संस्रवन्ति क्षीरस्य चोदकस्य च । तेभिमें सै: संखरावैर्नं सं स्रावयामसि 
जो घृत, दुग्ध तथा जल की धारां राहत ह रह ह, उन समसत धाराओं द्वारा हम घन-सम्पततियोँ 
आप्त करते हैं ॥४ ॥ 

[कि चळ दा उपक वसुं ो सपयित डरे ही मे सारी समपय उपब की है] 

[१६- शब्रुबाघन सूक्त ] 
[ ऋषि - चातन । देवता - अग्न, नदर, वरुण (३-४ दत्य सस) । छन्द्‌--अनषटुप ४ ककुम्मती अनुष्टुप्‌ ।] 
७९, ये ऽमावास्यां३ रत्रिमुदस्थु््राजमत्त्रिणः । 

अग्निस्तुरीयो यातुहा सो अस्मभ्यमधि ब्रवत्‌ ॥१॥ 

अमावस्या की अँधेरी रात के समय मनुष्यों पर घात करे वाले तचा उनको ति पहुँचाने वाले, जो असुर 
आदि विचरण करते हैं, उन असुरो के सम्बन्ध में असुर विनाशक चतुर्थ अग्निदेव हमें जानकारी प्रदान करें ॥१ ॥ 

जने स पै अन (ई, आहना 

दीय होते मुरार उतरे लिए, विये जे े उ तरय असि कहा बय है। रहि 
मे चो के आये दी सेके सिए डोई क पवस याइ कट प्रो का सेत इस परमे पिलत है| 
७२, सीसायाघ्याह वरुणः सीसायाग्निरुपावति। 

सीसं म इन प्रायच्छत्‌ तदद्ग यातुचातनम्‌ ॥२॥ 

वहणदेव ने सौसे के सम्बन्ध मे कहा (रित किया) ह । अमेव उस "सीसे" को मुय क सरका करने 
वाला बताते हैं। धनवान्‌ इर मे हमें सीसा" प्रान करते हुए कहा है-हे आत्मीय ! देवों पदत यह 'सीसा' 
अमुरों का निवारण करने वाला है ॥२ ॥ 

[ सीन देखा वल अपि एव इरा से से आहा तका शू निवारणे प्रयोग आए इन 
गठन सता "की गोली-छें का शय डला क है व ( हिड र से) तच जि 
से) "पीस प्रहार खी वा पान डर से हैं। तीसरे एव॑ सौज पनस डो अवरोध हट लला तशा वेड दहर 
इसी आप को स्ट किय गया है। | 
७३, इदं विष्कन्धं सहत इदं बाघते अत्त्रिणः। अनेन विश्वा ससहे या जातानि पिशाच्याः 

यह 'सौसा” अवरोध उत्पन्न करने वालों को हटाता है तथा असुरों को पीड़ा पहुँचाता है । इसके द्रा असुरं 
की समस्त जातियों को हम दूर करते है ॥३ # 

७४. यदि नो गां हंसि यद्यश्व॑ यदि पूरुषम्‌। 

तंत्वा सीसेन विघ्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥४॥ 

है रिपो ! यदि तुम हमारी गौओं अचो तदा मनुषय का संहार करते हो, तो हम तमको सीसे के दारा वेघते 
है। जिससे तु हमरे वरं का संहार न कर सको ॥४॥ 

[ १७- रुधिरत्रावनिवर्तनधमनीबन्धन सूक्त ] 
[ऋषि ब्रह । दवत ~ योषित्‌, लोहिठवासस हिरा । छनद-अनषट १ भूर्‌ अनुष ४ पदां गयत्री ।] 
७५,अमू्या यन्ति योषितो हिरा लोहितयाससः । अभ्रातर इव जामयस्तिषठनु हतवर्चसः 
शरीर में लाल रंग के रक्त का वहन करने वाली जो योषा (बमन हैं, स्वर ह जाएं जिस प्रकार भाई 
रहित निस्तेज बहे बहर नही निकलता, उसी रार घमनियो खा खून बाहर न निकले ॥१ ॥ 
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'७६. तिष्ठाबरे तिष्ठ पर उत त्वं तिष्ठ मध्यमे । 

कनिष्ठिका च तिष्ठति तिष्ठादिद्‌ धमनिर्मही ॥२॥ 

हे नीचे, ऊपर तथा बीच वाली घमनियो ! आप स्थिर हो जाएँ । छोटी तथा बड़ी धनिया भी खून बहाना 
बन्द करके स्थिर हो जाएँ ॥२ ॥ 
७७. शतस्य धमनीनां सहस्रस्य हिराणाम्‌। 

अस्थुरिनमध्यमा इमाः साकमन्ता अरंसत ॥३॥ 

सैकड़ों धमनियों तथा सैकड़ों गाड़ियों के मध्य में मध्यम जाड़ियाँ स्थिर हो गई है और इसके साथ-साथ 
अन्तिम धनियाँ भी ठीक ह गई है, जिसका रकत साव बन्द हो गया है ॥३ ॥ 
७८, परि वः सिकतावती थनुर्बृहत्यक्रमीत्‌ । तिष्ठतेलयता सु कम्‌ ॥४॥ 

है नाड़ियों ! आपको रज नाड़ी ने और धनुष की तरह वक्र धनु नाड़ी ने तथा वृहती नाड़ी ने चारों तरफ से 
संब्यापत कर लिया है। आप खून बहाना बन्द करें और इस रोगी को खुख प्रदान करे ॥४ ॥ 

[ १८- अलक्ष्मीनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - द्रविणोदा । देवता - विनायक । छन्द - १ उपरिष्टाद्‌ विराट्‌ बृहती, २ नियत्‌ जगती, ३ विरार 
आस्तारपक्ट४ अनट्‌ ।] 

७९. निर्लक्ष्यं ललाम्य॑१ निररातिं सुवामसि । 

अथ या भद्रा तानि नः प्रजाया आराति नयामसि ॥१॥ 

ललाट पर स्थित बुरे लक्षणों को हम पूर्ण रूप से दूर करते हैं तवा जो हितकारक लक्षण हैं , उन्हें हम अपने 
लिए तथा अपनी सन्तानों के लिए प्राप्त करते हैं । इसके अलावा कृपणता आदि को दूर हटाते हैं ॥१ ॥ 
८०. निररषिं सविता साविषक्‌ पदोनिहस्तयोर्वरुणो मित्रो अर्यमा । 

निरस्मध्यमनुमती रराणा प्रेमां देवा असाविषुः सौभगाय ॥२॥ 

मित्रावरुण, सविता वथा अयम देव मे हाचो और पैरो के बुरे लक्षो को दूर करें । सबको प्रेरक अनति 
भी वांछित फल प्रदान करती हुई शरीर के बुरे लक्षणों को दूर करे । देवों वे धी इसी सौधाग्य को प्रदान काने के 
निक्तत ्ेरणा दी है ॥२ ॥ 
८९. यत्त आत्मनि तन्वां घोरमस्ति यद्वा केशेषु प्रतिचक्षणे वा। 

सर्वं तद्‌ वाचाप हन्मो वयं देवस्त्वा सविता सूदयतु ॥३॥ 

है बुरे लक्षणों से युक्त मनुष्यो ! आपकी आत्मा. रीर, बाल तथा आखो मे जो वीभतसता का कुलकषण है, 
उन सबको हम भनो का उच्चारण करके दू करते हं । सविता देवता आपको परिपक्व बनाएँ ॥३ ॥ 
८२ रिश्यपदीं वृषदतीं गोषेधां विधमामुत। 

'विलीढ्यं ललाम्यं१ ता अस्मन्राशयामसि ॥४॥ 

ऐसी खी जिसका पर हिरण की तरह, दत बल को तरह, चाल गाय क तरह तथा आवाज कठोर है. हम 
उसके मस्तक पर स्थित ऐसे सभी बरे सण को मतो द्वा टूर करते है ॥४॥ 
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[ १९- शतरुनिबारण सूक्त ] 
[ऋषि - बहा । देवता - ईशर (१ इनर मुष्के बान ३ स. ४ विव । छद - पुट पुसद 
बृहती, ३ पय्वा पक्ति |] 

८३. मा नो विदन्‌ विव्याधिनो मो अभिव्याधिनो विदन्‌। 

आराच्छर्या अस्मद्विूचीरिन्द्र पातय ॥१॥ 

हियर द्वाता अत्यधिक घायल करने वाले रिपु हमारे समौष तक न पहुँच पाएँ तथा चारों तरफ से संहार 
करे वाले रिपु भी हमारे पास न पहुँच पाएँ । हे परमे इन ! सब तरफ फैल जाने वाले बाणों को आप हमसे 
दू गिरएँ ॥₹ ॥ 
८४, विष्वञ्चो अस्मच्छरवः पतन्तु ये अस्ता ये चास्याः। 

दैवीर्मनुष्येषवो ममामित्रान्‌ वि विध्यत ॥२॥ 

चारों तरफ फैले हुए बाण जो चलाए जा चुके हैं तथा जो चलाए जाने वाले है, वे सब हमारे स्थान से दूर 
ऐिें। हे मनुष्यों के दवा संचालित तथा दैवी बाणो ! आप हमारे रिपुओं को विदोर्ण कर डालें ॥२॥ 
८५. यो न स्वो यो अरणः सजात उत निष्ट्यो यो अस्मां अभिदासति। 

रुद्रः शरव्य यैतान्‌ ममामित्रान्‌ वि विष्यतु ॥३॥ 

जो हमारे स्वजन हों ग्रा दूसरे अन्य लोग हों अथवा सजातीय हो या दूसरी जाति वाले हौन लोग हों; 
यदि वे हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें दास बनाने का प्रयल करें, तो उन रिपुंओं को रुद्रदेव अपने बाणों से 
विदीर्ण करें ॥३ ॥ 
८६. यः सपत्नो योऽसपत्नो यक्ष द्विपजछ॒पाति न: । 

देवास्तं स्वे धूर्यनतु ब्रहम वर्म ममान्तरम्‌ ॥४॥ 

जो हमे प्रकट तथा गुप रिपु विदेष भव से हमारा संहार करने का प्रयल करते हैं या हमें अभिशापित 
कर ह, उन रिगुओं क समस्त देवगण विष्ट रे । बजा रूपी कवय हमारी सुरक्षा करे ॥४ ॥ 

[ २०- शत्रुनिवारण सूक्त ] 

| ऋषि = अथर्वा । देवता - १ सोम, मरुद्गण, २ मिावरूण, ३ वरूण, ४ इन्द्र । छन्द - अनष्ट त्रिष्‌ ।] 
८७. अदारसुद्‌ भवतु देव सोमास्मिन्‌ यज्ञे मरुतो मृडता नः। 

मा नो विददभिभा मो अशस्तिर्मा नो विदद्‌ वृजिना द्वेष्या या ॥१॥ 

हे सोमदेव ! परस्पर वैमनस्य उत्पन करने का कृत्य हमसे न हो । हे मरुतो ! हम जिस युद्ध का अनुष्ठान 
कर रहे हैं, आप उसमें हमें हर्षित करें । सम्मुख होकर बढ़ता हुआ शत्रु का ओजस्‌ हमारे समीप न आ सके तथा 
अपकोर्ति भी हमे न प्राप्त हो । जो विद्र कुटिल कृत्य ह, वे भी हमारे समीप न आ सके ॥₹ ॥ 
८८. यो अद्य सेन्यो वधोऽघायूनामुदीरते । युवं तं मित्रावरुणावस्मद्‌ यावयतं परि ॥२ 

हे मित्र और वरुणदेवो ! रिपुओं द्वार संघान किए गए आयुधों को आप हमसे दूर रखें, जिससे वह हमें 
स्पर्श न कर सके | आज संग्राम मं हिंसा की अभिलाबा से संघान किए गए रिपुओं के अखों को हमसे दूर रखने 
का उपाय करें ॥२॥ 
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८९. इतश्च यदमुतश्च यद्‌ वधं वरुण यावय। वि मह्छर्म यच्छ वरीयो यावया वधम्‌ ॥। 

* है बरुणदेव ! समोष में ख़ हुए तव दमे सवित िपुओ के जो अख संहार कल क उद्देश्य से हमारे पास. 
आ रे हैं, उन खेडे गए अख-शखो को आप हमसे पृथक्‌ करें । हे दरुणदेव । पओ वारा अगत बृह्‌ सुखो 
को आप ह्रदा करं तवा उनके कठोर आयुधो को हमसे पळू करें ॥३ ॥ 

९०. शास इत्था महाँ अस्यमित्रसाहो अस्तृतः । न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन । 
हे शासक इन्दव ! आपकी शर हनन की मता महान्‌ और अद्भुत ह, आपके मिर भी कभी मृत्यु को 
आप्त नहीं हते और न कथी शत्रुओं से पराभूत होते हैं ॥४ ॥ 
[ २९- श्रुनिवारण सूक्त] 
[ऋषि - अवर्वा। देवत - इर । छद अनुष ।] ` 
९९. स्वस्तिदा विशां पतिर्वृत्रहा विमृथो वशी । वधेन पुर एतु नः सोमपा अभयङ्करः ॥१ 
इंद्रदेव सबका कल्याण करने वाले, प्रजाजनों का पालन करते वाले, वृत्र असुर का विनाश करने वाले, 
'चुद्धकर्ता शुओं को वशौभूत करने वाले, साधकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सोमपान करने वाले और 
अधव प्रदान करने वाले हैं। वे हमारे समश्च पधा ॥१ ॥ 
९२. वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 
अधमं गमया तमो यो अस्माँ अभिदासति ॥२॥ 
है इन्द्रदेव ! आप हमारे शत्रुओं का विनाश करें । हमारी सेनाओं दवारा पराजित शत्रुओं को मुँह लटकाये 
हुए भागते दे । हमें वश में करने के अभौच्छु शतुओं को गर्त में डालें २ ४ 
९३. वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज। वि मन्युमिन्द्र वतरहन्भित्रस्याभिदासतः 
है इद्रदेव ! आप राक्षसों का विनाश करें । हसक दुष्टं क ग्ट कं । दृ्ासुर का जबडा तोड़ दें । हे 
'शतु-कशक इत्रदेव ! आप हमारे संहारक शजुओं के क्रोध एवं दर्ष को नष्ट करें ॥३ ॥ 
९४. अपेन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्यासतो वधम्‌ । वि महच्छर्म यच्छ वरीयो यावया वधम्‌ 
हे इदेव ! आप शबुओं के मनं क दमन करें । हमारा सहार करने के अभिलाषी शत्रुओं को नष्ट कों। 
शहुओं के क्रोध से हमाती रक्षा करते हुए हमें श्रेष्ठ सुख प्रदान करें । श से ग्रापत मृत्यु का निवारण करें ॥४ ॥ 
[ २२- हद्रोगकामलानाशन सूक्त ] 
[ऋषि - बच्या । देवता सूर्य हरिमा आर इग । छद अनट्‌ ।] 
९५. अनु सूर्यमुदयतां हदद्योतो हरिमा च ते । गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परि दध्मसि ॥ 
है रोगग्रस्‍त मनुष्य ! हृदय रोग के कारण आएके हटय की जलन तथा (पीलिया या रक्ताल्पता का विकार) 
आपके शरीर का पीलापर सूर्य की ओर चला जाए । रक्तवर्ण को गौओं अथवा सूर्य की स्कतवर्ण की रश्मियों के 
द्वारा हम आपको हर प्रकार से बलिष्ठ बनाते हैं ॥९ ॥ 
९६. परि त्वा रोहितैर्वणैदीर्घयुत्वाय दष्मसि । यथायमरपा असदथो अहरितो भुवत्‌.॥२ 
है व्याधिगरस्त मनुष्य ! दोर्घायध्य आप्त करने के लिए हम आपको लोहित दण क दारा आवृत करत है, 
जिससे आप रोगरहित होकर पण्डु रग से विमु हो सके ॥२ ॥ 
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९७. या रोहिणीदेंवत्यार गावो या उतत रोहिणी:। 
रूपंरूपं बयोवयस्ताभिष्टवा परि दध्मसि ॥३॥ 
देवताओं की जो रक्‍्तवर्ण को गौएँ हैं अदवा रक्तवर्ण की रश्मियाँ है, उनके विभिन्न स्वरूपों और 
आयुष्यवर्द्क गुणों से आपको आच्छादित (उपचारत) कले ॥३ ॥ 
९८. शुकेषु ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि । 
अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि दध्मसि ॥४॥ 
हम अपन हरिमाण (पीलिया अथवा शरीर को कोण काले रोग) को शुं (तोल) रोपणाका (ष) एवं 
हो (री वनस्पतयो) ये स्थापित करते है ॥४ ॥ 
रोगण जब वि पयय कससि प्रिह उं उन षके ्िरयक तव एरी) 
है। उसके संसर् से मुके रगं का शरन हा है । मय के मल वा-क एव दमि के लिए. 
स्वाधाविक आहार बन जाते हैं, इसलिए ' नवे विस्वापित कस्या उचित ह |] 
[२३ श्त कुष्ठ नाशन सूक्त ] 
[ऋषि - अवर्वा । देवता - असिक दस्यति । छन्द अगष्ट । | 
९९, नक्तंजातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्नि च। 
इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यत्‌ ॥१॥ 
है राम-कृष्ण तवा असिक्नी ओषधियो ! आप सब रात़ि में पैदा हुई है। रंग प्रदान करे वाली हे 
ओषधियों ! आप गलित कुष्ठ तथा शेतकुष्ठासस्‍सत व्यक्ति को रंग रान कों ॥१ ॥ 
[ कवतिके अनुसार रासे या तुलसी, तकया, सक्षणा आदि कृष्णास कृष्णा तुलसी, कृषणमती, 
पुं पियली आदि तवा असिकनी सेनी अती आहि का बोच 
१००, किलासं च पलितं च निरितो नाशया पृषत्‌। 
आत्वा स्वो विशतां वर्णः परा शुक्लानि पातय ॥२॥ 
हे ओपधियो ! आप कुष्ट बतु तथा नये आदि को विट कर, जिससे इस व्यधित मनुय के शर 
पूरव जैसी लालिमा प्रवेश के । आप सफेद दाग को दूर करके इस रोगी को आपना रंग प्रदान करें ॥२ ॥ 
१०१, असितं ते प्रलयनमास्थानमसितं तव । 
असिक्न्यस्योषधे निरितो नाशया पृषत्‌ ॥३॥ 
हे नील ओषधे ! आफके पद होने का स्थान कृष्ण वर्ण है तदा जिस पात्र में आप स्थित रहती है, वह भी 
काला है। है ओषधे ! आप स्वयं इयम वर्ण वली ह. इसलिए लेपन आदि के द्वारा इस गी के कष आदि भनो 
कोन्टकरदे॥३॥ 
१०२. अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत्‌ त्वचि। 
दूष्या कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेतमनीनशम्‌ ॥४॥ 
शीर में विद्यमान अस्थि और त्वचा के मध्य के मांस में तथा त्वचा पर जो ब्ेत कुष्ठ का निशान है, उसे 
हमने ब्रह्म (ज्ञान या मत्र) प्रयोग के द्वारा विनष्ट कर दिया ॥४ ॥ 
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[ २४- श्वेतकुष्ठ नाशन सूक्त ] 
[ऋषि - बह्या । देवता - आसुर दमस्ाति । छन्द अष्ट २ मिनत पच्या पक्ति । 
१०३. सुपर्णो जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तमासिथ। 
तदासुरी युधा जिता रूपं चक्रे वनस्पतीन्‌ ॥१॥ 

हे ओषधे !सवं्रथम आप सपर्ण यया गरुड) के पितरू मेय । आसुरो (शक्तिशाली) सुपर्ण के साथ 
संग्राम जीतकर उस पित्त को ओषधि का स्वरूप प्रदान किया । दही रूप नौल आदि ओषधि मे प्रवि्ट किया है ॥१ 
१०४. आसुरी चक्रे प्रथेद॑ किलासभेषजमिदं किलासनाशनम्‌। 

अनीनशत्‌ किलासं सरूपामकरत्‌ त्वचम्‌ ॥२ ॥ 

उ आसुर माया ने नील आदि ओषधि क कुष्ठ निवारळ ओषचि के रूप मे विनिर्मित किया था । यह 
(ओषधि कुष्ठ नष्ट करने वाली है । प्रयोग किये जाने पर इसने कुष्ठ रोग को विनषट किया । इसने दूषित त्वचा को 
रोग शतय त्वचा के समान रंग वाली कर दिया ॥२ ॥ 

९०५, सरूपा नाम ते माता सरूपो नाम ते पिता। 
सरूपकृत्‌ त्यमोषधे सा सरूपभिदं कृधि ॥३॥ 

ह ओषधे ! पकी माता आपके समान वर्ण वाली है तथा आपके पिता भी आपके समान वर्ण वाले हैं और 
आप भी समान रूप करने वाली हो । इसलिए हे नील ओषये ! आप इस कुष्ठ रोग से दूषित रंग को अपने समान 
रंग-रूप वाला करे ॥३ ॥ 

१०६. श्यामा सरूपङ्करणी पृथिव्या अध्युद्धता। इदम्‌ षु प्र साधय पुना रूपाणि कल्पय 
हे काले रंग वाली ओषधे ! आप समात रूप बजाने याली हो । आसुरी माया ने आपको धरती के ऊपर पैदा 
किया है। आप इस कुष्ठ रोग रस्त अंग को भली कार रोगमुक्त करके परव रंग-रूप वाला बया दे ॥४ ॥ 
[ २५- ज्वर नाशन सूक्त ] 
[ ऋषिभि देवतानयक्षमाशन अग्नि । छद -९ षट, २-३ विरागा, ४ पुरोऽ रिष्‌ । ) 
१०७. यदग्निरापो अदहत्‌ विश्य यतरकृण्वन्‌धर्मघृतो नमांसि । 

„ तत्र त आहुः परमं जनित्र सनः संविद्वान्‌ परि वृङ्गिष तक्मन्‌ ॥१॥ 

जँ प धर्म का आचरण कराते वाले सदावात न्य नन करते, हं प्रवि७ होकर अस्तटेत प्राण घारण 
करने वाले जल तत्व को जलाते है, वहां पर आपका (ज्वर का) वास्तविक उन स्थन ह, ऐसा आपके बा मॅ 
कहा जाता है । हे काप्दायक ज्वर ! यह सब जानकर आप हमें रोग मुकत कर ट ॥१ ॥ 

१०८. यद्यर्चियीदि वासि शोचि: शकल्येषि यदि वा ते जनिज्रम्‌॥ 
'हडनामासि हरितस्थ देव स क: संविद्वान्‌ परि वृद्धग्थि तक्मन्‌ ॥२॥ 

हे जीवन को कष्टमय करने वाले जवर ! यादि आप दाहकता के गु से सम्पन है तथा शीर को संतापदेने 
वाले हैं, यदि आपका जन्म लकड़ी के टुकड़ों को काया करने वाले अम्मिदेव से हुआ है, तो आप “हू नाम वाले 
है ! है पीलापन उत्पन्न करने वाले ज्वर ! आप अपने कारण अदेवो जाते हए इमे मुक्त क दे ॥२ ॥ 

[ह कार्ब ति(स ति) रायन बके खाला अका खि उ से ला यना जाता है 
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१०९. यदि शोको यदि वाभिशोको यदि वा राज्ञो वरुणास्यासि पुत्रः । 
हुडु्नामासि हरितस्य देव स नः संविद्वान्‌ परि वृङ्ग्धि तक्मन्‌ ॥३॥ 
हे जोवन को कष्टमय बनाने वले ज्वर ! यदि आप कष्ट देने वाले है अथवा सब जगह पौड़ उतपन्न 
करे वले है अथवा दुराचारियों को दण्डित ङस वाले वरुणदेव के पुत्र है, तो भो आपका नाम 'हुु' है। आप 
अपे कारण अग्निदेव को जानकर हम सवो मुक्त कर दे ॥३ ॥ 
११०. नमः शीताय तक्मने नमो रूराय शोचिषे कृणोमि । 
यो अन्वेद्युरुभयदयुरभ्येति तृतीयकाय नमो अस्तु तक्मने ॥४॥ 


'उंडक को पैदा करे वाले शो ज्वर के लिए हमारा ममन है और रूखे ताप को उत्पन्न कोल बले ज्वर वो 
हमारा भमन है । एक दिन का अनत देकर आगे वाले. दूसरे दन आगे वले तथा तीसरे दिन आने वाले शीत ज 
को हमारा ममन है ॥४ ॥ 

[जीत लगकर आते वाल एव तापे सुले बे मिया जे ा उख यं है यह ज्व निहते के 
साव ही अतर देकर आने वाले इकता-िजती आदिक सें भी हो है। नवर का सील अमरे नमसा! दाा-वचाव 
का (पिस) सिया जा । सकत कटा स्तु कायक कोष के असार मप्‌ के अर्थ मपा, तय, कज आदि 
भ न खेत याउन पा (ओषति या ब कि से) कर पार केद घाव भीसिता ह] 

[ २६- शर्म (सुख) प्राप्ति सूक्त] 
[ऋषि - ब्रह्मा । दवता = १ देवा, २ इनर, भग, सविता, ३-४ मरुद्गण । छन्द = गायत्री, २ एकावसाना 
रपद सामो रिष्टं ४ एकावसाना पाटमिवृत्‌ गाग ।] 

ह र की ब यट म हो अमे 
(यजातै । इराणी को शची ध हा गय है "जच ' डा अध से वाज र एप दिया गया है। इस आधार 
पर शी को जीवास्पा ी वाजी शि कर श व विशा! शि भ कहा जा सका ह । रं अलग-अलग एस संत 
होक ची शुं को परापृत काले मे सपव होती हैं। अ इनी े अ येरी, जा ी सय श दा जव-ेतना 
की उत शक्यो को लिया जा सकता है- 

१११. आरे३सावस्मदस्तु हेतिर्देवासो असत्‌ । आरे अश्मा यमस्यथ ॥१॥ 

हे देवो ! ओं द्रा फेके गये ये असर हमारे पास व आएं तथा आपके वाके गये (अभिमत) पाषाण 
भी हारे पास न आएँ ॥१ ॥ 

११२. सखासावस्मभ्यमस्तु रातिः सखेन्द्रो भगः सविता चित्रराधाः ॥२॥ 

दान देने वाले, ऐश्वर्य - सम्पन्न सवितादेव तथा विचित्र घन से सम्पन्न इद्रदेव तथा भगदेव 
हमारे सखा हों ॥२ ॥ 

१९३, यूयं नः प्रवतो नपान्मरुतः सूर्यत्वचसः । शर्म यच्छाथ सप्रथाः ॥३॥ 

अपने आपको सुरक्षा कसे वल, न गिराने वाले हे सूर्य की तरह तेजयुकत मरत ! आप सब हमरे निमित 
अबुर सुख प्रदान करें ॥३ ॥ 


११४. सुषूदत मृडत मृडया नस्तनृभ्यो मयस्तोकेभ्यस्कृधि ॥४ ॥ 


'इन््ादि देवता हमें आश्रय प्रदान करें तथा हमें हर्षित करें । वे हमारे शरीरों को आरोग्य प्रदान करें तथा हमारे 
बन्यो को आनन्दित करें #ड ॥ 
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[ २७- स्वस्त्ययन सूक्त | 
[ ऋषि - अवरा । देवतां - नरमा और इद्राणो । छद - अनुष १ पच्या पंक्ति।] 
१९५, अमूः पारे पृदाक्यखिषप्ता निर्जरायवः। 
तासां जरायुभिर्वयमक्ष्या३वपि व्ययामस्यघायोः परिपन्थिनः ॥१॥ 
जायु निकलकर पार हुई ये सपत (तोन और सात) सर्पिणियों (गतिशोल सेनाएँ या शक्ति थाराएँ) हैं। 
उनके जरायु (केंचुल या आवरण) से हम पापियों को आंखे ढं दे ॥१ ॥ 
११६. विषुच्येतु कृन्तती पिनाकमिव बि्रती । विष्वक्‌ पुनर्भुवा मनोऽसमृद्धा अघायवः 
'रिपुओं का विनाश ने मे सकषम पनाक (शिव घु) की तरह शस्तं को एण करके रिपुओं को काटने 
वाली (हमारी बर सेनएँ या शातय) चरो तरफ से आये बढ़े , जिससे पुतः एकत्रित हुई रिपु सेनाओं के मन 
पितर बितर हो जाएं और उसके शासक हमे के लिए निर्धन हो आएं ॥२॥ 
१९७. न बहवः समशकन्‌ नार्भका अभि दाधुषुः। येणोरद्ना इवाभितोऽसमृद्धा अघायवः 
बृहत्‌ शतु भी हमे विजित नहो कर सके और कम शु हमारे समने ठहर नही सकते । जिस परकार बॉस 
के अंकुर अकेले उचा कमजोर होते है । उसी प्रकार पा मनुष्य घन बिहौन हो जाएँ ॥३ ॥ 
१९८. प्रेत पदौ प्र स्फुरत॑ बहत॑ पृणतो ग्रहान्‌। इन्द्राण्येतु प्रथमाजीतामुषिता पुर: ॥४ | 
है दोनों पैरो ! आप हुतगति से ख्रपन करके आगे बढ़े तथा वांछित फल देने वाले मनुष्य के घर तक हमे 
'हुँचाएँ । किसी के द्वार विजित न ब हई, ग लूटी हुई अधिया - (इद्राणी) सबके आगे-आगे चले ॥४ ॥ 
[ २८- रक्षोघ्न सूक्त ] 
[ऋषि - चातन । देवता - १-२ अग्नि ३-४ यातुधानो । छन्द - अनुष्टुप्‌, ३ विराट्‌ पथ्याबृहती, ४ पथ्या 
पंक्ति] 
११९. उप प्रागाद देवो अग्नी रक्षोहामीवचातनः । 
दहन्नप दवयाविनो यातुधानान्‌ किमीदिनः ॥१॥ 
रोगो क विष्ट कर बले, असुरो का दिमाश कस बाले अम्नदेव शंकालुओ तटेरो तथ दीमुहे कपटियों 
को भसमीभूत करते हुए इस उद्व मुष्के समी पहुँचते है ॥९ ॥ 
१२०. प्रति दह यातुथानान्‌ प्रति देव किमीदिनः । 
प्रतीचीः कृष्णवर्तने सं दह यातुधान्यः ॥२ ॥ 
हे अग्नदेव ! आप लुटेर वथा सदैव शंखालुओ डो भस्मसात र । हकले मार्ग वाले अदेव! जीवों 
के प्रतिकूल कार्य करे वली लुटे सिं को भी आप भस्मसात डे ॥२ ॥ 
१२१. या शशाप शपनेन याघं मूरमादथे । 
या रसस्य हरणाय जातमारेभे तोकमत्तु सा ॥३॥ 
जो राशसियाँ शाप सै शापित करती है और जो समस्त पापों का मूल हिंसा रूपी पाप करती हैं तवा जो खून 
रूपी रसपान के लिए जन्मे हुए पुत्र का भक्षण करना ग्रारम्भ करती हैं, वे राक्षसियाँ अपने पुत्र का तथा हमारे रिपुओं 
की सन्तानों का भ्षण करें ॥३ ॥ 
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१२२. पत्रमतुयातुधानीः स्वसारमुत नप्त्यम्‌। 
अधा मिथो विकेश्यो३ वि घ्नतां यातुधान्यो३ वि तृहान्तामराय्य: ॥४ ॥ 
वे राक्षसियाँ अपने पुद् वहिन तदा पौ का भकष करं । वे बालों को खॉचकर झगड़त हुई मृत्यु को प्राप्त 
करें तथा दानभाव॑ से विहोन घात करने वाली राक्षसियाँ परस्पर लड़कर मर जाएँ #ढ # 
[ २९- राष्ट्र अभिवर्धन, सपलक्षयण सूक्त ] 
[ऋषि - वसिष्ठ । देवता - अभोवर्तमाणि, बरह्णस्थति । छन्द - अनुष्टप्‌ । | 
१२३. अभीवर्तेन मणिना येनेद्रो अभिवाबृथे । तेनास्मान्‌ बरह्मणस्पते5भि राष्ट्राय वर्धय 
है बह्मणस्पते ! जिस समृद्धिदायक मणि से इन्द्रदेव को उन्नति हुई, उसी मणि से आप हमें राष्ट्र के लिए. 
(शष्टरहित के लिए) विकसित करें ॥१ # 
१२४, अभिवृत्य सपत्नानभि या नो अरातय:। अभि पृतन्यन्तं तिष्ठाभि यो नो दुरस्यति 
है राजन्‌ ! हमारे विरोधी हिंसक शु सेनाओं को, जो हमसे युद्ध करने के इच्छुक है, जो हमसे द्वेष करते है; 
आप उरे परकर पराभूत कें ॥२ ॥ 
१२५. अभि त्वा देवः सविताभि सोमो अवीवृधत्‌। 
अभित्वा विश्वा भूतान्यभीवर्तो यथाससि ॥३॥ 
है राजन्‌ ! सबितादेव, सोमदेव और समस्त ्रनिसमुदाय आपको शासनाधिरूढ कसे में सहयोग करें। 
इल सबकी अनुकूलता से आप भलौ- भाति शासन करे ॥३ ॥ 
१२६. अभीवर्तो अभिभवः सपलक्षयणो मणिः राष्ट्राय महां बध्यतां सपत्लेभ्यः पराभुवे 
यह भणि रिपुओं को आदृत करके उनको पराजित करने बाली है तथा विरोधियों का विनाश करने वाली 
है । विरोधियों को पराभूत करने के लिए तथा ट्रक उनि के लिए इस माणि को हमारे शरीर पे बाँधे ॥४ ॥ 
१२७, उदसौ सूययों अगादुदिदं मामक॑ बच: । यथाहं शत्रुहोउसान्यसपल: सपलहा ॥५। 
ये सदिव उदित हो गये, हमत वाणो (मंत्र सतत) भी प्रकर हो गई है । (इनके प्रधाव से) हम श्तुनाशक, 
दशे प आघात करे वाले तवा शुन हं ॥५ ॥ 
१२८. सपत्नक्षयणो वृषाभिराषट्रो विषासहिः । यथाहमेषां वीराणां विराजानि जनस्य च। 
हे मणे! हम शहा, बलवान्‌ एवं विजवी होकर राष्ट के अनुकू-। वीरों तथा प्रजाजनों के हित सिद्ध 
कसे वाले बचे ॥६ ॥ 
[ ३०- दीर्घायुप्राष्ति सूक्त ] 
[ऋषि - अथर्वा | देवता - विदेेवा । छन्द - जिहुप्‌ , ३ साववरगर्भा विरादू जगती। ] 
१२९. विश्न देवा वसवो रक्षतेममुतादित्या जागृत यूयमस्मिन्‌। 
मेमं सनाभिरुत वान्यनाभिमम परापत्‌ पौरुषेयो वथो यः॥१ ॥ 
हे समस्त देवताओ ! हे वसुओ ! इस आयुष्य की अभिलाषा करते वाले मनुष्य की आप सब सुरक्षा करें । 
हे आदित्यो ! आप सब भी इस सम्बन्ध में सावधान रहे । इसका विनाश कराने के लिए इसके बन्धु अथवा दूसरे 
शत इस व्यक्ति के समीष न आ सके । इसको मारने में कोई भो सक्षम न हो सकें ॥३ ॥ 
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१३०. ये वो देवा: पितरो ये च पुत्रा: सचेतसो मे शुणुतेदमुक्तम्‌। 
सर्वेभ्यो बः परि ददाम्यत सवस्तये नं जरसे वहाथ ॥२॥ 
है देवताओ ! आपके जो पिता तथा पु है, वे सब आयु को काममा करने वाले व्यक्ति के विषय में मेरी इस 
आरधना को सावधान होकर सुनने । हम इस व्यक्ति को आपके लिए समर्पित करते हैं । आप इसकी संकटो से सुरक्षा 
करते हुए इसे पूर्ण आयु तक हर्षपूर्वक पहुँचाएँ ॥२ ॥ 
१३९. ये देवा दिविष्ठ ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्ष ओषधीषु पशुष्वप्स्वन्तः । 
ते कृणुत जरसमायुरस्मै शतमन्यान्‌ परि वृणक्तु मृत्यून्‌ ॥३॥ 
हे समस्त देवो ! आए जगत्‌ के कल्याज के निमित चुलोक में निवास करते ह । हे अमन आद देवो! 
आप पृथवी पर निवास करे । हे वायुदेव ! आप अन्तरिक्ष मे निवास करते हैं। हे ओषधियों तथा गोओ मे 
विषमा देवताओ । आप इस आयु्यकामो व्यक्ति को लम्बी आयु अदान करें । आपकी सहायता से यह व्यक्ति 
मृत्यु के कारणरूप सैकड़ों ज्वरादि रोगों से सुरक्षित रहे ॥३ ॥ 
१३२. येषां प्रयाजा उत बानुयाजा हुतभागा अहुतादश्ष देवा: । 
येषां दः,पञ्च प्रदिशो विभक्तास्तान्‌ वो अस्मै सत्रसदः कृणोमि ॥४॥ 
जिन आग्देव के लिए पाँच याग किए जाते है और जिन इन्र आदि देव के लिए तीन याग किए जाते हैं 
(और अगि में होमी हुई आहुतियाँ जिनका भाग ह, अग से बाहर डाली हुई आहूतो का सेवन करने वाले 
बलिहरण आदि देव तथा पाच दिशाएँ जिनके तिय-वण में रहती हैं । उन समस्त देवों को हम आयुष्यकामी व्यक्ति 
की आयुर्वृद्धि के लिए उत्तरदायी बनाते है ॥४ ॥ 
[३१- पाशमोचन सूक्त ] 
(ऋषि - बह्मा । देवता - आशापालाक वास्तोष्पतिगण । छन्द- अनुष्ट, ३ विराट जिहुप्‌, ४ परानुष्ठए 
ति्‌ ।] 
१३३. आशानामाशापालेभ्यक्जतु्यो अमृतेभ्यः । 
इदं भूतस्याध्यकषेध्यो विधेम हविषा ययम्‌ ॥१॥ 
समसत ्रणियों के अधिपति तथा अमरता स सम्पन इन्दर आदि चार दकयाला के निमित हम सब हदि 
समर्पित करते है ॥१ ॥ 
१३४. य आशानामाशापालाङचतवार स्थन देवा: । 
ते नो निर्ऋत्या: पाशेभ्यो मुज्चतांहसोअंहसः ॥२॥ 
हे देवो । आप चारों दिशाओ के चा दिशापालक है। आप हमे ह प्रका क पापों से चाएँ तथा पतनोनमुख 
पाश से मुक्तकं ॥२॥ 
१३५. अस्रामस्त्वा हविषा यजाम्यश्लोणस्त्वा घृतेन जुहोमि । 
य आशानामाशापालस्तुरीयो देवः स नः सुभूतमेह वक्षत्‌ ॥३॥ 
(हे कुवेर !) हम इच्छित ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अश्रान्त होकर आपके लिए आहुति समर्पित करते हैं। हम 
उलोण (लँगडापर) नामक रोग से रहि होकर आपके लिए भत डार आहति समर्पित करे है पू वर्णित तुर्व 
दिक्पाल हमें स्वर्ण आदि सम्पत्ति प्रदान करें और हमारी आहतयों से असन्र हों ॥३ ।। 
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१३६, स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोध्यो जगते पुरुषेभ्य: । 
विश सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु ज्योगेव दशम सूर्यम्‌ ॥४॥ 
हारी गाता तथा हारे पिता कुशल से रहे । हमारी गो हमारे स्वजन तथा सम्पूर्ण संखार कुशल से रहें। 
हम सब रेष्ठ ऐक्य ताब्रा वाले हों और सेझ वर्श तक सूर्व को देखने वाले हो, (दीर्घजीबी) हों ॥४ ॥ 
[ ३२- महदब्रह्म सूक्त ] 
[ऋचि - जहा । देवत - वपित । छन्द - अष्ट्‌, २ ककमती अष्‌] 
१३७. इदं जनासो विदथ महद्‌ ब्रहम वदिष्यति। 
न तत्‌ पृथिव्यं नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुधः ॥१ ॥ 
है जिज्ञासओ ! आप इस विषय मे जान प्रप करें कि वह बहा धरती पर अथवा ुलोक में ही निवास नहीं 
करता, जिससे ओषधियाँ 'प्राण' प्राप्त करती हैं ॥३ # 
१३८, अन्तरिक्ष आसां स्थाम श्रान्तसदामिव। 
आस्थानमस्य भूतस्य वदु वेधसो न वा॥२॥ 
इन ओषधियों का निवास स्थान अन्तरिक्ष में है । जिस प्रकार दके हुए मनुष्य विश्राम करते हैं, उसी प्रकार 
ये ओषधियाँ अन्तरिकष में निवास करती हैं । इस बे हुए स्थान को विधाता और घनु आदि जानते ह अथवा नही? 
१३९. यद्‌ रोदसी रेजमाने भूमिश्च निरतक्षतम्‌। आद्र तदद्य सर्वदा समुद्रस्येव स्रत्याः ॥ 
हे छावा-पृथिवि ! आपने तथा धरती ने जो कुछ भी उत्पन्न किया है। वह सब उसी प्रकार हर समय तया 
रहता है, जिस प्रकार सरोवर से निकलने वाले जलखोत अक्षय रूप में निकलते रहते हैं ॥३ ॥ 
१४०. विश्वमन्यामभीवार तदन्यस्यामयिश्रितम्‌। 
दिवे च विश्ववेदसे पृथिव्यै चाकरं नमः ॥४॥ 
यह अनरिकष इस जगत्‌ का आवरण रूप है । धरती के आश्रय में रहने वाला यह विश्व आकाश से वृष्टि के 
लिए प्रार्थना करता है । उस युलोक तथा समसत ऐयो से समर पवी को हय नमन करते हैं ॥४ ॥ 
[३३- आपः सूक्त] 
| ऋषि - रत्ताति । देवता - चन्रमा और आ९ । छ ट्‌ । ] 
१४९, हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः सविता यास्वग्निः । 
या अमन गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥१॥ 
जो जल सोने के समान आलोकित होने वाले रंग से सम्पन्न, अत्यधिक मनोहर, शुद्धता प्रदान करने वाला 
है, जिससे सवितादेव और अग्निदेव उत्र हुए है । जो श्रेष्ठ रंग वाला जल अम्निगर् है,वह जल हमारी व्याधियों 
को दूर करके हम सबको सुख और शा्त प्रदान करे ॥९ ॥ 
१४२. यासां राजा वरुणो याति मधय सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम्‌ । 
या अगन गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आप: शं स्योना भवन्तु॥२॥ 
(लिस जल मे रहकर राजा वहुण सत्य एवं असत्य का जिरोक्षण करते चलते है । जो सुन्दर वर्ण वाला जल 
आ को गर्भ मे धारण करता है, वह हमारे लिए ज्ञाति हो ॥२ ॥ 








काण्ड -१ सू - ३४ र 


१४३. यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुघा भवन्ति। 
'या अग्नि गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥३॥ 
जिस जल के सारभूत तत्व का तदा सोमरस का इन््टेव आदि टेवता चुलोक में सेवन करते है । जो अतर 
मे विविध प्रकार से निवास करते है । वह असिना डल हम सबको सुख और शाति रान करे ॥३ ॥ 
१४४. शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया तन्वोप स्पृशत त्वच॑ मे। 
प््चुतः शुचयो यः पावकास्ता न आपः शं स्योना भवनत ॥४॥ 
हे जल के अधिष्ठाता देव ! आष अपने कल्याजकार जेजे द्वारा हमे देखे तथा अपने हितकारी शरीर द्वार 
माय ला क स्पर्श करे । तेजस्वता दान कसे ला शु व जल हे सख तथ शासित को ॥४ 
, _[३४- मधुविद्या सूक्त ] 
[ऋषि अधरा । देवता - मधुवन । छ्‌ + अनट्‌] 
९४५. इयं वीरुन्मधुजाता मधुना त्वा खनामसि । 
मधोरि प्रजातासि सा नो मधुमतस्कृथि ॥१॥ 
सामे स्थित. चढ़ने वाली मधुक नाम लता मुरता के साथ पैदा हुई है । हम इसे मधुरा के साथ खोदते 
है । हे वौफ़त्‌ ! आएं स्वभाव से ही मधुरता सम्पन्न हैं। अत: आप हमें भी मधुरता प्रदान करें ॥६॥ 
१४६, जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्‌ । 
ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥२॥ 
[ही जा के आगले भाग मे तथा जिड़ा के मूल भग मे मुता रहे । हे मधूलक लते ! आप हपारे शरीर, 
मत तथा कर्म मे विदयमान रहे ॥२ ॥ 
९४७, मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌। 
वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मधुसन्दृशः ॥३॥ 
हे मधुक ! आपको हण वरक हमारा निकर का गयत मधुर हो और दूर क आगा मधुर हो । हमी वामी 
भी मधुरता युक्त हो. जिससे हम सबके ग्रेपास्पट वन जाएँ ॥३ ॥ 
१४८. मधोरस्मि मधुतरो मदुघान्मधुमत्तरः। 
मामित्‌ किल त्व॑ वनाः शाखां मधुमतीमिव ॥४॥ 
हे मधुक लते! आपकी समीपता को यहण करके हम जहद से अधिक मौठे हो जाएँ तथा मधुर पदार्थ से 
भी ज्यादा मधुर हो जाएँ। आप हमारा ही सेव करे । जिस प्रकार मधुर फलयुक्त शाखा से पक्षीगण प्रेम करते 
हैं, उसी प्रकार सब लोग हमसे ग्रेम करें #४ # 
१४९. परि त्वा परितललुनेक्षुणागामविद्विवे। 
यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ॥५ ॥ 
सब तरफ से घिरे हुए. मीठे ईख के सदृश एक दूसरे के प्रिय तदा मिठास युक्त रहने के निमितत ही हे 
पल !हम तुमको प्राप्त हुए हैं। हमारी काणया करे वाली रे तथा हमें परित्याग करके तुम न जा सको, इसीलिए. 
हम तुम्हारे समीप आए हैं ४५ ॥ 
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[३७ दीर्घायुप्राप्त सूक्त] 
[ऋषि - अवर्क । देवता - हिणय इदमो या वेदेवा । छद - उगत ४ अगष्ट चतुद ट्‌ ।] 
१५०, यदाबश्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तत्‌ ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥१॥ 
हे आयु क कामता स वले मनुष्य! श्रेष्ठ विचार वाले दक्षणोज्रे महरषियो ने 'शतानौक राजा' को जो 
हर्ष प्रदायक सुवर्ण बांधा था। उसी सुवर्ण को हम. आपके आयु वृद्धि के लिए, तेज और सार्थ क प्रापि के 
लिए तथा सौ वर्ष की दौर्घ आयु प्राप्त करे के लिए आपको बांघते है ॥९ ॥ 
१५९. नैनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते देवानामोजः प्रथमजं हो३तत्‌। 
'यो ब्रिभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेषु कृणुते दीर्धमायुः ॥२॥ 
सुवण धाएण कर वाले मुष्क ज्र आदि रग क ही हते । मस ा भक्षण करे वाले असुर 
उसको पीडित नह कर सकते, क्योकि यह हिएणय राद देवो से प्व ह उत हुआ है । जो व्यक्ति दाक्षायण 
सुवर्ण धारण कते हे सभी दर आय प्रपत कते है॥२ ॥ 
१५२. अपा तेजो ज्योतिरोजो बलं च वनस्पतीनामुत वीर्याणि। 
इनरइवेनद्रियाण्यधि धारयामो अस्मिन्‌ तद्‌ दक्षमाणो बिभरद्वरण्यम्‌ ॥३॥ 
हम इस म्य मे जल का ओजस्‌, तेजस , शक्ति, सामर्ध्य तथा वसस्पतियो समस वीरय स्थापित करते 
हैं, जिम प्रकार इद्र से सम्बन्धित वल इन्द्र के अन्दर विद्यमान रहता है, उसी प्रकार हम उक्त गुणों को इस व्यक्ति 
मे स्थापित के हैं। अत: बलवृद्धि को मना कसे ले मुय सवर्ण घरण करें ॥३ ॥ 
१५३, समानां मासामृतुभिषटवा वयं संवत्सरस्य पयसा पिपर्मि। 
इन्नी विश्वे देवास्तेऽनु मन्यन्तामहणीयमानाः ॥४॥ 
हे समसत धन की कमना कर वाले मनुष्य ! हम आपको समा मास वाली ऋतुओं तथा संवत्त पर्य 
रहने ले गौ दुग्ध से परिपूर्ण करे है । इद्र, आमि तथा अन्य समस्त देव आपको गलतियों से क्रोधित न होकर 
स्वर्ण धारण करे से प्राप्त फल की अनुमति प्रदान करें ॥४ ॥ 


॥ इति प्रथमं काण्डं समाप्तम्‌॥ 


र 2-3+._त_ल| 


॥ अथ द्वितीय॑ काण्डम्‌॥ 


[ १- परमथाम सूक्त ] 
[ऋषि - वेर । देकता - बहात्या । छद - ट्‌, ३ जगतो ।] 

इस सके दे (वाकार आसा पु साड) है। वे ही ऋतुपा पास त को जन 
पो हं। प्रच ं्र मं उप रह का स्लय तवा दूं जानने का ल समा यै । से में जलसा चोमे बोध 
तवा पे तपता क कर्न ह 
१५४. वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ परमं गुहा यद्‌ यत्र विश्वं भवत्येकरूपम्‌ । 

इदं पृथ्नरदुहज्जायमानाः स्वर्विदो अभ्यनूषत बराः ॥१॥ 

गुहा (अनुभूति या अन्तकरण) मे जो सत्त, ज्ञान आदि लक्षण वाला बहम है, जिसमें समस्त जगत्‌ विलीन 
हो जाता ह, प श्रेष्ठ परात्मा को ेग(प्रशबान्‌ वा्‌ यासी ने देखा । उसी बहा का दोहन करके प्रकृति 
ते नाम-रूप वाले भौतिक जगत्‌ को उतपन्न किया। आतार मनुष्य उस परह की सुति कते है ॥ ॥ 
१५५, प तद्‌ वोचेदमृतस्य विद्वन गन्धर्वो धाम परमं गुहा यत्‌। 

त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुष्पितासत्‌ ॥२ ॥ 

गर्व (वाणी या किरणों से यकत विदान्‌ या सूय के बे उदेश दे । इस ब्रह्मे तोन पद हदय की गुफा 
मे वयमान ह । ज मनुष्य उसे ज्ञात कर लेता है, वह पिता का भी पिता (सर्वज्ञ सबके उतपतिकता बहा का भी 
ज्ञात हो जाता है ॥२ ॥ 

१५६. स नः पिता जनिता स उत बन्धुर्थामानि वेद भुवनानि विश्वा। 
यो देवानां नामध एक एव तं संप्रश्नं भुवना यन्ति सर्वा ॥३॥ 

वह ब्रह्म हमारा पिता, जन्मदाता तथा भाई है, वहो समस्त लोकों तथा स्थानों को जामे वाला है। वह 
अकेला ही समस्त देवताओं के नामों को धारण करने वाला है । समस्त लोक उसी ब के विषय मं प्रश् पूछने 
के लिए (ज्ञाता के पास) पहुँचते हैं ॥३ ॥ 

१५७, परि द्यावापृथिवी सद्य आयमुपातिष्ठे प्रथमजामृतस्य । 
वाचमिव वक्रि भुवनेष्ठा धास्युरेष ननवे३षो अग्निः ॥४॥ 

(हो का कयना मै पर ही दाः पिवी को (ततव दष्टि से) जन गय ह (असतु (परमसत्य) 
की उपासना करता हूँ। जिस प्रकार वक्ता के अन्दर वाणी विद्यमान रहती है, उसी प्रकार वह बहा समस्त 
लोकों में विद्यमान रहता है और वही समस्त ब्राणियों को धारण तथा पोषण करने वाला है । निश्चित रूप से अग्नि 
भौ वहो है ॥४ ॥ 

१५८. परि विश्वा भुवनान्यायमृतस्य तन्तं विततं दृशे कम्‌। 
चत्र देवा अमृतमानशानाः समाने योनावध्यैरयन्त ॥५ ॥ 

जहे अमत सेवन कस वले समाग आधार वले देवगग (या अमृत - आव ेव पुरु) विदरण करते 
है, स कत (परमसत्य क ते-ब को यैंने अनेक बार देखा है #५ ॥ 


२ अदद संहता चाग-१ 


[ २- भुवनपति सूक्त] 
[ऋषि मातृनामा । देवता - गन्धर्व, अप्सरा समूह । छन्द - ष्टुप्‌, १ विराद्‌ जगती, ४ विराट्‌ गायत्र, ५ 


'भुरिगनुष्टप्‌ 
कस देखत फा्य्-अफाराहैं। य्व अर्त्‌ गः - गं से चृणि किरण वाली, इ का बोध 
लै तफ सर पकड को कोह । स अ म्‌ स टे उ मूल डील 
तच पह वात ऋेद में पली-घौि व्यक्त की जा चुकी है। आप के आधार प शक्तियां प्राण की अनेक 
कह आक चल दे प चकि र के स ल 


१५९, दिव्यो गनय भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विक्ष्व: । 
त॑ त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सथस्थम्‌ ॥१।; 
जो दिव्य गनर, पृथ्वी आदि लोकों को धारण करे वाले एक माउ स्वमी है, वे ही इस संसार भे नम्य 
है। है परमात्मन ! आपका निवास स्थान ुलोक में है । हम आपको नमन करे है तथ उपासना द्वारा आपसे 
मिलते है ॥१ ॥ 
१६०, दिवि स्पृष्टो यजतः सू्यत्वगवयाता हरसो दैव्यस्य । 
मृडाद्‌ गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः सुशेवाः ॥२॥ 
समस्त लोकों के एक मात अधिपति ग्व (पृथ्वी को धारण करे बाले) धुलोक मे विद्यमान रहने वाले, 
दैवी आपदाओं के निवारक तचा सूर्य के त्वचा (रक्षक-आवरण) रूप हैं । वे सबके द्रा नमसकार करने तध रथन 
करन योग्य है । सवके सुखदाता ये हमे भ सख प्रदा करें ॥२ ॥ 
१६९. अनवद्याभिः समु जग्म आभिरप्सरास्वपि गन्धर्व आसीत्‌। 
समुद्र आसां सदनं म आहुर्यतः सद्य आ च परा च यन्ति॥३॥ 
अशंसनीय रूप वाली अप्सताओं (किरणों या ब्राण धाराओं ) से गन्धवदिव संगत (य) ह गए है। इन 
अफराओं का निवास स्थान अन्तरिक्ष है । हमें बतलाया गया है कि ये (अप्सराएँ) वहीं से आती (प्रकर होतीं ) 
तथा वही चली आती (विलीन ह जाती) है ॥३ ४ 


१६२. अभ्रिये दिद्यु्क्षत्रिये या विश्वावसु गन्धर्व॑ सचध्वे। 
ताभ्यो वो देवीर्नम इत्‌ कृणोमि ॥४॥ 
है देवियो ! आप भेघों की विद्यत अववा नक 
संयुक्त होती हैं, इसलिए हम आपको नमन करते हैं ॥४ ॥ 
[तितके रव से तचा क (म्याट) के रा से वरं घ पणवा तयण के सव संप 
हती हय च्य न सपत है।] 
१६३. याः क्लन्दास्तमिषीचयोऽक्षकामा मनोमुहः। 
ताभ्यो गन्यर्वपलनभ्योऽप्सराभ्यो3करं नमः ॥५ ॥ 
हितकरे वाली, गानि को दूर करने वाली, आँखों को इच्छाओं को पूर्ण करने वाली तथा घन को अस्विर 
'कसले वाली, जो गन्धर्व - पली रूप अप्पराएँ हैं, हम उन्हें प्रणाम करते है #५ ॥ 
[ण की याई आवका रान विरे ह वको तट रही है, को तित केवाली चे ह है म का 
(घव अपर डे सूल एव सुझावों दोसे सि सख है| 





आलोक मे संसार का पालन करनेवाले गणथ्वदव से 





'काण्ड-२ सूक- ३ 


[ ३- आस्राबभेषज सूक्त ] 
[ऋषि - अद्विरा । देवता - भैषज्य, आय, धन्न । छन्द -अनुष्ट.६ जित्‌ स्वश्‌ उपरिष्टात्‌ महावृहतौ । 
१६४. अदो यदवधावत्यवत्कमधि पर्वतात्‌ । तत्ते कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथाससि ॥१ 


जो रक्षक-परवाह (सोम) मुञ्जवा्‌ पर्वत के ऊपर से नीडे लाया जाता हे, उसके अग्रभाग वनस्पति को हम 
इस प्रकार बनाते हैं. जिससे वह आपके लिए रेष्ठ औषषधि बन जाए ॥१ ॥ 


१६५. आदङ्गा कुविदङ्गा शतं या भेषजानि ते । तेषामसि त्वमुत्तममनास्रावमरोगणम्‌॥२ 
है दिव्य प्रवाह ! जो आपसे उत्पन्न होने वाली असीम ओषधियाँ हैं. वे अतिसार, बहुमूत्र तथा नाड़ीवण आदि. 

रोगों को विन करे मे पूर्णरूप से सक्षम हैं ॥२ ४ 

१६६. नीचैः खनन्त्यसुरा अरुस्राणमिदं महत्‌ तदास्रावस्य भेषजं तदु रोगमनीनशत्‌॥ 
प्रणो का विनाश करन वले तथा देह क गिरामे वाले अखुर रूप रोग्‌ बण के मुख को अन्दर से फाड़ते हैं; 

लेकिन वह मून नामक ओषधि घाव की अत्युत्म ओषधि है । वह अनेकों व्याधियों को नष्ट कर देती है ॥३ ॥ 


१६७, उपजीका उद्धरन्ति समुद्रादधि भेषजम्‌ । तदास्रावस्य भेषजं तदु रोगमशीशमत्‌ ॥ 
धरती के नौचे विध्यमान जलगाशि से व्याधि ष्ट केवाली ओषधि रूप बम (ीमक की बाँबी) की पिटी 
ऊपर आती है, पह भिट्टी आख्राव की ओषधि है । यह अतिसार आदि व्याधियों को शमित (शानत) करती है ॥४ ॥ 


१६८, अरुस्राणमिदं महत्‌ प्थिव्या अध्युद्भृतम्‌। तदास्नावस्य भेषजज तदु रोगमनीनशत्‌ 
खेत से उठाई हुई ओषधि रूप मिड फोड़ को पकने वाली तथा अतिसार आदि रगो को समूल नष्ट करे 
वाली (रामबाण) ओषधि है ॥५ ॥ 
१६९. शं नो भवन्त्वप ओषघयः शिवाः । 
इन्द्रस्य वज्रो अप हन्तु रक्षस आराद्‌ विसृष्टा इषवः पतन्तु रक्षसाम्‌ ॥६॥ 

(ओषधि के लिए प्रयोग किया हुआ जल रष दायक होकर हमारी व्याधियों को शभित करने बाला हो। 
सेग को उतपन्न करन वले (असुरो ) क इदेव का क विनष्ट करे । असु द्वारा मुष्यों पर संधान किये गये 
व्याधरूप बाण हम सबसे दूर जाकर गिरं ॥६ ॥ 

[ ४- दीर्घायुप्राप्ति सूक्त ] 
[ ऋषि - अधरया । देवता - चन्द्रमा अथवा जङ्गिङ । छन्द -अदु्टष्‌, १ विर्‌ पस्तारप॑क्ति । ] 

'इस सूक के देवता च और अभ (मणि) है। इती सूक (भ) बे अरण्य-वन से लाया हुआ कहा गया है 
नवा अव १९.३४१ ते नरपति खा गाह । जा सापे इते वरसी रेया आने वाला वृक्ष विशेष कहा 
है आकल पके बरे मे किसी को पता की ह । चा के सच इते देवता सजा कस से यह सो रति की दस्यति 
ती अ घेत चरत क नुक नो) यही छलवलहरा 
किया जा रहा। 

१७०, दीर्घायुत्वाय बृहते रणायारिष्यन्तो दक्षमाणाः सदैव । 
मणि विष्कन्धदूषणं जङ्गिडं बिभृमो वयम्‌ ॥१॥ 

दो प्रात कर के लिए तदा आरोग्य का चुर आट अनुभव करने के लिए हम आपने झहीर पर जड़ 

मणि धारण करते हैं । यह जंगिड़ मणि रोगशामक है तथा दुर्बलता को दूर करके सामर्थ्य को बढ़ाने वाली है ॥१ ॥ 


न उवद संहिता घाग-१ 


१७१. जङ्गिडो जम्भाद्‌ विशरद्‌ विष्कन्यादभिशोचनात्‌। 
मणिः सहह्रवीर्यः परि णः पातु विश्वतः ॥२॥ 
यह जंगिड़ मणि सहसो बलो से सम्पन होकर जमहाई बढाने वालो, द्र्बलता पैदा करने वाली, देह को 
सुखाने वाली तथा अकारण आँखों मे आसू आगे वले रग से हारी सुरक्षा करे ॥२ ॥ 
१७२. अयं विष्कन्धं सहतेऽयं बायते अत्त्रणः । अयं नो विश्वभेषजो जङ्गिडः पात्वंहसः। 
दह जंग मणि सुखाने वाले रोग से हमार सरा करतो है और भक्षण बे वाल कत्या आद का विनाश 
करती है । यह हमारे समस्त रोगों का निवारण करे वालैसम्पूर्ण ओषधिरूप है, यह पाप से हमारी सुरक्षा रे ॥३ ॥ 
१७३. देवदतेन मणिना जङगिडेन मयोभुवा । वष्कन्ंसर्वा रक्षांसि व्यायामे सहामहे ॥४ 
देवताओं द्वारा प्रदान किये गये, सुखदायक जंगिड़ मणि के द्वार हम खुखाने वाले तेगों तथा समस्त रोग- 
'कीटाणुओं को संघर्ष में दबा सकते हैं ॥४ ॥ 
१७४. शणश्च मा जङ्किडश्च विष्कन्यादभि रक्षताम्‌ । 
अरण्यादन्य आभृतः कृष्या अन्यो रसेभ्यः ॥५ ॥ 
स (बधे के लिए ससे बे घागे अदवा स का विशिष्ट ोग) तदा जग मणि विष्क॑ध रग से हमारी 
रक्षा को । इनमें से एक की आपूर्ति वन से तथा दूसरे की कृषि द्वाता उत्पादित रसों से की गई है ॥५ ॥ 
१७५. कृत्यादूधिरयं मणिरथो अरातिदूषिः । 
अथो सहस्वाञूजङ्िः प्रण आयूंषि तारिषत्‌ ॥६ ॥ 
यह जगि मणि कत्या आदि से सुरक्षा करने वाली है ठवा सपुरूप व्याधियों को दूर करे वाली है । यह 
शक्तिशाली जंगिङ्मणि हमारे आयुष्य की वृद्धि करे ॥६ ॥ 
[ ५- इन्रशौ्य सूक्त ] 
[ऋषि = भूगु आवर्ण । दवता -इ््र । छद विष्टु, १ नित्‌ उपरिष्टात्‌ वृहंती, २ विराद उपरिष्टात्‌ बृहती, 
३ विद्‌ षया हती, ४ पुरोविराट्‌ जगती 
१७६. इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शूर हरिभ्याम्‌ । 
पिबा सुतस्य मतेरिह मधोक्जकानकषारुमंदाय ॥१ ॥ 
हे शुरवीर इन्दव ! आप आनऱदित होकर आगे बढ़े । आप अपन धे द्वार इस यज्ञम पधे । परितुष्ट 
तथा आनन्दित होने के लिए विद्वान पुं दाण अभिषु किए गए मधुर सोमरस का पान कें ॥१ ॥ 
१७७. इद्र जठरं नव्यो न पृणस्व मधोर्दिवो न। 
अस्य सुतस्य स्व्णोप त्वा मदा: सुवाचो अगुः ॥२॥ 
हे शूरवीर इद्धदेव ! आप बशंसनीय तथा वर्क मधुर सोमरस के वा उदि । इसके बद अभिषु 
सोमरस तथा स्तुतियों के माध्यम से आपको स्वर्ग की तरह आक प्रपत हो ॥२ ॥ 
१७८. इनद्रस्तुराषाण्मतरो वत्र यो जघान यतीर्न । 
बिभेद वलं भृगुर्न ससहे शत्रून्‌ मदे सोमस्य ॥३ ॥ 
इन्दव समस्त प्राणियों के मिर है तथा रिुओ पर तवरित गति से आक्रमण करे वाल है । उति व्र या 


ण्ड सू- ६ ५ 


अवशेधक मेघ का संहा किया था । भृगु ऋषि के समान उन्होंने अंगिराओं के यजं की साधनभूत गौओं का 
अपहरण कस वाले बलासुर का संहार किया था, सोमधा से हर्षित होकर रिपुओं को पराजित किया वा ॥३ ॥ 
१७९. आ त्वा विशन्तु सुतास इन्द्र पणस्व कुक्षी विडे शक्र थियेह्या नः । 

श्रुधी हवं गिरो मे जुषस्वेन्द्र स्वयुग्भर्मतस्वेह महे रणाय ॥४॥ 

हे शक्तिशाली इन्दव ! आपको अभिषुत सोमरस शपत हो और आप उससे अपनी दोनों कुक्ियों को पूर्ण 
करे । हे इदेव ! आप हमारे आवाहन क सुनकर विेकपूर्वक हारे समीप पधा तथा हमरे सुति - वचनो को 
सवोकार करें और विराट्‌ संरा केलिए अपने र्षण साथर क साच हर्षपूर्वक तैयार रहे ॥४ ॥ 

१८०. इन्द्रस्थ नु प्रा वोच॑ वीर्याणि यानि चकार प्रथमानि वञ्जी । 
अहन्नहिमन्वपस्ततरद प्र वक्षणा अभिनत्‌ पर्वतानाम्‌ ॥५॥ 

'कधारी इन््देव के पराक्पपूर्ण कृत्यो का हम बखान करो है । उ द तथा मष का संहार किया था । 
उसके बाद उन्होने वृ्र क द्वारा अवरुद्ध किये हुए जल को ्रवाहित किया तथा पर्वतों को तोड़कर नदियों के लिए 
रास्ता बनाया ॥६ ॥ 

१८१, अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै ञ्ज स्वर्यं ततक्ष । 
वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमाना अझ समुद्रमव जग्मुरापः ॥६ ॥ 

उन इक्रदेव ने वृ का संहार किया तचा मेघ को विदीर्ण किया । वृत्र के पिता त्वष्टा ने इद्धदेव के 
तिपि आपन ज को तेज किया । उसके बद गाओं के सदूश अधोमुख होढर वग से बहने वाली नदियाँ सपुद्र 
तक पहुँची ॥६ ॥ 

१८२. वृषायमाणो अवृणीत सोम॑ त्रिकट्ठुकेघ्वपिबत्‌ सुतस्य । 
आ सायकं मघवादत्त वश्रमहल्नेन॑ प्रथमजामहीनाम्‌ ॥७॥ 

तृष के सदूश व्यवहार करने वाले इद्रदेव ने सोमरूप अन्न को प्रजापति से ग्रहण किया तभ। तीन उच्च 
स्थानों पें अभिषुत सोमरस का पान किया । उसके बल से बलिप्ट होकर उन्होंने बाजरूप वज्र धारण किया तथा 
हिंसा करने वाले रिपुओं मं प्रथम उत्पत्न हुए इस वीर (बृत को विपष्ट किया ॥७।। 

[ ६- सपलहाग्नि सूक्त ] 
[ऋषि - शौनक । देवता - अग्नि । छन्द - जिहुए, ४ चतुष्णटापी पद्ति ५ विराद्‌ प्रस्तारपइक्ति ।] 
१८३, समास्त्वाग्न ऋतवो वर्धयन्तु संवत्सरा ऋषयो यानि सत्या। 
सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आ भाहि प्रदिशक्षतस्रः ॥१॥ 

हे अभ्नदेव ! आपको माह, ऋतु, वर्ष, ऋषि तथा सत्य-आवरण समृद्ध करें । आप दैवी तेजस्‌ से समपन्न 

होकर समस्त दिशाओं को आलोकित करें ॥१ ॥ 
१८४. सं चेध्यस्वाग्े प्र च वर्थयेममुच्च तिष्ठ महते सौधगाय। 
माते रिषन्नपसत्तारो अग्ने ब्रह्मणस्ते यशसः सन्तु मान्ये ॥२॥ 

हे अग्निदेव! आप भलीग्रकार प्रदीष्त होकर इस याजक की वृद्धि करे तथा इसे चर ऐश्य रान कसे के 
लिए उत्साहित रहें हे अगव ! आपके साधक को विष्ट हों । आपके समीप रहने वल विर को्त-सम्पन्न 
हों कथा दूसरे अन्य लोग (जो यज्ञाटि नह करते, वे) कॉर्तिवान्‌ न हों २ ४ 





बढ अवट संहिता घग-१ 


१८५. त्वामग्ने वृणते बराह्मणा इमे शिवो अम्ने संवरणे भवा नः। 
सपत्नहाग्ने अभिमातिजिद्‌ भव स्वे गये जागहापरयुच्छन्‌॥३॥ 

हे अमिदेव ! ये ब्राह्मण याजक आपको साधना करत है । हे आग्देव। आप हमा भलो से भी क्रोधित 
नहे । हे अfनदेव ! आप हमारे रिपुओं तथा पापों को पराजित करके अपने घर में सावधान होकर जमतं ॥३ ॥ 
१८६. क्षत्रेणाग्ने सवेन सं रभस्व मितरेणामने मित्रघा यतस्व । 

सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञमग्ने विहव्यो दीदिहीह ॥४॥ 

हे अगिदेव ! आप क्षिय बल से भलो रकार संगत (यु) ह । हे अग्निदेव! आप अपने मिर के साथ 
मनरभाव से आचरण करें । हे अभनिदेव ! आप समान अन्म वाले विशं के बीज में आसन होकर तथा राजाओं के 
मध्य में विशेष रूप से आवाहनीय होकर, इस यज्ञ मे आलोकित हों #४ ॥ 

१८७, अति निहो अति सृधोऽत्यचित्तीरति द्विषः । 
विशा हागे दुरिता तर त्वमथास्मध्यं सहवीरं रविं दाः ॥५ ॥ 

हे असिदेव ! आप हमोरे विषय-विकाएं को दूर करें, (ओ हमें सुअर कुत्ते आदि की घिनौनी योनि में डालने 
वाले है ) आप हमारे शरीर को सुखाने वाली व्याधियों तथा पप मे ग्रेरित करने वाली दुर्वद्धयों को दूर करें। 
आप हमारे रिपुओं का विनाश करें और हें परळी सना से युक्त ऐर्य प्रदान करें ॥५ ॥ 

[७- शापमोचन सूक्त ] 
[ऋषि -अवर्वा । देवता -भैषज्य, आयु, वनस्पति । छन्द - अतुट १ भुरिगनुष्टुप्‌, ४ वरादुपरष्टा्‌ बृहती ।] 
१८८. अपद्टा देवजाता वीरुच्छपथयोपनी । 
आपो मलमिव प्राणैकषीत्‌ सर्वान्‌ मच्छपथां अधि ॥१॥ 

(शां द्व किये हुए पाप को दूर के वलौ, बाहो के शाप को विनष्ट न वली ता देवताओं द्वार 
उतन्न होने वाली वीरू (दूर्वा ओषधि) हमारे समस्त शापो को उसो परकार थो डालती ह, जिस प्रकार जल समस्त 
मलो ो धो डालता है ॥१ ॥ 

१८९. यश्च सापत्नः शपथो जाम्याः शपथक्ष यः। 
बरह्मा यनमन्युतः शपात्‌ सर्व तन्नो अस्पदम्‌॥२॥ 

रिपुओं के झाप, खयो के शाप तथा ब्राह्मण के द्वारा ध में दिये गये शाप हमारे पैर के नौचे हो जाएँ. 

(अर्थात्‌ नष्ट हो जाएँ। ॥२ ॥ 
१९०. दिवो मूलमवततं पृथिव्या अध्युत्ततम्‌। तेन सहल्लकाण्डेन परि ण: पाहि विश्वत: ॥ 
चुलोक से मूल भाग के रूप में आने वाली तवा घरती के ऊपर फैली हुई उस हजार गाँठों वाली वनस्पति 
(दब) से हे मणे ! आप हमारी सब प्रकार से सुरक्षा करें ॥३ # 
१९१. परि मां परि मे प्रजां परि ण: पाहि यद्‌ घनम्‌। 
अरातिनों मा तारीन्मा नस्तारिषुरभिमातय: ॥४ ॥ 

है मणे ! आप हमारी, हमारे पु पौजों तदा हमारे ऐकर्व की सुरका करें । अदानी रिपु मसे आगे न बढे तथा 

हिंसक मनुष्य हमारा विनाश कसे में सक्षम नहं ॥४ ॥ 


काण सक्तः ९ ड़ 


१९२, शप्तारमेतु शपथो यः सुहार्तेन नः सह । चकषर्म््र्य दारदः पृष्टीरपि शृणीमसि ॥ 
शाप देने वाले व्यक्ति के पास ही ज्ञाप लौट जाए ।जे षठ अ्सडरण बाले मुय है, उनके साथ हमारी 
मित्रता स्थापित हो ।हे मणे !अपनी आँखों से बुरे इशारे करने वाले मनुष्य की पसलियों को छिन्न-भिन्न कर डालें ॥ 
[ ८- क्षेत्रिररोगनाशन सूक्त ] 
[ऋषि = भृग्वङ्गिरा । देवता - वनस्पति, यक्माज्ञन । छन्द -अनुष्टप्‌, ३ षथ्यापङ्क्ति ४ विराद्‌ अनुष्टुप, ५ 
मित्‌ पच्यपं्ति । ] 

क णान ग ममा गा 
हसो यें वनीषियों का असलेख है । ब ४ एव होनी त उपचार पदि के सकत प्रीत हत है तक पे 
के लिए ओष र्य अपेहि - 

१९३, उदगातां भगवती विच॒तौ नाम तारके । वि क्षेत्रियस्य मुज्चतामधमं पाशमुत्तमम्‌ ॥ 
विवृत नामक प्रभावपूर्ण दोनों तारिकाएँ (अबवा उपयुक्त ओषधि एवं तारिकाएँ) उगी हैं । वे वंशानुगत रोग 
के अघम एवं उतम पाश को खोल दे ॥१ ॥ 

{कुछ आचाय पयत को तो का दिग रा है कु उसका र दिलय ओषधि के रू पे ढो हं 
१९४. अपेय॑रातरयुच्छत्वपोच्छन्त्वभिकृत्वरीः । वीरुत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥२ 

'यह रात्रि चली जाए, हिंसक (रोगाणु) भी चले जाएँ ।वंशानुगत रोग की ओषधि उस रोग से मुक्ति प्रदान को. 

[इस भ से रोगपुक्ति का रोग रात्रिक समापर काल अर्त आह पू्त ें करने का आपास मिलता है।] 

१९५, बध्रोररजुनकाण्डस्य यवस्य ते पलाल्या तिलस्य तिलपिउज्या । 
वीरुत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप कषेत्रियमुच्छतु ॥३॥ 

पे और सफेद रग वले अर्जुन की लकड़ी जा की वाल तथा तिल सहित तिल की घज्जरी व्याधि को विनष्ट 
करे । आनुवंशिक रोग को विनष्ट के वली यह वनस्पति इस रग से विपुक्त को ॥३ ॥ 

| जुन की छात, जौ. तिल आदि का प्रयोग ओषधि अनुफान या पण्यादि के रूप में काने का संकेत प्रतीत होता है।] 
१९६. नमस्ते लाङ्गलेभ्यो नम ईषायुगेभ्यः । वीरुत्‌ कषेत्रियनाशन्यप कषेत्रियमुच्छतु ॥४ ॥ 

रोग के शमन के लिए (ओषधि उत्पाटन में उपयोगी) वृषभ युत हल तथा उसके कणठ यक्त अवयवों को 
जमन है। आनुवंशिक रोग को विन्ट करने वालो ओषधि आपके रिय रोग को विनष्ट के ॥४॥ 

१९७. नमः सनिस्रसाक्षेभ्यो नमः संदेश्येष्यो नमः क्षत्रस्य पतये । 
बीरुत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥५ ॥ 

(ओषधि उत्पादन में सहयोगी) जल प्रवाहक अक्ष को तपर्‌ संदेश पहुँचाने वाले को तपन्‌ (उत्पादक) क्षेत्र 

के स्वामी को नमन । सेय रग नारक ओषधि इस रोग का निवारण करे ॥५ ॥ 
[ ९- दीर्घायुप्राष्ति सूक्त ] 

[ऋषि - भ्रम्वद्विरा : देवता - यक्षमगाशर्‌ वसस्पति । छन्‍्द - अनुष्टपू ३ विराट प्रस्तारपांक्ति ।] 

१९८. दशवृक्ष मुज्चेम॑ रक्षसो ग्राह्मा अधि यैन॑ जग्राह पर्वसु । 
अथो एनं वनस्पते जीवानां लोकमुन्रय ॥१॥ 
हे दशवृश्ष ! रा्षसी की तरह इसको (रोगी को) जकड़ने वाले गठिया रोग से आप मुक्त रें । हे वनाषधे ! 


ढ अवववद सहिता भाग-१ 


व्याधि के कारण ( निष्किय) इस व्यक्ति करे पुरः जससपाज में जाने योस्व बनाएँ ॥९ ॥ 
१९९. आगादुदगादयं जीवानां वरातम्यगात्‌ । अभूदु पुत्राणां पिता नृणां च भगवत्तमः ॥ 

(वनसे ) आपी कृपा से यह वयि जकन पाकर जवत ममो के समूह मे पुर आ जाए और अपने 
रोका पिता हो जाए तथा मनुं के बच मे अत्दधिक सौाग्यवान्‌ बन जाए ॥२ ॥ 

२००. अधीतीरध्यगादयमधि जीवपुरा अगन्‌ । शतं ह्यास्य भिषजः सहस्रमुत वीरुधः ॥३ 
व्याधि से मुक्त हुए व्यक्ति को विद्याओं का स्मरण हो जए ता मुके निवास स्थानको फर से जान 
जाए, क्योंकि इस रोग के सैकड़ों वैध हैं तवा हजारों ओषधियाँ हैं॥३ ॥ 
२०१. देवास्ते चीतिमविदन्‌ ब्रह्मण उत वीरुष: । चीर्ति ते विश्वे देवा अविदन्‌ भूष्याम्रि 
है ओषधे ! व्याधि की पीझ से रोगी को मुत करने तथा रोग का प्रतिरोध करने आदि आपके बल को समस्त 
देव जाते ह । इस प्रकार पी के ऊपर आपके गण ध्म को देव, बहाण तथा चिकित्सक जानते है ॥४ ॥ 
२०३, यश्चकार स निष्करत्‌ स एव सुभिषक्तमः। 
'स एव तुभ्यं भेषजानि कृणवद्‌ भिषजा शुचिः ॥५ ॥ 

जो वैद्य अनवरत चिकित्सा का कार्य करते हैं, वहो कुशलता प्राप्त करते हैं और वही श्रेष्ठ वैद्य बनते हैं। 

वही चिकित्सक अन्य चिकित्सकों से परामर्श करके आपके रोगों दी चिकित्सा कर सकते हैं ॥५ ॥ 
[ १०- पाशमोचन सूक्त ] 

[ ऋषि = भृग्वङ्गिरा । देवता - १-८ द्यावपृथिवी, १ बह, तिरति, २ आपोदेव, अग्न (पर्वपाद) , सोम, ओषधि 
समूह (उतर पाद, ३ पूर्वपद का वात उत्र पाद का चारों दिल्ाएँ, ४-८ बातफली, सूर्य, यहम, निर्कति । 
छद -सपपदा धृति, रिष्ट, २ सपतपादषटि, ६ सप्तपदा अत्यष्टि । ] 

२०३. क्षत्रियात्‌ तवा निर््रत्या जामिशंसाद्‌ दरुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌। 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ ॥१॥ 

(है गेगिन्‌ ) हम तुम्हें पैतृक रोग से, कहो स, ड्रोह से, सम्बन्धियों के क्रोध से तथा वरुणदेव के पाश से मुक्त 
करते हैं । हम तु ब्रा से दोषरहित करते है और यह धावा-पृथिवो भी तुम्होर लिए हितकारी हो ॥१ ॥ 
२०४. श॑ ते अग्नः सहाद्धिरसतु शं सोमः सहोषधीभिः । 

'एवाहं त्वां क्षेत्ियातनिर्त्या जामिशंसाद्‌ दुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌। 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ ॥२॥ 

(हे रोगिन्‌ ) समस्त जल के साव अम्सिदेव आपके लिए हितकारी हों तथा काम्पील (कील) आदि 
ओषधियों के साथ सोमरस भी आफके लिए र्षी ह । हम आपको श्ेत्रिय रोग से, पीड़ा से द्ोह से, बन्धुओं 
के क्रोध से तथा वरुणदेव के पाश से मुक्त करके, बहाज्ञान के द्वारा दोषरहित करते हैं। यह द्यावा-पृथिवी भी 
आपके लिए कल्याणकारी हो ॥२ ॥ 

२०५, शं ते बातो अन्तरिक्षे वयो धाच्छ॑ ते भवन्तु प्रदिशश्चतत्न:। एबाहं त्वां 
क्षेत्रियान्निक्रत्या जामिशंसाद डुहों मुज्वामि वरुणस्थ पाशात्‌। 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ ॥३॥ 
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(ह रोगिन्‌ अन्तरि मं संचरण के वाले वायुदेव आपके लिए सामर्थ्य एव कल्याण प्रदान करें तथा 
चारो दिशाएँ आपके लिए हितकारों हों । हम आपको आनुवंशिक रोग्‌ ड्ोह, पीड़ा, बनधुओं के क्रोध तवा वरुणटेव 
के पाश सें मुक्त करे ब्रा के द्वार टोषरहित करते है । यह छावा-पृथिवी थी आपके लिए कल्याणकारी हो ॥ 
२०६, इमा या देवीः प्रदिशश्चतस्रो वातपत्नीरभि सूयों विचष्टे । एवाहं त्वां 

कषेत्रियान्रिक्रत्या जामिशंसाद रहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌। 
अनामसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ ॥४॥ 

प्रकाशी चां उपदिशाए वयुेव क पलियां है. उसको आदित्यदेव चारों तरफ से देखते हैं। वे आपका 
कल्याण करे । हे रोगिन्‌ ! हम भी आपको आनुर्वशिक रोगों. दरोह, बनधुओं के क्रोध तथा वरुणदेव के पाश से पुक्त 
करके बहान के द्वारा दोषरहित करते हैं । यह छावा-पृथिवो भी आपके लिए कल्याणकारी हो ॥४ ॥ 

२०७, तासु त्वान्तर्जरस्था दधामि प्र यक्ष्म एतु निर्त्रतिः पराचैः । एवाहं तवां 
केतरियान्निरत्त्या जामिशंसाद्‌ द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌। 
अनागसं बरहणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ ॥५ ॥ 

(रोगिन्‌) हम आपको व्याधिरहित बरक वृद्धावस्था तक जीवि रेके लिए उन (प्व आद चरो) 
दिज्ञाओं पें स्थापित करते है । आपके समीप से क्षयरोग तथा समरण कष्ट अधोमुखी होकर दूए चले जाए । ह 
रोगिन्‌ । इग आपको आनुवंशिक रोण, पीडा दोह, बनधुओ के क्रोध तथा वरुणदेव के पश से मुक करवे, अञ्न 
के द्वार दोषरहित करते हैं। यह छावा-पृथिवी भी आपके लिए कल्याणकारी हो ॥५ ॥ 

२०८. अमुक्था यक्ष्माद्‌ दुरितादवदयद रुः पाशाद्‌ ग्राह्माश्ोदमुक्धा: । एवाह॑ त्वां 
कषेत्रियान्निर्या जामिशंसाद्‌ दरुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌। 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ ॥६॥ 

हे रोगिन्‌ 0 क्षय रोग रोग के पाए निनदा योग्य कर्म वि्ोह के नधन तथा जकहे वले वात रोग से आप 
छुटकारा पा रहे है, अर्थात्‌ निश्चित रूप से मुक्त हो रहे है । हम थो आपको पैतृक रोग की पीड़ा द्रोह, बन्धुओं के 
क्रोध तथा वरदेवके परा से मुकत करके बहान केदारा दोषरहित करते है।यह द्यावा-पृथिवी भी आपके 
(लिए कल्याणकारी हो ॥६ ॥ 

२०९, अहा अरातिमविदः स्योनमष्यभूभदर सुकृतस्य लोके । 
"एवाहं त्वा कषत्रियातनरगत्या जामिशंसाद्‌ दरुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌। 
अनागसं बरह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते ख्ावापृथिवी उपे स्ताम्‌॥७॥ 

है व्याधियस्त मानव ! आप रिपु समान बाधक शग से मरू हों और अब आप हर्ष को प्राप्त कें। आप 
अपे पुण्य के परिणाम स्वरूप इस कल्याणमय लोक में पथारे हैं। हम भी आपको आनुवंशिक रग की पौड़, 
दोह, बनुओं के आक्रोश तथा वरुणदेव के पास से मुक्त करके बहाज्ञान के द्वारा दोषरहित कराते हैं। यह 
चावा-पृथिवी भी आपके लिए कल्याणकारी हो ॥७ ॥ 

२९०. सूर्यमृतं तमसो ग्राह्मा अधि देवा मुञ्चन्तो असृजन्निरेणसः । एवाहं त्यां 
क्ेत्रियान्निक्रत्या जामिशंसाद्‌ डुहो मुज्वामि वरुणस्य पाशात्‌। 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उचे स्ताम्‌॥८ ॥ 





क् अट संहिता घाग 


जिस ग्रकार देवताओं ने सत्य कप सूर्य को राहु नामक ग्रह से मुक्त किया य. उसी प्रकार हम आपको पैतृक 
रोग की पढ, ोह के पाए बन्धुओ के आदरो तथ वसुमेव के पाश से मु रके, बरा के दवार दोषरहित 
करते हैं। यह चयावा-पूथिों भो आपके लिए कल्याणकारी हो ४८ ॥ 

[ १९- शरेयः प्राप्ति सूक्त} 
[ऋषि - शुक्र । देवता - कृत्यादूषण । छन्द - पदा परोष्णिक्‌ १ चतुष्पदा विराट्‌ गायत्र, ४ पिपोलिक 
मध्वा त्‌ गायत्र] 

स के देवता 'कृत्पा दृषण' हैं। अनिश्कारी कृत्या शक्ति के निवारजार्थ किसी सपर्थ शक्ति ढी कदा इसे की 
जयी है। कौजिक सूत्र पे इस सुक्त के साथ “लिलककर्पाण' दो सिड्ध काके बॉचने का विधान टिया गया है। सावण आदि आचायाँ 
नेइसी आधार पर इस सूत को तिसकपणि' के प्रि कहा गवा साउकर इसके अ किए ह । ऐसे अर्थ ठीक होते हुए भी एकांगी 
ही कहें जा सकते हैं । जीवम में प्रकट होने काले विधिन्न कृत्या दोचों के निवारण के भाय से इसे ईश्वर अंज के रूप में स्थित जीव 
चेतना के प्रति कहा गया भी पाना जा सता है । फतत थाका दों रनों को सपाहित करते हुए किया गया है । सुधी पाठक 
इसी घाव से पेसे का प्रयास करें, ऐसी अपेक्षा है; 

२११, दृष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि । आणुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥ 

(द तिलकमणे अथवा वसता ) आप दोषको भी दूषित (ष्ट रे में समर्थ हैं। अनिष्टकारी हथियारों 
के लिए, आप विनाशक हथियार है आप वब के भी क़ ह, इसलिए आप श्रेयस्कर बने, दोषो (रुओं) की 
समानता से आगे (अधिक समच) सिद्ध हो ॥₹ ॥ 

२९२. स्त्योऽसि प्रतिसरोऽसि प्रत्यभिचरणोऽसि । आणुहि श्रेयांसमति सम॑ क्राम । ।२ 
आप खबत्य (किलकतृक्ष से उत्पन्न या गठिशौल) है, अतिसर (आघात को उलर देने मे समध) प्रत्या्रमण 
करे में सपर्थ हैं ।असतु, आप श्रेयस्कर बनें और दोषो (ओ) को समानत से आगे (अधिक समर्थ) सिद्ध हो। 
२१३. प्रति तमभि चर यो३स्मान्‌ षटि यं वयं द्विष्म:। आछुि श्रेयांसमति सम॑ क्राम ॥३ 
जो (शु) हमसे देष करते (हमरे विकास मे बाधक नते) है तया जिनसे हम ष करते (उनका निवारण 
चाहते) है, उनपर आप प्रत्याकरपण करें। स परकार आप श्रेयस्कर बनें, दोषों (शजुओं ) से अधिक समर्थ बे ॥३ ॥ 
२१४. सूरिरसि व्चोंथा असि तनूपानोइसि । आपूुहि श्रेयांसमति सम॑ क्राम ॥४॥ 

आप (आवश्यकता के अनुरूप) हक सम्पन है, तेजस्विता को धारण कहे में समर्थ है तथा शरीर के रक्षक 
है, अस्तु, आप ब्रेयस्कर सिद्ध हों, दोषों (शतुओं ) की समारता से आगे बढ़ें ॥४ ।। 

२९५. शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि । आणुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥५ ॥ 
आप शुक्र (उज्ज्वल अथवा वीर्यवान्‌) है, तेजस्वो हैं, आत्मसत्ता सम्पन्न हैं तथा ज्योति रूप (स्व प्रकाशित) 
हैं। आप श्रेयस्कर बनें तथा समान स्तर वालों से आगे बढ़े ॥५ ॥ 


[ १२- शब्रुताशन सूक्त ] 
(ऋषि - भरद्धाज । देकता - ६ छावापृथिवों, असरिकष, २ देवगण, ३ इस्ट् ४ आदित्यगण, वसुगण, पितर 
अङ्गिरस, ५ पितर सौम्य, ६ मरुदणण्‌ ब्रदर, ७ यमसादन (यमस्थान), ह, ८ अग्नि । छन्द - रिष्ट, २ 
(जगवी,७-८ अनट्‌ ।] 
२९६. द्यावापृथिवी उर्वन्तरिक्षं क्षत्रस्य पल्युरुगायोऽद्भतः । 
उतान्तरिक्षमुरु वातगोपं त इह तप्यन्तां मयि तप्यमाने ॥१॥ 


कापड सक्त-१२ क 


्याबा-पृथियी. विस्तृत अन्तरिक्ष समस्त श्रो पलो (कृति) अदधत सदेव. वायु को स्थान देने वाला 
विज्ञाल अन्तरिक्ष आदि, हमारे तप्त (संत! होने पर वे सब भी संतप्त (अनिष्ट निवारण के लिए उद्यत) हों ॥१॥ 
२९७, इदं देवाः शणुत ये यज्ञिया स्थ भरद्वाजो मह्यमुक्थानि श॑सति। 

वाशे स बद्धो दुरते नि युज्यतां यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति ॥२॥ 

है यजनीय देवो ! आप हमार मवेन से कि ऋषि भरदा हमे उक्थ (रादि) परदा कर रहे है सगो 
से निमसत हमारे मन को जो रिपु दुख करते है. उन पापों को पाश में वॉँधकर उचित स्थान पर नियोजित करें ॥२ ॥ 
२१८. इदमिन््र शणुहि सोमप यत्‌ त्वा हुदा शोचता जोहवीमि । 

वृश्चामि तं कुलिशेनेव वृक्षं यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति ॥३ ॥ 

है रेव! आप सोमरस पानद आवद मनसे हमरे कथन डो सुने । "ओ द्रा किय गे दों 
के कारण हम आपको बसा पुकारे है । जो श्र हमारे मत को पझ पहात है. हम उनको फे ड्र वकष 
की तरह काटते है ॥३ ॥ 

२१९, अशीतिभिस्तिसृभिः सामगेभिरादित्येभिर्वसुभिरङ्गिरोभिः । 

इष्टपर्तमवतु नः पितृणामामुं ददे हरसा दैव्येन ॥४॥ 

तीन (विद्याओं या छदो) एव अस्सी में सहित सामगान के वालो के साथ, वस अगर (स एवं 
(आदित्य पितर) सहित हमार पतर द्वारा किये गए इष्ट (पज्ञ -उपासनादि) तथा पूर्त (सेवा-सहयोगपरक) 
तरा । हदवय समर्थ्य एवं आक्रो पूर्वक अभुक (दोष या शत्रु) को अपने अधिकार 
मे लेते है ॥४ ॥ 

[ सत, रका आदिले की गरा दिय पितो येकी पी, सग मे लर को छा बु स और आदिय 
सय दार जसदान किया आता है। इससे पिंडी सौकिड सम्य के अतिरि ऊक अत पुव साढा 
“ष लाच हे प्रा होल है।]| 
२२०, द्यावापृथिवी अनु मा दीधीथां विशवे देवासो अनु मा रभध्वम्‌ । 

अङ्गिरसः पितरः सोम्यासः पापपार्छत्वपकामस्य कर्ता ॥५ ॥ 

हे जावा-पृथिवि ! हमारे अनुकूल होकर आप तेजस्‌-सम्पत् । हे समसत देववाओ ! हमारे अनुकूल होकर. 
आप कार्यरिंभ करें । है अद्विताओ कथा सोमचान्‌ पितरे ! हमारा अहित चाहने वाले पाप के भागीदार हों ॥५ ॥, 
२२९. अतीव यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्म वा यो निन्दिषत्‌ क्रियमाणम्‌। 

तपूंि तस्मै वृजिनानि सनु बरहद्विष द्यौरभिसंतपाति ॥६ ॥ 

है परुद्गणो ! जो अतिवादी बहा-ज्ञान को तथा तदनुरूप किये जाने वाले (कायो) की मन्दा करते है, नके 
सब प्रयास उन्‍हें संताप देने वाले हों । चुलोक उन बद्ेवियों को पोड़ित करे ॥६ ॥ 

२२२. सप्त प्राणानष्टौ मन्यस्तास्ते वृश्चामि ब्रह्मणा। 

अया यमस्य सादनमग्निदूतो अरङ्कृतः ॥७ 

है ग या शतन! तुम्हे सात प्राणं तथा आठ मुख्य गाड़ियों आदि को हम बहा शक्त से बाते है। तुम 
अस्ि को दूत बनाकर वघराज के चर में सुशोषित हो जाओ ७ ॥ 


२२३. आ दधामि ते पदं समिद्धे जातवेदसि । अम्मिः शरीरं ववेष्टवसुं वागपि गच्छतु ॥८ 





तह अवव सहता घाए-१ 


हम तुम्हारे पदों के प्रज्वलित अगि मे डालते है । यह आगन आपके श मे प्रवेश कर जाए तथा आपको 
बाणी और परण मे संव्याप्त हो जाए ४८ ॥ 


[१३ - दीर्घायुप्राप्ति सूक्त ] 
[ऋषि - अवरा । देवता - १ अस्लि, २-३ वृहस्यति.४-« आयु विल्वेटेवा ' छ्द - त्रि्ठप, ४ अनु प « 
विशट जगतो ।] 

प क ए न भं म का 
'का विधान है कलु सख को सी उपासक असं लड सोस नही किया आया चाहिए। पंप बास भ प्रयग हुआ 
है, जिसका अर्थ वस्त्र के साथ आवास भी हो सकता है। फि सू के देवता अप ह उसे एवं बास प्न काने की 
र्गा की वी ह । ऐक एव पोषण के ते- वे से उतवा केकी वात ही ग है। अस्त स्वूल करों की अपेक्षा 
स्त बीर की जीवत रपी दा के साव अखि या टता है । अध्ययन क समच इय त्य क ध्यान ये रहना चाहिए: 
२२४, आयुर्दा अग्ने जरसं वृणानो घृतप्रतीको घृतपृष्ठो अग्ने । 

तं पीत्वा मधु चारु बयं पितेव पुत्रान रक्षतादिमम्‌॥१॥ 

हे तेजस्वी आसिव ! आप जीदन प्रदान करनेवाले तथा सुति ब्रहण करने वाले हैं । आप पृ के गमान 
(ओजस्वी तथा घृत का सेवन के वले है । आष मधू गनय (या कृति अन्य पाथं का सेवन करके इस 
(बालक य री) की सब पार से उसा कार रक्षा को, से पिता पुत्र को रक्षा करता है ॥१ ॥ 

२२५. परि धतत धत्त नो वर्चसेमं जरामृत्युं कृणुत दीर्घमायुः । 
बृहस्पतिः प्रायच्छद्‌ वास एतत्‌ सोमाय राज्ञे परिधातवा उ॥२॥ 

हे देवो ! आप इस (बालक या जीव) को वास (वस्य या काया रूप आच्छादन) प्रदान करं तथा तेजस्विता 
धारण कराएँ । आप दीर्घ आयु प्रदान करे, वृद्धावस्था के उपरान्त मरे चाला बनाएँ । यृहन्पतिदेव ने घ आज 
राजा सोम को कृपपूरवक प्रदान किया ॥२ ॥ 

२२६. परीदं यासो अधिथाः स्वस्तये ूरगृष्टीनामभिशस्तिपा उ। 
शतं च जीव शरदः पुरूची रायक्क पोषमुपसंव्ययस्व ॥३ ॥ 

(हे बालक या जीव !) इस वस क तुम अपने कल्याण के लिए धारण करे । दम गाओं (न्यो ) को 
विनाश से बचाने के लिए ही ह । तम सो वर्को दीर्घ आु ग्राप्त करो और ऐ्वर्य तथा पोषण का ताना-बाता 
जुनते रहो ॥३ ॥ 

[पाँ साव को स्व अपे ए दसु डा पनज दिया गया सवू दसी आकि तने-आे सपान 
ती ह. उसा सुय साक को स्स हक | 
२२७. एह्ाश्मानमा तिष्ठाश्मा भवतु ते तनूः । 

कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम्‌ ॥४॥ 

(है कालक या साधक ) आओ इस पत्थर (साधग्ापरक दृढ़ आधार ) पर स्थित हो जाओ; ताकि तुप्हारी 
काया पत्थर के समान दृढ़ बने । देव शक्तियाँ तुष्हारो आयु को सौ वर्ष की करे ॥४ ॥ 

| द अनुलाप सिल हेर ही मीय डर सका ह] 
२२८. यस्य ते वासः प्रथमवास्यं१ हरामस्तं त्वा विश्वे5वन्तु देवा: । 


त॑ त्वा भ्रातरः सुवृधा वर्थमानमनु जायन्तां बहवः सुजातम्‌ ॥५ ॥ 
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(है बालक या जीव ! तुम्हारे जिस अस्तित्व के लिए यह धम आच्छादन प्रदान किया गया है, उसको रक्षा 
सभी देवता करें । इसो प्रकार श्रेष्ठ जनम वाले, सुवर्धित तवा विक्ासपान और भी भाई तुम्हारे पीछे हों ॥५ ॥ 
[सूल अचो प्रवा यस (सीसरे-चौचे ई चे) अदन करे के द ही अन्य भके लिए आशीर्वलन दिया जाता 
है। इस आधा पर संतों के वीच ३-४ वा ऊत सह ह होना चाहिए । सढ अशमे कपना की वी है वि जीवर का 
तेजस्वी शाता-बाना कलो के और ची अनुगा ह, पह का सोल बली से 
; [ १४ दस्युनाशन सूक्त] 
[ ऋषि - चातन । देवता - शालाग्नि । छन्द - अनुष्टुप्‌, २ भुरिक्‌ अनुष्टुप, ४ उपरिष्टाद्‌ विराट्‌ बृहतो । ] 
इस सू के दवता झालाच ह्ला यें स्वप अस को "जासि कहा जाता है । के माध्य से रझ 
(दास तियो) के निवारण दिगा के पव ठक किये गे ह। कई यडा ने उनके लिए प्रदु विय दोउ 
पन ल दासि कि धृ 
२२९. निः सालों धृष्णुं धिषणमेकवाद्यां जिघत्स्वम्‌ । 
सर्वाश्जण्डस्य नपत्यो नाशयाम: सदान्वाः ॥९॥ 
साला (निष्कासित के वली), पष (याक), धिवण (अभिभूत करे वलो), एकवा (भयानक, 
हतपूर्ण एक ही स्ट्र से बोलने वाली) संबोधन वाली, खा जाने वाली तथा सदा चौखते वाली, चण्ड (क्रोध या. 
कठोरता) की संतानं कोहम न्ट कर 
| कोष पा टोला से ही निरा टमि पकी है. त उं जी संते ढह जाउन है| 
२३०. निव गोष्ठादजामसि निर्षान्निरुपानसात्‌। 
निव मगुन्द्या दुहितरो गृहे भ्यक्षातयामहे ॥२॥ 
है भगुरदी (पाप उत्पन्न करने वाली) राक्षसी को पुत्रियो हम तुप्हें अपने गौओं की गोशालाओं से निकालते 
"है । हम तु अन्नाद से पूर्ण भवनों, गाडियो से बाहर निकालकर वह करते है ॥२ ।। 
२३१. असौ यो अधराद्‌ गृहस्तत्र सनन्‍त्वराव्य: । तत्र सदिरन्यु्यतु सर्वाश्च यातुधान्यः ॥३। 
(निकाली जने के बाद) अगायि (सिता या विपति उ्य) तथा सेटि (क्लेश-महामारी उत्पादक) संबोधन 
वाली (आसुरौ श्तियाँ) जो नौचे वाले गृह (अधोलोक या भ-ग है, हों जए, हहे ॥३ ॥ 
२३२. भूतपतिर्निरजत्तिन््रश्षतः सदान्वाः । 
गृहस्य बुष्न आसीनास्ता इनदर य्रेणाधि तिष्ठतु ॥४॥ 
आ्राियों के पालक तथा सोमपायी इन्द्रदेव, हमेशा क्रोध करने वाली इन पिशाचियों को हमारे घर से बाहर 
करे तथा अपने वदर से इन्हें दबाएँ (ष्ट कर) ॥४ ॥ 
२३३. यदि स्थ कषत्रियाणां यदि वा पुरुषेषिताः । 
यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नश्यतेतः सदान्वाः ॥५ ॥ 
है राक्षसियो ! तु कुष्ठ संयहणो आदि आनुवजिक रगो को मूल करणे । तुम रिपुओं रि ह 
और श्रति पहुँचाने वाले चोरों के समीप पैदा हुई हो । ३ पु, तुम हमे घर से बाहर होळ विष हो जाओ ॥५ ॥ 
२३४. परि धामान्यासामाशुर्गोष्ठामिवासरन्‌। 
अजैषं सर्वानाजीन्‌ वो नश्यतेतः सदान्वाः ॥६ ॥ 
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जिस प्रकार दुतगामो घोड़े अपने लक्ष्य पर आक्रमण करके खड़े हो (पहुँच) जाते हैं, उसी प्रकार इन रायो 
। हे पिशाचियो ! तुम सब युद्ध मं परास्त हो गई और हमने तुम्हारे निवास 
तुम सब निरातरित होकर विनष्ट हो जाओ ॥६ ॥ 
[ १५- अभयप्राप्ति सूक्त ] 
[ ऋषि - रह्म । देवता -पाण, अपार आयु । छद -विपद्‌ गायत्री ।] 

२३५. यथा द्यौश्च पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । एवा मे प्राण मा बिभेः ॥१॥ 

जिस प्रकार घुलोक एवं पृथ्वी लोक न भवभोत होते हैं और न नष्ट होते हैं, उसी प्रकार हे हमारे प्राण | तुम 
भी (नष्ट होने का ) भय मत करो ॥१ ॥ 
२३६. यथाहक्च रात्री च न बिभीतो न रिष्यतः। एवा मे प्राण मा बिभेः ॥२॥ 

रात्रि और दिन न डख्ते हैं, न ही विनष्ट होते हैं । हे मेरे पराण ! तुम भी (नष्ट होने का) भय मत करो ॥२ ॥ 
२३७, यथा सूर्यश्च चन््र्च न बिभीतो न रिष्यतः । एवा मे प्राण मा बिभेः ॥३॥ 

जैसे सूर्य और चन्द्रमा न डरते है, ही विनष्ट होते है, उसी प्रकार हे राण ! तम भी विनाश से मत डरो ॥३ ॥ 
२३८. यथा द्रहा च क्षत्रं च न बिभीतो न रिष्यतः । एवा मे प्राण मा बिभेः ॥४ ॥ 

जिस प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रिय न डरते है, न ही विनष्ट होते है, उसी प्रकार हे हे प्रण । तम भी विनाश 
का भय मत करो ॥४ ॥ 
२३९. यथा सत्यं चानृतं च न भीतो न रिष्यतः । एवा मे प्राण मा बिभेः ॥५ ॥ 

जिस प्रकार सत्य और असत्य न किसौ से भयभीत होते है, नही विनष्ट होते हैं, उसी प्रकार हे हमारे प्राण ! 
तुम भी मृत्यु भय से मुक्त होकर रहो ॥५ ॥ 
२४०. यथा भूतं च भव्यं च न बिभीतो न रिष्यत: । एवा मे प्राण मा बिभे: ॥६ ॥ 

जिस प्रकार भूत और भविष्य न किसी से भयभीत होते हैं, व ही विनष्ट होते है, उसी प्रकार हे हमारे प्राण ! 
तुम भी मृत्य भय से मुकत होकर रहो ॥६ ॥ 

[ १६- सुरक्षा सूक्त] 
[ ऋषि - बहा । देवता - प्राण, अपान, आयु । छन्द -१,३ एकपदासुरी ्िषटुष, २ एकपदासुरी उष्णिक्‌ ४-५. 
द्विपदासुरी गा ।] 

२४१. पराणापानौ मृत्योर्मा पातं स्वाहा ॥१॥ 

है प्राण और अपान ! आप दोनों पृत्य से हमारी सुरक्षा करे और हमारी आहुति स्वीकार करें ॥१ ॥ 
२४२. द्यावापृथिवी उपश्रुत्या मा पात॑ स्वाहा ॥२॥ 

है छावा-पृचिवि ! आप दोनों सुनते की शक्ति प्रदान करके हारी सुरक्षा करें तथा आहुति यहण करें ॥२। 
३४३. सूर्य चक्षुषा मा पाहि स्वाहा ॥३॥ 

हे सूर्यदेव । आप हे देखने की शक्ति रदान करे हमारी सुरक्षा के और हमा आहति म्हण रें ॥३ ॥ 
२४४, अग्ने वैश्वानर विश्वमा दवैः पाहि स्वाहा ॥४॥ 

हे वानर अगद ! आप समसत टेवताओ के साच हमार सरका करें और हमारी आहति महण करें ॥४ ॥ 
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२४५. विश्वम्भर विश्वेन मा भरा पाहि स्वाहा ॥५ ॥ 

है समस्त प्राणियों का पोषण करने वाले विश्म्भस्टेव ! आप अपनो समस्त पोषण-शक्ति से हमारी सुरक्षा 
को ता हमारी आहुत महण करं ॥५ ॥ 

[ १७- बलप्राप्ति सूक्त ] 

[ ऋषि - बरह्मा । देवता - पराण अपान आयु । छन्द - एकपदासुरी ष्टुप्‌, ७ आसुरी उष्ठिङ्‌ । ] 
२४६. ओजोऽस्योजो मे दाः स्वाहा ॥१॥ 

हे अदेव ! आप ओजस्वी है । अत: हमें ओज प्रदान क हम आपको आहुत प्रदान करते है ॥१ ॥ 
२४७, सहोऽसि सहो मे दाः स्वाहा 

हे अग्निदेव ! आप शौर्यवान है. इसलिए हमें शौय प्रदान के. हम आपको हदि प्रदान करते हैं ॥२ ॥ 
२४८. बलमसि बले मे दाः स्वाहा ॥३॥ 

है अष्निदेव ! आप बल से सम्पन्न है. आत: हमें बल प्रदान कर हम आपको हवि प्रदान करते है ॥३ । 
२४९. आयुरस्यायुरमे दाः स्वाहा ॥४॥ 

हे अमे !आ जोवनशकि समपर है । अते वह शक्ति इरान करें; हम आपको ह॒वि प्रदान करते है ॥४ ॥ 
३५०, श्रोत्रमसि श्रोत्र मे दा: स्वाहा ॥५ ॥ 

है आपने !आप श्रवणशत्तिसपप्न है ।अत: हमें वह शक्ति शरदान को; हम आपको हवि प्रदान करते हैं ॥५ ॥ 
२५१. चक्षुरसि चक्षुमें दा: स्वाहा ॥६ ॥ 

हे अगते /आप दर्शवशक्ति-सत्पत्र है ।अतः हमे वह शक्ति अदान करे. हम आपो हवि प्रदान करते है ॥६ ॥ 
२५२, परिपाणमसि परिपाणं मे दाः स्वाहा ॥७ ॥ 

हे अशनेन । आप परिपालन को र्ति से सम है । अत: आप हग पालन के डी शक्ति प्रदान करें 
हम आपको हनि प्रान करे है ॥७ ॥ 

[ १८- श्ुनाशन सूक्त] 
॥ ऋषि - चाग । देवता - अभम । छन्द द्विपदा समौ बृहती ।] 

२५३, भ्रातव्यक्षयणमसि भ्रातृव्यचातनं मे दाः स्वाहा ॥१॥ 

है अगिनदेव! आप रिपु विनाशक शकत से सम है । अत: आप हमे शप नाशक शक्ति प्रदान करें, हम 
(आपको आहुति प्रदान करते है ॥९ ॥ 
२५४. सपत्मक्षयणमसि सपत्नचातनं मे द स्वाहा ॥२॥ 

हे असदेव ! आप पतयद को दर्रे वाली शक्त से समै । अत: आप हमे वह शक्ति 
अदान करें, हम आपको हद दन करे है ॥२ ॥ 
२५५. अरायक्षयणमस्यरायचातनं मे दाः स्वाहा ॥३॥ 


हे अधिदेव ! आप निर्धनता को विनष्ट करने वाले हैं। आप हमें दरिद्रता विगाशक शक्ति प्रदान करें; हम 
आपको हवि प्रदान करते हैं ॥३ # 
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२५६. पिशाचक्षयणमसि पिशाचचातमन मे दा: स्वाहा ॥४॥ 

है अमिदेव ! आप पिशाचों को विनष्ट करने वाले हैं + अतः आप हमें पिशाचनाशक शक्ति प्रदान को; हम 
आपको हवि प्रदान करते हैं ॥४ # 
२५७, सदान्ाक्षयणमसि सदान्वाचातनं मे दः स्वाहा ॥५॥ 

है अग्निदेव ! आप आसुरी वृत्तियों को दूर करने को शक्ति से सम्पन्न हैं। अत: आप हमें वह शक्ति प्रदान 
को; हम आपको हवि प्रदान करते हैं ॥५ ॥ 

[ १६- शब्रुनाशन सूक्त ] 
[ ऋषि - अधर्वा । देवता - अग्नि । छद -एकावसाना मृत विषमा रपद गायत्र ५ एकावसाना भुरिक्‌ 
बिपद गावत ।] 

२५८. अग्ने यत्‌ ते तपस्तेन त॑ प्रति तप यो३स्मान्‌ वटि यं वयं द्विष्मः ॥१ ॥ 

है अग्निदेव ! आपके अन्दर जो ताप है, उस शक्ति के द्वारा आप रिपुओं को कष्त करें । जो शर्ु हमसे विद्वेष 
करो है तथा जिससे हम विद्ेष करते है, उन रिपुओं को आप संतप्त करे ॥३ ॥ 
२५९. अग्ने यत्‌ ते हरस्तेन तं प्रति हर यो३स्मान्‌ वटि यं वयं द्विष्मः ॥२॥ 

है अभ्निदेव ! आपके अन्दर जो हरन की शि विदान ह उस शालि के द्वारा आप उन रिपुओं की शक्ति 
का हरण करे, जो हम से विष काते ह तथा हम जिससे दैप करते हैं ॥२ ॥ 
२६०. अग्ने यत्‌ तेर्चि्तेन त॑ प्रत्यच॑ यो३स्मान्‌ ष्टि य॑ वयं द्विष्मः ॥३॥ 

हे अगिनदेव । आपके अन्दर जो दीपित है, उस शाके द्वारा आप उत रिपुओं को जला टै, जो हमसे विद्रे 
करते है तथा जिनसे हम विद्वेष करते है ॥३ 
२६९. अग्न यत्‌ ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच यो३स्मान्‌ ष्टि य॑ वय द्विष्मः ॥४.॥ 

है अग्निदेष ! आपके अन्दर जो शोकाकुल कस्बे को शक्ति है, उप शक्ति के वाण आप उन व्यनियों की 
शोकाकुल करे, जो हमसे शरुता करे है तथा जिसे हम शूना के है ॥८ ॥ 
२६२. अग्न यत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो३स्मा्‌ द्वेष्टि य॑ वयं द्विष्म: ॥५ ॥ 

हे अगिनदेव। आपके अन्दर जो पराभिधूत कर क शा वयान है, उस अभिभूत करे क ने जम्विता 
के द्रा आप उत मन्यो को निस्तेज को, ओ हमसे सता करे है तदा उसे हम जुता कर हैं ॥८ ॥ 

[ २०- शन्रुनाशन सूक्त ] 

( ऋषि-अवर्ा। देवा- वाय । छद-एकातसाता निजन्‌ विमा तिपदागय | भू विषमा जिपदागायती | 
२६३. वायो यत्‌ ते तपस्तेन त॑ प्रति तप यो३स्मान्‌ दषटि यं वयं द्विष्पः ॥१॥ 

है बायुदेव आपके अदर जो ताप (बताए) हं उस शात क द्रा आप उत रिपुओं को तप्त को, जो हमसे 
विद्वेष करते है तथा जिनसे हम विद्वेष करते हैं ॥१ ॥ 
२६४. वायो यत्‌ ते हरस्तेन तं प्रति हर यो३स्मान दवेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥२॥ 

है बायुदेव ! आपके अन्दर जो हसने की शक्ति है, उस शक्ति के डरा आप उन िपुओ की शक्ति का हरण 
करें, जो हमसे शत्रु करते है तथा जिससे हम बुत करते है ॥२ # 
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२६५. वायो यत्‌ तेऽ्िसतेन तं ग्रतयर्च यो३स्मा्‌ ष्टि यं वयं विष्मः ॥३ ॥ 

हे वायुदेव ! आपके अन्दर जो प्रज्वलन शत है, उस शक्ति के द्वारा आप उर रिपुओं को जला दें, जो हमसे 
शुत कर हैं तथा जिनसे हम शतुता करते है ॥३ ४ 
२६६, वायो यत्‌ ते शोचिस्तेन त॑ प्रति शोच यो३स्मान्‌ ष्टि य॑ वयं द्विष्मः ॥४॥ 

हे वपुटेव ! आपके अन्दर जो शोडाकुल ढे को शि ह, उस शि के वार आप उत मनुष्यों को 
'शोकाभिपूत करें, जो हफसे विद्वेप करते है तथा जिससे हम विदवेष करते है ४४ ।। 
२६७. वायो यत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु योऽस्मान्‌ ष्टि सं वय द्विष्मः ॥५ ॥ 
यदेव! आपके अन्दर जो परिभूत करने क शति बिमान है, उस शक्ति के द्वात आप उन रिपुओं 
'ेजहौन के, ो हमसे विद्ेष करते है तथा जिससे हम विदेष करते है ॥५ ॥ 

[२९१- शबत्रुनाशन सूक्त ] 

[ ऋषि- अधर्वा । देकता-सूर्य । छन्‍्द-एकावसाना निचृत्‌ विषमा विपदागायत्नी, ५ भुरिक्‌ विषमा त्रिपदागायत्री ) 
२६८. सूर्य यत्‌ ते तपस्तेन त॑ प्रति तप यो३स्मान्‌ द्ेष्टि य॑ बयं द्विष्प: ॥१॥ 

है सूर्दिव ! आपके अन्दर जो संतप्त करने को शक्ति है. उस शाति के द्वण आप ठन पुओं ो सतपा के, 
जो हमसे शतुता करते है तथा जिनसे हम शजुता करते है ॥१ ॥ 
२६३. सूर्य यत्‌ ते हरस्तेन त॑ प्रति हर यो३स्मान दषटि य॑ वय॑ द्विष्प: ॥२॥ 

हे सूर्यदेव ! आपके अन्दर जो हरण कसे क रकि ह, उस शल के द्वारा आप उन हुओं की शक्ति का 
हरण को, जो हसे देष करत ह तथा जिसे हम वे करे है ॥३ ॥ 
२७०, सूर्य यत्‌ तेऽ्चि्तेन त प्रत्यर्च यो३स्मान षटि य॑ वयं द्विष्म: ॥३॥ 

है सूरदिव ! आपके अन्दर जो ब्रज्वलन शक्ति है, उस शक्ति े वारा आप उन रिपुओं को जला दें, जो हमसे 
(ष कर है तथा जिनसे हफ विदेष करते है ४३ ॥ 
२७१, सूर्य यत्‌ ते शोचिस्तेन त॑ प्रति शोच यो३स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ व्य द्विष्प: ॥४ ॥ 

है सुर्ददेव ! आपके अन्दर जो शोकाभिभूत करे क शक्ति है, उस शि केदारा आप उन मनुष्यों को 
शोकाभिभूत को. जो हमसे विदेश करते है तथा जिनसे हम विदेष करते हैं ॥४ ।। 
२७२. सूर्य यत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यस्म दष्ट य॑ वय द्विष्मः ॥५॥ 

है सुर्दिव ! आपके अन्दर जो पराभिभूत करने को राति वियन है, उसके द्राण आप उन मनुष्यो को 
तेजविहन को, जो हमसे विदेष करते है तथा जिनसे हम विदेष करते है ॥५ ॥ 

[२२- शत्रुनाशन सूक्त ] 
| ऋषि - अधर्वा । देवा - र । छद्‌ -एकावसाना नित्‌ विषा पा गायत्र,५ एकावसाना भूर्‌ 
तिषा तिषा गायत्री ।] 

२७३. चन्द्र यत्‌ ते तपस्तेन त ति तप योऽस्मि यं वय द्विष्मः ॥१ ॥ 

हे चदेव ! आपके अन्दर जो तपाने को शक्ति है, उस शक्ति के द्वार आप उत रिपुओं को संकल करें, जो 
हमसे विद्वेष करते है तथा जिससे हम विद्ेण करते है ४९ # 
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२७४. चन्द्र यत्‌ ते हरस्तेन तं प्रति हर योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्म: ॥२॥ 
हे चदेव ! आपके अन्दर जो हरण करे की शि ह, उस रिक द्वारा आप उन रपुओं की शक्ति का 
हरण करें, जो हमसे विद्वेष करते है ठवा जिनसे हम विद्रव करते है ॥२ ॥ 
२७५, चन्द्र य॒त्‌ ते3र्चिस्तेन त॑ रत्य योऽस्मान्‌ ष्टि यं वयं द्विष्प: ॥३ ॥ 
हे चन्रदेव ! आपके अन्दर जो प्रज्वलन झि है, उस शकि के दवारा आप उन रिपुओं को जला दे, जो हमसे 
दिदे काते है तथा जिनसे हमवि करते है ४३ ॥ 
२७६. चन्द्र यत्‌ ते शोचिस्तेन त॑ प्रति शोच यो३स्मान्‌ बेष्टि य॑ वयं द्विष्म: ॥४ ॥ 
हे चदेव! आपके अन्दर जो शोकाकुल के को शि है, उस शि क द्वार आप उन रिपुओं को 
शोकाभिभूत करें, जो हमसे व्ष करते है तथा जिसे हम वदे करते है ॥४।। 
२७७, चन्द्र यत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु योऽस्मान्‌ दव्टि यं वय द्विष्मः ॥५ ॥ 
है चन्रदेव ! आपके अन्दर जो पराभिभूत करने की शकत विद्यमान है, उस शति के द्वारा आप उन रिपुओं 
को तेजविहोन करें, जो हमसे शुत करते है तदा जिसे हम शा डरते है । ।५ ॥ 
[ २३- शत्रुनाश सूक्त ] 
[ ऋषि-अधरवा।देवता-आपः। छद-एकासाना समविषमा बिपदागावश्,५ सवद, विषा ्रिदागयप्री ] 
२७८. आपो यद्‌ वस्तपस्तेन तं प्रति तपत यो३स्ान्‌ ष्टि य॑ वय॑ द्विष्मः ॥१॥ 
है जलदेव ! आपके अन्दर जो ताप (प्रताप) उस शि के वार आप उन रिपुओ को संतत करं, जो हमसे 
विद्वेष करते हैं तथा जिनसे हम विदेष करते है ॥९ ॥ 
२७९. आपो यद्‌ वो हरस्तेन त॑ प्रति हरत यो३स्मान्‌ दवेष्टि य॑ बयं द्विष्प: ॥२॥ 
है ज लदेव ! आपके अन्दर जो हरण करते की शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा आप उन रिपुओं की शक्ति का 
रण को, जो हमसे विद्वेष करते हैं तथा जिससे हम तिद्ेष करते हैं ॥२ ॥ 
२८०. आपो यद्‌ बोऽचिसतेन तं प्र्य्चत यो३स्मन वष्टि यं ययं ष्पः ॥३ ॥ 
है जलदेव ! आपके अन्दर जो प्रज्वलन शाति है, उस शि केदारा आप उन िपुओं को जला दे, जो हमे 
विद्वेष करते है तथा जिनसे हम विटे कतो है॥३ ॥ 
२८९. आपो यद्‌ कः शोचिस्तेन त प्रति शोचत योऽस्य य द्विष्प: ॥४॥ 
है जलदेव ! आपके अन्दर जो शोकाकुल के की शाति है, उस शकि के द्वारा आप उन मनुषय को शोकाकुल 
करें, जो हमसे विद्वेष करते है तथा जिनसे हम विद्वेष करते है ॥४ ॥ 
२८२. आपो यद्‌ वस्तेजस्तेन तमतेजसं कृणुत यो३समान दवि यं वयं द्विष्म; ॥५ ॥ 
हे जलदेव ! आपके अन्दर जो पराभिभूत करने की शक्ति विवा है, उसे द्रा आप उन रपुओ को 
तेजविहीन के, जो हमसे विद्वेष करते है तथा जिससे हम विदेष करते है ॥५ ॥ 
[ २४- शत्रुनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - बहा । देवला - आयु । छद - १-४ वैराजपत पन्चपदा प्च (-२ुरि पर उण्‌ ३-४ 
मित परदेवतया ५ चतुद बही, ६-८ चतुष्पदा भुरिक्‌ बृहती । ] 
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२८३. शेरभक शेरभ पुनवों यन्तु यातवः पुनहेति: किमीदिनः । 
यस्य स्थ तमत्त यो दः प्रहेत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥१ ॥ 
है वधिको और लुटेरे ! हमारी ओर ग्रेरित तुम्हारे हार और यातगाएँ हारे समीप से पु:पुनः वापस लौट 
जाएँ ।तुम अपने साथियों काही भक्षण करो, जलह तमे भेजा ै, उनका भक्षण करो, अपन हो मांस को खाओ ॥१ 
२८४. शेवृथक शेवृध पुनवों यन्तु यातवः पुनहेति: किमीदिनः । 
यस्य स्थ तमत्त यो वः प्रहेत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥२॥ 
हे घात कर वाले शोवृधक (अपने आग्रि को सुख देने वाले और उनके अनुचर लुटेरो) ! हमारी तरफ 
हि तुम्हरे प्रहार एवं यातनाएँ, असुर तथा हथियार हमारे सपीप से बार-बार वापस लौट जाएँ। तुम अपने 
“साथियों का ही भक्षण करो, भेजने वालों का भक्षण करो, अपने ही मांस का भक्षण करो ॥२ ॥ 


२८५. प्रोकानुग्रोक पुनवों यन्तु यातवः पुनहेतिः किमीदिनः । 
यस्य स्थ तमत्त यो वः परहेत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥३॥ 
है चोर तथा चोर के अनुचर लुटेरो ! हमारी तरफ ग्रेरित की हुई तुम्हारी यातनाएँ, असुर तथा हथियार हमारे 
पास से पुर-पुर: वापस चले जाएँ । तुप्े जिस व्यक्ति ने हमारे समोप भेजा है या तुर साच है, तुप नी का 
क्षण करो, स्वयं अपने मांस का भक्षण करो ॥३ ॥ 


२८६. सर्पानसर्ष पुनर्वों यन्तु यातव: पुनहेँति: किमीदिन:। 
यस्य स्थ तमत्त यो वः परहैत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥४॥ 
है सर्प तथा सर्प के अनुचर लुटेरो ! तुम्हारे द्वार भेजो हुई यातनाएँ, असुर तथा हथियार हमारे सभौष से 
आर-बार वापस चले जाएँ तथा आपके चोर आदि अनुचर थी वापस जाएँ ।आपको जिस व्याने हमारे समीप 
भेजा है या आप अपने दल-बल के साद हमारे जिस शु के समीप हत ह, आप उसके ह मांस क खा जाएँ ॥४ ॥ 
२८७ जूर्णि पुनवो यन्तु यातवः पुनरेति: किमीदिनीः । 
यस्य स्थ तपत्त यो वः प्रहैत्‌ तमन्त स्वा मांसान्यत्त ॥५ ॥ 
हे जिं (री को जीर्ण ने वाली) दसी और उनी अनुच तटे तहे र भेजी हुई यातनाएँ, 
असूर तथा हथियार हमारे समौष से पुत-पुरू वापस चले जाएँ । तुम्हे जिस व्यक्ति हारे समीप भजा ह या जो 
तुसहरे साथ हैं, तुम उसके हो मांस का घक्षण करो, स्वयं अपने मांस को खाओ ॥५ ॥ 
२८८. उपब्दे पुनवों यन्तु यातवः पुनहेतिः किमीदिनीः । 
यस्य स्थ तमत्त यो वः प्रहैत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥६ ॥ 
है उपाब्द (चिंघाड़ने थाली) लुटेरी राक्षसियो ! हमारी तरफ भेजो हुई तु्हारी यातनाएं, असुर तथा हथियार 
हमा पास से पुरः-पुर: वापस चले जाएं । तुमे जस व्ये हारे समी भजा है या जो तुरे साथ है, तुम 
उन्हीं का भक्षण करो, स्वयं अपने मांस का क्षण करो ॥६ ॥ 
२८९. अर्जुनि पुनर्वो यन्तु यातवः पुनहेतिः किमीदिनीः। 
यस्य स्थ तमत्त यो वः ्राहैत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥७ ॥ 
हे अजि लुटेरी रा्षसियो हरे वार भेजी हुई वाताएँ, असुर तदा अस्ज हमारे पास से लौटाएँ । तुम्हें 
जिस व्यक्ति ने हमारे पास भेजा है या जो तुम्हारे साथ ै, तुम उ्हो का भक्षण करो. स्वयं अपना मांस खाओ ॥७ ७ 
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२९०. भरूजि पुनर्वो यन्तु यातवः पुनहेतिः किमीदिनीः । 

यस्य स्थ तमत्त यो वः प्रहेत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥८ ॥ 

हे भळूजी (ीच प्रकृति बली) सुटी राक्सियो ! हमार तरफ प्रित को ह तुम्हारी यतनाए, असुर तया 
हथियार हमारे पास से पुर-पुनः वापस चले जाएँ । तुम्हे जिस व्यक्ति ने हमारे सपीष भेजा है या जो तुम्हारे साथ 
ह तु उष्टं का भक्षण कर, स्वयं अपने मांस का भक्षण करो ॥८ ॥ 

[ २५- पृश्निपर्णी सूक्त ] 

[ ऋषि - चातन । देवता - वनस्पति रिम । छन्द - अनुष, ४ भुर अनुषट्‌। ] 

इस सक्तं पिणं (वनौधि) उख है । उत सर्धं सक्त के रा स्रा है; Lhd 
'का अर्थ पृथ्वी भी होता है, तदनुसार पृश्सियजों का भाव वस्ता है-'पृष्यी का फालन करने काली दिव्य शक्ति ।' सृक्त के देवता के 
'रूप मे 'वनायति' का उल्सेख है। कसतव में पृञवी से उ्छा वपत्पतियों (इरियाली) से हो पी के पराजियों का पालन होता है। 
इस भात सेरी किसी एक ओषा सा प! जनी वनति को भी दह सकत है।इस रामों का 
अध्यय विरहि से किया या सकता है 


२९१. शं न देवी पून्िपर्ण्यश न्त्या अकः। 
उग्रा हि कण्वजम्भनी तामभक्षि सहस्वतीम्‌ ॥१॥ 
यह दमकने वाली पृर्निषणों ओषधि हमें सुख प्रदान को और हमारे रोगों को दूर करे । यह विकराल रोगों 
'को समूल तष्ट के वाली है । इसलिए हम उस शक्तिशाली ओषधि का सेवन करते है ॥१ ॥ 
२९२. सहमानेय॑ प्रथमा पृश्निपर्ण्यजायत। 
तयाह॑ दुर्णाम्नां शिरो वृक्षामि शकुनेरिव ॥२॥ 
सेगों पर विजय पाने वाली ओषधियों में यह पृश्सिफ्जों सबसे पहले उत्पत् हुई । इसके द्वार बुरे तामों वाले 
रोगों के सिर को हम उसी प्रकार कुचलते हैं, जिस प्रकार शकुनि (दुष्ट राक्षस) का सिर कुचलते हैं ॥२ ॥ 
३९३. अरायम्रसृक्‍्पाबानं यश्ष स्फार्ति जिहीर्षति। 
गर्भादे कण्व॑ नाशय पृश्निर्ष्ण सहस्व च ॥३ ॥ 
हे पृश्तिर्णि ! आप शरीर की वृद्धि को अवरुद्ध करने वाले रोगों को विनषट करे । हे पृशिरणर्णि ! आप रक्त 
पौने वाले तथा गर्भ का भक्षण करने वाले रोग रूप रिपुओं को विनष्ट करें ॥३ ॥ 
२९४. गिरिमेनाँ आ वेशय कण्वाञूजीवितयोपनान्‌। 
तास्त्वं देवि पूर्निपण्यग्निरिवानुदहन्निहि ४ ॥ 
हे देव पर्ण! जवगौ-शक्ति को दिष्ट सन वले दो तथा रगो को आप रवत पर ले जाएँ और 
उनको दावाम्मि के समाज भस्मसात्‌ कर दें ४ ॥ 
२९५. पराच एनान्‌ प्र णुद कण्वाञूजीत्रितयोपनान्‌। 
तमांसि यत्र गच्छन्त तत्‌ क्रव्यादो अजीगमम्‌ ॥५॥ 
है पर्ण! जवति क विष्ट कले वले रगो को आप उलटा मुख करके ढकल द । सयोदय 
होने पर भी जिस स्थान पर अन्यकार रहता है, उस स्थान पर शरौर की घातुओं का भक्षण करने वाले दुष्ट रोगों 
को (आपके माध्यम से) हम भेजते हैं ४५ ॥ 





कण्ड-२ सूतत-२७ रह 


[ २६- पशुसंवर्धन सूक्त] 
[ ऋषि - सविता । देवता - पशु समृह । छन्द रिट, ३ उपरिष्टात्‌ विराट्‌ बृहतो, ४ भुरिक्‌ अनुप, ५ 
अबुष्ट्‌। 

इस सु मं पशुओं के सुनियोजन के पंच हैं। यहाँ पशु. का अर रि - त लिया जाने योग्य है, जैसा ि त्क 
से स्पष्ट ता है प्राण-बीत चेतना को ची पशु कहते है. इस आधार पर ख को पलपति कहा गय है।इस आशय से ष्ठ 
पशुओं के बाड़े के साव णयो क देह को ची उह सल है यरे घटके हुए वंको यासन लाने को भव 
भी यश लिया जा सकत ह- 

२९६, एह यन्तु पशवो ये परेयुर्वायुयेषां सहचारं जुजोष । 
तव्टा येषां रूपध्चेयानि वेदास्मिन्‌ तान्‌ गोष्ठे सविता नि यच्छतु ॥१ ॥ 

जो पशु इस स्थान से परे चले (भटक) गये हैं वे पुः इस गोष्ठ (पशु-आवास) में चले आएँ । जिन पशुओं 
की सुरक्षा के लिए वायुदेव सहयोग करते है और जिनके नम रू को तष्टेव जाते है; हे सवितादेव । आप 
उन पशुओं को गोष्ठ मं स्थित बरे ॥१ ॥ 

२९७, इपं गोष्ठं पशवः सं स्रवन्तु बृहस्पतिरा नयतु प्रजानन्‌ । 
सिनीवाली नवत्वा्रमेषामाजगमुषो अनुमते नि यच्छ ॥२॥ 

माँ आदि पशु हमारे गोष्ठ मे आ जाएँ बहस्पिदेव उरे लाने की विधि को जाते ह, अल. वे उनको 
ले आएँ | सिनोवालो इन पशुओं को सामने के स्थान में ले आएँ । ह अनते ! आप आने वाले पशुओं को 
पिय मे खे ॥२ ॥ 

२९८. सं सं स्रवन्तु पशवः समश्चाः समु पूरुषाः । 
सं धान्यस्य या स्फातिः संख्ाव्येण हविषा जुहोमि ॥३॥ 

मौ आदि पशु, अध तया मनुष्य भी मिल-जुल कर चले । हमरे यह ऱ्य आदि क वद भली प्रकार हो । 
हम उसको प्राप्त करे के लिए पूत को आहुति रदान के है ॥३ ॥ 
२९९. सं सिञ्चामि गवां कषीरं समाञ्येन बलं रसम्‌। 

संसिक्ता अस्माकं वीरा धुवा गावो मयि गोपतौ ॥४॥ 
हम गौओं के दूध को सिंचित करते है तचा शिवर्दक रस क पठ के साथ मिलते है । हमरे वर प भत 
(आदि से सिंचित हो तचा मुझ गोपति के पास गौएँ स्थिर रहें € ॥ 
३००, आ हरामि गवां क्षीरमाहार्षं धान्य॑१ रसम्‌। 
आहता अस्माकं वीरा आ पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥५ ॥ 
हम अपने घए में गो-दुर्ध, थान्य तथा रस लाते है । हम अपने वीरपुओं तथा पतियों को भी घर में लाते है ॥ 
[ २७ शत्रुपराजय सूक्त ] 
[ऋषि = कपिञ्जल । देवता - १-५ ओषधि, ६ सुद्र. ७ इनर । छन्द - अनुप । ] 

इ सकते ओ को लढ किया गया है। जौचे पत्र वें उसे पा (फठा) स्रष्योषर भी दिया गया है जिससे उसना 
जाली अवध विलेष का बोध होता है। प्न वे ति ट हह, अधिकोल आचार ने इसका अर रमि 
उसन लिया है, खि ओषधि के संदर्भ जका अर कापा सजा ठत क-न का भी होता इन 
डोज है सदा वें बता हि होते है- 
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३०९. नेच्छत्नुः प्राशं जयाति सहमानाभिभूरसि । परशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥ 

है ओषधे | आपका सेवन करने वाले हम मनुष्यों को अतिवादी रिपु कभी विजित न कर सकें, क्योंकि आप 
'रिपुओं से टक्कर लेकर उन्हें वशेभूत करने ले है ! आप हमरे दारा प्रश्न (आशन-ग्रहण) करने पर प्रतिपक्षियो 
(तिपराश-प्रहण न करने वाले) को परास्त करे । हे ओषधे ! आप ग्रतिवादियों के कण्ठ को शोषित करें अर्थात्‌ 
उन्हें बोलने में असमर्थ करें ॥९ ॥ 


३०२. सुपर्णस्त्वान्वविन्दत्‌ सूकरस्त्वाखनन्नसा। 
प्राशं ्रिप्राशो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥२॥ 
हे ओषधे गरने आपको विष ग्ट करे के लिए प्राप्त किया है तथा सुअर ने अपनी गढ के दाण आपको 
खोदा है । आप हमारे ढवारा प्रश्न आशन-यहण) करने पर त्रतिपक्षियों (परतिशराश-यहण व करने वाले) को परास्त 
करें । है ओपधे ! आप ग्रतिवादियों के कण्ठ को नौरस करके उने बलगम असमर्थ क दे ॥२ ॥ 
३०३. इन्द्रो ह चकर त्वा बाहावसुरेभ्य स्तरीतवे । 
प्राश ्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥३ ॥ 
हे ओषधे ! राक्षसो से अपनी सर्ा कले के लिए इन्दे ने आपको अपनी बाहु पर धारण करिया था। 
आप हस द्रा प (आशक हण) करे पर ्तिपियो (शतिास-महण न करने वाले) को परास्त करें। है 
ओषधे । आप ग्रतिवादियों के कण्ठ को नौरस करके उन्हें बोलने में असर्थ कर दें ॥३ ॥ 
३०४. पाटामित्रो व्याश्नादसुरेभ्य स्तरीतवे । प्राशं प्रतिप्राशो जह्वारसान्‌ कृण्वोषधे ॥४ 
हे पाठा ओषधे ! रासो से अपनी सुरक्षा करे के लिए इदेव ने आपका सेवन किया था । आप हमारे 
द्वारा प्रश्न (प्राशन- ग्रहण) करने पर प्रतिपकषियों(्तिताश-दरहण न करनेवाले) को परास्त करें । हे ओषधे ! आप 
जतिवादियों के कण्ठ को नौरस करके उन्हें बोलने में असपर्ध कर दें #४ ॥ 
३०५, तयाहं शत्रून्साक्ष इन्द्र: सालावृककाँ डूब । प्राशं प्रतिप्राशो जहारसान्‌ कृण्वोषथे | । 
जिस प्रर इन्दव ने जगली कुलो को निरत कर दिया थ. सी प्रकार हे ओषचे ! आपका सेवन करके 
हम प्रतिवादी रिपुओं को निड्तर करते हैं। आप हमारे द्वात श्र (धआशर-यरहण) करने पर ग्रतिवादियों 
'तिप्राश-यहण-न करने वाले) को परास्त करें । है ओवधे ! आप ग्रतिवादिवों के कण्ठ को वौरस करके उन्हें बोलने 
में असमर्थ कर दे ॥५ ॥ 
३०६. रुद्र जलाषभेषज नीलशिखण्ड कर्मकृत्‌। प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे 
हे र! आप जल दवारा चिकित्सा के वले तथा नल वर्ण को शिखा वाले हैं। आप ष्ट आदि (षटि 
स्थिति, संहार, प्रलय तथा अनुयह) पंच कृत्यों को सम्पन्न काने वाले हैं। आप हमारे ड्वारा सेवन की जाने वाली 
इस ओषधि क. तियं को परास्त के में समर्च करें । हे ओषधे ! आ हमरे द्वा मन (शनन) 
करे पर प्रतिवादियों (प्रतिश्राश-प्रहण न करने वाले) को परास्त करें तथा उनके कण्ठ को तरस करके ने बोलने 
में असमर्थ करें ॥६ ॥ 
३०७. तस्य प्राशं त्वं जहि यो न इन्द्राभिदासति। 
अघि नो ब्रूहि शक्तिभिः प्राशि मामत्तरं कृधि ॥७॥ 
हे इद्रदेव ! जो अतिवादी अपनी युक्तिों के ड्वा हमें कमजओर कह चाहे है, उनके प्नं को आप निरस्त 
करें और अपनी सामर्थ्य के द्वार हमें सर्वश्रेष्ठ बनाएँ ७ ७ 


कल्क सू्-२९ र्‌ 


[ २८- दीर्घायु प्राप्ति सूक्त ] 
[ऋषि - शम्भु । देवता - १ जरिमा, आयु २ मित्रावरुण, ३ जरिया, ४-५ द्यावापृथिवी, आयु । छन्द - १ 
जगती, २-४ रिष्ट ५ भुरिक्‌ षट्‌ । ] 
३०८. तुष्यमेव जरिमन्‌ वर्थतामयं मेममन्े मृत्यवो हिंसिषुः शतं ये। 
मातेव पत्रं प्रमना उपस्थे मित्र नं मित्रियात्‌ पात्वंहसः ॥१ ॥ 

है वृद्धावस्थे ! आपके लिए ही वह बालक वृद्धि को श्राप हो और जो सैकड़ों रोग आदि रूप वाले मृत्यु 
ोग हैं, वे इसको हिंसित न करें । हर्षित घन वाले हे मि देवता ! जिस प्रकार माता अपने पु को गद में लेतो 
है, उसी प्रकार आप इस बालक को मितो सम्ब पाप से मु करें ॥९ ॥ 

[वयन आहि माए दोष पि बनकर ही दा डचि नि ध्ये हो जीवें रे हैं । य सगे काले 
डदि या यन सिखाने काले पे का आवड हा है। ] 

३०९, मित्र एनं वरुणो वा रिशादा जरामृत्युं कृणुतां संविदानौ । 
तदग्निहाता वयुनानि विद्वान विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति ॥२ ॥ 

(र ता रिपु विनाशक बरणदेव दोग सदु होकर इस बालक बो वृद्धावस्था तक पँ बर भे वाला 
बनाएँ दानदाता तया समस्त कों को विधिवत जामे वले आगदेव उसके लिए दौपायु कौ प्रार्थना करें ४२ ॥ 
३९०. त्वमीशिषे पशूनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये जनित्रा: । 

मेमं प्राणो हासीन्मो अपानो मेमं मित्रा वधिषु्मो अमित्राः ॥३ ॥ 

ह अगे! रती पर पैदा हुए तथा पैदा होने वाले समस्त प्राणियों के आप स्वाय है। आपडी अनुक से 

इस बालक का, प्राण और अपान परित्याग न करें । इसको न भित्र मारे और न सु ॥३ ॥ 


३११. दौष्टवा पिता पृथिवी माता जरामृत्यु कृणुतां संविदाने । 
यथा जीवा अदितेरुपसथे प्राणापानाभ्यां गुपितः शतं हिमाः ॥४॥ 
है बालक ! तुम धरती क गोद में प्राण और अपान से संरक्षित होकर सैकड़ों वर्षों तक जौबित रहो । पिता 
रूप चुलोक तथा पाता रूप एथ्वी दोनों मिलकर आपको कृद्धावस्‍्था के बाद मरने वाला बनाएँ ॥४ ॥ 


३१२. इममग्न आयुषे वर्चसे नय प्रियं रेतो वरुण मित्रराजन्‌। 
मातेवास्मा अदिते शर्म यच्छ विशवे देवा जरदष्टिर्यथासत्‌ ॥५ ॥ 
हे असेव ! आप इस बालक को शतायु लवा अस्‌ प्रदान करें । हे भित्रावश्ण ! आप इस बालक को 
सनतागतादतमे समर्थ बनाएँ । है अदिति देवि ! आप इस बालक को माता के समान हर प्रदान करें । व्व । 
आप सब इस आक को सभी गुणों से सम्पन्न बनाएँ तथा टीर्घ आयुष्य ्रदान करें ॥५ ॥ 


[ २९- दीर्घायुष्य सक्त ] 
[ऋषि - अवर्वा । देवता - १ व्व (अगत रः ृहस्पि), २ आयु जातवेदस्‌, पजा त्वष्ट सविता, घर, 
शतायु, ३ इनर, सौत्रजा, ५, दयावापृथिवो, वि्ेटेवा मरुद्गण, आपोदेव, ६ अश्विनोकुमार, ७ इन्द्र | छन्द- 
ब्रु १ अनुप ४ पराबृहदी नित्‌ तरपं । ] 


३९३. पार्थिवस्य रसे देवा भगस्य तन्वो बले । 


%% अवद संहता घाग 


आयुष्यमस्मा अग्निः सूयो वर्च आ धाद्‌ बृहस्पतिः ॥१॥ 
पार्थिव रस (पृथ्वी से उत्पन्न अथवा पार्थिव सरीर से उत्पत्र पोषक रसो) का पान कन वले व्यक्त को 
समस्तदेव 'भग' के समान बलशाली बराएँ । अग्सिदेव इसको सौ वर्ष को आयु परदा करं और आदित्य इसे 
तेजस प्रदान करें तथा वृहस्पतिदेव इसे वेदाध्ववसजन्व कान्त (बहावर्चस) प्रदान करें ॥९ ॥ 
३१४. आयुरस्मै थेहि जातवेद: प्रजां त्वष्टरथिनियेद्वास्मै । 
रायस्पोषं सवितरा सुतास्मै शतं जीवाति शरदस्तवायम्‌ ॥२॥ 
है जातवेदा अमेव ! आप इसे शतायु क । हे त््टादेव ! आप इसे पुपर आदि पदन करें । हे 
सवितादेव ! आप इसे ऐशर्य तवा पुष्टि रदान के । आपढी अनका ग्राप्त करके यह मनुष्य सैकड़ों वर्षो तक 
जीवित रहे ॥२॥ 
३१५, आशीर्ण ऊर्जपुत सौप्रजास्त्व॑ दक्ष त्तं दरविणं सचेतसौ । 
जयं क्षेत्राणि सहसायमिन्द्र कृण्वानो अन्यानधरान्त्सपलान्‌ ॥३ ॥ 
है छावा-पूथिवि ! आप हमें आशीर्वा दान करे । आप ह श्ेष्ठ सन्तान समर्य, कुशलता तचा ऐशर्य 
प्रदान करें । हे इदेव ! आपकी कृपा से यह व्यि अपनो सामर्थ्य के द्वारा रिपुओं को विजित करे और उनके 
स्थानों को अपने नियंत्रण में ले ले ॥३ ॥ 
३१६. इन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टो मरुद्धिरुग्: प्रहितो न आगन्‌। 
एष वां द्यावापृथिवी उपस्थे मा क्षुधन्मा तृषत्‌ ॥४॥ 
इरे द्वारा आयुष्ध पाकर्‌ वरण दार शासित होकर तक भस्तों द्वार रणा पाकर यह ब्यक हमारे पास 
आया है। हे च्यावा-पृथिवि ! आपको गोद में रहकर यह व्यक्ति श्ुधा और तृषा से पीड़ित न हो ॥४ ॥ 
३१७. ऊर्जमस्मा ऊर्जस्वती धत्तं पयो अस्मै पयस्वती बत्तम्‌। 
ऊर्जमस्मै द्यावापृथिवी अधातां वशे देवा मरुत ऊर्जमाएः ॥५॥ 
हे बलशाली ावा- पृथिवि! आप इस व्यि को अन्न तथा जल प्रदान करे । हे चावा-पृ्चिवि ! आपने इस 
व्यक्त को अनन-बल प्रदान किया है और विश्वेदेवा, मरुद्गण ववा जलदेव रे भी इसको शक्ति प्रदान को है ॥५ ॥ 
३१८. शिवांभिष्टे हृदय तर्पयाम्यनमीवो मोदिषीष्ठा: सुवर्चाः । 
सवासिनौ पियतां मन्थमेतमश्विनो रूप परिधाय मायाम्‌॥६॥ 
है तृार्त मनुष्य ! हम आपके शुष्क हृदय को कल्याणकारी जल से तृषत करते हैं। आप जीरो का श्रेष्ठ 
तेज से युक्त होकर हर्षित हों । एक वस्त्र घारण करे वाले ये रोगी, अदिनौकुमारों के माया (कौशल) को ग्रहण 
करके इस रस का पान करें ॥६ # 
३९९. इन्द्र एतां ससृजे विद्धो अग्र ऊजां स्वधामजरां सा त एषा 
तया त्वं जीव शरदः सुवर्चा मा त आ सुस्रोद्‌ भिषजस्ते अक्रन्‌॥७॥ 
इन्दव ने इस (रस) को तृषा से निवृत्त हने के लिए विनिर्मित किया था । ह रोगिन्‌ "जो रस आपको प्रदान 
किया है, उसके द्वारा आप शक्ति-तेजस्‌ से सम्पन्न होकर सौ वर्ष तक जोविठ रहें । यह आपके शरीर से अलगन 
हो । आपके लिए वैश्य ने श्रेष्ठ औदधि बनाई है #७ ॥ 


का? सूक्त ३९ रू 


[ ३०- कामिनीमनोऽभिमुखीकरण सूक्त ] 
[ऋषि - जापति । देवता - १ मन. २ अङिनोङुमार . ३-४ ओषधि “ दम्यत । छद - अनुष्ठप्‌ १ 
पथ्ापिः ३ भुरिङ अबु । ) 
३२०. यथेदं भूम्या अघि तृणं वातो मथायति । 
एवा मध्यामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्रापगा असः॥१॥ 
हे खी ! जिस प्रकार भूमि पर विद्यमान तृश को वायु चक्कर कटाता है. उसो प्रकार हम आपके हृदय को 
मे है । जिससे आप हमारी कामना करने वालो हो और हमे छोड़कर दूसरी जगह न जाएँ ॥१ ॥ 
३२१. स॑ चेन्नयाथो अश्विना कामिना सं च वक्षथ: | 
सं वां भगासो अग्मत सं चित्तानि समु व्रता ॥२॥ 
हे अश्िनकुपार ! हम जिस वस्तुको काना क है. आप उस हमारे पास पहुँचाएँ । आप दो के 
भाग्य, चिंत तथा बत हमसे संयुक्त हो जाएँ ४२ ॥ 
३२२. यत्‌ सुपर्णा विवक्षवो अनमीवा विवक्षव:। 
तत्र घे गच्छताद्धवं शल्य इव कुल्मलं यथा ॥३॥ 
मनोह पक्ष को आकर्षक बोली और नतो भु के प्भावलाली वचन के समाग हारी पुढार बाण के 
सदृश अपने लक्ष्य प पहुँचे ॥३ ॥ 
३२३. यदन्तरं तद्‌ बाहां यद्‌ बाहं तदन्तरम्‌ कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गृभायौषधे । ।४ 
जो अन्दर और बाहर से एक विवार वाली है-ऐसे दोषरहित अंग वाती कनयाओ के पि को हे 
ओष! आप ग्रहण करें ॥४ ॥ 
३२४, एयमगन्‌ पतिकामा जनिकामो5हमागमम्‌। 
अश्चः कनिक्रदद्‌ यथा भगेनाहं सहागमम्‌ ॥५॥ “a 
यह खौ पति की कामना करी हुई मेरे पास आईं है और मैं उस सनी कौ अधिलाषा करते हुए उसके समीप 
पहुँचा हनहिाे हुए अश के समा मै खय के साच उसके समीप आया हु ॥५ ॥ 
[ ३१- कृमिजम्भन सूक्त] 
[ऋषि = काण्व । देवता - महो अधवा चरा । छन्द - १ अमृ, २४ उपरत वप्‌ बृहती, ३५ आपी 
व्रिटर्‌। ] 
३२५. इन्द्रस्थ या मही दृषत्‌ क्रिमेर्विश्वस्थ तहणी । 
तया पिनध्मि स क्रिमीन्‌ दूषदा खल्वां इव ॥१॥ 
इद्रदेव की जो विशाल शिला है, वह समस्त ब्यौसजुओ को विनष्ट करने वाली है । उसके द्वारा हम कीटाणुओं 
को उसी प्रकार पौसते है. जिस प्रकार पत्वर के द्वारा चना पौसा जाता है ॥९ 8 
३२६. दृष्टमदृष्टमतृहमथो कुरूरुमतृहम्‌ 
अल्गण्डून्सर्वाजुछलुनान्‌ क्रिमीन्‌ वचसा जम्भयामसि ॥२॥ 
« 
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आँखों से दिखाई देने वाले तथा न दिखाई देने वाले कीटों को हम विनष्ट करते हैं । जमीन पर चलने वाले, 
बिस्तर आदि में निवास करने वाले तथा दुतगति से इधर-उघर घूमने वाले समस्त कौटों को हम 'वाचा' 
(वाणी-मखशक्ति अथवा वच से बनी औषधि) के द्वारा विनष्ट करते हैं ॥२ ॥ 
३२७. अल्गण्दून्‌ हन्मि महता वधेन दूना अदूना अरसा अभूवन्‌। 
शिष्टानशिष्टान्‌ नि तिरामि वाचा यथा क्रिमीणां नकिरुच्छिषातै ॥३॥ 
अनेक स्थानों में रहने वाले कौटाणुओं को हम वृहत्‌ साधन रूप मंत्र के द्वारा विनष्ट करते हैं। चलने वाले 
तथा न चले वाले समस्त कीटाणु सूखकर विनष्ट हो गये है । बचे हुए तथा न बचे हुए कीटाणुओं को हम वाबा 
(वाणी-मंत्रशक्ति अथवा बच से वनी औषधि के डरा विनष् करते है ॥३ ॥ 
३२८. अन्वाततयं शी्षण्यशमथो पष्य क्रिमीन्‌। 
अवस्कवं व्यध्वरं क्रिमीन्‌ वचसा जम्भयामसि ॥४॥ 
आतं में, सिर में और पसलियों मे रहने वाले कीटाणुओं को हम विष्ट करते हैं । रेंगने वाले और विविध 
मर्ग बनाकर चलने वाले कीटाणुओं को भी हम 'वचा' से विष्ट करते हैं ॥४ ॥ 
३९९. ये क्रिमयः पर्वतेषु वनेष्वोषयीषु पशुष्वप्वशन्तः। 
ये अस्माकं तन्माविविशुः स्वं तद्धन्मि जनिम क्रिमीणाम्‌ ॥५॥ 
रो, पहाड़ों, ओषधियों तथा पशुओं मे रहो वाले कौटाणुओं और हमारे शरीर मे रिट होने वल कीटणुओं 
दौ सपसत उतत को हम विनष्ट करत हैं ॥५ ॥ 
[ ३२- कृमिनाशन सूक्त] 
| ऋषि: काण्व । देवता- आदित्यगण । छद अनुहट्‌, १ त्‌ भर्‌ गायत्र, ६ चतुष्पाद वृत्‌ उशिक्‌ । ) 
३३०. उदननादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्रोचन्‌ हनत रश्मिभिः । ये अन्तः क्रिमयो गवि ॥१॥ 
डित हेते हुए था असत होते हए सर्देव आपी डरणंके द्वा जो कीटाणु पृथी पर हो है. उन समस्त 
बौटाणुओं को विनष्ट करें ॥१ ॥ 
[सृं किरणों की रोगनाशक कपत. का पह संकेत किया कवा है। ] 
३३९. विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमिं सारङ्गमर्जुनम्‌ । शृणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि यच्छिरः । ।२ 
विविध रूप वाले, चर अवले. रंगने वाले ठवा सफ़ेट रंग वाले कोटाणुओं की हृ्ियों तवा-सिए को 
हम तोड़ते हैं ॥२ ॥ 
३३२. अत्रिवद्‌ वः क्रिमयो हन्मि कण्ववज्जमदग्निवत्‌ । 
अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनघ्ययहं क्रिमीन्‌ ॥३॥ 
है कृषियो ! हम अरि कण्व और जमदि षि के सदू, म शिसे तुमरे ै तवा अगस्त्य ऋषि 
की मर शक्ति सेतुं पस ढालते है ॥३ ॥ 
३३३. हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपतिर्हतः । हतो हतमाता क्रिमिईतभ्राता हतस्वसा ॥४ 


हमारे द्वारा ओषधि प्रयोग करे पर कटाणुओं का राजा तथा उसका मंत्री मारा गया । वह अपने माता-पिता, 
भाई:बहिन सहित स्वयं घी मारा गया ॥४ # 
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३३४. हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः। 
अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते क्रिमयो हताः ॥५॥ 
इन कोटाणुओं के बैठने वाले स्थान तथा पास के घर विनष्टो गये और बौजरूप में वि्ापा दुर्लाषत 
(कठिनाई से दिखाई पढ़ने वाले) छोटे-छोटे कौटाणु भी नष्ट हो गये ५ ॥ 
३३५ र ते शणामि शङ्गे याभ्यां वितुदायसि । भिनद ते कुषुम्भ यस्ते विषधान: ॥६॥ 
हे कोटाणुओ ! हम म्ह उन सागो को तोड़े है, के द्रा हुम झु ह । हम तुमे भ 
(विष रन को तोड़ है, जिसमे तुमा विष रहता है ॥६ ५ 
[ ३३- यकषमविब्ण सूक्त ] 
[कषि-बह्ा देका यश्विवहण (पृथक्करण) चन्रमा आवुष्य । छन्द-अनुष्टप्‌ ३ कबुस्‍्पती अनुष्मुए्‌। चतुष्माद्‌ 
भु ष्णि, ५ उपरिष्टात्‌ वृहते, ६ उच्णिक्‌गर्घानिवुतअनु्टर ७ पक्ति ।] 
३३६. भक्ष्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादधि। 
यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्काञ्जिह्वया वि वृहामि ते ॥१॥ 
हे रोगिन्‌ । आपके दोनो ने, दोनो को, दोनों नासिका रो, ठोढ़ी, सिर, मस्तिष्क और जिह से हैम 
यश्षपाणेग को दूर करे है ॥९ ७ 
३३७. ग्रीवाध्यस्त उष्णिहाध्य: कीकसाप््यो अनुक्यात्‌। 
यक्ष्मं दोषण्यशमंसाध्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते ॥२॥ 
है रोग से ग्रस्त मनुष्य ! आपको गर्टर की नाड़ियो, ऊपरी स्ायुओं, अस्वियो के संधि भागं, कध, धुजोओं 
और अनर्धाग से हम यक्षमातोम का विनाश करते है ॥२ ॥ 
३३८. हृदयात्‌ ते परि क्लोम्नो हलीक्ष्णात्‌ पार्श्राभ्याम्‌। 
यक्ष्मं मतस्नाभ्यां प्लीह्नो यक्नस्ते वि वृहामसि ॥३॥ 
है व्याधिग्रस्त मानव ! हम आपके हृदय फेफड़ों, पिताशय दोनों पसलियों, गो, तिलली तथा जिंगर से 
'यहमारोग को दूर करते है ॥३ ४ 
३३९.आन््रभयस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि 
यक्षं कुक्षिभ्यां पाशे्नाभ्या वि वृहामि ते ॥४॥ 
आपकी आनो, गदा, नाडयो, हदयस्थर, माय यकृत और अन्याय पाचर के अवयवो से ह 
यकष्मरोग का निवारण करते है ॥४ ॥ 
३४०. ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पाछिध्यंप्रपदाध्याम्‌। 
यक्ष्मं भसद्यं ्ोणिध्यां भासदं भ॑ससो वि वृहामि ते ॥५॥ 
है रोगिन्‌ ! आपकी दोनों जंघाओं, जानुओं, एड़ियों, पंजों, नितम्बभागों, कटिभागों और गुदा रर सै ह 
यहषमारोग को दूर करते है ॥५ ॥ 
३४१. अस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्नावभ्यो धमनिष्यः । 
यकष पाणिध्यमङकलषयो नखे्यो वि वहामि ते ॥६ ॥ 


है] अवसित कार 


हम अस्थ मज्ज सतायुओं, धमतियो, पुटठे हाथो. गुलियो तया खून से क्षारो को दूर करते है। 
३४२. अङ्गेअङ्गे लोम्निलोम्नि यस्ते पर्वणिपर्वणि । 


यक्षम त्वचस्यं ते वयं कस्यपस्य वीबहेण विष्वञ्चं वि वृहामसि ॥७॥ 
'त्येक अंग्‌ त्येक लोम और शी के रक संघ भग ये, जह कहीं भ कय रोग का निवास है, वहाँ 


से हम उसे दूर कते है ॥७ ॥ 
[ ३४- पशुगण सूक्त ] 
[ऋषि - अध्वा । दवह १ पशुपति, देवगण, ३ अगर विश्वकर्मा, ४ वायु प्रजापति, ५ आशीर्वचन । 
छद-तिषटुर्‌। ] 
३४३. य ईशे पशुपतिः पशूनां चतुथ्दामुत यो द्विपदाम्‌। 
निष्क्रीतः स यज्ञियं भागमेतु रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम्‌ ॥१॥ 
जो पशुषति (शिव) दो पैर वाले मनुष तवा चर पैर बाले पशुओ के स्वामी है, वे सम्पूर्ण रूप से ग्रहण 
के हुए बजय भाग क प्रा करें और मुह यजमान को ऐर तवा प्ट रदा दरे ॥१ ॥ 
३४४. प्रमुञ्चन्तो भुवनस्य रेतो गातुं धत्त यजमानाय देवाः । 
उपाकृतं शशमानं यदस्थात्‌ परियं देवानामप्येतु पाथः ॥२ ॥ द 
हे देवो । आप इस यजमान को विश का रेतस्‌ (उत्पादक रस) प्रदान करके इसे सन्यार्ग पर चलाएँ और देवों 
सप्रिय तथा सस्कृत सो रूप अब हमे प्रदान करे ॥२ ॥ 
३४५. ये बध्यमानमनु दीध्याना अन्वैक्षन्त मनसा चक्षुषा च। 
अभ्निष्टानगरे प्र मुमोक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजया संरराण:॥३ ॥ 
जो आसोकपान जीव इस बद्ध जीव का मन तथा चु से अवलोकन करते हैं उन्हे वे विश्वकर्मा देव सबसे 
पहले विमुक्त करें ॥३ ॥ 
३४६. ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुम्रैकरूपाः। 
वायुने ्र मुभोकत देवः प्रजापतिः प्रजया संरराणः ॥४॥ 
ग्राम के जो अनेकों रूप-रंग वाले पशु बहुरूपता होने पर थी एक जैसे दिखलाई पढ़ते है, उनको भी प्रजा 
के साथ निवास करने वाले प्रजापालक प्रदेव सबसे पहले मुळ को ॥४ ॥ 
३४७. प्रजानन्तः प्रति गृहणन पूवे प्राणमड्ढेभ्य: पर्याचर्तम्‌। 
दिवं गच्छ प्रति तिष्ठा शरीरैः स्वर्गं याहि पथिभिर्देवयानैः ॥५ ॥ 
विशेषज्ञ विद्वान, ातो ओर विररण ङे दले ण को समस्त अंगों से इकड्ठा करके स्वस्थ जीवनवापन 
करते ह। उसके बाद देवताओं के गमन पथ से स्वर्ग को जाते है ठा आलोकमान स्थानों को भ्राप्त होते है ॥५ ॥ 
[ ३५-विश्चकर्म सूक्त ] 
(ऋषि ~ अङगिरा । देवता - विकर्मा । छद - ट्‌ १ दहता टु, ४-५ भुरि ट्‌ । ] 
३४८, ये भक्षयन्तो न वसून्यानृधुर्यानम्नयो अन्वतष्यन्त चिष्ण्याः। 
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या तेषामवया दुरिषटिः स्विष्टिं नस्तां कृणवद्‌ विश्वकर्मा ॥९॥ 

द यें घन खर्च न करकं षण कार्य में घ खर्च करन के दरण हव समृद्ध नहं हुए इस रकार हम 
'यज्ञ न करे वाले और दुर्वज्ञ करन वाले है। अतः हमाएँ श्रेष्ठ यज्ञ करने की अभिलाइ डो विशकमदिव पूर्ण करें 
३४९. यज्ञपतिमृषय एनसाहुनिर्भक्त प्रजा अनुतप्यमानम्‌। 

मधव्यान्स्तोकानप यान्‌ रराध से नष्टेभः सृजतु विश्वकर्मा ॥२॥ 

प्रजाओं के विषय में अनुलाप करते वाले यज्ञपति को ऋषि पाप से अलग बताते हैं । जिन विश्वकर्मा ने सोमरस 
की बूँद को आलसात्‌ किया है. वे विद्वकमदिव उन बूँदं से हमारे वज्ञ को संयुक्त को ॥२ ॥ 
३५०. अदान्यान्सोमपान्‌ मन्यमानो यज्ञस्थ विद्वाल्समये न धीर: । 

यदेनक्षक॒वान्‌ बद्ध एव त॑ विश्वकर्मन्‌ पर मुज्या स्वस्तये ॥३॥ 

जो व्यक्ति दान न करके मनमाने ढंग से सोमपान करता है, वह गतो यज को जनता है और न धैर्यवान हता 
है । ऐसा व्यक्ति ब्ध होकर पाप करत है । हे विश्वकमदिव ! आप उसे कल्याण के लिए पाए-बन्धनो से युक्त को 
३५९. घोरा ऋषयो नमो अस्तेभयक्क्षर्यदेषां मनस्ष सत्यम्‌ । 

बृहस्पते महिष दयुमन्नमो विश्कर्मन नमस्ते पाह स्मान्‌ ॥४ ॥ 

(ऋषिगण अत्यन्त तेजस्वी होते है क्योकि उनके आँखों तथा नों थें सत्य प्रकाशित होता है । ऐसे ऋषियों 
को हम प्रणाम करते हैं तथा देवताओं के पालन करने वाले वृहस्मतिदेव को धी प्राम क है । हे पहन वशम 
देव ! हम आपको प्रणाम के है; आष हारी सुरा रे ॥४ ॥ 

३५२. यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिर्मुखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि। 
इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः ५ ॥ 

जो आगिनदेव यज्ञ के ने३ स्वरूप पोषणकर्ला तचा मुख के समान ह, उन (अग्नेय) के प्रति ह मन, 
त्र तथा वचनों सहित हव्य समापित करते है । विश्वकर्मा देव के द्वारा किये गये इस यज्ञ के लिए श्रेष्ठ मन 


बाले देव पधारें ॥५ ॥ 
[ ३६- पतिवेदन सूक्त] 
| ऋषि - पतिवेदन । देवता - १ अभित. २ सोम्‌ अर्यमा, धात,३ अम्बो, ४ इनद सूर्य,६ धनपति, ५ 
हिरण्य, भग्‌ ८ ओइधि । छद - पटु, भुरि अपुष्ट ३-४ टु, ८ त्‌ पुर णक्‌ ।) 
३५३. आ नो अग्ने सुमति संभलो गमेदिमां कुमारीं सह नो भगेन। 
जुष्टा वरेषु समनेषु यल्गुरोषं पत्या सौ भगमस्त्वस्यै ॥१॥ 
है असे ! हमारी इस बुद्धिमती कुमारी कन्या को ऐडर्य के सा सर्वगुण सम्पन वर प हो । हरी कतया 
बड़ों के बच में रिय तवा समान वचार वालों में मगोरम है । इसे पति के साथ रहने का सौधाग्य प्राप्त हो ॥९ ॥ 
३५४, सोमजु्ट ब्रहमजुष्टमर्यग्णा संभृत भगम्‌। 
श्ातुर्देवस्य सत्येन कृणोमि पतिवेदनम्‌ ॥२ ॥ 
सोमदेव और गनधददव दारा सेवित तवा अर्या नामक अणि द्वा स्वीकृत कऱ्ा रूप घन को हम सत्य 
वचन से पति डा प्रा कस के योगय डते है ॥२ ॥ 
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३५५, इयमग्ने नारी पतिं दिदेष्ट सोमो हि राजा सुभगां कृणोति। 
सुवाना पुत्रान्‌ महिषी भवाति गत्वा पतिं सुभगा वि राजतु ॥३॥ 
हे अग्निदेव! यह कन्या अपरे पति क पाठ करे और राजा सोम इसे सौभाग्यवती बनाएँ । यह कन्या अपने 
पति ो परापत काके सुशोभित हो और (बी पु को उनम देते हुई घर को रानी बने ॥३ ॥ 
३५६. यथाखरो मघवंश्चररे परियो मृगाणां सुषदा बभूव । 
"एवा भगस्य जुष्टेयमस्तु नारी सम्या पत्याविराधयन्ती ॥४॥ 


हे इदेव! जिस प्रकार गुफा का स्थान मृगो के लिए विय तथा बैठने वोग्य होता है, उसी प्रकार यह 
खौ आपन पति से विरोध म बरत हु तवा समसत भोग वस्तुओं का सेवन करी हुई अपने पति के लिए 


प्रोतियुक्त हो ॥४ ॥ 
३५७. भगस्य नावमा रोह पूर्णामनुपदस्वतीम्‌। 
तयोपग्तारय यो वरः प्रतिकाम्यः ॥५॥ 
हे कर्ये ! आप इच्छित तथा अदिगशी ऐश से परप हुई ढा पर चढ़कर उसके द्वार अपने अभिलषित 
पति के पास पहुँचें ॥५ ॥ 
३५८. आ क्रन्दय धनपते वरमामनसं कृणु। 
सव॑ प्रदक्षिणं कृणु यो वरः प्रतिकाम्यः ॥६ ॥ 
है धनपते वरुणदेव ! आप इस बर के दरार उदघोष कराए कि यह कनया हमारी पलो हो । आप इस वर को 
कन्या के सामने बुलाकर उसके मन को कन्या को ओर ब्रेरित करे तथा उसे अनुरूप व्यवहार वाला बनाएँ ।६ ॥ 
३६९. इदं हिरण्य॑ गुल्गुल्वयमौक्षो अथो भग:। 
एते पतिध्यस्त्वामदु: प्रतिकामाय वेत्तवे ॥७॥ 
हे कन्य! ये स्वर्ण आभूषण गगल क धुप तथ लपन दरे वाले औद् (उपलेपर ्रव्य) को अलंकार के 
स्वापी भग देवता आपकी पति-कममा पूर्ति तया आपके लाभ के लिए आपके पति को प्रान करे ह ॥७ ॥ 
३६०, आ ते नयतु सविता नयतु पतिर्यः प्रतिकाम्यः । त्वमस्यै येह्ोषधे ॥८ ॥ 


हे ओषधे ! आप इस कनया को पति प्रदान करें । हे कन्ये! सवितादेव इस वर को आपके समीप लाएँ । 
आपका इच्छित पति आपके साथ विवाह करके आपको अपने घर ले जाए ॥८ ॥ 


॥ इति द्वितीयं काण्डं समाप्तम्‌॥ 





a 


॥ अथ तृतीयं काण्डम्‌ ॥ 
[ १- शवरुसेनासमोहन सूक्त] 


[ऋषि - अर्वा । दवता -सेनामोहन (१ आस, २ मरद्गण , ३-६ इनर) । नद - १, टु, २ 
विरादगर्भभुरिकतिषट ३६ अपु्टर्‌ ५ विराद्‌ पुर्ठाणदू ।] 
३६९. अग्रः श्रू प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिदहन्नभिशस्तिमरातिम्‌। 
स सेनां मोहयतु परेषा निर्हस्तांश्च कृणवञ्जातवेदाः॥१॥ 
जनो अदेव (अववा अग्रणी वर) वनाश के लिए उव पु ेगाओ के चित क प्रभत करके उनके 
हाथों को श्र रहित कर दें । वे रिपुओं के अंगों को अलाते ग्ट बर) हुए आगे बढ़े ॥१ ॥ 
३६२. यूयमुग्रा मरुत ईंदृशे स्थाभि प्रेत मृणत सहष्वम्‌। 
अमीमृणन्‌ वसवो नाथिता इमे अम्निहोंषां दूत: प्रत्येतु विद्वान्‌॥२॥ 
हे मतो । आप ऐसे (संग्रा मे उम्र होकर (हमारे पास) स्थित रहें । आप आग ढ़ं प्रहा (ओ) को जीत 
लें। ये वसुगण भी शतु विगाक्क है। इसके संदेशब्ाहक विद्वार्‌ अमिदेव भी रिपुओं की ओर ही अगगामी हों ॥ 
३६३, अभि्सेनां मथवत्नस्मञ्छत्रयतीमभि । 
युवं तानिन्रवत्रहन्जग्निश्च दहतं प्रति ॥३॥ 
है ऐश्वर्यवान्‌ इद्रदेव ! आप वृत्र का संहार करे वाले हैं। आप और अम्सिदेव दोनों मिलकर हमसे शत्रुता 
कले वाली रिप सेनाओं को परास्त करके उनें भस्मसाद्‌ कर दें ॥३ ॥ 
३६४. प्रसूत इन्द्र प्रवता हरिष्यां प्र ते यञः प्रमृण्नेतु शत्रून्‌। 
जहि प्रतीचो अनूचः पराचो विष्वक्‌ सत्यं कृणुहि चित्तमेषाम्‌ ॥४॥ 
हे इदेव ! हर नामक अश से गतिमान्‌ आएडा रथ ढाल ग से ेपूर्वक शत्रु सेना ढी ओर बढ़े । आप 
आन प्रचण्ड के शुओं पर प्रहार करें। आप साधने से आते हुए तथा मुख मोड़कर जाते हुए सभी शुओं 
'र प्रहर करें। युद्ध में संत शजुओं के चित्त को आप विचलित करदे ॥४ ॥ 
३६५. इन्र सेनां मोहयामित्राणाम्‌ । 
अग्वातस्य शराज्या तान्‌ विषूचो वि नाशय ॥५॥ 
हे सदेव! आप रओं ी सेनाओं को प्रमित करें । उसके बाद अग्नि और वायु के प्रचष्ड वेग से उन 
(हु ेनाओ) को जों ओर से भगाकर विनष्ट कर दें ॥५ ॥ 
३६६. इन्रः सेनां मोहयतु मरुतो घ्नन्वोजसा। 
चक्षृध्यम्निरा दत्तां पुनरेतु पराजिता॥६॥ 
हे इदेव ! आप रि सेनाओं को सम्मोहित करें और महदूगण बलपूर्वक उनका विनाश कोें। अभिदेव 
उनकी आँखों (ने ज्योति) को हर लें । इस रर पसत हो रप से वापस लौट जाए ॥६ ॥ 
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[२ - शतरुसेनासंमोहन सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देवता - सेनाोहन (१-२ अग्र, ३-४ इनर द, ६ मरुद्गण) । छद रि, २-४ 
अतुट ।] 
३६७. अग्नो दूतः प्रत्येतु विवान्‌ प्रतदहन्नभिशस्तिमरातिम्‌। 
स चित्तानि मोहयतु परेषां निर्हस्तांश्च कृणवज्जातवेदाः ॥१ ॥ 
देवदूत के सदृश अग्रणी तथा विद्वान्‌ अमेव हमारे रिपुओं क जलात हुए उनकी ओर बढ । व रपुओं 
केचित को भमित करें तथा उनके हयो को आयुधो से रहित करे ॥१ ॥ 
३६८. अयमग्निरमूमुहद्‌ यानि चित्तानि वो हृदि। 
वि वो धमत्वोकसः प्र वो धमतु सर्वतः ॥२॥ 
ह शुओ ! तह हदय मे जो विचार-समृह हैं, उनको अग्निदेव सम्मोहित कर दे ततु रे निवास 
स्थानों से दूर हटा हैं ॥२ ॥ 
३६९. इन्द्र चित्तानि मोहयन्नर्वाझकृत्या चर। 
अम्र्वातस्य ध्राज्या तान्‌ विषूचो वि नाशय॥३॥ 
े इदेव । आप रपुओ के मरो को सम्मोहित के हुए शुध संलयो के साथ हमरे समीप पधा । उसके 
वाद असदेव एवं वायुेव के प्चणड वेग से उन रिपुओं की सेनाओं को चारों ओर से विष्ट कर दें ॥३ ॥ 
३७०. व्याकूतय एषामिताथो चित्तानि मुह्यत। अथो यदष्यषां हृदि तदेषां परि निर्जहि 
ह (विद संकल्पो | आप रिुओ के मन मे गमन क । हे रिपुओं के घन ! आप मोह हो । हे इदेव ! 
बुद्ध के लिए उच्यत रपुओ के संकलयों को आप परणतया विष्ट बर टें ॥४ ॥ 
३७१. अमीषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्ये परेहि। 
अभि परेहि निर्दह हतु शोकैराह्ामित्रांस्तमसा विध्य शत्रून्‌ ॥५ ॥ 
हे अष (पापत या व्याधि) !तय शुओं को सम्पोहित करते हुए उसके शरीर मे यापा हो जाओ । है 
अणे (लुम आगे बढो और उनके हदो को शोक से दगध कर, उरे जकडकर पाडत के हए विष्ट कर डालो॥५ ॥ 
३७२. असौ या सेना मरुतः परेषामस्मानैत्यध्योजसा स्पर्धमाना । 
तां विध्यत तमसापव्रतेन यथैषामन्यो अन्यं न जानात्‌ ॥६ ॥ 
है मरुतो !जो रिपु सेनाएँ अपनी सामर्थ्य के मद मे स्थाप हमारी ओर आ ह ह. उन सेनाओं को आप 
अपने कर्षहीन करने वाले अन्थकार से सम्मोहित करे जिससे इसमे से कोई भी शतु एक दूरे को पहचान न सकें ॥६ 
[३ - स्वराजपुन: स्थापन सूक्त ] 
[ऋषि = अथर्व । देवता - १ अग्न, २,६ इन, ३ वरण सोम्‌ इनर ४ शदेन, अधिनोकुमार, ५ इरानी, 
विभवा । छद - ट्‌ 3 चु भरका ५-६ अनुषट्‌।) 
खालिद सत ये इस सका विनियोग रजा को उ खोये हुए राज्य पर ुर स्वादित काने के रूपये दिया गया है। 
इस विशिष्ट सर्वे भी इसका प्रयोग होता रह हो: वु दा इस ढया तड सित किये जाने योग नही है । किसी 


'भी प्राणवान दवा अपने खोए वर्चस्व की प्राप्द जीडर- चेक या सी प्राणा को उपयु सो (कवा प्रकृति के 
विचित्र घटकों) ें ्रतिष्टत सेका पव इसे सट पि होता है- 
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३७३. अचिक्रदत्‌ स्वपा इह भुवदग्ने व्यचस्व रोदसी उरूची। 
युञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस आमुं नय नमसा रातहव्यम्‌ ॥१॥ 
हे अशिदेव ! यह (व य देच वयि य राज स्वयं का पालन रक्षण करने वाला हो-ऐसी घोषणा की 
गई है। आप समूर्ण चा-व में व्या हो । महद्गण और वेदेवा आपके साथ संयुत हों । आप 
मरतापर्वक हविदाता को यहाँ लाए, स्थापिठ करें ॥९ ४ 
३७४. दूरे चित्‌ सन्तमरुषास इन्द्रमा च्यावयन्तु सख्याय विप्रम्‌। 
यद्‌ गायत्रं बूहतीमर्कमस्मै सौत्रामण्या दधृषन्त देवाः ॥२ ॥ 
हे तेजस्विन्‌ ! आप इस तेजस्वी की भित्ता के लिए दूरस्य झन इन्द्रदेव को यहा लाएँ । समस्त देवताओं 
जे गयर छद, बृहती छन्द तथा सौामजी यज के माध्यम से इसे धारण किया है ॥२ ॥ 
३७५. अद्भस्त्वा राजा वरुणो ह्वयतु सोमस्त्वा ह्वयतु पर्वतेभ्यः। 
इनरवा ह्वयतु विभ्य आध्यः श्येनो भूत्वा विश आ पतेम्रा: ॥३॥ 
हे तेजस्विन्‌! वरणदेव जल के लिए, सोमदेव पर्वत के लिए तवा इरे जाओ (आरतो को प्राणवान्‌ 
बनाने) के लिए आपको बुलाएँ। आप सेन ड गति से इस विशिष्ट स्थानों पर आएँ ॥३ ॥ 
३७६. श्येनो हव्यं नयत्वा परस्मादनयक्षेत्रे अपरुद्धं चरन्तम्‌। 
अशिना पन्थां कृणुतां सगं त इमं सजाता अभिसंविशध्वम्‌ ॥४॥ 
स्वर्ग मं निवास करने वाले देवता अनय शेओ मे वचसे बाले हवय (बुला योगय या हवती) को शयेन के 
समान दरति से अपने देश में ले आएं । हे तेजस्विन्‌ ! आपके मार्ग को दोनों अश्वितौकुपार सुख से आमे योगय 
बनाएँ । सजातौय (व्यक्ति या तत्व) इसे उपयुक्त स्थल में प्रवि्ट काएँ ॥४ ॥ 
३७७, ह्यन्तु त्वा प्रतिजना: प्रति मित्रा अवृषत। 
इन्द्राग्नी विश्च देवास्ते विशि क्षेममदी धरन्‌ ॥५ ॥ 
है तेजस्विन्‌ ! गतिकूल चलने वाले भो (आपका महत्व समझक0 आपको बुलाएँ । िव्रजन आपको संवर्द्धित 
को । इन्द्राग्त तथा विश्वेदेवा आपके अन्दर क्षेम (पालन-संरक्षण) की क्षणता धारण कराएँ ॥५ ॥ 
३५८. यस्ते हवं विवदत्‌ सजातो यक्ष निष्टयः। 
अपाञ्चमिन्द्र त कृत्वाथेममिहाव गमय ॥६॥ 
ह इदेव! सभी विजातीय और सजातोय जन आफके आनीय पक्ष की समीक्षा करे । उस (अवांछनीया 
को बहिष्कृत करके इस (वांछनीय) को यहाँ ले आएँ #६ ॥ 
[४- राजासंवरण सूक्त] 
[ऋषि - अधर्वा । देवता - इर । छ षट, १ जगती, ४,५ भुरि रुप] 
३७९. आ त्वा गन्‌ राष्ट्र सह वर्चसोदिहि प्राङ्‌ विशां पतिरेकराट्‌ त्वं वि राज। 
सर्वास्व राजन्‌ प्रदिशो द्वयन्तूपसो नमस्यो भवेह॥१॥ 
हे राजन्‌ ! (तेजस्वी) वह ाष्टर(शवान्‌ अधिकार के आपको पुर प्राप्त हो गया है। आप वर्चस्वपूर्वक 
अभ्युदय को प्राप्त कों । आप प्रजाओं के सवयो तवा उनके एक मात्र अधिपति बनकर सुशोभित हों । समस्त 
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दिलाएँ तथा उपदिशाएँ आपो पुकारे । आष बहा (आए त्रम) सबके लिए कनदनीय बचें ॥९ ॥ 
३८०. त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च देवीः। 
वर्षन राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो वि भजा वसूनि ॥२॥ 
हे तेजस्विन्‌ ये प्रजाएँ आपको शासन का संचालन करे के लिए स्वीकार बरे तथा पाचों दिव्य दिशाँ 
आपकी सेवा को ।आप राष्ट के श्रेष्ठ पद पर आस्रोन हों और उग्रवोर होकर हमें योग्यतानुसार ऐश्वरय प्रदान को ॥२ 
३८९, अच्छ त्वा यन्तु हविनः सजाता अम्मि्दूतो अजिरः सं चरातै। 
जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु बहुं बलिं प्रति पश्यासा उग्रः ॥३ ॥ 
हे तेजस्विन । हवन करे वले या बलाम वले सजातीय उन आपके अमुकूल रं दूतरूप मे अभनदेव 
गवत से संच ह । स-व श्रे मर वाले हे । आप उयवीर होकर वित्र पहात क देखे (बात कर ॥३ ४ 
३८२. अश्विना त्वाग्रे भिन्रावरुणोभा विद्वे देवा परुतस्त्वा हयन्तु। 
अघा मनो वसुदेयाय कृणुष्व ततो न उग्रो वि भजा वसूनि ॥४॥ 
ह तेजस्‌! मवण, अकसर, विबेेवा तता मरुदुगण आपको नलाएँ । आप अपे मन को 
धदान में लगाएँ और प्रयण्डबीर होकर हमको थी यथायोस्त ऐेरय प्रदान को ॥४ ॥ 
३८३, आ प्र॑ द्रव परमस्या: परावतः शिवे ते द्यावापृथिवी उधे स्ताम्‌। 
तदयं राजा वरुणस्तथाह स त्वायमङ्वत्‌ स उपेदमेहि॥५ ॥ 
है तेजस्विन्‌ ! आप दूर देश से भी टुतगति से यहाँ पधारे । घावा-पृचिवी आपके लिए कल्याणकारी हों । 
राजा वऱण भी आपका आवाहन करते हैं, इसलिए आप आएं और इसे शप्त को ॥५ ॥ 
३८४. इद्धेद्र मनुष्या३: परेहि से. ढाज्ास्था वरुणै: संविदान:। 
स त्वायमहत्‌ स्वे सधस्थे स देवान्‌ यक्षत्‌ स उ कल्पयाद्‌ विशः ॥६॥ 
हे शासकों के शासक (इन्द्रदेव) ! आप मनुष्यो के समीप पचारे । वरुणदेव से ज होकर आप जाने गए. 
है। अत; इग प्रत्येक धारणकर्ताओं ने आपको अपने स्थान पर बुलाया है । ऐसे आप, देवताओं का यजन करे 
हुए पजाओं को अपने-अपने कर्तव्य पें नियोजित करें ॥६ ॥ 
३८५. पथ्या रेवतीर्बहुधा विरूपा: सर्वाः सङ्गत्य वरीयस्ते अक्रन्‌। 
तास्त्वा सर्वा: संविदाना ड्रयन्तु दशमीमुग्र: सुमना बशेह ॥७॥ 
है तेजस्विन्‌ ! विधूति-सम्पत्र मर्ण पर (स्य की ओर) चलते वालो, विविधरूप वाली ग्र्ाओं ने संयुकतरूप 
से आपके लिए यह वरणीय (पद) बनाया है । वे सब आपको एक मठ होकर बुलाएँ । आप उग्रवीर एवं श्रेष्ठ मन 
वाले होकर दसमी (चरमावस्था) को अपने अधीन करें #७ ॥ 
[५ - राजा और राजकृत सूक्त] 
[ऋषि - अथर्वा । देवता - सोष या पर्जमंजि । छत्द - अनुष्टर्‌ पुऽ ४ टु ८ 
विराट्ओबूहती । 





इस सकें परमप का विवरण है। कोझों ये पर्ज का अर्थ 'पलप्' दिया बया ह. इस आवार पर कई आचार्ये 
पर्णमण को पलप पाना है। इयर श्या (६१.१) के उतु सोचो दै पर्ज: (सोघ ही फर्ण है) ता तैका०, 
(९२.१६) मे वह र्ण सोमर सेह बगा हुआ कहा गा ै। इ आर पर रजय को सोयरणि कह सकते है वेद के 
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अनुसार सोप दोष रसे रुपें है।इस आयार र यहि दवय ओके सोने निरितो सकता 
ह। प्श रे हे देवानान्‌ ओ वा ओवी पद (दढा ओज रदा ओवो का सार) कहा याह । इस कदन 
के आधार पर भी इसे सोध या अनेक ओवधियों के संयोग से निर्घित यारा जा सा है- 
३८६. आयमगन्‌ पर्णमणिर्बली बलेन प्रमृणन्त्सपत्नान्‌। 
ओजो देवानां पय ओषधीनां वर्चसा मा जिन्वत्वप्रयावन्‌ ॥१॥ 
यह्‌ बलशालो पर्णमणि आएन बल के द्वारा रिपुओं को विनष्ट करने वाली है । यह देवों का ओजस्‌ तथा 
ओषधियों का साएरूप है । यह हमें अपने वर्चस से पूर्ण कर दे ॥९ ॥ 
३८७, मयि क्षत्रं पर्णमणे मयि धारयताद्‌ रयिम्‌। 
अहं राष्ट्रस्याधीवर्गे निजो भूयासमुत्तमः ॥२॥ 
हे पर्णमणे ! आप हमारे अन्दर रि तथा ऐ्य स्थापित बे, जिससे ह राष्ट्रे विष र्ग में उम 
(आलीय बन क रं ॥२ ॥ 
३८८. यं निदधुर्वनस्पतौ गुहां दवाः प्रियं मणिम्‌। तमस्मध्यं सहायुषा देवा ददतु भर्तवे ॥ 
/ जिस गुप्त तथा प्रिय मणि को देवताओं ने वनस्पतयो में स्थापित किया है, उस मणि को देवगण पोषेण तथा 
आयु-संवर्द के लिए हमें प्रदान को ॥३ ॥ 
३८९. सोमस्य पर्ण: सह उग्रमागक्निन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्ट:। 
त॑ प्रियासं बहु रोचमानो दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥४॥ 
इव के वा प्रदत तवा वरुणदेव के द्वारा सुसंस्कारित यह सोमपर्णमणि चण्ड बल से सम्पन्न होकर 
हमें प्राप्त हो । उस तेजस्वी मणि को हम दीर्घायु तथा शतायु की ग्राप्त के लिए प्रिय मानते हैं ॥४ ॥ 
३९०. आ मारक्षत्‌ पर्णमणिर्मह्या अरिष्टतातये । 
यथाहमुततरोऽसान्यर्यम्ण उत संविदः ॥५ ॥ 
यह प्णमणि चिरकाल तक हमारे समीप रहत हुई हमे लिए कल्याणका हो । हम अर्यमदेव की कृपा 
से इसे धारण करके समान बल वालों से भी महान्‌ बन सके ॥५ ॥ 
३९१. ये धीवानो रथकारा: कर्मारा ये मनीषिण:। 
उपस्तीन्‌ पर्ण महां त्वं सर्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌ ॥६॥ 
है पर्णपणे ! धीवर रथ बनाने वाले, लौह कर्म कवले, जो मनीषी ह. उन सबको हमे चो तरफ परिचर्य 
के लिए आप उपस्थित को ॥६ ॥ 
३९२.ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यक्ष ये। 
उपस्तीन्‌ पर्ण महा तवं सर्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌ ॥७॥ 
हे मणे! जो विभिन्न देशों के राजा और राजाओं का अधिवेक करने वाले है तथा जो सूत और रा के नायक 
है, उन सभी को आप हमारे चारों ओर उपस्थित करें ॥७ ॥| 
३९३. प्णोऽसि तनूपानः सयोनिर्वीरो वीरेण मया। 
“संवत्सरस्य तेजसा तेन बध्नामि त्वा मणे ॥८॥ 
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सोमपर्ण से उद्‌भूत हे मणे ! आप शरीर-रक्षक हैं। आप कीर है, हमारे समान -जमा हं । आप सविता के 

तेज से परिपूर्ण है. इसलिए आपका तेज बहण करने के लिए हम आपको धारण करते है ॥८ ॥ 
[६- शब्रुनाशन सूक्त ] 
[ ऋषि - जगद्बीज पुरुष । देवता - अश्वत्थ (वनस्पति) । छन्द - अनुष्टुप्‌ ।] 

इ सक्त के र प में त्च ख अचि ावय आला है।इस सकत के क्रा खदिर (खे के पमं से उगे 
अच (पपत) य से बनी णि का प्रयोग दौज़िक सूत्र दिया गया है। सावजादि आंचायों ने उसी संदर् येस के अर्थ 
(ये हैं। व्याप संदर मेअ खि अबि वासय मील के कबर ऊ््यमूलय: शाखम्‌ ाे अ के भावदो सट 
कसे वाता है। वाचस्‌ कोष में आकाल प कपे केको खिर ब (ख आकाल दीति इर्त कारि 
द की 
अच को दि अचि (आकाल सेइ केणे स्वत) कह सक हैं इस सक्ते ऋ जगज पु (विके 
पूल कारण पुय) है । इस आधार पर अ ी संति वे साव ht 
३९४, पुमान्‌ पुंसः परिजातोऽश्वत्थः खदिरादथि। 

स हन्तु शत्रून्‌ मामकान्‌ यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥१॥ 

वीरया ( प्रमी) से वीर्यवान्‌ की उत्ति होतो है । उ रार खदिर (खै वृक्ष या आकाश से आपूर्ति 
करने वाले चक्र) के अन्दर स्थापित अश्वत्व (पोपल अथवा विश्ववृक्ष) उत्पन्न हुआ है । वह अश्वत्व (तेजस्वी) उन 
शुओ (विकारो) को नष्ट के, जो हमसे रेष के है तथा हम जिसे ट्रेष करते है ॥१ ॥ 

खदिर और वसल दों ठ ग निवार है । खिर में उर पीप के विशेष गुणों के उपयोग दी बात 
डता आमा उचित है। जीवन तृ वर श की आपूर्ण का आधार आढे अ इ स घवा है।यह अविरली 
जवना हणो विकारं को ष्ट के बा है यह दामन ऋति द्वा की गई है ।] 
३९५. तानश्चत्थ निः शृणीहि शत्रून्‌ वैबाथदोधतः। 
इन्द्रेण वृरघना मेदी मित्रेण वरुणेन च ॥२॥ 

हे अशतय! (अ के समान स्थित दिव्य जौवन कत्व) आप विविध बाथाएँ उत्पन्न करने वाले उन द्रोहियों 
को नष्ट को । (इस योजन के लिए आफ) वृता इन्र, मतदा वरणटेवो के सेहो बनकर रहे ॥२ ॥ 
३९६, यथाश्वत्थ = निरभनोऽन्तरमहत्यर्णवे । 

एवा तान्तस्ां्निर्थङ्ग्धि यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥३॥ 

हे अतय ! जिस परकार आप अर्णव (अन्तरिक) डो चेट उत्प हुए ह, उसी परकार आप हमारे उन रिपुओं 
को पूणप से विनष्ट को, जिनसे हम विदे के है तथा जो से विदे करते ै ३ ॥ 
३९७. यः सहमानक्षरसि सासहान इव ऋषभः । 

तेनाशचतथ त्वया वयं सपतलान्त्सहिषीमहि ॥४॥ 

है अशवत्व ! जिस प्रकार आप शतरु को रौदने वाले वृष के सदूश बढ़ते है; उसी कार आपके सहयोग से 
हम मनुष्य अपने िपुओ को विनष्ट के मे सर्को #४ ४ 
३९८, सिनात्वेनान्‌ निःऋतिर्मृत्योः पाशैरमोक्यैः । 

अश्वत्थ शत्रून्‌ मामकान्‌ यानहं दवेषमि ये च माम्‌ ॥५ ॥ 

हे अक्षत ! निर्कति (विपत्ति) टेव हपारे उन रिपुओं को व टूटने वाले मृतु ाश से बाँें जिनसे हम वि 

करते है तथा जो हमसे विद्ेष करते है ॥५ ४ 


काष्ड-$ सूक्त- ७ ० 


३९९. यथाश्वत्थ वानस्पत्यानारोहन्‌ ळणुषेऽधरान्‌। 
'एवा मे शत्रोमरधानं विष्वग्‌ भिन्द्धि सहस्व च ॥६॥ 
हे अतय । जिस प्रकार आप ऊपर स्थित होकर वनस्थतियों को जौचे स्थापित करते हैं, उसी प्रदार आप 
हमारे रिपुओं के सिर को सब तरफ से विदोर्ण करके उन्हें विग्ट कर डालें ॥६ ॥ 
४००. तेऽधराज्चः प्र प्लवन्तां छिन्ना नौरिव बन्धनात्‌। 
न वैज्राधप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम्‌॥७॥ 
लिस परकार नौका बन्धन छूट जने पर नद कौ धा में नचे डी ओर रवहत होती ह, उसी 
अकार हारे रिपु नदी की धारा में हो बह जाएँ । विविध बाधाएँ उत्पत्र करने वालों के लिए पुर लौटना 
सम्भव न हो ॥७ ॥ 
४०९. प्रैणान्‌ नुदे मनसा प्र चित्तेनोत ब्रह्मणा । 
प्रैणान्‌ वृक्षस्य शायाश्चत्थस्य नुदामहे ॥८ ॥ 
हम इन शत्रुओं (विकारों) को बहाजञान के द्वारा मर और चित्त से टूर हटाते हैं । उन्हें हम अश्वत्व (जीवन-वृक्ष) 
की शाखाओं (प्राणधाराओं) द्वारा दूर काले हैं ४८ ॥ 
[७- यक्ष्मनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - भृम्वद्िरा। देवता - य्ष्मगरशन (१-३ हरिण, ४ तारागण ५ आप; ६-७ यह्यनाश)। छन + 
अनुष्टुप्‌ ।] 


न भ हा । कअ म हत ह ण सर ग काग बेह 
है । किशण का अर्थ कोबों कुर्द की ओशचि तच वष मदक ची ह सू सदरे ये अर्थ लिए जा सकते है। 
जवो (चे ७) ें आकाय गकयल आहि का ी रेख । नसे समित सयग से अपप 
पर शोष अपेक्षित है 
४०२, हरिणस्य रघुष्यदोऽथि शीर्षणि भेषजम्‌। 

स कषत्रियं विषाणया विषूचीनमनीनशत्‌ ॥१॥ 

दुगि से दौड़ने वले हरिण (हरण वा सी के शौ (सच्च भग) मे रगो दो व करने वाली ओषधि 
है। वह अपने विषाण (सींग अथवा विशेष ग्रभाव) से क्ेत्िय रोगों को विनष्ट कर देता है ॥९ ॥ 
४०३. अनु त्वा हरिणों यूषा पदआतुर्भिरक्रमीत्‌॥ 

'विषाणे वि घ्य गुष्पितं यदस्य क्षेत्रियं हदि ॥२ ॥ 

यह बलशाली हरिण (हिरण या सूर्य) अपने चारों पदों (चरणो) से तुम्हारे अनुकूल होकर आक्रमण करता 
है । हे विधाण ! आप इसके (पीड़ित व्यक्ति के) हृदय में स्थित गप क्षेत्रिय रोगों को विनष्ट कों ॥२ ॥ 
४०४. अदो यदवरोचते चतुष्यक्षमिवच्छदिः। 

तेन ते सर्व क्षेत्रिमङ्गे्यो नाशयामसि ॥: 





के जयद सहिता भाग 


'यह जो चार प्ष (कोनों या विशेषताओं) से युक्त छत दे भौति (हिरण झा र्म अथवा आकाश) सुशोभित 
हो रहा है, उसके दवारा हम आपके अंगों से समस्त क्षेत्रिय रोगों को विनष्ट कते हैं #३ ॥ 
४०५, अमू ये दिवि सुभगे विचृतौ नाम तारके। 
वि कषत्रियस्य मुञ्चतामधमं पाशमुत्तमम्‌ ॥४॥ 
अन्तरिक्ष में स्थित विचृत (मूल' नक्षत्र या प्रकाशित) नामक जो सौधाग्यशञाली तारे वे समसत क्रिय 
रोगों को शरीर के ऊपर तथा नौचे के अंगों से पृथक्‌ करें ॥४ ॥ 
४०६. आप इृद्‌ वा 3 भ्रेषजीरापो अमीब्चातनी:। 
आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा मुज्लन्तु क्षेत्रियात्‌ ॥५ ॥ 
जल समस्त रोगों की ओबधि है । स्नाम-पान आदि के ड्रारा यह जल ही ओषधि रूप यें सभी रोगों को दूर 
करता है । जो अन्य ओषधियों को भाति किसी एक रोग की नहा वरन्‌ समस्त रोगों की ओषधि है, हे रोगिन्‌ ! 
ऐसे जल से तुम्हारे सभी रोग दूर हों ॥५ ॥ 
[ ओय अवका प पु अ के रोष का सके ना] 
४०७, यदासुतेः क्रियमाणायाः क्षेत्रियं त्वा व्यानशे। 
वेदाहं तस्य भेषजं क्षेत्रियं नाशयामि त्वत्‌ ॥६ ॥ 
हे रोगिन्‌ ! बिगड़े हुए सवित रसर से आपके अन्दर जो क्षेत्रिय रोग संव्याप्त हो गया है, उसकी ओषधि को 
हम जानते हैं। उसके द्वारा हम आपके क्षेत्रिय रोग को विनष्ट करते हैं ॥६ ॥ 
(शरीर पे विविध प्रकार के रस ख़वित होते हैं। जब दे रस, कापिक तंत्र बिगड़ जाने से दोषपूर्ण हो जाते हैं, तो त्रिय 
से उरत हं । रों के मूल कारण के नशर का संदल्प ड़ क्र व वयक हुआ है।] 
४०८, अपबासे नक्षत्राणामपयास उषसामुत। 
अपास्मत्‌ सर्व दुर्भूतमप क्षेत्रियमुच्छतु ॥७॥ 
नको के दू होने पर उदाकाल मे तथा उषा के चले जने पर दिन में समस्त अनिष्ट हमसे दूर हों । क्षत्रिय 
रोगादि भी इसी क्रम में दूर हो जाएँ ॥७ ॥ 
[८ - राष्ट्रधारण सूक्त ] 

[ऋषि - अधर्वा । देखता -मित्र (१ पृथिवी, वरुण, वायु, आम्न २ धाता, सविता, इद तव, अदिति, ३ सोम, 
सविता, आदित्य अगि ४ विव ५-६ मन) । छद्‌, २६ जगती, ४ तुदा वि्‌ बृहतीगर्भा 
टू, ५ अनुषुप।] 

४०९. आ यातु मित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेशयन्‌ पृथिवीमुस्तियाभिः। 
अधास्मध्यं वरुणो बायुरम्नर्वृहद्‌ राष्ट्र संवेश्यं दधातु ॥१॥ 
भिदेव अपनी रश्मयो के द्वारा पृद्वी को संव्याप्त करते हुए ऊतुओं के ड्ार हमे दीर्घजीवी बनाने 
में सक्षम होकर पचारें। इसके बाद वढुणदेद वायुदेव ठदा अस्सिदेव हमारे लिए शान्तिदायक बृहत्‌ राष्ट्र 
को सुस्विर करें ॥६ ॥ 
४१०. थाता रातिः सवितेदं जुषन्तामिन्द्रस्त्वष्टा प्रति हर्यन्तु मे वच:। 
हुवे देवीमदितिं शूरपुत्रां सजातानां मध्यमेष्ठा यथासानि ॥९॥ 





काष्क-ह सूछ-९ ९ 


“सवके घारणकर्ता धातादेद, दानशील अर्यमादेव तथा सर््ररक सवितादेव हमारी आहुतियों को स्वीकार 
करें । इद्रदेव तथा त्वश्टदेव हमारी स्वुतियों को सुने । शूरपुतं को माता देवी अदिति का हम आवाहन कराते है, 
जिससे सजातियों के बौच में हम सम्माननीय बन सकें ४२ ४ 
४११. हुबे सोम॑ सवितारं नमोभिर्विश्वानादित्यों अहमुत्तरत्वे। 

अयमन्निदीदायद्‌ दीर्घमेव सजातैरिद्धोप्रतिबरुवद्धि: ॥३॥ 

योग करने वाले याजक को अत्यधिक श्रेष्ठता दिलाने के लिए हम सोमदेव, सवितादेव तथा समस्त 
आदित्यको नमनपूर्वक आहूत करत है । हविषो के आधारभूत असदेव प्रचलित हो, जिससे सजातियों के द्वारा 
हम चिरकाल तक वृध क रा करते रहै ॥३ ॥ 


४१२, इहेदसाथ न परो गमाथेयो गोपाः पुष्टपतिर्वं आजत्‌। 
असमै कामायोप कामिनी व देवा उपसंयनतु ॥४॥ 
हे शीर याट में रह वालो रजाओ-रािय ! आप यहा हे. दूर न आएं अत या विद्याओं से युक्तौ 
(गाय पृष्ी आधवा इद्र) के रक पुष्ट राला आपो लाएं ।कामरयु्त आप जाओ को इस कामना कौ 
पूर्ति के लिए विश्व, एक साथ संयुक्त करें ॥४ ॥ 


४९३. सं जो घनांसि सं बता समाकूतीर्नमामसि। 
अमी ये विद्रता स्थन तान्‌ वः स॑ नमयामसि ॥५ ॥ 
(हे मनुष्यों !) हम आपके विचारों, कर्मों तथा संकल्पों को एक भाव से संयुक्त करते हैं। पहले आप जो 
विपरीत कर्म करते दे, उन सबको हम श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से अनुकूल करते हैं ५ ॥ 
४९४, अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत। 
मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवर्त्मान एत ॥६॥ 
हम अपने मन में आपके घन को धारण (एक रूप) करते हैं। आप भी हमारे जित के अनुकूल अपने चित 
को बनाकर पधारें । आपके हों को हम अपने वश में करते हैं। आप हमारे अनुकूल चलते वाले होकर पधारें ॥६ 
[ ९- दुःखनाशन सूक्त ] 
[ऋषि = यगदेय । देवता ~ दावापृथिवी, विद्व । छन्द “अष्टु, ४ चतुद नित्‌ बृहती, ६ भुरिक्‌ 
अमु्टुष।] ` 
इ मका आ कृकी नद व के काण iT 
मा अद क किय को रह कद किन ज प को अलेण कह 
मं मं रोग निशेषक प्राण शक रण केका घा परिलक्षि होश है। उसे दारण काने के कमर क 
से भी उतम सया पिलो होन इसलिए इन के साव येडा विषार कळा सया होगा रे व्यापक र्थ 
लही यु संग सता - 
४१५. कर्शफस्य विशफस्य दयौच्पिता पृथिवी माता। 
यथाभिचक्र देवास्तथाप कृणुता पुनः ॥१॥ 
कृश (र्ल अथवा कृश खुरे-नखूो वाल) आणी, विश (दना खु वले रेगन वाले, अथवा विशेष 
खुर वले) प्राणियों का पालन-पोषण करे वाले माठा- पिता पृथ्वी तदा थी है । हे देववाओं ! जिस प्रकार आपने 
इन विष्न- बाधाओं के कारणो को हमारे सामने रस्त किया है, उसो प्रकार इन बाधाओं को हमसे दूर करें ॥९ # 





श्र अवद संहिता घाग-₹ 


| प्रकृति ने हर प्राणी को किसी प्रयोजन से यनाय है त उनके पहसन की व्यवसा ी है । उसमें से अनेक प्राणी मलुष्यों 
'के लिए बायक भी कनते ह। उसकी उपयोगिता बसे रखकर डाचाओं के जम को पबा दके से डी गई है] 
४१६, अश्रेष्माणो अधारयन्‌ तथा तन्मनुना कृतम्‌। 

कृणोमि वध्रि विष्कन्यंमुष्काबहों गवामिव ॥२॥ 

न धकते वाले ही इस (मणि या रोग निरोधक श्त को धारण करे है । ने थ ऐसा ही किया था। हम 
विष्कंध आदि रोगों को उसी प्रकार निर्बल के है, जसे बलों क बचिया बनाने वाले उन्हें काब मं करते हैं ॥२.॥ 
४९७. पिशड्लें सूत्रे खगल॑ तदा बच्नान्ति वेघस:। 

अ्रवस्युं शुष्मं काबवं वष्चिं कृष्वन्तु बन्युर: ॥३॥ 

पिंगल एं वले अधवा ढ़ सू से उस खूगल (मणि अववा दुर्ध) कोहम बाघे । इस रा बाँधने 

बले लोग प्रबल, शोषक रे को निर्बल बनाएँ ॥३ ॥ 
४१८. येना श्रवस्यवश्चरथ देवा इवासुरमायया। 
शुनां कपिरिव दूषणो बन्धुरा काबवस्य च ॥४॥ 

है वशस्वियों ! आप जिस प्रबल माया के द्वारा देवों की तरह आचरण करते है, उसो प्रकार बन्धन वाले 
(को अथवा अनुशासनबद्) व्यक्ति दूषणों (दोषों ) और रगो से मुकत हत है, जैसे बन्दर कतो से 
मुक्त रहते है ॥४ ॥ 

[कते अ मुचं के लिए बे जळ तजा भव के डार हिद त ह कु कदर अपमी पुरी के आधार पर उससे 
सहज ही अप्रधावित रहो है, उसी प्रकार रोग ज्ञापक कपु व रोण से अरभावित-िर्धव रह लेते ह।] 

४१९. दुष्ट्यै हि त्वा भतस्यामि दूषयिष्यामि काबवम्‌ । 
उदाशवो रथा इव शपथेभिः सरिष्यथ ॥५॥ 

हे मणि या रोगनाशक शक्ति ! दूसरों के द्वार उपस्थित किए गए विघ्तों। को असफल करने के लिए हम 
आपको धारण कराते हैं। आपके द्वारा हम विस्‍्नों का निवारण करते है हे षयो) तामौ रथो के समान आप 
विषं से दर होकर अपन कार्य मे चुर जाएँ ७५ ४ 
४२०. एकशतं विष्कन्धानि विष्ठिता पृथिवीमनु । 

तेषां त्वामग्र उज्जहरु्मणि विष्कन्धदृषणम्‌ ॥६ ॥ 

धरती पर एक सौ एक प्रकार के विष्न विद्यमान है। ह मे! उन किम के शमन के लिए देवताओं ने 
आपको ऊँचा उठाया (विशिष्ट पद दिया) है ॥६ ॥ 

[ १० - रायस्योषप्राप्ति सूक्त ] 

[ऋषि = अथर्वा । देवता - अष्टका (१ धेनु, २-४ राति, घु, ५ एकाष्टका, ६ जातवेदा, पशुसमूह, ७ रात्रि, यज्ञ, 
८ संवत्सर, ९ ऋतुएँ, १० घाता- विधाता, ऋतुं, ११ देवगण्‌ १२ इनद देवगण, १३ प्रजापति) । 
छन्द-अनुष्टप्‌, ४-६. १२ त्रि्टप,७ यवसाना षट्पदा विर्‌ गर्भातिजगतो |] 

'इस सूक के देवता एकाएक तवा और भी उ देवा हैं सूयो के नुसा इस सू का उपयोग हदन विशेषे 
किया जाह । यहयो माथ क्प उट (के अहा थी कहे हैं) पर किया जाता ह। सु रजि कका को 


र क, स वचन से स्केल हि 'अहका का अर बफक 
हे जहिए। इसी संगति आठ प्रह कले अहोरा (नरा) से बैठी ह इस सू य ढाल (समय) के यजन का चाव 


'काष्ड-३ सूकत-९० रत 


।है। उसकी मूल इकाई अग (पृची का अनी समय) ह है प्र यां ८ में एकहदा 
ददा एम्स पान बा लत ज एन गान नहोज न 
सटीक बैठता है- 

४२९. प्रथमा हव्यु वास सा धेनुरभवद्‌ यमे। 
सा नः पयस्वती दुहामुततरामुत्तरां समाम्‌ ॥१ ॥ 

जो (एकटक) प्रधम हौ उदित हुई, वह नियमित स्वभाव वाली चनु (गायके समान धाएण-पोषण करने 
वाली) सिद्ध हुई । वह पथ-परवाहित करने वालो (दिव्य धेनु) हमारे निमित उत्तरोत्तर पध-परदायक बनी रहे ॥१ ॥ 
४२२. यां देवाः प्रतिनन्दन्ति रात्रिं धेनुमुपायतीम्‌। 

संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमङ्गली ॥२॥ ५ 

आने वाली (एका्टका से सम्बन्धित) जिस रि रूपी गौ को देखकर देवतागण आनन्दित होते हैं तथा जो 
संवत्सर रूप काल (समय की पली है, वह हमारे लिए श्रेष्ठ मंगलकारी हो ॥२ ॥ 
४२३. संवत्सरस्य प्रतियां यां त्वा राज्युपास्महे। 

सा न आयुष्यती प्रजां रायस्पोषेण सं सूज ॥३ ॥ 

ह रे ! हम आपको संवत्सर की प्रतिमा मानकर आपकी उपासना करते है । आप हमारी सन्तानो को दीधौयु 
अदान को तथा हें गवादि घन से संयुक्त कं ॥३ | 
४२४. इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वितरासु चरति प्रविष्टा । 

महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वधू्जिगाय नवगज्जनित्री ॥४ ॥ 

'यह (एकाष्टका) वही ह, जो सृष्टि के प्राम्भ में उत्पत्र हुई और (समय के) अन्य घटकों में समाहित होकर 
चलती है (इसके अन्दर अनेक महानताएँ हैं वह नववधू की तरह रजननशील तथा जयशील होकर चैलती है ॥४। 

(पास, तु वर आदे एकाएक (ज्होन सहित रही ह इसीस काल कें अय घटक अ लेते है ता 
बसी काल घटकों को अपने वज वें रखती है 
४२५. वानस्पत्या ग्रावाणो घोषमक्रत ह॒विष्कृण्वन्त: परिवत्सरीणम्‌। 

एकाष्टके सुप्रजसः सुवीरा वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥५ ॥ 

संवत्सर में चलने वाले यज्ञ के लिए हवि तैयार करते के क्रम में वसस्पतियाँ तथा ग्रावा (पत्थर) ध्वनि कर 
रहे है । हे काके !आपके अनु से हम रेष्ठ सतं तथा दर से संयुक्त होकर पचुर धन के स्वामी हों ॥५ ॥| 
४२६. इडायास्पदं घृतवत्‌ सरीसृपं जातवेदः प्रति हव्या गृभाय। 

ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपासतेषां सप्तानां मथि रन्तिरस्तु ॥६ ॥ 

भूमि पर गतिशील है जातवेदा अग्निदेव ! आप हमारी गौ-पृठयुकू आहुठियों को ग्रहण करके र्षित हो। 
जो ग्राम (समूह, में रहने वाले नाना रूप वाले पशु है, उन (गै, अड. भेड़ बकरो, पुरुष, गधा, ऊँट आदि) सातों 
अर के प्राणियों का हमारे प्रति स्नेह बचा रहे ॥६ ७ 
४२७. आ मा पुष्टे च पोषे च रात्रि देवानां सुमतौ स्थाम । पूर्णा द्वें परा पत 

सुपूर्णा पुनरा पत। सर्वान्‌ यज्ञान्संभुज्जतीषमूर्ज न आ भर ॥७ ॥ 
हे राते! आप हमें ऐक्य तथा पु प आदि से परिपूर्ण करें । आपको अनुकम्पा से हमारे प्रति देवताओं 
+ 
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'की सुमति (कल्याणकारी बुद्धि बनो रहे । यह के साधनरूप हे दर्व ! आप आहुतयो से सम्पत्र होकर देवों को 
ज्प्त हों। आप हमें इच्छित फल प्रदान करती हुई हमारे समीप पघारें । उसके बाद आहुठियों से तृष्ति को प्राप्त 
करके हमें अन्न और बल प्रदान करें ७ ॥ 
४२८. आयमगन्तंवत्सरः पतिरकाष्टके तव। सा न आयुष्मती परजां रायस्पोषेण सं सुज 

हे एकटे! यह संवत्सर आपका पति बनकर यहाँ आवा है । आप हमारी आयुषी सततां को ऐशर्य 
से सम्पन्न करें ॥८ ॥ 
४२९. ऋतून्‌ यज ऋतुपतीनार्तवानुत हायनान्‌ । 

समाः संवत्सरान्‌ मासान्‌ भूतस्य पतये यजे ॥९॥ 

हम ऋतुओं और उनके अधिष्ाता देवताओं का हवि द्वार पूजन करते ह । संवत्सर के अंग रूप दिन-रात्रि 
का हम हवि दारा यजन करते है। तु के अवयव-कला, काष्ठा, चौबीस पक्षं, संवत्सर के बारह महीनों तथा 
प्राणियों के स्वामी काल का हवि द्वारा यजन करते हैं ॥९ ॥ 
४३०, ऋतुभ्यषटवर्तवेध्योमाङ्भः संवत्सरेभ्यः । 

कात्रे विधात्रे समृधे भूतस्य पतये यजे ॥१०॥ 

ह एकाष्टके ! माह, कु कतु से सम्बन्धित रात-दिन और व्ष धात! विधात तथा समृद्ध दवता और जगत्‌ 
के स्वामी की प्रसन्नता के लिए हम आपका यजन करते है ॥१० ॥ 

| जया पप के यजन का घाव हप है सपव जोक डी को साल 
ठ बज कर है। इ घी सा के सिए सवदन बा सको ह] 
४३९. इडया जुह्ूतो वयं देवान्‌ घृतवता यजे। गृहानलुभ्यतो वयं सं विशेमोष गोमतः॥ 

हम गो-घृत से युक्त हवियों के हारा समस्त देवताओं का यज करते है । उग देवताओं की अनुकम्पसे हम 
असीष गौओं से युक्त घरों को ग्रहण करते हुए समस्त कामनाओं की पूर्तिका लाभ प्राण कर सकें ॥११ ॥ 
४३२. एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान गर्भ महिमानमिन्द्रम्‌ । 

तेन देवी व्यसहन्त शत्रून्‌ हन्ता दस्यूनामभवच्छचीपतिः ॥१२ ॥ 

इस एकाष्टका ने तप के द्वार स्वयं को तपाकर महिमावार्‌ न्व को कट किया । उन झरेव की समर 
से देवो ने असुरो को जीत; क्योकि वे शचौपति इडदेव रिपुओं को विन! करने वाले है ॥९२॥ 

[सर संगठवदे हं । काल ड गठन होण रूप आहो ह डरी । पह नर की उदारी कही जा सकती है] 
४३३. इन्त सोमपुतरे दुहितासि प्रजापतेः । 

कामानस्माकं पूरय प्रति गृहणाहि नो हविः ॥१३॥ 

हे एकाएक ! ह इर जसे पुर वाली! ह सोम उसे पु वालो! आष अपति को पु हैं। आप हमारी 
आहुतियों को ग्रहण करके हमारी अभिलापाओं दो पूर्ण करें १३३ ॥ 

[९९ - दीर्घायुप्राप्ति सूक्त ] 
[ऋषि - बद्मा, भृम्वद्धिरा । देवता - नद्रा्मो, आयु, यक्ष्याशन । छन्द - जिश्रुप्‌, ४ शक्वरीगर्भा जगती, 
५-६ अनुष्ठप्‌,७ उष्णिक्‌ वृहतोगर्भा पथ्वापतति, ८ व्यवसाना घट्पदा वृहतीगर्धा जगती । | 
इस सु मं यो प्रयोगों रग-िाएण ठका डीवी के संदर् का सट उलेख किया नाह 
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४३४. मुञ्चाभि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 
ग्राहिर्जग्राह यदचतदेन तस्या इन्र्ी प्र मुमुक्तमेनम्‌ ॥१॥ 

हे रोगिन्‌! तहे रो मे विष्ट वहा (रोग) राजवध्मा (रा योग) से मै हवियों के डर मु कता 
हूँ । है इद्धदेब और अमिदेव फोड़ा से जकड़ लेते वालो इस व्याधि से रोगीको मुक्त कए ॥१ ॥ 
४३५, यदि क्ितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव। 

तमत हरामि निर्रतेरुपस्थादसपर्शमेनं शतशारदाय ॥२॥ 

यह रोगग्रसत पुरुष यदि मृत्यु को शाप होने वाला हो या उसको आयु क्षण हो गई हो, तो भी मै वनाश के 
समीप से वापस साता ह । इसे सौ वर्ष को पूर्ण आयु तक के लिए सुरक्षित करता हूँ ॥२ ॥ 
४३६. सहस्राक्षेण शतवीयेण शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌। 

' इनदरो यथैनं शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌॥३॥ 

सहस नेर तचा शतवीर्य एव शतायु हवषय से बै इसे (आण्य क) उधार ह, ताकि यह संसार के 
सभी दरतो (पपुषो) से पार हो सके । इव इसे सौ र्ष से भी अधिक आय रान करें ॥३ ॥ 

[यीय समु विज्ञा से नेति बीर आप्य ची बढो है। पन कंको पा! बरे शतप हो सकता] 
४३७. झतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्ताञ्छतमु वसन्तान्‌। 

शतं त इनदरो अग्निः सविता बूहर्सतिः शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ ॥४॥ 

(णी) दर्ाु ्ान करवली इस हवि के प्रभाव से मै तु (नोरग स्थिति) वापस लावा हैं। 
अब तप एत वद्धि कसो हए सा वसन कतुओ. सौ हमत कतुओ तथा सौ शरद ुओं तक जवत रहं । 
सकीरक सबितादेव, इद्ददेव. अिदेव और बृहस्पतिदेव तुम्हे शतायु प्रदान करें । (४ ॥ 

"४३८, प्र विशतं प्राणापानावनड्वाहाबिव व्रजम्‌। 
व्यरन्ये यन्तु मृत्यवों यानाहुरितराज्छतम्‌ ॥५ ॥ ¢ 

हे ण और अपान !जैसे भार वहन करे वाले बैल अपने गोष्ठ में प्रवेश करते है. बैसे आप क्षयग्रस्त रोगी 
के शरीर मे प्रवेश करें। परुष्यगण पृत्यु के कारणरूप जिन सैकड़ों रोगों का वर्णन करते है वे सभी दूर हो जाएँ ॥५. 
४३९, इहैव स्त प्राणापानौ माप गातमितो युवम्‌ । शरीरमस्याङ्गानि जरसे वहतं पनः । ।६. 

है रण और अपान ! आप दोनो इस शीर मे विद्मा रहें । आप अक्ल में भी इस शरीर का त्याग व 
को । इ योगी के शरीर तथा उसके अवबवों को वृद्धावस्‍्था तक धारण रे ॥६ ॥ 

४४०. जरायै त्वा परि ददामि जरायै नि घुवामि त्वा। 
जर त्वा भदा नेष्ट व्यशन्ये यन्तु मृत्यवो यानाहुरितराज्उतम्‌ ॥७॥ 

हे मुुष्य !) हम आपको वृद्धावस्था तक जीवित रहते योग्य बसे है और वृद्धावस्‍्था तक रोगों से आपकी 
सुरक्षा करते हैं। वृद्धावस्था आपके लिए कल्याणकारी हे. । न मुष मृत्यु के कारणरूप जि रगो के विषय 
में कहे है, वे समस्त रोग आप से दूर हो जाएँ ॥७ ॥ 

४४१, अभि त्वा जरिमाहित गामुक्षणमिव रज्ज्वा । यस्त्वा मृत्युरभ्यधतत 
जायमानं सुपाशया । तं ते सत्यस्य इस्ताभ्यामुदमुञ्चद्‌ बृहस्पतिः ॥८ ॥ 


च अक्विद संहिता घाण-९ 


जैसे गौ या बैल को रस्सी द्वार बाधा जाता है, वैसे वृद्धावस्था ने आपको बँध लिया है ।जिस मृत्यु ने 

आपको दा होतेह अपने परावा बध राह. उस पश को बृहस्पतिदेव बहा के अनुयह से मुक्त कराएँ ॥८ 
[१२ - शालानिर्माण सूक्त] 

[ऋषि = ब्रहम । देवता - शाला, वास्तोष्पति । छन्द - वटु, २ विराट्‌ जगती, ३ बृहती, ६ शववरीगर्भा 

जगतो, ७ आ अनु पुरि षट ९ अहु ।] 

'झस सृक्त के ऋषि 'डका/ (स्वायता) है का देवता "लावा एं 'वास्तषाति है जाला (कर) के निर्माण, निर्वाह 
कतवा उपयोग आहि का उख इ सू ता दा अब या त हेता है-एने क भवर याल जीव 
आवा देह, कित आवस आदि के से मड सा सडन है । बज नय शाय या के सर मे 
है किये गये हैं। कुछ पं्र जाप अं ह अधिक सटी बैठ है । चिट सचे स् टियाणयँ आवशयदनसर 
काको 
४४२, इहैव धुवां नि मिनोमि शालां क्षमे तिष्ठाति घृतमुक्षमाणा । 

ता तवा शाले सर्ववीराः सुवीरा अरिष्टवीरा उप सं चरेम ॥१॥ 

ह सी स्थन पर सुटू शलाक बगे है वह शाल पाद (सा ततय) का चतन करत हुई हमे 
कल्याण के लिए स्थित रहे । हे शाले ! हम सब दौर आपके चारों ओर अभिष्टों से मुक्त होकर कथा श्रेष्ठ सतानों 
से सम्पत्न होकर विद्यमान रहे ॥९ ४ 


४४३, इहैव धुवा प्रति तिष्ठ शाले5श्वाबती गोमती सूनृतावती। 

ऊर्जस्वती घृतवती पयस्वत्युच्छूयस्ब महते सौभगाय ॥२॥ 

®आप यहाँ अश्वती (चोड या शक्ति से यु), गोमतौ (गाओं अथवा पोषण-सामध्यों से युक्त) तथा श्रेष्ठ 
वाणी (अभिव्यत्ति) से. ई रहें । कर्ज या अन्नयु्त, घृतयुक्त तथा पयोयुक्त (सभी पोषक तत्वों 
से युत) होकर महा सौभाग्य प्रदान करने के लिए उम्रत स्थान पर स्थिर रहें ॥२ ॥ 
४४४. धरु्यसि शाले बृहच्छन्दाः पूतिथान्या । 

आत्वा वत्सो गमेदा कुमार आ वेनवः सायमास्पन्दमानाः ॥३ ॥ 

हे शले (आप भोग-साथनो से सम्प्र तथा दिल छत वाली है । आप पद धयो के अकषय भण्डार 
वालो है । आपरे अदर बच्चे तथा बछडे आएं और दूधे वालो गए भ सायंकाल कृती हुई पधारें ॥३ ॥ 


-४४५. इमां शालां सविता वायुर्रोबहसपतिरनि मिनोतु प्रजानन्‌ । 
उक्षन मरुतो घतेन भगो नो राजा नि कृषि तनोतु ॥४॥ 
निर्माण करने की विधिको जा वाले सवितेव वायु, ्रेवतथा ृहतदेव इस शाला को विनिर्मित 
करें । मरु्गण भी जल तथा घूत के ण इसका संन करें । इसके बाद भगदेवता इसे कृषि आदि क्रियाओं द्वारा 
सुन्यवस्थित बनाएँ ४ ॥ 
४४६. मानस्य पत्नि शरणा स्योना देवी देवेधि्निमितास्यग्रे । 
तृणं वसाना सुमना असस्त्वमथास्मध्यं सहवीरं रयिं दाः ॥५ ॥ 
सप्यननय (वसतत) की पलल रूप हे शाले ! आप घनो डा पालन कसे वली है । सृष्टि के प्रभ मे 
णयो को हर्न कर, उनकी सुरक्षा करे तचा उनके उपभोग के लिए देवताओं ने आपका सृजन किया 
है। आप दणों के वस्वालो, शरेष्ट ममवाली है। आप हमें पु से युक्त ऐर्य परटान करें ॥५ 


काब्ड-३ सूच-९९ श् 


[ जौला के दख तृषं के है तवा पन ग्रेष्ठ है। सायान्‍्वत: तृण दख सादगी के प्रतीक व श्रेष्ठ मर शुभ-संकस्यों का चोतक 
यड अस्पाल ठ न काल है, तील तृन उतरी एती है व्रयो हो से] 
४४७. ऋतेन स्थूणामधि रोह वंशोग्रो विराजन्नप दृङ्कषव शत्रून्‌ । 

मा ते रिषननुपसत्तारो गृहाणां शाले शतं जीवेम शरदः सर्ववीराः ॥६ ॥ 

हे वंश (बॉस) ! आप अवाध्य रूप से शाला के बोच स्तम्प रूप मं स्थिर रहें और उम्र बनकर प्रकाशित होते 
दु(विकारों) रिपुओं को दूर करें । हे शाले ! आपके अन्दर निवास करे वाले हिंसिठ न हों और इच्छित स्तानों 
से सम्पन्न होकर शत्ताय को प्राप्त करें ६ ॥ 

[सम्य वजा अ स है याड यें वह उप आकि विततं वला सिवा ने ब्य] 
४४८, एमां कुमारस्तरुण आ वत्सो जगता सह। 

'एमां परितः कुम्भ आ दघ्नः कलशैरगुः ॥७॥ 

इस शाला मे तरण बालक और गमनशील गौं के साथ उनके बलड़े आएँ । इसमें मधुर रस से परिपूर्ण 
पड़े और दथ से भरे हुए कलन भी आहें ॥७॥ 

४४९. पूर्ण नारि प्र भर कुम्भमेत॑ घृतस्य थाराममृतन संभृताम्‌ । 
डा पातूनमृतेना समडस्धीष्टापूर्तमधि रक्षात्येनाम्‌ ॥८॥ 

हे खा (नरी आघवा प्रकृति) !आप इस घट जो अमृतोपम मधुर रस तथा पत थारा से धली प्रकार भों। 
पालं को अमत से तृ्त कर ।इशपूर्त हट आवश्यकताओं की आपूर्ति) इस शाला को सुरक्षित रखती है ॥८ 
४५०, इमा आपः प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्ममाशनीः । गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्निना ॥९ 

हम स्वय रगरहित तवा रोगविमाशाक जल डो अनध अमेव के साच पर ये स्थित काते है ॥९ ॥ 

(गगनात तता आ का नस अपक ह । क्यप ले जठर रप तथा अनार कर्ज के 


सत राह क भात बरा है| 
[ १३ - आपो देवता सूक्त ] 
[ ऋषि - भृगु । देवता - वरण, सिन्धु आप : ३,३ इन्दर । छन्द - अदुष्ट, १ नितृत्‌ अनुष्टुप ५ विराद्‌ 
जगती, ६ निचृत जिहुप । ] 


४५१. यददः संप्रयतीरहावनदता हते। तस्मादा नदयो३ नाम स्थ ता वो नामानि सिन्धवः । 

है सरिताओ ! आए भली प्रर से सदैव गतिशील रहने वाली हैं । मेघो क ठित होने (सन) के बाद 
आप जो (कल-कल ध्वरि) गाद कर रहे है; इसलिए आपका नाम “टी 'पड़ा ।वह नाम आपके अनुरूप ही है ॥९ ॥ 
४५२.यत्‌ प्रेषिता वरुणेनाच्छीभं समवल्गत । तदाप्नोदिन्रो यो यतीस्तस्मादापो अनु ष्ठन 

जब आप वरुणदेव रा प्ररि होकर शीर हो मिलक नाचती हुई सी चलने लग, तब इन्द्रदेव ने आपको - 
आप किया । इसी 'आपोत्‌' क्रिया के कारण आप का नाम 'आए पढ़ा हर ॥ 
'४५३- अपकामं स्यन्दमाना अवीवरत वो हि कम्‌। 

इन्द्रो दः शक्तिभिदेंवीस्तस्माद्‌ वार्नाम वो हितम्‌॥३॥ 

आप बिना इच्छा के सदैव प्रवाहित होने वाले है। इ्रदेव ने अपने बल के द्वार आप का वरण किया। 

इसीलिए हे देवनशील जल ! आपका नाम 'दारि' पड़ा ॥३ ॥ 


श्र अवे संहिता घाव-₹ 


.४५४. एको वो देवोऽप्यतिष्ठत्‌ स्यन्दमाना यथावशम्‌ । 
उदानिषुर्महीरिति तस्मादुदकमुच्यते ॥४॥ 
हे यथेच्छ (आवश्यकतानसाए) बहने वले (जल तर) ! एबम्ठदवता आपके अधिष्ठाता हए । (देव 
संयोग से) महान्‌ ऊर्घ्वहास (कर्वंगति) के कारण आपका नम ‘उदकः हुआ ॥४ ॥ 
४५५. आपो भ्रा घृतमिदाप आसननग्नीषोमौ बिप्रत्याप इत्‌ ताः। 
तीव्रो रसो मथुपूचामरंगम आ मा प्राणेन सह वर्चसा गमेत्‌ ॥५ ॥ 
(िडित रूप से) जल कल्याणा है, पृत (तेज प्रदायक है । उसे अग्नि और सोम पुष्ट करते हैं । वह जल, 
मधुरता फे पूर्ण तवा तृप्तिदायक तीर सस हमें आण उथा वर्चस के साथ प्राप्त हो ॥५ ॥ 
४५६, आदित्‌ पश्याम्युत वा शृणोम्या मा घोषो गच्छति वाङ्‌ मासाम्‌। 
मन्ये भेजानो अमृतस्य तहि हिरण्यवर्णा अतृपं यदा वः ॥६॥' 
निश्ित रूप से मै अनुभव करता हूँ कि उनके वार उच्चरित शन हा कान के समीप आ रहे है । चगकीले 
रं वले हे जल ! आप का सेवन काने के वाद, अमृतोपम भो के सयान हये तपि का अनुभव हुआ ॥६ ॥ 
४५७, इदं ब आपो हदयमयं वत्स ऋतावरी: । 
इहेत्थमेत शकयरीयत्रद वेशयामि वः ॥७॥ 
है जलप्रवाहो ! यह (वृष्टिदायक घाव) आपका हदय है । हे कर वाहो धाएओ ! वह (त) आपका पइ 
है । हे शक्ति- प्रदायक धाराओ ! यहाँ इस परकार आओ, जह कुम्हरे अन्दर इन (विशेषताओं) को प्रविष्ट करूँ ॥७ ॥ 
[१४- गोष्ठ सूक्त ] 
(ऋषि - बहा । देवला - गच्छ अह (२ अर्यमा, पष, बृहस्पत, इनद १-६ मौ, ५ गोष) । छन्द - अनुष, ६ 


आशो ए ।] 
स सक गोठ का रज है। भौं को च कह है सवा यो को ची । इसी प्राग से मौला के सात 
जो का भी भाल डना है । पाको टो मंदरे साजा सकता है 
४५८. सं यो गोष्ठेन सुषदा सं रय्या सं सुभूत्या । 
अहर्जातस्य यन्नाम तेना व: सं सूजामसि ॥१॥ 
हे गाओ ! हम आपो सुखपूरवक बैठने योग्य गोशाला प्रदान करते हैं। हम आपको जल, समृद्धि तथा 
सत्तां से सम्पन करते हैं ॥१ ॥ 
४५९, सं वः सृजत्वर्यमा सं पूषा सं बृहस्पतिः । 
समिन्द्रो यो धनञ्जयो मयि पुष्यत यद्‌ वसु ॥२॥ 
है गौओ !अर्यमा, पूषा और चृहस्पतिदेव आपको उत्पन्न करं तथा रिपुओं का धन जोतने वाले इखदेव भी 
आपको उत्पन्न करें । आपके पास और घृत आदि के रूप जो ऐर है, उससे हम साधकों को पृष्ट प्रदान कों ॥२। 
४६०.संजग्माना आविध्युषीरस्मिन्‌ गोष्ठे करीषिणी: । बिभ्रतीः सोम्यं मध्वनमीवा उपेतन 
हे गोओ! आप हमारी इस गोशाला मे निर्भय होकर वा पर-पर से समपतर होकर चिरकाल तक 
वित रहे । आप गोबर पदा करतो हई तथा नोरोण रहकर सघुर और सौम्ब दुग्ध घरण करती हुई हमारे 
पास पकारे ॥३ ॥ 
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४६१. इहैव गाव एतनेहो शकेव पुष्यत । इहैवोत प्र जायध्वं मयि संज्ञानमस्तु ख: ॥४॥ 
है गौओ ! आप हमारे हो गोष्ठ मे आए । जिस र मक्ख कम समय मेही अनेक गुवा विस्तार कर 
सेतो हउ परार आप भ वं वृको प्त हों । आप इस गोशाल में बछडे समप होकर हम साघको 
से ग्रेम करें। हमें छोड़कर कभी न जाएँ ॥४ ॥ 
४६२. शिवो वो गोष्ठो भवतु शारिशाकेव पुष्यत। 
इहैवोत प्र जायध्वं मया यः सं सृजामसि ॥५॥ 
हे गौओ !आपकी गोशाला आपके लिए कल्वाणकारो हो, 'ज्ञारिज्ञाक' (्राणि- विशेष) के सदूश परिवार 
का असीमित विस्तर करके समृद्ध होता यहाँ पर रहकर पु३-पौजादि उत्पन्न करें हम आपका सृजन कराते है ॥५ 
४६३. मया गावो गोपतिना सचध्वमयं बो गोष्ठ इह पोषयिष्णुः । 
रायस्पोषेण बहुला भवन्तीजीवा जीवन्तीरुप वः सदेम ॥६ ॥ 
है गौओ ! आप मुझ गोपति के साथ एकत हें । यह गोशाला आएका पोषण करे । बहुत (संक वाली) 
हेत हुई आप चिराल तक जौवित रहें । आपके साथ हम भी दीर्ष आयु को ग्राप को ॥६ ॥ 
[१५- वाणिज्य सूक्त ] 

[ऋषि = अपर्य । देवता -विेदेवा इनौ (एद्‌ अग रप, विक्रय देवगण, धर्‌ प्रजापति, सविता, 
सोम धनर वैन आतवा) । छ्‌ षट्‌ १ भुरिक्‌ ह ४ तवसा ददद तगध 
बिराट्अत्थाष्ट ५ विशाद्‌ अगले, ७ अनुष्ट ८ नित ट्‌ ।] 

के कि पकाया की बामन) आवाह । को 
कहा गया । गत की अ तो कचा प्रे (के जिस प्रकार का व्यवहार करता है, व उससे अती डार उवार 
खा हँ) तता संती के अनुच साई मेर य सहज क उपार आ च इती आश के हैं हर खाच दे 
कु आण -अनुासन हे उको ममे और उसा परिसर के बाला साचि हा है। स वें लक 
वसा ब्र दी सहदी सूच दिए - 
४६४. इनदरमहं वणिजं चोदयामि स॒ न ऐतु पुरएता नो अस्तु । 
जुदन्नरातिं परिपन्थिनं मृगं स ईशानो धनदा अस्तु मह्यम्‌ ॥१॥ 
हम व्यवसाय मे कुल इदे क ्ररित करते है वे हमार पाल पधार हपारे अग्रणी बे । वे हमारे जीवस-पद 
के अवरोध को, सताे वल वयय भनें विनष्ट रते हुए हमे ऐं ्ान के वले हं ॥१ ॥ 
४६५. ये पन्थानो बहो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी संचरन्ति। 
ते मा जुषन्तां पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा घनमाहराणि ॥२॥ 
'घावा-पृथिती के बौच जो देवों के अनुरूप मार्ग है. वे सभी हें बृत और दुग्ध से तृप्त करें । जिन्हें खरीदका 
हम (जीवन व्यवसाय के द्वा) प्रचुर ध र्या डर सके ॥२ ॥ 
४६६. इध्येनाम्न इच्छमानो पृतेन जुहोमि हव्यं तरसे बलाय। 
यावदीशे ब्रह्मणा वन्दमान इमां थियं शतसेयाय देवीम्‌ ॥३॥ 
हे इने । सकट से बसने तवा बल पदी कामना से हम ईधन एव पृत सहित आपको हबय अदान 
करे ह । (ह आहु तब तक दग) जब तक कि बाय प्रदत दिव्य बुड की वदर रे हुए हम डैड. 
सिद्धियों पर अधिकार प्रप दर लें ॥३ ॥ 
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[पु वकस सापाह के इसके लिए परे दि री उव! ज्ञदयं 
रा जत्‌ त के सके सिय डो आ उपय संव है 
४६७. इमामग्ने शरणि मीमृषो नो यमध्वानमगाम दूरम्‌। 
शुनं नो असत प्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः फलिनं मा कृणोतु । 
इदं हव्यं संविदानौ जुषेथां शुनं नो अस्तु चरितमुत्थितं च ॥४॥ 
है असिदेव ! हमसे हुई बुटियों के लिए आप हमें क्या करें । हम जिस मार्ग- सुदूर पथ पर आ गये है, वहाँ 
"वस्तुओं का क्रय-िक्रय हमारे लिए शुध हो । हमारा हर व्यवहार हमें लाभ देने वाला हो। आप हमारे द्वार 
समर्पित हवो को स्वोकार करें। आपकी कृषा से हमारा आचरण उन्नति और सुख देने वाला हो ॥४ ॥ 
४६८. येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा घनमिच्छमानः। 
तन्मे भूयो भवतु मा कनीयोऽम्ने सातध्नो देवान्‌ हविषा नि षेध ॥५ ॥ 
हे देवगणो । आप लाभ के अवरोधक देवको इस आहुस सुष्ट करके लट दें । है देवताओ ! लाभ 
की कामना करते हुए हप जिस धन से व्यपार कारे है, आपो कृपा से हमार वह धन कम न हो, बढ़ता ही रहे ॥५ 
४६९. येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा थनमिच्छमानः । 
तस्मिन्‌ म इन्द्रो रुचिमा दधातु प्रजापतिः सविता सोमो अग्निः ॥६ ॥ 
धन से धन श्रापत करने कौ कामना करते हुए. हम जिस धर से व्यापार करता चाहते हैं, उसमें इन्रदेव, 
सवितादेव, प्रजापतिदेव, सोमदेव तथा अग्तिदेव हमारी रूचि पैदा करें ६ ॥ 
४७०, उप त्वा नमसा वयं होतैंश्वानर स्तुम: । स न: प्रजास्वात्मसु गोषु प्राणेषु जागृहि॥ 
है होता-वैश्ानर अप्रिदेव ! हम हावि समर्पित करते हुए आपकी ज्रर्थना करते हैं। आप हमारी आत्मा प्राण, 
तथा गौओं की सुरक्षा के लिए जागरूक रहें ७ ॥ 
४७१, विश्वाहा ते सदमिद्धरेमाश्चायेव तिष्ठते जातवेद: । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अगे प्रतिवेशा रिषाम ॥८ ॥ 
है जातवेदा अते! असे अएने-्ान पर अंधे हुए घोड़े को अन्न अदान करते है, वैसे हम आपको तदित 
व प्रदान करते है ।आपके सम्पर्क मे हते हए तवा सेवा के हम घना से समद रहे, कभी नष्ट न ों ॥ 
[ १६- कल्याणार्थप्रार्थना सूक्त ] 
[ ऋषि- अवर्वा देवता -९ अस्सि इत्र, पिज्ञावरुण, अद्विजोकुमार , भर, पूषा, बरह्मणस्पति, सोम, रुद्र, २-३५ 
अग, आदित्य, ४ इर ,६ दधिक्रावा! अश्समह, ७ उदा । छद - विशुप्‌ ९ आधों जगती, ४ भुरिक्‌ पंक्ति || 
४७२. परतर प्रतरिनद्रं हवामहे प्रतर्मित्रवरुणा प्रतरश्चिना । 
प्रतभंगं पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोममुत रुद्रं हवामहे ॥१ ॥ 
प्भाताल (यार्थ) रम असेव का आवाहन कते है। प्रभात मे हो यज्ञ की सफलता के निमिते, 
त्वरण, अङिनीकुमारो,घग, पूप, हाणसपति, सोम और रे का भी आवाहन करे है ॥१ ॥ 
४७३. प्रातर्जितं भगमुग्रं हवामहे वं पुत्रमदिेय विधर्ता । 
आशव य॑ मन्यमानसतुरङ्द राजा चिद्‌ यं भगं भक्षीत्याह॥२॥ 
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हम उग भग देवता का आवाहन करते है,जो जगत्‌ को धारण करने वाले, उग्रवीर एवं विजयशौल है । वे 
अदिति पुत्र है, जिनकी स्तुति करने से दरिद भी धनवार्‌ हो जाता है । राजा भी उससे घन को याचना करते हैं ॥२ ॥ 
४७४. भग प्रणेतर्भग सत्यराथो भगेमां बियमुदवा ददल्न: । 

भग प्र णो जनय गोभिरश्ै्भग प्र नभिरनवन्तः स्याम ॥३॥ 

हे भगदेव ! आप वास्तविक घन हैं । शाचत-सत्य हो धर है । हे भगदेव ! आप हमाोी स्तुति से प्रसत्र होकर 
इच्छित घन प्रदान करें । हे देव ! हमे गौएँ, घोड़े, पुत्रादि दा कर श्रेष्ठ मायवों के समाज वाला बनाएँ ॥३ ॥ 
४७५. उतेदानीं भगवन्तः स्थामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्वाम्‌। 

उतोदितौ मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥४॥ 

है देव ! आपकी कृषा से हम भाग्यवान्‌ बे । दिन क शरम्भ और मध्य मे भी हम भाग्यवान्‌ रहें । है धनवान्‌ 
भग देवता । ह सदोदय के समय समस्त ेवताओं क अनु प्राप्त करे ॥४॥ 

४७६. भग एव भगवाँ अम्तु देवस्तेना वयं भगवन्तः स्याम । 
त॑ त्वा भग सर्व इज्जोहवीपि स नो भग पुरएता भवेह ॥५ ॥ 

भदे ही समृद्ध हे, उके द्वारा हम ऐर बे। है धगदेव ! ऐसे आपको हम सब ग्रकार बार-बार 
भजते है, आप हरे अरी बे 
४७७. समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय । 

अर्वाचीनं वसुविदं भगं मे रथमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु ॥६ ॥ 

'उपाएँ बज्ञार्थ भली प्रकार उन्पुख हों । जैसे आक रथ क लते है, उसी प्रकार दे हमें पवित्र पद प्रदान करने 
के लिए दच (घरण करके चलने वले) को तरह यवौन शक्तिशाली, धन भग को हमारे लिए ले आएँ ॥६ ॥ 
४७८, अश्वावतीरगॉमतीर्न उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः । 

घतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पत स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥ 

समसत गणो से यकत अध, गओ वोर से यकत एद पूत का सिंचन करने वाली कल्याणकारी उपाएँ हमारे 

'फोो को प्रकाशित करें । आप सदैव हमारा पालन करते हुए कल्याण करें ७ ॥ 
[१७- कृषि सूक्त] 

| ऋषि - विश्वामित्र । देवता -सोता । छद - ट्‌ १ आशं गायी, ३ पथ्याप्ति, ४, ६ अनष्टु, ७ विराट्‌ 
पुर उष्णिक्‌, ८ तृत अनुप ।] 

इ सक ये कृषि ऊ्ो का उसपेस है। सौकिक कृतके साकव आण्य सदरे भी म फलित हते है। 
दय भपक साच गनू की कृषि का घव घी सहेम है।इस सद ये ह्र उसका पाल प्रा उपम- दिख 
वतो के अ सेने योय 
४७९. सीरा सञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक्‌ । थीरा देवेषु सु्नयौ ॥१ ॥ 

कवि (दूरदर्शी ). धीर पुरुष (कृषि के लिए) देवो डी असत्ता के लिए हलो को जोतते ( नियोजित करते) 
हैं तथा युगों (जुओं या जोड़ों ) को विशेष उप से विस्तारित करते है ॥१ ॥ 

[सुल कृषि मे हले मनि की कठोर दो ले स कृषि मन की कटोरा उपचार क है । तसे जे 
पलो को असत-असग कले है।] 





रू जवर संहा भाग 


४८०, युनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनौ वपतेह बीजम्‌। 
विराजः शनुष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्‌ सुण्यः पक्यमा यवन्‌ ॥२॥ 
ह कृषो 9 हलो को प्रयुक्त करो, युगों को फैलाओ । इस जरा तैयार उत्पादक क्रमे बीजों क वपन 
करो । हमारे लिए भरपूर उपज हो । वे परिपक्व होकर काटने वाले उपकरणों के माध्यम से हमारे निकट आएँ ॥२। 
[उसे कृषि की उपब पकने पह प्र स योय हे है उसे प्रकार साथसाँ थी परिपक्य होने पर ही प्रयुक्त की 
जे योनय होती है। | 
४८९, लाङ्गलं पवीरवत्‌ सुशीमं सोमसत्सरु। 
उदिद्‌ वपतु गामविं प्रस्थावद्‌ रथवाहनं पीबरीं च प्रफर्व्यम्‌ ॥३॥ 
श्रेष्ठ फाल से युक्त (अथवा कब्र की तरह कठोर ), सुगमता से चले वाला, सोम (अन्न या दिव्य सोम) की 
क्रिया को गुप्त रौति से सम्पादित करने वाला हल (हमे) पट गौ' (गाय, भूमि या इख्ियाँ), “अवि' (भेड़ या रक्षण 
सामरथ्य), शौध्र चलने वाले रथवाहन तथा नारी (अथवा चेतन शक्ति) प्रदान करे ॥३ ॥ 
४८२, इन्द्रः सीतां नि गृहणातु तां पूषाभि रक्षतु । 
सा नः पयस्वती दुहामुत्तरमुत्तरां समाम्‌ ॥४॥ 
इन्दे कृषि योग्य भूमिको समाले । पदेव उसकी देख-भाल करे. ठब वह (धार) श्रेष्ठ घान्य तथा 
जल से परिपूर्ण होकर हमारे लिए धान्य आदिका दोहन करे ॥४ ॥ 
४८३. शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमि शुनं कीनाशा अनु यन्तु वाहान्‌। 
शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला ओषधीः कर्तमस्मै ॥५ ॥ 
हल के नीचे लगी हुईं लोहे से विनिर्मित श्रेष्ठ "फले ' खेत को भली प्रकार से जोते और किसान लोग यैलो. 
के पीछे-पीछे आराम से जाएँ । हे वायु और सूर्य देवो ! आप दोनों हविष्य से प्रसन्न होकर, पृथ्वी को जल से 
सींचकर इन ओषधियों को श्रेष्ठ फलों से युक्त करें ॥५ ४ 
४८४. शुन॑ बाहा: शुन॑ नरः शुन॑ कृषतु लाड्ुलम्‌। शुन॑ वरत्रा बच्यन्तां शुनमट्टामुदिज्ञय ॥ 
कृषक हर्षित होकर खेत को जोते, बैल उरे सख प्रदान करें और हल सुखपूर्वक कृषि कार्य सम्पन्न कों। 
र्सां सुखपर्वक बाँ । हे शुरः देवता ! आप चाबुक को सुख के लिए ही चलाएँ ॥६ ॥ 
४८५. शुनासीर स्म मे जुयधाम्‌ । यद्‌ दिवि चक्रुः पयस्तेनमामुप सिञ्चतम्‌ ॥9।। 
हे वायु और सूर्यदेव ! आप हमारी हवि का सेवन करें । आकाश में निवास करने वाले जल देवता वर्षा के 
द्वारा इस भूपि को सिंचित करें ७ ॥ 
४८६, सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव। यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवः 
हेसते (जतो हुई भूमि)! हम आपको ब्रणाम करते है । हे ऐडर्यशालिती भूमि ! आप हमारे लिए श्रेष्ठ पतन 
वाली तथा श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली होकर हमारे अनुकूल रहें ॥८ ७ 
४८७. घतेन सीता मधुना समक्ता विद्दैवैरनुमता मरुद्ः। 
सा नः सीते पयसाभ्याववृत््वोर्जस्वती घृतवत्‌ पिन्वमाना ॥९॥ 
'भृत (जल) और शहद द्वारा भली अकर अभिकिंचित हे सोते (जुतो भूमि) !आप देवगणो तथा मरतो दारा 
स्वीकृत होकर घृत से सिंचित होकर (धृतयुकत) पोषक रस (जल दुरधादि) के साथ हमारी ओर उन्मुख हों ॥९॥ 
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[ १८- वनस्पति सूक्त ] 
[ऋषि = अधर्ा। दवता - दनस्ति(वापर्णा ओषधि । छ - अट ४अपुषटगर्भदतुधाद्‌ णक्‌ 
६ उच्णिक्मर्घापथ्यापंक्ति ।] 

इस से प्प से सपली (सौ) का पसव डके पति डो अने त्ख्य ये स्थापित काने का घाव 
है ।दौजिक सुत ये बाणा नपछ ओद का इसके लिए रो ऊहा गै । दसी समय ससी मनय पारिवारिङ विह 
द ल मा चोय कल सा न णि अ (र न 
को 'पेरी सपली/ नही कह सकता। यंत्र मे 'अह उना' ये (र) हूँ, यह भी स्वोदाचक रोग है । असत सक्को 
'केक्ल सफनी निवारण, तक सीपित खीं किया जा सकता। आलंकारिक रू से "पाता या जीवता को पति तवा 
bo वा क्व अका को पियो ह पया । रुदा विहा यह मन दरे कि दुर्या अवण 
दूर हटे तथा 'जीवात्मा' का सह पेरे प्रति ही रहे- ऐसा अर्थ करे से इस सक्त का घात धी सिद्ध होता ह एत॑ ऋचि तथा वेद की 
'गरिषा का निर्वाह घी होता है- 
४८८.इमां खनाम्योषधिं वीरुधां बलवत्तमाम्‌। यया सपल्लीं बाधते यया संविन्दते पतिम्‌ 

हम इस बलवती ओषधि को खोदकर निकालते है । इससे सपली (र्बु) को बाधित किया जाता है और 
स्वामी की असाधारण परीति उपलब्ध की जातो है ॥१ ॥ 

[दापति( ओषधि) भषसे खोदकर किकाली जाली तबा स आ वदेत दिको साधना दवा अंदकरण 
की कहा से प्रकट किया जा है।] 
४८९, उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति । सपत्नीं मे परा णुद परति मे केवलं कृधि ॥२ 

हे उत्तामपणीं (इस नाम की या ऊर्ध्वमुखी पलो वाली), हितकारिणी देवों रा सेवित, बलवती (ओषधे)! 
आप मेरी सौत (अविद्य को दूर करे । मरे स्वमी को मात्र मेरे लिए औतियुकत को ॥२॥ 

| किजा का पक्ष ेने वाली प्रा को पणी तवादे द्वा सेडित कहसा पुक्ति संगत है। ] 
४९०. नहि ते नाम जग्राह नो अस्मिन्‌ रमसे पतौ । परामेव परावतं सपत्नीं गमयामसि ॥ 

हे सपली, मै तेरा (सपली- दुर्बुद्धि का) नाम नहों लवी । तू भी पति (परमेक या जीवात्म) के साथ सुख 
अनुभव नहीं करती । मैं अपनी सपतली को बहुत दूर भेज देगा चाहती हूँ ॥३ ॥ 
४९१. उत्तराहमुत्तर उत्तरेदततराभ्यः । अथः सपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥४॥ 

है अत्युत्तम ओषधे ! मै बरे हू श्रो ये भी अतिश्रेष्ठ बं । हमारी सपली (अविधा) अध है, वह 

अधम से अधम गति पाये ॥४ ॥ 
४९२. अहमस्मि सहमानाथो त्वमसि सासहिः । उभे सहस्वती भूत्वा सपत्नीं मे सहावहै ॥ 

हे ओषधे! मै आपके सहयोग से सपली को पराजित करने वाली हूँ । आप भी इस कार्य में समर्थ हैं। हम 
दोनों शक्ति-सम्पन्न बनकर सपली को शक्तिहीन करें ॥५ ॥ 
४९३. अभि ते5थां सहमानामुष ते5 थां सहीयसोम्‌। 

मामनु प्र ते मनो वत्सं गौरिव घावतु पथा वारिव घावतु ॥६ ॥ 

(पतिदेव!) मैं आपके समीप, आपके चारों ओर इस विजयदाबिनो ओषधि दो स्थापित करती हूँ। इस 
(ओष के रभा से आपा मन हारी ओर उसी र्र आर्त ह, असे गौएँ बछड़े को ओर दौड़ती है तथा 
जल नोचे की ओर प्रवाहित होता है ॥६ ॥ 
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[१९- अजरक्षत्र सूक्त ] 
[ऋषि - वसिष्ठ । देवता - वि्ेदेवा, चन्द्रमा अववा इन्दर । छन्द - अनुष्टप्‌ १ पथ्याबृहती, ३ भुरिक्‌ वृहती, ५ 
बु ६ वसाना षददा टु ककुम्मतोगरभातजगती, ७ िरट्‌ आस्तर प्ति पयाति ।] 
४९४. संशितं म इदं बरह्म संशितं वीर्यं१ बलम्‌। 
संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णु्येषामस्मि पुरोहितः ॥१॥ 

(रोहित की कामना है) हमार ब्राह्मणत्व तौक्ष्ण हो और ठब (उच्चारित) यह मंत्र तेजस्वी हो । (मंत्र के प्रभाव 
से) हमारे बल एव वर्मं तेजस्विता आएं । जिनके हम विजयी पुरोहित है, उनका क्षय अजर दने ॥१ ॥ 
४९५, समहसेष राष्ट्रं स्यामि समोजो वीयं१ बलम्‌ । वृश्चामि शत्रणां बाहूननेन हविषाहम्‌, 

हम आहतियं द्वार इस राष्ट्र को तेजस्वी तथा समृद्ध बनाते हैं। हम उनके बल, वीर्य तथा सैन्य शक्ति को 

तेजस्वी गाते है; उसके रिपुओं की घुजाओ (समधयी का उच्छेद करते है ॥२ ॥ 
४९६. नीचैः पदयन्तामधरे भवन्त ये नः सूरिं मघवानं पृतन्यान्‌। 
क्षिणामि ब्रह्मणामित्रनुन्रयामि स्वानहम्‌ ॥३ ॥ 

जो हमारे धन-सम्ोतथा विनं प सै सहित आक्रमण करवे रिप पतित हो जाएँ- अधोगति पाएँ । 
हम (मंत्र शक्ति के प्रभाव से) िपुओं ब सेरा को शौन करके अपने लोगो को उतरत बाते है ॥३ ॥ 
४९७, तीकष्णीयांसः परशोरने्तीक्ष्णतरा उत। 

इनदस्य वरत्‌ तीक्ष्णीयांसो येषामस्मि पुरोहितः ॥४॥ 

हम जिनके पुरोहित है, े फसे से भौ अधिक तीक हो आए, अम से धी अभिक तेजस्वी हों । उनके 

हथियार इन्द्रदेव के वद्ध से भी अधिक तीक्षण हों ॥४ ॥ 
४९८. एषामहमायुधा सं स्याम्येषा राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि । 
एवां क्षत्रमजरमस्तु जिषणवे३या चित्तं विश्वेऽवन्तु देवाः ॥५ ॥ 

'हम अपने टर को ष्ठ बर से समर करके समृद्ध करते है। इनके शस्तरं को तेजस्वी बनाते हैं। इनका 
क्षात्र तेज क्षयरहित तथा विजयशौल हो । समस्त देवक इसके चित को उत्साहित करें ॥५ ॥ 

४९९. उद्धर्षन्तां मघवन्‌ बाजिनान्युद्‌ वीराणां जयतामेतु घोष: । पृथग्‌ घोषा उलुलयः 
घोषा केतुमन्त उदीरताम्‌ । देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतो यन्‍्तु सेनया ॥६ ॥ 

हे ऐश्वर्यवान्‌इन्द्र !हमारे बलज्ञाली दल का उत्साह बढ़े व विजयी वोरों का सिंहनाद हो ।झंडा लेकर आक्रमण 
कले बले वीरों का जयपोष चारों ओर फैले । इद्देव की प्रमुखता में मस्द्गण हपारी सेना के साथ चलें ॥६ ॥ 
५००, प्रेता जयता नर उग्र दः सनु बाहवः । 

तीक्ष्णेषवोऽबलधन्वनो हतोग्रायुधा अबलानुग्रबाहवः ॥७॥ 

है बीरो ! बुद्ध भूमि की ओर बढ़ो। तुम्हारी बलिष्ठ भुजाएँ तीक आयुधो से शु से पर प्रहार कों । 

शक्तिशाली आयुषों को धारण करने से बलशञाली भुजाओं के द्वारा आप बलहौन आयुधों वाले कमजोर शतुओं 


को नष्ट करें। युद्ध में मह्दूमण आपको सहायता के लिए साथ रहें । देवों की कृपा से आप युद्ध में विजयी 
बनें ॥७ ॥ 
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५०१. अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । 
जयामि प्र पद्स्व जह्येषां वरवरं मामीषां मोचि ककवन ॥८ ॥ 
हे बण! मके प्रयोग से तकण के हु आप हमे घुसे छोड़े जाने पर सु सेना का विनाश करें। 
जु सेन में रेश कर उमे श्रेष्ठ वीर हाथो, ड़ आदि ह. उं न्ट कर । दू ते हुए भी शुओं का 


कोई भी वीर शेष न बचे ॥८ ॥ 
[ २०- रयिसंवर्थन सूक्त ] 

[ऋषि वसिष्ठ । दवता - १-२,५ अग्नि, अर्यमा, धग्‌ वृहस्पाति देवी, ४ सोम, अगन्‌ आदित्य विष्णु 
बहा बृहस्पत, ६ इदरवयू ७ अर्वमा( बृहस्पति, इद् , वात, विष्णु सरस्वती, सविता, वाजो, ८ विज्याभुवनानि 
(समस्त भुवन), ९ पम पदिश १० वायु तष्टा । छद अट्‌ ६ पच्या, ८ विराट जगती । | 

५०२, अयं ते योनि्रववियो यतो जातो अरोचथाः । 
तं जानन्नग्न आ रोहाधा नो वर्धया रयिम्‌ ॥१॥ 
हे अगनदेव ! यह अरणि या यज्ञ वेदी आपकी उत्पति का हेत है, जिसके वास आप प्रकट होकर शोभायमान 
होते हैं। आपने उस मूल को जानते हुए आप उस पर प्रतिष्ठत हों और हमारे धन-वैधव को बढाएँ ॥६ ॥ 
५०३, अम्ने अच्छा वदेह नः प्रत्यङ्‌ नः सुमना भव। 
प्र णो यच्छ विशां पते धनदा असि नस्त्वम्‌ ॥२॥ 
हे अग्निदेव ! आप हमरे रि श्रेष्ठ भावों को रखकर इस यज्ञ में उपस्थित हों तथा हमारे लिए हितकारी 
उपदेश करें । हे प्रजापालक अष्निदेव ! आप ऐश्वर्य दाता है. इसलिए हमें भी धन-धान्य से परिपूर्ण करें ॥२ ॥ 
५०४ र णो यच्छत्या प्र भग: प्र बृहस्पति: । प्र देवी: प्रोत सूनृता रथि देवी दधातु मे । 
अयम भग और वृह हमे ऐसे परिपूर्ण करें । समस्त देवगण तवा वणी की अधि सत्र 
देवी सवी हमे भरू समाए प्रदान करें ॥३ ॥ 
५०५, सोम॑ राजानमवसेऽ््नगीर्भिहवामहे । आदित्यं विष्णु सूय ब्रह्मणं च बृहस्पतिम्‌, 
हम अपने संरक्षण एवं पालत के लिए राजा सोच अभिदेव आदित्यगण विष्णुदेव, सूयदिव, प्रजापति बहा 
और बृहस्पतिदेव को स्तोतं द्वार आमचित करते है ५४ ॥ 
५०६. त्वं नो अग्ने अमिभिर्ब्रहा यज्ञं च वर्थय । तवं नो देव दातवे रयिं दानाय चोदय ॥ 
है अधिदेव ! आप अन्य सी अस्ियों के साथ पधार बर हमरे स्तो एवं यज्ञ की अभिवृद्धि करें । आप 
वभव प्रदान करे के निमितत यजमानों एवं दाताओं को भी ग्ेरित को ॥५ ।। 
५०७, इन्द्रवायू उभाविह सुहवेह हवामहे। 
यथा नः सर्व इज्जनः संगत्यां सुमना असद्‌ दानकामश्च नो भुबत्‌॥६॥ 
शंसनीय इने एवं वदेव दोनो को हम इस जोय कर्म मं आदसपर्क आमंत्रित करते हैं। सभी 
देवगण हमारे प्रति अनुकूल विचार रखते हुए हर्ष हो । सभी मनुष्य दान को भावना से अभिकरेरित हों। अतः 
हम आपका आवाहन करते है ॥६ ॥ 


५०८, अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । वातं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं च वाजिनम्‌ 
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है स्तोताओ ! आप सब अर्थम वृहस्पति इत्र वायु विष्णु सरस्वती, अन्न तथा बलग्रदायक सवितेव का 
आवाइन करें । सी देव हे ऐर प्रदान करने के लिए पचारें ॥७ ॥ 
५०९. वाजस्य नु प्रसवे से बभूविमेमा च विश्वा भुवनान्यन्त:। 
उतादित्सन्त॑ दापयतु प्रजानन्‌ रथिं च नः सर्वरं नि यच्छ ॥८॥ 
मंक उति के कारणभूत कर्मको हम श्र हो आप द । षटि के द्वारा अन्न पैदा करने वाले 'वाज 
असव दवता' के मधय मे ये समस्त दृश्य-जीव निवास करते है । ये कृषण व्यक्ति को दान देने के लिए रित के 
तथा हमे वी पो से युक्त हान्‌ ऐर रायको ॥८ ४ 
५१०, दुहरा मे पञ्च प्रदिशो दुहामुवर्यथाबलम्‌। पापेयं सर्वा आकूतीर्मनसा हदयेन च। 
'यह उवी (वसतत पृथ्वी ) तथा पाँचों महा दिशाएँ हमें इच्छित फल प्रदान करें । इनके अनुग्रह से हम अपने 
परत और अन्तकरण के समस्त संकल्यों को पूर्ण कर सकें ॥९ ॥ 
५११, गोसनिं वाचमुदेयं वर्चसा माभ्युदिहि। 
आ र्यां सर्वतो वायुस्त्वष्टा पोषं दधातु मे ॥१०॥ 
मौ आदि समसत प्रका के ऐं को पदान करे वली वाजी को हम उच्चरित करे है । हे वागदेवता ! 
आप अपने तेज के द्वारा हमें प्रकाशित करें. वायुदेव सभी ओर खे आकर हमें आवृत बरें तथा त्वष्टा देव हमारे 


शीर को पुष्ट करें ॥१० ॥ 
[ २१- शान्ति सूक्त ] 
[ऋषि = वसिष्ठ । देवता - अग्न । छद भुरि ब्रु पु ऽषट, ४ ब्रु, ५ गतौ, ६ उपरि 
हिद बहती, ७ विरद, ९ नृत्‌ अनष्ट, १० अनट्‌ ।] 
५१२. ये अग्नयो अपव्ये वते ये पुरुषे ये अश्मसु । 
'य आविवेशौषधीयों वनस्पतीस्तेध्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥१॥ 
जो अनयां मेघो, मनु, मणो (यनत आदि) ओषधयो, वृध-दनसपतियों तचा अल में वि्यमा है, 
उन समस्त असिनियों को यह हवि प्राप्त हो ॥३ ॥ 
५१३. यः सोमे अन्तय्यों गोष्वन्तर्य आविष्टो बयःसु यो मृगेषु। 
य आविवेश द्विपदो यश्षतुष्पदस्तेभ्यो अग्निध्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥२॥ 
जो अम्सियाँ सोमलताओं, गौओं, पश्षियों, हरिणो, दो पैर वाले मनुष्यों तवा चार पैर वाले पशुओं के अच्र 
विद्यमान है, उन समस्त अम्नियों के लिए यह हवि ग्ापत हो ॥२ ॥ 
५१४. य इन्द्रेण सरथ॑ याति देवो वैश्वानर उत विश्वदाव्य: । 
यं जोहवीमि पृतनासु सासहिं तेंध्यो अम्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥३॥ 
जो अग्निदेव इन्द्र के साथ एक रथ पर आरूढ़ होकर गमन करते है जो सबको जलाने वाले दावाग्नि रूप 
है; जो सबके हितकारी है ता युद्ध मं विजय प्रदान करने वाले है; उन अदेव को ये आहुतय प्रपत हो ॥३ ॥ 
५१५. यो देवो विश्वाद्‌ यमु काममाहुयं दातारं प्रतिगृहणन्तमांुः। 
यो थीरः शक्रः परिभुरदाभ्यस्तेथ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥४ ॥ 
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जो अगद समस्त विद के मक्ष हँ जो इच्छत फलदाता के रूप में पुकारे जाते है, जिनको देने वाला 
और ग्रहण करे वाला भी कहा जाता है, जो विवेकवार्‌, बलवान रिपुओं को दबाने वाले और स्वयं किसी से व 
दबे वाले कहलाते है; उन अम्मिदेव को यह आहुति श्राप हो ॥४ ४ 
५९६. यं तवा होतारं मनसाभि संविदु्र्‍योदश भौवनाः पञ्च मानवाः। 

वचोबसे यशसे सूनृतावते तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥५ ॥ 

ह अमे ! तेरह भौवन (सवत्र े १३ माह) और पांच ऋतु (अधवा भुवन ऋषि के विकर्मा आदि १३ 
पुत्र और पांचों वण्णो के मनुष्य) आपको मन से यह-सम्पादक के रूप में जानते है। हे वर्चस्वी, सत्यधाषी तथा 
कॉर्तिवान्‌ ! आपको यह हवि ग्राप्त हो ५ ॥ 

५१७. उक्षात्राय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे। 
वैश्वानरज्येष्ठे भ्यस्तेध्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥६ ॥ 

जो गोओ और बलो के लिए अब प्रदान करते हैं और जो अपने ऊपर सोष आदि ओषधियों को धारण 
के है, उन विदान तथा समस्त मनुषं के लए कल्याणद महान्‌ अदेव केलिए यह हवि शात हो ॥६ ॥ 
५१८. दिव॑ पृथिवीमन्वन्तरिक्ष॑ ये विद्युतमनुसंचरन्ति। 

ये दिद्षव९नत्ये वाते अन्तस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥७॥ 

जो अभियाँ दुलोक, एृ्वीलोक और अन्तरिक्षलोक मे व्याप् है; जो विधुद्‌ के रूपें सर्व विचरण करत 
ह जो सपर दिशाओं और वायु के अन्दर ष्ट होकर विचरण करत उन असयो को यह हि प्राप्त हो ॥७ ॥ 
५१९, हिरण्यपार्णि सवितारमिद्ध॑ बृहस्पति वरुणं मित्रमग्निम्‌ । 

विश्वन्‌ देवानङ्गिरसो हवामह इमं क्रव्यादं शमयन्तवग्निम्‌॥८ ॥ 

सतोताओं के ऊपर अनुदायों की वर्षा बर वले (हिएण्यपाणि सव॑र्भ किरणो वले. र्व ररक सवितादव, 
इव्‌ पित्रावणेन, अमेव तचा विव का हम अङ्गी ऋषि आवाहन करत ह वे समस्त देवगण 
इस 'क्व्याद अभि (मांस पथी अम्नि अथवा रीन करे वाल दुवि) को शानत करें ॥८ ॥ 

५२०. शान्तो अग्निः ्रवयाच्छानतःपुरुषरेषणः । 
अधो यो विश्वदाव्य१सतं क्व्यादमशीशमम्‌ ॥९ ॥ 

देवताओं की कपा से मांस का भषण कले वाले ्र्याद असदेव शान हे गे है । मुकी हिंसा करे 
बाले अगिदेव भी शान हों । सबको जलाने वले. मांस भोजी असदेव को भी हमने शनत कर दया ह ॥९ ॥ 
५२९. ये पर्वताः सोमपृष्ठा आप उत्तानशीवरीः। 

बात: पर्जन्य आदम्न्े क्रव्यादमशीशमन्‌ ॥१० ॥ 
जो योग आदि को घारण ऊर वले पर्वत है,जो ऊर दी ओर गमन कण वाला «ल (ऊर्ष्वगामी रख) है; 
वायु और मेष है, उन सधी े झन मांस- क्षक असदेव क ज्ञात कर दिया है ॥९० ॥ 
[२२- वर्चः प्राप्ति सूक्त ] 
[ऋषि - वसिष्ठ । देवता - वृहस्मदि विता, रस्‌ । छद - नुट्‌ विरद जिह॒प ३ पज्लपदा 
परु वरद्‌ अजत. ४ साना षट्पदा जगतो ।] 
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५२२. हस्तिवर्चसं प्रथतां बृहद्‌ यशो अदित्या यत्‌ तन्वः संबभूव । 
तत्‌ सर्वे समदुर्मह्ममेतद्‌ विश्वे देवा अदितिः सजोषाः ॥१ ॥ 
इये हथो के समान महान्‌ तेजस्‌ (अजेय शल आसते । ज तजस टेवमाता अदिति के शरीर से उन्न 
हुआ है, उस तेजस्‌ को समसत देवगण तथा देवमाता आदिति तर्क इ प्रदान करं ॥१ ॥ 
५२३. मित्रश्च वरुणश रुद्रश्च चेततु । देवासो विश्वघायसस्ते माञ्जन्तु वर्चसा ॥२॥ 
मित्रावरुण, इद्र था देव हे उत्साह न ढे । विडो घरण करे वाले सूय (इ आद देव अपने 
तेजस से हमें सुसमृद्ध को ॥२ ७ 
५२४. येन हस्ती वर्चसा संबभूव ग्रेन राजा मनुष्येष्वप्स्वश््तः । 
चेन देवा देवतामग्र आयन्‌ तेन मामद्य वर्चसाग्ने वर्चस्विनं कृणु ॥३॥ 
जिस तेजस्‌ से हाथी बलवान्‌ होता है । राजा मुषं मे तेजस्वी होता है, जलचर प्राणी शक्ति-सम्पनन होते 
है और जिसके द्वारा देवताओं ने सर्वश्थम देवत्व प्राप्त किया था उसी तेजस के द्वारा आप हमे वर्चस्वी बनाएँ ॥३ ॥ 
५२५. यत्‌ ते वचों जातवेदो बृहद्‌ भवत्याहुतेः। यावत्‌ सूर्यस्य वर्च आसुरस्य च 
हस्तिनः । तावन्मे अश्ना वर्च आ धततं पुष्करस्रजा ॥४॥ 
उलपन प्राणियों को जानने वाले तथा हववियों द्वार आवाहन किय जे वले हे असदेव ! आपके अन्दर 
तूये अन्द जो प्रखर तेजस है. उस तेजस्‌ को कमल पुष्य को साला घारण करने वाले अश्विनीकुमार, हममे 
स्थापित के ॥४ ॥ 
५२६, यावच्चतसः परदिशश्क्षरयावत्‌ समश्नुते । तावत्‌ समैत्वनदरियं मयि तद्धस्तिवर्चसम्‌ 
जितने स्थान को चारों दिशाएँ धेरती हैं और नेत्र कक्ष मण्डल के जितने स्थान को देख सकते है, परम ऐश्वरय 
सम्पन्न इद्रदेव का उतना बड़ा चिह्न हमे प्राप्त हो और हाथी के समान वह वर्चस्‌ भी हें प्राप्त हे ॥५ ॥ 
५२७. हस्ती मृगाणां सुषदामतिष्ठावान्‌ बभूव हि। 
तस्य भगेन वर्चसाऽभि षिञ्चामि मामहम्‌ ॥६ ॥ 
जसे वन में विचरण कसे वाले मृग आदि परुओ मे हवी तिप होता ह. उसी प्र प्रष्ठ तेजस्‌ 
और ऐश्वर्य के द्वारा हम अपने आपको अधिविक्त करते हैं ॥६ # 
[२३- वीरप्रसूति सूक्त] 
[ऋषि - बहा । देवता- चद्रमा या योति। छत्द- अनु, ५ उपरिशत्‌ भुर वृहती, ६ 
स्कोर बृहतो ।] 
५२८. येन वेहद्‌ बभूविथ नाशयामसि तत्‌ त्वत्‌ । इदं तदन्यत्र त्वदप दूरे नि दथ्मसि ॥१ 
हेरी! जिसपाप या पापजन्य रग के कान आप द्य है, उस रोग को हम आपसे दूर करते हैं। यह 
रोग पुन उतपनन ह, इसलिए इसको हम आपसे टूर फेकत है ॥१ ॥ 
५२९, आते योनिं गर्भ एतु पुमान्‌ बाण डृवेषुधिम्‌। 


आ वीरोऽन्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः ॥२॥ 
हे खो! जिस प्रकार बाण तूजीर में सहज ही प्रवेश करते है, उसी प्रकर पुसत्वसे युक्त गर्भ आपके गर्भाशय 
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से स्थापित के है। आपदा वह दस महे ड गरे रड बर पु रूप मे उर ३ ॥ 
५३०. पुमांसं पत्र जनय तं पुमाननु जायताम्‌। 
भवासि पुत्राणां माता जातानां जनयाश्च यान्‌ ॥३॥ 

ह खी ! आप पुरुष लक्षणों से युक्त पत्र पैदा करें और उसके पौछे भी पुत्र ही पैटा हो । जिन पुत्रों को आपने 

उत्पन्न किया है तथा जिनको इसके बाद उत्पन्न करेगी, उन सभी पुओ्ं को आप माता हों ॥३ ॥ 
५३१. यानि भद्राणि बीजान्यूषभा जनयन्ति च। तैस्लव पुत्र विन्टस्व सा प्रसू्ेनुका भव। 
है [चिन अमोध वों के द्वारा वृषभ गौओ मे गर्भ की स्थाप्ा कर बड़े उत्पन्न करते है, वैसे ही अगोष 
वो के द्वार आप पुत्र श्र करें इस जकार आप मे के सदृश पु के उत्पन्न करती हुई, अभिवृद्धि को रा हो 
५३२. कृणोमि ते प्राजापत्यमा योनिं गर्भ एतु ते। 
विन्दस्व तव॑ पुत्रं नर यस्तुभ्यं शमसच्छमु तस्यै त्वं भव ॥५॥ 

| खी । हम आपके नपि प्रजापति द्रा निर्धारित संस्कार करते है । इसके द्वाता आपके गर्भाशव में गर्भ 
की स्थापना हो । आप ऐसा पुत्र श्राप्त को. जो आपको सुख प्रदान करे तथा जिसको आप सुख प्रदान को ॥५ ॥ 
५३३. यासां लौष्यिता पृथिवी माता सपुद्रो मूलं वीरुधां बभूव । 

तास्त्वा पुतरविद्याय दैवीः प्रवन्त्वोषश्ययः ॥६ ॥ 

जिन ओषधियों के पिता चुलोक हैं और माता पृथ्वी है तदा जिनकी वृद्धि का घूल कारण समुद्र (जल) है, वे 

दिव्य ओषधियाँ पुत्र लाध के लिए आपकी विशेष रूप से रक्षा करें #६ ॥ 
[२४- समृद्धिप्राप्ति सूक्त ] हे 
[ऋषि - भरगु | देवता - वनस्पति अथवा जापति । छन्द - अनु, २ निज पथ्यापंक्ति।] 
५३४ पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं वचः । 
अथो पयस्वतीनामा भरेऽहं सहस्रशः ॥१॥ 

समसत ओषियाँ (धान रस (सातल से परिपूर्ण हों । रे वचन (बाद) भी (मधु) रस से समऱवित 
तथा सभी के लिए ग्रहणीय हों । उन सारयुक्त ओषधियों (धान्य) को मै हजर से रात क ॥१ ॥ 
५३५, वेदाहं पयस्वन्तं चकार धान्यं बहु । 

सम्भत्वा नाम यो देवस्तं वयं हवामहे यो यो अयज्दनो गृहे ॥२ ॥ 

_ओषधियों मे रस(जीवन सत की स्याना करने वाले उन देवढाओं को हम घली-भौति जानते हैं, व धानयादि 
को बढ़ाने वाले है । जो अयाज्षिक (कृपण) यों के गो में है, उन 'संभृत्व (इस नाम वाले अथवा बिखरे धन 
का संचय करे वल) देवों को हम आवाहित करते है ॥२ ॥ 

५३६, इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कृष्टयः। 
वृष्टे शापं नदीरिवेह स्फातिं समावहान्‌॥३॥ 

पूर्व आदि पांचों दिशाएँ तथा मन से उतम होने वाले पांच रकार के (णो के) मनुष्य इस स्थान को 
bs अर सूद के विस मार वर्श के जल से उपनती हुई नदिया जल को एक स्थान से दस स्थान तक 
'हँचा देती हैं ॥३ ७ 
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५३७. ठदुत्सं शतधारं सह्रधारमक्षितम्‌ । एवास्माकेदं धान्यं सहस्रधारमक्षितम्‌ ॥४॥ 
जिस प्रकार सैकड़ों-हजारों धाराओं से वाहित हेने के वाद भी जल का आदि खोत अक्षय बना रहता है, 
उसी प्रकार हमारा घर-धान्य भी अनेक धाराओं (रूपों ) से खर्च होने के बाद थी अक्षय बना रहे ॥४ ॥ 


५३८, शतहस्त समाहर सहल्लहस्त सं किर। कृतस्य कार्यस्य चेह स्फाति समावह ॥५ ॥ 

है मनुष्यो ! आप सैकड़ों हाथों वाले होकर थन एकत्रित करें तथा हजारों हाचो वाले होकर उसका दान कर 
दे । इस तरह आप अपने किये हु तथा किये जने वाले कर्मों को वृद्धि के ॥५ ॥ 
५३९. तिस्रो मात्रा गन्धर्वाणां चतस्रो गृहपत्या:। 

तासां या स्फातिमत्तमा तया त्वाभि मुशामसि ॥६ ॥ 

गवं क सुख समू ा मूल आधार ज तो कलां तथ गन्यर्व-पलियो की समृद्धि का आधर जो 
चार कलाए है, उनमें स्र पम समृद्धि प्रदान करने वाली कला से हम धानय को भली-भति सुनियोजित 
करते है। हे धान्य ! कला के प्रभाव से आप वृद्धि को त को ५६ ॥ 
५४०, उपोहश्च महश्च क्त्तरौ ते प्रजापते । ताविहा वहतां स्फा्ति बहु भूमानमक्षितम्‌ ॥ 

है प्रजापते ! धानय को सपीप लाने वाले 'उपोह' नामक टेव का ब्रापत धर वी अधिवृद्धि करने वाले 'समूह' 
जामक देव आपके सार वि हैं । आप उन दोनों देवताओं को अक्षय धन की प्राप्ति के लिए यहाँ बुलाएँ ॥७ ॥ 

[ २५- कामबाण सूक्त ] 
[ऋषि - भृगु । देवता - मिज्ावकणु काम-बाण । एन्‍्द - अनुष्टप। ] 

कपे डापवाण का उससे है। इस सुर में कमाल के जो चौषण टुकाघात प्रकट किये हैं सहा 
उससे बच का घाव साय ह उत ता है त-प के चक घाद प्रधान साय होने चाहिए काप परति भी 
एती उ ए शा एट टा सी ह इसीलिए य धाभाव अंका क परयोण करो हुए कापाण 
शे काक कनन ग र जनै स आ 
आध किया आय तो सपा वि पह कह सका खीला तासा प 
सचत इस दसे प्न कके के ये उखे विक का काही बेश ऐप ह मनोवि प्रयग 
झा सये पाण को सेढर किया गया रीत हेला है 
५४१. उत्तुदस्त्वोत्‌ तुदतु मा यथा: शयने स्वे। 

इषुः कामस्य या भीमा तया विष्यामि त्वा हदि ॥१॥ 

हे खो! उल्कष्ट हकर भो पडा पहुँचा बले 'उतट' (स नाम बाले आदवा विचलित करे वते) देव 
(आपको व्यथित करं । तद कामबाण मे हम आपदा हदय बधते है, उससे व्यधित होळर आप अपनी शय्या 
पर सुख की बौद रात कर सके ॥१ ॥| 


५४२, आधीपणाँ कामशल्यामिषुं सङ्कल्कुल्मलाम्‌ । 
ता सुसन्नतां कृत्वा कामो विध्यतु त्वा हंदि ॥२॥ 
जिस बाण में घातसिक पौड़ारूपी पंख लगे है, रपण करते डी इच्छा ही जिसका अगला भाग (शलय है तवा 
जिसमें भोग-विषयक संकल्प रूपो दण्ड लगे है. उसको धतुब पर उदार कामदेव आपके हदय का वेधन करें ॥२॥ 
५४३: याग्प्लीहानं शोषयति कामस्थेषु: सुसज्जता। 
प्राचीनपक्षा व्योषा तया विध्यामि त्वा हदि ॥३ ॥ 
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हे खी ! कामदेव दवा भली प्रका संथान किया हुआ बाण सरलगामी है । अत्यधिक दाहक हदये प्रवेश 
करे तिल्ली पलल) को सुख देनेवाले. उस बाण के दार हम आपके दव को विदीर्ण करते है ॥३ ॥ 
५४४.शुचा विद्धा व्योषया शुष्कास्याभि सर्प मा । मटुरनिमनयुः केवली प्रियवादिन्यनुव्रता। 
सखी ! इस दाहक, शोकवर्धक बाण क रभाव से मलान मुख होकर हमारे समीष आएं । काम ज क्रोध 
'कोशोड़कर आप मदु बोलने वली होकर हमारे अनुकूल कर्म ढली हई हे प्रप हं ॥४ ॥ 
५४५, आजामि त्वाजन्या परि मातुरथो पितुः । यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ 
हे खो ! काग से प्रताड़ित आपको, हम आपके मात-पिता के समीप से लात है, जिससे आप कमो और 
विचार से हमार अनुकूल होकर हमे प्राप्त हों ॥« ४ 
५४६. व्यस्थै मित्रावरुणौ हृदश्षित्तान्यस्थतम्‌ । अधैनामक्रतु कृत्वा ममैव कृणुतं यशे ॥६। 
है भित्र और वरुण देव ! आप इस खो के हृटय और चित को विशेष रूप से प्रभावित रें और (पर्व अध्यास 
कण खो भुलाकर इसे मेरे अनुकूल आचरण वाली बनाएँ ॥६ ॥ 
[ २६- दिक्षु आत्मरक्षा सूक्त ] 
| ऋषि - अधर्वा । देवता - सर. ९ चौदा सपनि २ दक्षिणदिशा सकामाअविष्यव्‌ ३ प्रतीचीदिशा 
वैराज, ४ उदीचों दिशा सवाताप्रविध्य ५ सौषधिकमिलिम्पा, ६ बृहस्पति युक्त अवस्वान्‌ । छन्द - जगती, १ 
पिए ३४ भक्‌ ।) 
५४७. यस्यं स्थ ्रच्यां दिशि हेतयो नाम देवास्तेषां वो अग्निरिषवः। 
ते नो भूत ते नोऽथि बूत तेभ्यो वो नमस्तेध्यों क स्वाहा ॥९॥ 
है देवो ! आप पूर्व दिशा की ओर 'व्'(शुताशक) ाय से निवास बरत है । आपके बाण आगत के समार 
ैजस्वी हैं। आप हमारी सुरक्षा काने मे सर्व होकर हमे खुख बदन करें । हमारे लिए अपनत्व सूचक शब्दों का 
उच्चारण करे । हम आपको नपन कते हुए हवि समर्पित केह ॥१ ॥ 
५४८, यस्यं स्थ दक्षिणायां दिश्यविष्यवो नाम देवास्तेषां वः काम इषवः । 
ते नो मृडत ते नोऽधि बूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥२॥ 
है देवो ! आप दक्षिण दिशा मे 'अवस्यव (रक्षक) नाम से निवास करते हैं। वांछित विषय को इच्छा ही 
आपके बाण हैं। आप हमें सुख प्रदान करें तथा हमारे लिए अपनत्व सूचक राब्द कहें । आपके लिए हम ममन 
कराते हुए हि प्रदान करते है ॥२ ४ 
५४९. ये३स्यां सथ प्रतीच्यां दिशि वैराजा नाम देवास्तेषां व आप इषवः। 
ते नो मृडत ते नोऽथि बूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥३ ॥ 
हे देवो! आप पिम दिशा में “वैराज' (विशेष क्षमतावान्‌) नाम से निवास करते है। वृष्टि का जल ही 
आपके बाण है। आप हमें सुखी करें तवा हमारे लिए अपरत्य सूचक रु्ट करें । हम आपके लिए.नघनपूर्वक 
हि प्रदान करते हैं ॥३ ॥ 
५५०, येइस्या स्थोदीच्यां दिशि ग्रविध्यन्तो नाम देवास्तेषां वो वात इषय:। 
ते नो मृडत ते नोऽकि ब्र तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो व: स्वाहा ॥ड ॥ 
हे देवो ! आप उत्तर दिशा मे 'प्रिध्यतत' (वेच करने वाले) साय से निवास करते हैं। आपके चाण वाबु के 
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सदृतत हुतगामी हैं। आप हमें सुख प्रदान करें तथा हमरे लिए अपरत सूचक शब्द हे । हम आपको नमन कले 

हुए हवि प्रदान करते है ॥४ ॥ 

५५१, यस्यं स्थ शुवायां दिशि निलिम्पा नाम देवास्तेषां व ओषधीरिषवः । 

ते नो मृडत ते नोऽधि बरू तेभ्यो बो नमस्तेभ्यो दः स्वाहा ॥५ ॥ 

हे देवो । आप चे ढी दामे नरर मिवा कस वले "निमा (सेप सगे बाले) नामक देवता हैं। 
ओषधियाँ हो आपके वाण हैं। आप हमें सुख प्रान करं उवा अपरत सूचक उपदेश करें! हम आपे लिए नमन 
करते हुए हि प्रदान करते है ॥५ ॥ 

५५२. यस्यां सथोरधवयां दिश्यवस्वन्तो नाम देवास्तेषां वो वृहस्पतिरिषवः। 

ते नो मृडत ते नोऽधि बरूत तेभ्यो वो नमस्तेध्यो वः स्वाहा ॥६ ॥ 

है देवो ! आप ऊपर को दिशा में सुरक्षा करने वाले ‘अवस्कर (रारी) नम से निवास करते हैं। 
बृहस्पतिदेव ही आपके बाण हैं। आए हमे सुख रदान कर तथा हमारे लिए अपनत्व सूचक उपदेश करें । हम 
आपके लिए नमन करते हए हवि पदन काते ह ॥६ # 

[ २७- शत्रुनिवारण सूक्त ] 

[ऋषि = अपरा । देवता - रूद ९ रा दिशा, अग, असिद, आदित्यगण्‌, २ दक्षिणदिशा इनद तिरका, 
पितरगण, ३ अरतौचो दिशा, वरुण, पृदाकु अन््‌ ४ उदीची दिश. सो, स्वज आशि, धुव दिशा, विष्ण, 
समापीय वीरुध, ६ ऊर्व दिश, बहस, बि (तरण) वर्षा ष्टि) । छद्‌ पञ्चपदा ककमत 

रभि २ पञ्चपदा ककुम्तीगर्भा अत्यष्टि ५ पम्बपदा कुमो भक्‌ अष्टि ] 

५५३. प्राची दिगग्निरथिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः । 

तेध्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रकषतृध्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। 
'योरस्मन दवष यं वय द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥१॥ 

व दिशा हमरे ऊपर अमु करन वल हो र्व दित्ञा के अधिपति अमेव है, रक्षक 'असित' 
(बन्धनरहित है, 'बाण' परहारक आदित्य हैं। इन (दिशाओं के) अधिपतियों, रक्षकों तथा बाणों को हमार नमन 
है। ऐसे सभी (हिलैबियो) को हमारा सघन है । जो रु हमसे विष कहै तथा जिसे हम दिदे के है, उन 
(ओंक हम आपके जबडे (या दण्ड व्यवस्थ में डालते है ॥१ ॥ 

५५४. दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरङजिराजी रक्षिता पितर इषदः। 

तेभ्यो नमोऽिपतिध्यो नमो रक्षत्य नम इपुध्यो नम एभ्यो असतु। 
यो३स्मन वष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दष्मः ॥२॥ 

दक्षिणदिशा के अधिपति इद्रदेव उसके रक्षक 'ठिरकषितजी' (र्यादा में रहने वाले) तथा 'बाण' पितृदेव 
है। उन अधिपतियों, रक्षकों तथा बाणों को हमारा नमन है । ऐसे सभी हितैदियों को हमारा नमन है । जो रिपु हपसे 
वि काते तथा जिने हम विदेष करते है, उन रिपुओं को आपके नियत में ते है ॥२ ॥ 

५५५. तीची दिग्‌ वरुणोऽधिपतिः पदकू रक्षतान्नमिषवः। 

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृध्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । 
यो३स्मन्‌ दष्ट य वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥३ ॥ 
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'पक्षिम दिशा के स्वामी वरुणदेव है. उनके रक्षक 'पृटाकु'(सर्पादि) है तथा अन्न उसके बाण है । इन सबको 
हमारा मह । जो रिपु हमसे विद्ेष करते है ठवा जिससे हम विद्रेष करते है, उन रिपुओं को हम आपके जबड़े 
में डालते हैं ॥३ ॥ 


५५६; उदीची दिक्‌ सोमोऽथिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषवः। 
तेभ्यो नमोऽचिपतिध्यो नमो रकषितृध्यो नम इषुधयो नम एभ्यो अस्तु । 
योसस्मान षटि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥४॥ 
॥ उत्तर दिशा के अधिपति सोम हैं और उनके र 'सवज' (स्यं जने वाले) है तथा अशनि ही बाण है। 


इन सबको हमार नपन है । जो रिपु हमसे विद्वेष करते है तदा जिससे हम विद्वेष करते है, उन रिपुओं को हे 
(आपके पिय में डालते हैं ॥४ # 
५५७, धुवा दिग्‌ विष्णुरिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः । 

तेभ्यो नमोऽयिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । 

योऽस्मान्‌ वषट यं वयं दविषमसत वो जम्भे दध्मः ॥५ ॥ 

अधो दिशा(धुव) के स्वामी 'विष्णु' है और उनके रक्षक “कल्याबद्मीव' (चितकबरे रंग वाले) हैं तथा रिपु 
विनाशक ओषधियाँ ही बाण हैं। इन सबको हमारा नमन है । यह थन इस सबको हर्षित करे । जो रिपु हमसे 
विद्ेष करते हैं तवा जिससे हम विदेष करते है. इ् रिपुओं को हम आपके दण्ड वधा में डालते हैं ॥५ ॥ 
५५८. कर्ष्या दिग्‌ बृहस्पतिरधिपति: स्ित्रो रक्षिता वर्षमिषक। 

तेभ्यो नमोऽधिपतिध्यो नमो रक्षितध्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। 

योऽस्मान्‌ षटि यं ययं विष्सतं वो जम्भे दध्मः ॥६ ॥ 

ऊर्ध्व दिशा के स्वाम बृहसपठिदेव है, उनके रक "कि (पकि हैतथा षटि जल ही रिपु वाश बाण. 
है । उन सबको हमारा नमन है।यह नमन उग सबको हर्षित कर । जो रिप हमसे विदे दर है तचा जिनसे हम 
विद करे है, उन रिपुओं को हम आपके नियनण में डालते है ॥६ » 


[२८- पशुपोषण सूक्त ] 


[ऋषि - ब्रह्म । देवता = यमी । छद अनट्‌ १ अतिशक्वरेर्भ चतुभदा अतिजगती, ४ यवमध्या 
विराट ककुप्‌ ५ बिट, ६ विशद ग्धा स्तारपि ।] 

मेका बे स केक 
शिन दिदा ही आवार पर पपात ल्याने इस सू को जुल केने खल गाय पर घटित रडे अर्ब किये 
ह किने अ पूल सू के व्यप सडे साच पुषित हीत हे । से प. २ उ यकी हकर पशुओं 
को कीणर वली का ह । जाके भ पंस घी नहह ली । दिर पतर ३ येउ पुरुक नओं एवे 
[का सची केके लिए खल्यान रि हने को बडा गया । प. ४ यें उत पमे री कवी है डि माब 
त वियर और माले व्यक्ति क ह न नाले 
कली गाद कल सेयह सब भाव सि ही ले । यसन निप मि, ह बहा ी कति करना अधिक यु संत 
ह. वह ध हे से यदी ददी गा सकी है । ह कि जथ अप-कतु( कत चळ यासह प्राह के शपत) जी 
ह तदह रपत के लिए पिसद हे जी है।इस यि कते से लिए कल्याणी हे डी र्ण डी 
जी उचत है मसु इसी सदरे मरि वे है: 


५५९. एकैकवैषा सृष्टया सं बभूव यत्र गा असुजन्त भूतकृतो विश्वरूपा: । 





स जद सा सर 


चत्र विजायते यमिन्यप्तु सा पशून्‌ क्षिणाति रिफती रुशती ॥१॥ 
जहाँ एक-एक करके सृष्टि बनो,(वहाँ) पदार्थों के सूजेता ने विद्चरूपा (विविध रूपों वाली अथवा विश्वरूपिणी) 
गौ (पृथ्वी) का सृजन किया । (इस भुतल पर) जहाँ विनी (नियामक प्रकृति) कतुकाल से भित्र परिणाम उतपन्न 
कर लगती हैत वह पडा उन्न करल, क देत था पशुओ को ष्ट करतो है ॥१ ॥ 
५६०. एषा पशुन्तसं क्षिणाति क्रव्याद्‌ भूत्वा व्यद्वरी । 
उतैनां बरह्मणे दद्यात्‌ तथा स्योना शिवा स्यात्‌ ॥२ ॥ 
ऐसी (यिनी) मांस भकी (क्रू) होकर पशुओ (पणि) को नष्ट करने लगती ह । उसे ब्रहम या ब्रह्मण को 
सौ देना चाहिए, ताकि वह सुख तचा कल्याण ने वली हो जाए ॥२ ॥ 
[ज पियो के संस से में ही आरळ या विन कति दिसाल ह जती है। राही अलात मे 
साप दे से वह याड हो आती है।] 
५६१. शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा। 
शिवास्मै सर्वस क्षेत्राय शिवा न इहैधि ॥३॥ 
हे यि ! आप ममयो के लिए मुखदाय ह तथा गौओं और अहो के लिए कल्याणकािणो हो । आप 
सपस्त भूमि के लिए कल्याणकारिणो होकर हमारे लिए भी सुखदायी हों ॥३ ॥ 
५६२. इह पष्टिरिह रस इह सहस्रसातमा भव। 
पशून्‌ यमिनि पोषय ॥४॥ 
यँ (स श्रम) पुष्टि और रो विह । ह यमिन ! आप इ रे पशुओं का पोषण करें तथा 
इसे हर कार का ध प्रदान कोें ॥४ ॥ 
५६३, यतर सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः। 
त॑ लोकं यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पशुश्च ॥५ ॥ 
(अस देश मे श्रेष्ठ हदयवाले तथा श्रेष्ठ कर्म वाले मनुष्य अपने शरीर के रोगों का परित्याग करके आनन्दित 
होते हैं, उस देश में यपिती पुरुषों और पशुओं की हिंसा त के ॥५ # 


५६४. यत्रा सुहार्दां सुकृतामस्निहोत्रहुतां यत्र लोक:। 
त॑ लोक॑ यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पशृंक्ष ॥६ ॥ 


जिस देश में ्रेष्ठ हय वाले तथा श्रेष्ठ कर्म वाले मरुष्य अग्सिहो, हवन आदि में हवि प्रदान काने के 

(लिए निरत रहे है । ठस देश में यमी मनुष्यों और पशुओं की हिंसा न कों ॥६ ॥ 
[२९ - अवि सूक्त ] 
(ऋषि - उद्दालक । देवता - शितिषात्‌ अवि ७ काम्‌ ८ भि । छद - अनुष्प. १.३ पथ्यापंत्ति, ७ 
यवसाना पट्टा उपरिष्टात्‌ दैवी बहती ककुम्मतीगर्भा वि्‌ जगती, ८ उपरि बृहती । ] 

इस सके ९ से क पंके दकता तिता है “डा अर्च अँदेश-उजाला (काला-सपेद) होता है। 
“तिपा अचि का आरसे याकले र ाी घड यो दि ल दी सिद् ही रव थे स 
पड काक्‍य से कतिपाद अधि का घाव खुलता । म दने लिव र शा ह । उसे जाने-अनजाने पापादि 
र भी हो जो है प ममे निए आर ने है । बेक तए मे टून यका दयन 
नायै उसे अर्त अपि सायो का सोक टपू केके जनहा सगा देना चाहिए अनजाने ये 


'काष्ड:३ सूछ-रर रह 


पो की विन प्रिया से केले इस दान को ज (रक) खड उत ह दह पा मुके बीच सने 

इसलिए ह “ति्‌ का एक अनिट के काले खा पतन कासा 
भी ता है। इस घाव से घी को शितिप कह सके हं वे कोने करिलियार्‌ अधि के दान का ब्त पहल कहै, 
गरणा का निर्ह शितिप्‌ को इपर है 


५६५. यद्‌ राजानो विभजन्त इश्टापूर्तस्य so षोडशं यमस्यामी सभासदः। 
अविस्तस्मात्‌ प्र मुञ्चति दत्तः शितिपात्‌ स्वघा ॥१॥ 
जब राजा यम के मियम पालक सभासद (म्यत पारण ढः) विभाउन रते है, तब (अज के) 
'सोलहवे अंश के रूप में दिया गया इष्टापूर्त रूप शितिपाट्‌ अवि (ढाले-उजले चरणो वाला रक्षक) भव से मुत्त 
करता ै तय ष्टि प्रदान काता है ॥ ४ 
५६६. सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयत्याभवन्‌ प्रभवन्‌ भवन्‌। 
आकूतितप्रोऽवर्द्तः शितिपान्नोप दस्यति ॥२॥ 
दष्टा का यह) दिया हुआ 'शितिपाद्‌ अवि'(अगिष्ट करन वली शक्तियो का पतन करने वाला रक्षक) 
संवतो की पूर्ति कर वाल, सलम को प्रभावशाली बने वाला, सब कापनाओ को परण कर वाला तथा 
नष्ट न होने वाला होता है ॥२ # 
५६७, यो ददाति शितिपादमर्थि लोकेन संमितम्‌। 
स नाकमश्यारोहति यत्र शुल्कों न क्रियते अबलेन बलीयसे ॥३॥ 
जो (व्यक्ति) इस लोक-सबप्मत शि्तिपाद अधि (इश्टपूर्त भाग) का दान करता है । वह स्वर्ग को प्राप्त करता 
है । जहाँ निर्बल से बलपूर्वक शुल्क वसूल नहीं किया जाता ॥३ ॥ 
(ष्ठ समाज ये असन्तो हारा निर्ण व्यक्तियों का जोफण यहीं किया आता, उसके रक्षण एवं फोकज दी 
माण क ऊती] 
५६८, पञ्चापूपं शितिपादमर्वि लोकेन संमितम्‌ । प्रदातोप जीवति पितृणां लोकेऽक्षितम्‌ | 
पौ (तवं या णो) क सडन (विकृतयो) से बचाने वाले लोक-सप्मत इस शितिपा्‌ अवि (टपू भाग) 
,ा दान करे वाला व्यक्ति श्रेष्ठ पितलोकों पें अक्षय जीवन ग्रापत करता है ॥४ ॥ 
५६९. पञ्चापूपं शितिपादमर्वि लोकेन संमितम्‌। 
प्रदातोप जीवति सूर्यामासयोरक्षितम्‌॥५॥ 
पचतो या राणो) को सडन (िकृियो) से बचे वाले लोक सम्मत इस शितिपाद अबि का दन कले 
वाला (साधक) सूर्य और चन्र के समान अक्षय जोवन प्प करत है ॥५ ॥ 
५७०. रेव नोप दस्यति समुद्र इव पयो महत्‌। 
देवौ सवासिनाविव शितिपान्नोप दस्यति ॥६ ॥ 
'यह शितिपार्‌ अवि (अनिष्ट-निवारक संरक्षक-दान) महान्‌ पृथ्वो और समुद्र के जल के समान तवा साथ 
रहे वाले देवों (अशिनीकुमारो) की भौति कभी थी वहीं होता ॥६ ॥ 
५७९. क इदं कस्मा अदात्‌ काम: कामायादात्‌। 
कामो दाता काम: प्रतिग्रहीता काम: समुद्रमा विवेश। 
कामेन त्वा प्रति गृणामि कामैतत्‌ ते ॥७॥ 


३ अवट सा घाग-१ 


बह (दान किसने दिया ? किसको दिया ? (उतर ह कामनाओं ने कामनाओं को दिय । मनोरथ ही दाता 
ह तबा मोर प्रप के वला है । कामनाओं से हो तुं (दा को) सवार कतां ह कामनाओ ! यह 
सब तुम्हा है ॥७ ॥ 
५७२. भूमिष्टवा प्रति गृहणात्वन्तरिक्षमिदं महत्‌ ¡ 
माहँ प्राणेन मात्मना मा प्रजया परतिगृह्य वि राधिषि ॥८ ॥ 
(ह ष्ठन!) यह भूमि और महान्‌ अन्तरि प्प करें । थ इसे प्राप्त करके (आष्ति के मद से) पराणों 
(णकत, आता (आत्मबल) तथा समाज से दूर न हो जाऊँ ॥८ ॥ 
[ ३०- सांमनस्य सूक्त ] 
[ ऋषि -अधर्वा देवता - चन्द्रमा, सांमनस्य ।छन्द -अनुष्टप्‌ ५ विदाट्‌ जगती, ६ प्रस्तारपंत्ति, ७ बिह्वुपू। ] 
५७३. सहदय॑ सांमनस्यमविद्वेष कृणोमि व: । 
अन्यो अन्यमि हर्यत वत्सं जातभिवाघ्य्या ॥१ ॥ 
हे मुष ! हम आपके लिए हदय को पूर्ण बने वाले तचा सास्य बढे वाले कर्म करते हैं। आप 
लोग परपर उसी प्रकार व्यवहार करें, जिस प्रकार उल हुए बछडे से गाय सेह करती है ॥१ ॥ 
५७४, अनुदरतः पितुः पत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं बदतु शन्तिवाम्‌ ॥२॥ 
प अपने पिता के अनुकूल र्म करने वाला हो और आपसी घाता के साथ समान वचार से रहने वाला 
हो । पली अपे पति से मधुरता तथा सुख से युक वाली ोले ॥२ ॥ 
५७५. मा भ्राता भ्रातरं दविकषन्मा स्वसारमुत स्वसा । 
सम्यज्चः सद्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥३ ॥ 
भाई अपने भाई से निदे न करे और बहिर अपनी बह से विद्ेष न करे । वे सब एक विचार तथा एक 
कर्ष वाले होकर परस्पर कल्याणकारी वार्लालाप करें ॥३ # 
५७६. येन देवा न वियन्ति नो-च विद्विपते मिथ: । 
तत्‌ कृण्मो ब्रहम वो गृहे संज्ञान पुरुषेध्य: ॥४॥ 
जिसकी र्ति से देवगण विपरीत विचार वाले उहीं होते है और परस्प विद्रेष भी. be है: उस समान 
विचार को सम्पादित करे वले जञा को हम आके घर के मनुषं केलिए (जायत्‌ या रछ रत ह ॥४ ॥ 
५७७. ज्यायस्वन्तशचिततिनो मा वि यौष्ट संराघयन्तः सधुराक्चरन्तः । 
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सध्रीचीनान्‌ व: संमनसस्कृणोमि ॥५॥ 
आप झेटो-बड़ो का ध्यान रखकर व्यवहार करते हुए. समान विचार रखते हुए तथा समान कार्य ' को हुए 
'पृथक्‌ न हों। आप एक दूसरे से ग्रेमपूर्वक वार्तालाप करते हुए पधारें । हे मनुष्यो ! हम भी आपके समान 
मे प्रवृ होते है ॥५ ॥ 
५७८. समानी प्रपा सह वो5न्नभाग: समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि। 
सम्यज्लोडस्नि सर्यतारा नाधिमिवाभित: ॥६ ॥ 





डण्छ-3 सू्- ३१ ~ 


है समानता की कामना कले वाले मनुष्यो ! आपके जल पे सवन एक हं या अन्न का भाग साथ-साथ 
हो #हम आपको एक ही ग्रेमपाश में साथ-साथ बाँधते हैं। जिस ब्रकार पहियों के ओरे नाधि के आश्रित होकर 
रहते है, उसी प्रकार आप सब भी एक हो फल की काम करते हुए अग्निदेव की उपासना करें ॥६ ॥ 

५७९. सश्रीचीनान्‌ वः संमनसस्कृणोम्येकश्नुष्टीन्संवननेन सर्वान्‌। 
देवा इवामूतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥७॥ 

ह आपके मन को समान बनाकर एक जैसे मे प्रवृत करते हैं और आपको एक जैसा अन्न ग्रहण कले 
बाला बताते हैं। इसी कर्म के द्व हम आपो वशीभूत करते हैं। अमृत की सुरक्षा करने वाले देवताओं के 
समान आपके मन प्रात: और सायं हर्षित रहें ७७ ॥ 

[३१- यक्ष्मनाशन सूक्त ] 
[ऋषि- बहा । देवता पाणह १ अगत श्र, ३ पशु समूह, ४ दावापृिवो, ५ त्वष, ६ औलि इब्र, ७ 
देवगण, सूर्य, ८-१० आयु, ११ पर्जन्य । छन्द = अष्ट्‌ भिक अट, ५ वि प्राप्ति ।] 
५८०, वि देवा जरसावृतन्‌ वि त्वमग्ने अरात्या। 
व्यहं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥१ ॥ 

देवगण वृद्धावस्था से अभवत एते है । हे अमेव! आप इसे कृपणता वथ शु से दूर रले । हम 
'कहदायक पाप से और यकम (गों) से वणु रहे और दर्या कें ॥१ ॥ 

५८१. व्यात्या पवमानो वि शक्रः पापकृत्यया । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥२॥ 

पवमान (पदर बे एह वले वदेव इसे ड़ से मुरख । स्थ इदेव इसे पापकम से पृषक्‌ रखे । 
ह कष्टदायक पाप से और यक (गो) से मुक्त रहें और दीर्घायुष्ध प्रात करें ॥२ ॥ 

५८२. वि ग्राम्याः पशव आरण्यैर्व्यापस्तृष्णयासरन्‌। 
व्यहं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥३॥ 

गामीण पशु जंगली पशुओं से अलग रहते है और पयसे मुय से जल अलग रहता ह, उसी प्रकार हम 
समसत पष से तथा यक्षा (गग) से मुकत हे और दीर्य पाएँ ॥३ ॥ 
५८३. वीमे द्यावापृथिवी इतो वि पन्थानो दिशंदिशम्‌। 

व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥४॥ 

जिस प्रकार दावा-पृथिवी पृथक्‌-पृथक्‌ रहते है और तयक दशा में ने वले मार्ग पृथक्‌-पृथक्‌ होते है। 
हम भी समस्त पापों से तथा यदामा (रोगों) से मु्त रहें तथा टीर्घजीवन पाएँ ॥४ ।। 
५८६. त्वष्टा दुहित्रे वहतु युनक्तीतीद॑ विश्व भुवनं वि याति। 

व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥५ ॥ 

जिस प्रकार त्वष् देवता या पिता ) पी को (विवाह के समय ) परया द्रव्य देकर विदा करते है और सारे 
लोक अलग-अलग ै, उसी इकार हम पापो और यकमा (रोगों) से मुक्त रहे- दीर्घाय प्रपत करें ॥५ ॥ 


हु अवर्वदेद संहिता भाव-? 


५८५, अग्मि प्राणान्तं दधाति चनद ्राणेन संहितः। 
व्यहं सण पाण्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥६ ॥ 
अनिदेव रो को जाग्र करे है. देव भो के साव सबद ह । हम पो से और यध गो) 
से मुक्त रहकर दोर्घायु्य प्राप् करें ॥६ ॥ 
५८६. प्राणेन विश्वतोवीर्य॑ देवा: सूर्य समैरयन्‌। 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥७॥ 
देवताओं ने समस्त सामर्थ्य से यु सदि को जगत के प्राण से समबनतकिया । हम समसत पापों 
और यक्ष्मा (रोगों ) से मुक्त रहकर दीर्घजीवन पाएँ #७ ॥ 
५८७, आयुष्पतामायुषकृतां प्राणेन जीव मा मृथाः। 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥८ ॥ 
(बालक !) आयुवो दीषु सावपावा्‌ होक जिव, रमत । हु समसत पो और 
उका (गे) से मक्त रके दरा से सुत के है ॥८ ॥ 
५८८. प्राणन प्राता प्राणेहैव भव मा मृथाः। 
व्य९हं सर्वेण पापना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥९॥ 
श्वास लेने वाले समस्त जोवधािों ग्राणों के साथ जोवित रहो और अपने प्रों को मत त्यागो । हम 
तुण्हें समस्त पापों और य्ष्मा पोणों ) से मुक्त करके, दौर्ष आयु से सम्पन्न करो हैं ॥९ ॥ 
५८९, उदायुषा समायुषोदोषधीनां रसेन। 
व्यहं सर्वेण पाप्णना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥१०॥ 
आयुष्ये यकत ब, आयु से उर बन, ओषधि रसो से उर पाओ । हम समस्त पापों और 
यक्षा गो) से मुक्त करके दोर्ष य से सुकत के है ॥१०॥ 
५९०, आ पर्जन्यस्य वृष्ट्योदस्थामामृता वयम्‌। 
व्यशहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥११॥ 


हम पर्दे के पर यर्ण स अमरत्व और आरा के है ह समसत पापों और यशा (गों) 
सेमुकत होक दीर्य करे ॥११॥ 


॥ इति तृतीयं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
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॥ अथ चतुर्थ काण्डम्‌ ॥ 
[१- बहाविद्या सूक्त ] 
[ऋषि = दन । देवता - वृहस्पति अवा आदित्व । छद - ष्ट, २,५ भुर षट्‌ ।] 
५९१, ब्रह जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। 
'स बुझ्या उपमा अस्य विष्ठा: सतक्ष योनिमसतक्ष वि व: ॥१॥ 
बही उतपि परवल मे सर्वम हु । वेन (उस तेजस्वी रह देब मे स्थित होकर सुप्रकाशित 
(विभिन्न पिण्डों ) को फैलाया । उसने आकाश में तमान विष स्र स्थित पां ता सत्‌ एवं असत्‌ 
को उतत के खोत को खोला ॥९ ॥ 
५९२. इयं पञ राष्ट्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठा: । 
तस्मा एतं सुरुचं ह्वारमहं घर्म श्रीणनु प्रथमाय घास्यवे ॥२॥ 
पिता (परमपिता परमातमा) से रा, वि मे स्थित षट (ाशमान नियमक शि) सरम उति 
सृजन केलिए आगे आए । उस सर्वश्वम (सर्वोच्च सता को अर्पित करन के लिए इस सुप्रकाशित्‌ अनिष्टनिवारक 
तथा प्राप्त करने योग्य यज्ज को परिपकव को ॥२ ॥ 
५९३. परयो जज्ञे विद्वानस्य बन्युरविश्वा देवानां जनिमा विवक्ति। 
ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यात्रीचैरुच्चै: स्वधा अभि प्र तस्थौ ॥३॥ 
जो ज्ञानी इस (दिव्य सत्ता) का कु (समबनध) हो है, वह समसत देवशक्तियों के जमम का रहस्य कहता 
है । बहन से ब्रह्म विदज्ञान अथवा यज्ञ) की उत्पत्ति हुई है । उसके वौचे वाले, मध्यवतों तथा उच्चभाग से (बराणियों 
को! तृष्त कले वालो शक्तियों का विस्तार हुआ ॥३ ॥ 
५९४. स हि दिवः स पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेम॑ रोदसी अस्कभायत्‌। 
महान्‌ मही अस्कभायद्‌ वि जातो द्या सद पार्थिवं च रजः ॥४॥ 
वे (परमात्पा) हो चुलोक और पृष्योलोक को संव्याप्त करके शञाबरत सत्य नियमों के द्वारा उन वृहद्‌ 
च्ावा-पथिवी को अपने अन्दर स्थापित करे है ये उके बच मे र्रू से उततर होकर चावा-पृिव रूपी 
घर को अपने तेज से संव्याप्त करते हैं ॥४ # 
५९५. स बुध्नयादाष्ट्र जनुषो5 ध्यग्र बृहस्पतिदेंवता तस्य सप्राट्‌। 
अहर्यच्छुक्रं ज्योतिषो जनिष्टाथ दयुमन्तो वि वसन्तु विप्रा: ॥५॥ 
बृहस्पतिदेव इस लोक के अधिषति हैं । जब आलोकवान्‌ सूर्य से दिन प्रकट हो, तब उससे प्रकाशित होने 
वाले ञानी कत्विक्‌ अपने-अपने रय मे सलम हों और आहतो के द दवताओं की सेवा कों ५ ॥ 
५९६. नूनं तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य ू्वयस्य धाम । 
एष जने बहुभिः साकमित्थ पवे अर्थे विषिते ससन्‌ नु ॥६॥ 
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'कत्विज्‌ सस्वनधी यज्ञ देवताओ मे सर्वरचम उत सदिव के हान्‌ थाम क उदयाचल पर भेता है । वे 
सूदे पूर्व दा समब रेश में हवर को लक्षय करके शो हो उदित होते है ॥६ ॥ 
५९७. योऽथर्वाणं पितरं देवबन्धुं बृहस्पति नमसाव च गच्छात्‌। 

त्वं विश्वेषां जनिता यथासः कविर्देवो न दभायत्‌ स्वधावान्‌ ॥७ ॥ 

देवों के पाता बृहस्पतिदेव और प्रजापति अधर्व के प्रति उन है । जिस प्रकार आप समस्त जीदों को उत्पन्न 
कसे वले हसी प्रकार आप अने समपर । व क्ंतदरों वृहस्पतिदेव हकिर् से युक्त होकर हिंसा न करते 
हुए सभी पर कृपा हो करते है ॥७ ॥ 

[ ३~ आत्मविद्या सक्त ] 

[ऋषि - देन । देवता - आता । छदि ६ परऽ, विट, उपरि यति टप्‌ । | 

इसे पे स्वी पर है" काप हा विदय सादी प के साव ऊ» १०१२९ में मंत्र है 
इस सक्त के छ० १ मे ८ तद के मत्र केद के मों पूरण दा आकस से मिते है पंख भिर ह । ट के सुत 
किण्य तच देक कै इत स के ऋ न तथेव आलै । अक दष्टे न और हए 
स 

आ हसू कहाई । असु, उती घाव 
व 7 
५९८. य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः। 
योइस्येशे द्विपदो यशषतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥१ ॥ 

(स ह, ह किस देवता क अर्चना हि- समर्पण सहित करें ? उत्तर है) जो स्वयं का बोध कराने तथा 
चे लाईन मन का पालन सभी देवशिय बरती है; दपायो (नुदि) तचा 
चौपायों (पशु आदि) सभी का शासक है, उस 'क' संज्ञक आत्यतत्व का पूजन कों ॥१ ॥ 

५९९. यः प्राणतो निमिषतो महित्वैको राजा जगतो बधूब। 
यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 

(किस देवता को अर्चना करें ?) जो ऋरणधारियों तथा आँखें झपकने वालों ( देखने वालों अथवा 
परिवर्तरशीलों) का एकमात्र अधिपति है. जिसको खया में अपरत्व तथा मृतयु दोनों स्थित है, उसी की 
अर्चना हम बरे ॥२ ॥ 

६००. यं क्रन्दसी अवतश्चस्कभाने भियसाने रोदसी अद्वयेथाम्‌। 
यस्यासौ पन्था रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥३ ॥ 

(किस देवता का पूजन करें ?) जिसके करण डावा-पिी (लोक) सुख-दुख सहित सबको सरक्षण देने 
के लिए स्थित हैं तथा वे भयभीत होकर जिसे पुकारते बसका प्रायुक्त पथ विशिषटसम्ान बढे वाला 
है, उसी का पूजर-वनदन करें ॥३ ॥ 

६०९. यस्य दयरुवी पृथिवी च मही यस्याद उर्वश्न्तरिक्षम्‌। 
यस्यासौ सूरो विततो महित्वा कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥४ ॥ 

(किस देवता का भजन करें ?) जिसकी महत्ता से व्यापक चुलोक चि.गल पृथिवी, फैला हुआ अन्तरिक्ष 

उवा सूरय आद का विस्तार हुआ है, उसी का हम यजन कें ॥४ ॥ 
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६०२. यस्य विश्चे हिमवन्तो महित्वा समुद्रे यस्य रसामिदाहुः। 
इमाश्च प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥५॥ 

(केस देवता को पूजें ?) जिसकी महिमा क्ये घोषणा करे वाले विद के हिमाच्छादित क्षेद समुद्र तबा पृथिवी 

है, वह दिशाएँ जिसकी बाहुएँ है, उसी की हम पूजा करें ॥५ # 
६०३. आपो अग्रे विश्वमावन्‌ गर्भ दधाना अमृता ऋतज्ञा:। 
यासु देवीष्वधि देव आसीत्‌ कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥६॥ 

(किस देवता की अर्चना करें ?) जिस अपृतरूए ऋत को समझने वाले ने आए: (सृष्टि के मूल-क्रियाशील 
वाह) के रूप में गर्भ धारण करके विश्व को गतिशोल किया; जिसकी दिव्यशक्ति के अधीन देवता रहते है; उसी 
की अर्चना हम के ॥६ ॥ 

६०४. हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीमुत द्यां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥७॥ 

(किस देव की अध्यर्थना करें ?) पहले (सृष्टि के आदिकाल मे) हिरण्यगर्भ (ज को गर्भ में घाएण करे 
वाला) सम्पक्कप से विद्यपान था। वही सभी उत्पन्न ( पदाों एवं प्राणियों ) का एकमात्र अधिष्ठाता है । वही 
पृथ्वी एवं धुलोक आदि का आधार है । (उसके अतिरित) हम और किस देव को अध्यर्थता कं? 

६०५. आपो वत्सं जनयन्ती्गर्भमग्रे समैरयन्‌ । 
तस्योत जायमानस्योल्ब आसीद्िरण्ययः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥८ ॥ 

(हम किस देवता की उपासना क) प्रारम्भ मे वल (बालक या सूट) को अमदन वाली आप. पष्ट के 
मूल तत्व) की धाताएँ गर्ध को प्रकट करे वली है । उस जन लेने वाले (शिशु या विश) की रक दिल्ली 
(आवरण) के रूपमे जो तेज अवस्थित रहता है, हम उसी द्य तेज डी उपासना करे ॥८ ॥ 


[ ३- शत्रुनाशन सूक्त ] 
[ऋषि = अधा । दवता + द्यप । छद + अनष्ट, १ पध्यापड्लि, ३ गायत्र. ककुभ्ती गर्भा 
उपरि बृहतो । | 

इस सुक्त में व्यापर, भेड़िया, सर्प आदि जातक प्राधियों तथा लोः-खुटेरों आदि दुए पुरुषों से बचाव का उल्लेख है। 
रारन से यह उक पशुओं ए षट पृं के सवाय वाली हीन प्रकृतयो पर ची घटित 
६०६. उदितस्रयो अक्रमन्‌ व्याघ्रः पुरुषो वृकः। 

हिरुग्ध यन्ति सिन्धवो हिुग देवो वनस्पतिरहिरुङ्‌ नमन्तु शत्रवः ॥१॥ 

जैसे अन्तर्हित होकर नदिय प्रवाहित होती हैं और अन्तर्हित होकर वनौषधियाँ रोगों को भगा देती हैं, वैसे 
व्यप्र आदि भी अन्तर्हित होकर भाग जाएँ । व्याध, चोर और भेड़िया धी आपने स्थान से भागकर चले जाएँ ॥१ ॥ 
६०७. परेणतु पथा वृकः परमेणोत तस्करः । परेण दत्वती रजुः परेणाघायुरर्षतु ॥२ ।। 

भोडिय दूर के मार्ग से गमन करें और चोर उससे भी टूर के मार्ग से चले जाएँ । दौँतों वाली रस्सी (सॉपिन) 
अन्य मार्ग से गमन करे और पापी शतु दूर से भाग जाएँ ॥२ ७ 

[दत वाली रस्सी कष्टकारी बन्‍्यय की प्रशोक है। सायान्‍्य रस्सी के बन्यन को शक्ति प्रयोग से तोड़ा जा सकता है; 

"दौत वाली-काटों वाली रस्सी के बऱ्यन लोइने के लिए लो ताकत थी नही सादी जा सकती । यंत्र यें ऐसे दुष्ट बच्चन 
से बचने का घाव भी है।] 
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६०८. अक्ष्यौ च ते मुखं च ते व्यघ्न जम्भयामसि । आत्‌ सर्वान्‌ विशति नखान्‌ ॥३ ॥ 

े व्याघ्र !हम आपके ऑख और मुख को विष्ट करके पैर के) बोसों गाखूनों को भी विनष्ट करते हैं ॥३ ॥ 
६०९. व्यघ्र दत्वतां वयं प्रथमं जम्भयामसि । आदु ्टेनमथो अहिं यातुधानमधो वृकम्‌। 

दन्त वाले हिंसक प्राणियों में से हम सबसे पहले व्यघ् को विनष्ट करे हैं । उसके बाद चोर को, फिर लुटेरे 
को, फिर सर्प और भेड़िये को विनष्ट करते हैं #४ ॥ 

६१०. यो अद्य स्तेन आयति स संपिष्टो अपायति। पथामषध्व॑सेनैत्विद्रो वज्रेण हन्तु तम्‌ 
आज जो चोर आ रे है. वे हमसे पिटकर चूर-चूर होते हुए भाग जाएँ । वे कष्टदायी मार्ग से भागें और 
इन्द्रदेव उन्हें अपने वच्र से मार डालें ॥५ # 
६९१, मूर्णा मृगस्य दन्ता अपिशीर्णा उ पृष्टयः । 
निपरुक ते गोधा भवतु नीचायच्छयुर्भृगः ॥६ ॥ 

(हिंसक पशुओं के दात कमजोर हो जाएँसिर के सीग और पसलियो को हया ण हो जाएँ. हे यान्‌! गोह 
जापक जीव आपकी दृष्टि मे डे और लेट के स्वभाव वाले दुष्ट मृ भी निचले मार्ग से चले जाएँ ॥६ ॥ 
६९१२. यत्‌ संयमो न वि यमो वि यमो यन्न संयमः । 

इन्द्रजा: सोमजा आथर्वणमस्सि व्याघ्जम्भनम्‌ ॥७॥ 

व्यात्रादि (हिंसक प्राणियों अथवा वतिय) को कानू करने के लिए अध्वा द्वार प्रवुक्त इद्ग और सोप से 
अकट (सूत्र) नियम यह है कि जहाँ संयम सफल न हो, वहाँ वि-यम (दमन प्रक्रिया) का प्रयोग किया जाए तथा 
जहाँ वि-यम उपयुक्त न हो, वहाँ संयम का प्रयोग किया जाए ॥७ ॥ 

[यह बहुत हरण एव उवरि सर है । सयग (स्यू वि से नि मेला) यह सोमज (सोप से उप) 
सृ । पलत पशुओं तवा पो, कि बे कली पनिं प यह ग सिय तै वि-पन(विे दकाय 
तेक या उसे पु नेका ग्र (रे उर) है ल पओ तबा म प्रतिं प इसीका प्त 
कला आवशयक हो जाता है। ] 

[४- वाजीकरण सूक्त] 
[ऋषि.- अधर्वा । देवता - वनस्पति । छद -अनुष्ठप ४ पर उष्णिक्‌ , ६-७ घुरिक्‌ अनुष्टुप्‌ । | 

(सूते अ रई ओर का उल्लेख है। आचार्य साचे इते कफ से जड़ है। खोदकर निकालने के 
ण से फि (य) डी जी मना जाता है। ओद शासि ए ह शोध का विव 
६९३. यां त्वा गन्धर्वो अखनद्‌ वरुणाय मृतघ्रजे । 

ता त्वा वयं खनामस्योषर्ि शेपहर्षणीम्‌॥१॥ 

हे ओषधे ! वरु (दरणदेव अथवा दएणोय मु) के लिए आपको ग्व ने खोदा था। हम भी 
अद्रय-शाि बढ़ाने वाली. आपको खोदते है ॥९.॥ 

६९४, उदुषा उदु सूर्य उदिदं मामकं वचः । उदेजतु प्रजाएति्वृषा शुष्मेण वाजिना ॥२॥ 

(ओइधि को) उ दवी शा समप वर्य से समृद्ध दरे । हमा यह मतात कचन भी इसे बढ़ाए। 
र्षक प्रजातिदेव भो इसे बलदो से युळ करके उ करें ॥२ ४ 


६१५. यथा स्म ते विरोहतोऽभितप्तमिवानति । ततस्ते शुष्मकत्तरमियं कृणोत्वोषधिः ॥ ३ 
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' पुरुष ! विशेष सत्दर् में कर्मरढ़ होने पर जब रर के अंग तप्त होकर गतिशील होते है, तब यह 
_ओषधि आपको असीम बल-वीर्य से युक्त के ॥३ ४ 
६१६. उच्छुष्मौषधीनां सार ऋषभाणाम्‌ | स॑ पुंसामित्द्र वृष्ययमस्मिन्‌ थेहि तनूवशिन्‌ ॥४। 
अन्य वीरयवर््धक ओषधियों में यह ओषधि अत्यधिक श्रेष्ठ सिद्ध हो । काया को वश में क वाले हे 
इदेव! आप पोरु शक्ति इस (ओषधि में स्थापित करें #४ ॥ 
६९७. अपां रसः प्रथमजोऽथो वनस्पतीनाम्‌। उत सोमस्य भ्रतास्युतार्शमसि वृष्ण्यम्‌ ॥ 
है ओषधे ! जल मंबन के समय आए पहले उतपन्न हुई अमृतोपम रस है और वनस्पतियों में सारकप हैं। 
आप सोमरस की सहोदरा है और अड़िरा आदि ऋषियों के म चल से र वीर्यरूप है ॥५ ॥ 
६१८.अद्यग्ने अद्य सवितरद्य देवि सरस्वति । अद्यास्य ब्रहाणस्पते धनुरिवा तानया पसः। 
है अमिदेव ! हे सावितादेव ! हे सरस्वतौदेवि ! हे बहमणस्पते ! आप इस मनुष्य की इद्धियों को बल-बीर्य 
गरदन करके उसे धनुष के समान (हारक) बाएं ॥६ ॥ 
६१९. आहं तनोमि ते पसो अघि ज्यामिव धन्वनि । 
क्रमस्वर्श इव रोहितमनवग्लायता सदा ॥७॥ 
(द मुष्य ) हम आपो इनद को भमु पर प्रत्य्वा ताससे के सपान बल-सम्त्र बनाते है । अस्त, आप 
बलशाली के समान अपने र्म पर आरूढ ह ॥७ ॥ 
६२०, अश्वसयाश्वतरस्याजस्य पेत्वस्य च । 
अथ ऋषभस्य ये वाजास्तानस्मिन्‌ थेहि तनूवशिन्‌ ॥८ ॥ 
है ओषधे ! घोड़ा: बैल मेढा (रेड) आदि में जरर को वशे करनेवाला जो ओजस्‌ है, उसे ( इस व्यक्त 


केशरी) स्थापित करें ॥८ ॥ 
[ ५- स्वापन सूक्त ] 
| ऋषि = रह । देवता + ृषभ, स्वापन । छन्द - अनुष्टुप, २ भुरिक्‌ अनष्टु ७ पुरस्तात्‌ जयोति द्रष्टु । | 
६२१. सहस्नशङ्गो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत्‌ । तेना सहस्येना वयं नि जनान्स्वापयामसि) 


सहस्यं (रश्मयो) वाला वृषभ (वर्ष कने आला सूरी समुद्र से ऊपर आ गा ह। रतु का पराव 
ले वले उन (सूर्य के बल से हम (स्तोतागण) सबको सुख से शादन करा देते है ॥९ ॥ 
६२२. न भूमि वातो अति याति नाति पश्यति कक्चन। 
खियश्च सर्वाः स्वापय शुनश्षे्रसखा चरन्‌ ॥२॥ 
इस समय धरती पर अत्यधिक वाय ग चले और नहो कोई मनुष्य ऊप से देखे । हे बायुदेव ' भाप इद्रदेव 
केपि ह । अतः आप समसत ियों और कुले सुला दे ॥२॥ 
६२३. प्रोष्ठेशयास्तल्पेशया नारीयां वह्यशीवरीः । 
स्यो याः पुण्यगन्धयस्ताः सर्वाः स्वापयामसि ॥३॥ 
जो नारियाँ घर के आग मे सोती है 'जो जले वाहन पर सोने वाली हैं. जो बिछौने पर सोती हैं, जो उत्तम" 


दर अथव सहित घए 


गंध से सुवासित रेष्ठ शय्याओं पर सोती हैं । हम उन्ही की तरह से सभी खयं को सुखपूर्वक सुला देते हैं ॥३ ॥ 


६२४. एजदेजदजग्रभं चक्षुः प्राणमजग्रभम्‌ । अङ्गान्यजगरभं सर्वा रात्रीणामतिश्वरे ॥४। 
समस्त जंगम प्राणियों को हमने सुला दिया है और उनके आँखों की दरशनशकति को हममे प्रहण कर लिया 
है तथा प्राण- संचार स्थान में विद्यमान प्राणेच्द्रिय को भी ग्रहण कर लिया है । रात के अधरे में हमे उनके समस्त 
अगं को निरा के वशीभूत कर लिया है ॥४ # 
६२५.य आस्ते यश्चरति यश्च तिष्ठन्‌ विपश्यति । तेषां सं दध्मो अक्षीणि यथेद॑ हम्य॑ तथा। 
जो यहाँ उहरता एवं आता-जाता रहता है और हमारी ओर देखता है उनकी दष्ट को हम राजप्रासाद की 
तरह निकल बनाएँ ॥५ ॥ 
६२६. स्वप्तु माता स्वप्तु पिता स्वप्तु श्वा स्वप्तु विश्पति:। 
स्वपन्त्सयै ज्ञातयः स्वप्वयमभितो जनः ॥६ ॥ 
(धान के प्रति) तुम्हारी माँ शयन करे । तुम्हारे पिता सोएँ । स्वयं (चार) तुम भी सो जाओ । गृहस्वामी, सभी 
बान एवं परिकर के सब लोग सो जाएँ ॥६ ॥ 
६२७, स्वप्न स्वप्नाभिकरणेन सर्व नि ष्वापया जनम्‌। 
ओत्पूर्यमनयान्तस्वापयाव्युषं जागृतादहमिन्द्र इवारिष्टो अक्षितः ॥७॥ 
हे स्वा के अधिष्ठा देव ! स्के साधं ररा आप समसत लोगों को सुला दें तथा अन्य लोगों को 
सूर्योदय तक निद्वित रखें । इसप्रकार सबके सो जारे पर हम इन्र के समान आहिसित तथा कषयरहित होक 


तकाल तक जागते रहे ॥७॥ 
[६- विषष्न सूक्त ] 
[ऋषि - गरन्‌ । देवा - त्ष १ रह, छावा- पृिवो, सपतसिन्‍्यु, ३ सुपर्ण ४-८ विष । 
फद-अनुष्ठर ।] 
६२८. ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो दशशीषषों दशास्य:। 
स सोमं प्रथमः पपौ स चकारारसं विषम्‌ ॥१॥ 
पहले दस शीर्ष तथा दस मुख याला आझण उलन हुआ उसने पहले सोमपान किया । उस (सोमपान) से 
विष को असार भावहीन दना दिया ॥₹ ॥ 
[पह आकारिक र्ण । ष्टि पानक सम उपरो पदाचे साव विच का ची उपव हआ शा । हे उका 
था ब्रह्मनिष्ठ को राहाण कहते है। उस प्रथय जे आहाण (हा के अनुलासन को फलित काने वाला दिव्य रवाह) के सिर 


(किर त) तचा मुख (हण काले वा प्रकट काले बले) दख दिला द इसलिए ते दस सि एं दस मुख काला 
ड गवा विव को परभवहीन बनने कला सोपः प्राह भी कति उपै जे बहान ही पान कर पाते हैं। ] 


६२९. यावती द्यावापृथिवी वरिम्णा यावत्‌ सप्त सिन््यो वितष्ठरे। 
वाचं विषस्य दूषणीं तामितो निरवादिषम्‌ ॥२॥ 

जितने विस्तार से चावा-पृथिवी फैली है और सप्त क्न जितने परिमाण र 

को दूर कसे के लिए हम मत्रातमिका वाणी का प्रयोग के है !२ ॥ 


६३०. सुपर्णस्तवा गरुत्मान्‌ विष प्रथममावयत्‌ । नामीमदो नारूरुप उतास्मा अभवः पितुः| 





मे फैले है, उतने स्थान तक के विष 
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गड पक्ष ने आपको पहले खा लिया था / बे म उल हुए और न बेहोश हुए । आप 
उनके लिए अन्न के समान बन गये ॥३ ॥ 

| हाल वह है कि गहड़ के पाचन तंब के लिए विच घातक होर आरा ब जा । वो नाव बनाने 
वाली ऐसी कोई प्रक्रिया ऋषि जासे के। | 
६३१. यस्त आस्यत्‌ पज्वाडुरिवक्राच्चिदधि घन्वक: । 

अपस्कम्भस्य शल्यान्निरवोचमहं विषम्‌ ॥४॥ 
पच गुलियो वले डिस हाथ ने आपको मुख रूप डेरा चे हर धु से मनुष्य के शरीर में डाल दिया 
है, उस विष को तथा विष वाले हाथ को हम अभिमंजित ओबाधि द्वार प्रभावज़ोन बनाते है ॥ड ॥ 
६३२. शल्याद्‌ विषं निरवोचं ्राञ्जनादुत पर्णधेः । 
अपाष्ठाचछङ्गात्‌ कुल्मलात्निरवोचमहं विषम्‌ ॥५ ॥ 

शल्य क्रिया द्वार लेप लगाकर पत्तों या पख वाले उपकरण से हमने विष दूर किया । नुकौले उपकरण 
से-शगबयोग से कुलाल (ओषधि वशेष द्वारा हमने विष को हटाया है ॥५ ॥ 

{विष हटे दी पह ब याकल लित की । म रोणे पोले मी डो विके जान पारकर शोषण 
(मप कनाडा विचर) की या अधी थी परा है।] 
६३३, अरसस्त इषो शल्योऽथो ते अरसं विषम्‌। उतारसस्य वृक्षस्य धनुष्टे अरसारसम्‌। 

हे बाण ! आपका वि स्प फलक विषर्हित हो जाए और आपका वि भी वोर्यशहित हो जए । उसके 
आद रसहीन वृक्ष से ना आपका धष भो वोर्यशहित हो आए १६ ॥ 
६३४ ये अपीषन्‌ ये अदिहन्‌ य आस्यन्‌ ये अवासूजन्‌। 

„ सर्वे ते वश्वयः कृता वधधिर्विषगिरिः कृतः ॥७॥ 

" निषयुक्त ओषधि प्रदान करे वाले. लेपन विष को प्रयुक्त करने वाले. दूर से विष को फेंकने वाले तथा समीप 
मे खड़े होकर अन्न, जल आदि मे विध मिले वले ओ मनुष्य है. हमने उ मन्यो क मंत्र बल के दाद प्रभावहीन 
कर दिया । हमने उन पर्ततो को भी प्रधावहौर कर दिया. जिन पर विष उत्पन्न होते है ७ ॥ 
६३५,बब्रयस्ते खनितारो वश्चिस्त्वमस्योषधे ।वष्ति: स पर्वतो गिरियतो जातमिदं विषम्‌। 

है विषयुक्त ओषधे ! आपको खोदने वाले पुष्य प्रधावहौन हो जाएँ और आप स्वयं भी प्रभावहीन हो जाएँ, 
तथा जिन पर्ततों और पहढ़ों पर आप उत्पत् सती है. वे भी प्रभावहोत हो जाएं ॥८ ॥ 

[७- विषनाशन सूक्त ] 
| ऋषि - गरत्मान देवता - वनस्पति । छद - अतट ४ स्वरा अनुषठप्‌। ] 

६३६. बारिद॑ वारयातै वरणावत्यामधि। तत्रामृतस्थासिक्त तेना ते वारये विधम्‌ ॥१।। 

वरणावती ओषधि में स्थित रस हमारे विष को दूर करे । इसमे अमत क खोत है । उस अमृतोपम जज के 
दार हम आपके विष को दूर कर है॥१ ॥ 
६३७. अरसं प्राच्यं विषमरसं यदुदीच्यम्‌। अदेदमधराच्यं करम्भेण वि कल्पते ॥२॥ 

पूव दिशा, उत्तर दिशा तथा दक्षिण दिशा मे होगे वाले विष नवयो जाएं । इस प्रर समसत दिशाओं में 
होते याले विष मर बल द्वा निवी हो जाएं ॥२ ॥ 
« 





e जब्र संहिता घाग 


६३८. करम्भं कृत्वा ,तर्यं पीबस्पाकमुदारथिम्‌। 
क्षुधा किल त्वा दुष्टनो जक्षिवान्त्स न रूरुपः ॥३ ॥ 

हे दोषपूर्ण शोर वले ! पब (मेद बबी) को पकने वले (म) तथा भके अमुसार खावा गया (ओधि 
मिलाकर बनाया गया) करभ (श्ण) रगनाशक है दहु (दषे प्रधाव से) वेहोश नहीं होने देगा ॥३ ॥ 

(ले सदान वि को एल के के लिए उह चिकिसा सिज स्या सूर। अपहा से ते र्षी 
ने लगे। भूख के अनुरूप ओव॑धि पिशित साति घोजर करने से विडा प्राव टा ह है वह बढ़ ही पता] 
६३९. वि ते मदं मदावति शरमिव पातयामसि । 

पत्वा चरुमिव येषन्तं वचसा स्थापयामसि ॥४॥ 

है ओषधे ! आपके विष को हस धनुष से छूटने वाले बाज के सान शरीर से दूर फेके है हविष! गुपाूप 
से घूमने वाले दूत के समान शरीर के अड्ठो मे सच्याप होते हुए आपको हम मंत्र-बल के द्वारा दूर फेकते है ॥४ ॥ 
६४०, परि ग्राममिवाचितं वचसा स्थापयामसि। 

तिष्ठा वृक्ष इव स्थाम््यभ्रिखाते न रूरुपः ॥५ ॥ 

जपसमूह के समान इकडे हुए विष को हग मतर वल के वा बाहर निकलते है। ह कुदाल से खोदी हुई 
(ओषधे ! आप भो स्थर प ही वृक के समान रहे । इस व्यक्ति को मूर्छित न करें ॥५ ॥ 
६४१. पवस्तैस्त्वा पर्यक्रीणन्‌ दू्शेभिरजिनैरुत । प्रक्रीरसि त्वमोषथे5प्रिखाते न रूरूप: ॥ 

हे वियुत ओष! हर्षो ने आपको पवित्र (शोधित) करने के निधितत फैलाए हुए दर्ध के तृणो से रम 
कर लिया है। आप दुष हिरो क चर्च से क्रय की हुई है. इसलिए आप इस स्थान से भाग जाएँ । हे कुदाल से 
खोदी हुई ओषधे ! आप इस व्यक्ति को पूर्छित न करे ॥६ ७ 

| पक करण कर लेक, खरीद लेगा इ आपे आधि वें लेगे रीड हउ सारं से गोपित के अपने 
अलुकृष बनाया गया चिप गा रहीं रह जात; औदधि की तरह जप होता है] 
६४२. अनाप्ता ये दः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे। 

वीरान्‌ नो अत्र मा दभन्‌ तद्‌ व एतत्‌ पुरो दधे ॥७॥ 

है मुष्यो ! आपके प्रतिकूल चलने वाले जिन रिपुओं थे योग आदि रुख कमं को किया है, उन को के 
दारा वे हमारे वीर पुं को इस दश में न मारे । इस चिकित्सारूप कर्म को हम आपकी सुरक्षा के लिए आपके 
सामने प्रस्तुत करते है ॥७ ॥ 

[८- राज्याभिषेक सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वाद्िरा | देबता - चन्द्रमा, आए: राज्याभिवेक , ३ राजा, २ देवगण, ३ विश्वरूप, ४-५ आप: । 
छद - अनुष, १, भुरिक्‌, विष्‌ ५ दिद सतार पक्ति। ) 
नाल की वस्वि अनसार अधित आरे इ साअ रा पर किया है व्याप भा से 
र इरया सूय र घी पटत होतै । सज (राला), दन (ली) जैसे संबोधन सूर्य के लिए हो ह हं। 
दे फलार या सप के सरक लास पर घ र घटित कि जा सक है- 
६४३. भूतो भूतेषु पय आ दघाति स भूतानामधिपतिर्बभूव । 
तस्य मृत्युश्चरति राजसूयं स राजा राज्यमनु मन्यतामिदम्‌॥१॥ 


दाण्ड सूक-९ ९ 


“स्यं उन्न होकर जो उत्र र (जड-चेतन) को पय (पोषक सा रान करता है, वह सर्व धूतों का अधिएति 
हुआ । उसके राजसूय (राज्य को प्रेरणा देने वाले) प्रयोग के अनुरूष मृत्वु भी चलती है। वह राजा राज्य को 
मान्यता देकर आचरण करता है ॥१ ॥ 
६४४.अभि प्रेहि माप वेन उग्रता सपत्महा। आ तिष्ठ मित्रवर्धन तुभ्यं देवा अधि ब्रवन्‌ | 

हे चेतना संचाएक नेजस)! आप जु वगा होळर आगे बढ़, नहे । देवो ने आपो 
'िजरों का संवर्द् करने वाला कहा ह, आप भलो प्रर स्थापत (प्रतिष्ठित) हं ॥२ ॥ 
६४५, आतिष्ठन्तं परि बिश अभूषञछ्यं वसानक्षरति स्वरोचिः । 
महत्‌ तद्‌ वृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥३ ॥ 

स्थापित होने पर विश से विभूषित होकर श्रो (वैधव) रूप बस्रों से आच्छादित होकर तथा स्वप्रकाशित 
होकर वे विचरण करते हैं। उस विश्वकप. णय, रषणशोल का बढ़ाना है । वह अमृत तत्वों पर स्थित 
(आधारित रहता है ॥३ ॥ 


६४६. व्याघ्रो अघि वैयाघ्रे वि क्रमस्य दिशो महीः । 
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्त्ापो दिव्याः पयस्वतीः ॥४॥ 
है व्याप ! ऑप बाप (विशिष्ट घाण शक्ति सम्पत्र! के समान दुर्ध् होते हुए विशाल दिशाओं को विजित 
को । समस्त प्रजाएँ आपको अपना स्वामी स्वीकार कर और बरसे वाले दिव्य जल थी आपकी कामना करें ॥४ ॥ 
६४७, या आपो दिव्याः पयसा भदत्तयन्तरिक्ष उत वा पृथिव्याम्‌ । 
तासां त्वा सर्वासामपामभि चिञ्चामि वर्चसा ॥५ ।' 


' अन्तरिकष तथा पृथ्वी पर जो दिव्यजल अपने सारकूप रस से प्राणियों को तृष्त करते है, उन समस्त जल के 
तेजस्‌ से हम आपका अभिषेक काते हैं ५ ७ 


६४८. अभि त्वा वर्चसासिचन्नापो दिव्याः पयस्वतीः । 
यथासो मित्रवर्थनस्तथा त्वा सविता करत्‌ ॥६ ॥ 
हे तेजस्विन्‌! दिव्य रसयुक्त अल अपने तेजस्‌ से आएको अभिषिक्त को । आप जिस प्रकार मित्रों को समृद्ध 
कते है. उी प्रका सवितादेव आपको भी समृद्ध करे ॥६ ॥ 
६४९. एना व्याघ्रं परिषस्वजानाः सिहं हिन्वन्ति महते सौभगाय । 
समुद्रं न सुभुवस्तस्थिवंसं मर्मृज्यन्ते दवीपिनमप्सव न्तः ॥७॥ 
समुद्र मे द्रप को तरह अप्‌ (षटके मलततव मे व्याध एवं सिंह जैसे पराक्रमो को यह दिव्य धाराएँ महान्‌ 
सौभाग्य के लिए प्रेरित और विभूषित करती हैं ४७ ॥ 
[९- आञ्जन सूक्त ] 
[ऋषि - भरगु | देवता - वैककुटाज्जर । छद - अनु, २ कुमी अनुष, पथ्या] 
६५०. एहि जीवं त्रायमाणं पर्वतस्यास्यक्ष्यम्‌ । विश्वभिर्दवर्दत्त परिधिजींवनाय कम्‌ ॥१। 
हे अज्जन मणे ! आप प्राणधारियों को सुरक्षा करने वाले पर्त डी रूप ह । आप देवताओं प्रद 
जीवन-रक्षक परिधि रूप मे यहाँ पघारें ॥३ ४ 


रू अध्धिद संहिता चाण-९ 


६५१, परिपाणं पुरुषाणां परिषाणं गवामसि। अश्वानामर्वतां परिपाणाय तस्थिषे ॥२॥ 
है अज्जन मणे ! आप मनुष्यों तथा गौओं दी सुरक्षा करने वाले हैं । आप घोड़ों तथा घोड़ियों की सुरक्षा 
के लिए भी स्थित रहते है ॥२ ७ 
६५२. उतासिं परिपाणं यातुजम्भनमाज्जन। 
उतामृतस्य ल्व॑ वेत्थाथो असि जीवभोजनमधो हरितभेषजम्‌॥३॥ 
जिससे आँखों को निर्घल किया जता है, ऐसे हे अनडन मले ! आप रको द्वार दी ुई यातनाओ को नष्ट 
करने वाले हैं और जीवों की सुरक्षा करने वाले हैं। आप स्वर्ग में स्थित अमृत को जानने वाले और प्राणियों के 
अगष्ट ो दूर करके उनकी सुरक्षा के वाले है। आप पाण्डु- रोग की ओषधि हैं ॥३ ॥ 
६५३. यस्याझ्ञन प्रसर्पस्थड्रमड़ं परुष्परः । ततो यक्ष्म॑ वि बाघस उग्रो मध्यमशीरिव ॥४। 
है अज्जन मणे ! आप जिस पुष्य के अंगों और जोड़ों में संब्याप्त हो जाते है, उस मनुष्य के शरीर से क्षय 
आदि रोगों को मेघ उड़ाने वाली वायु के समान शोध हो दूर कर देते है ४ ॥ 
६५. नैन॑ प्राप्योति शपथो न कृत्या नाभिशोचनम्‌। 
नैनं विष्कन्धमश्नुते यस्त्वा बिभर्त्याञ्जन ॥५ ॥ 
है अज्जन पणे ! जो मनुष्य आपको धारण करत है. उनको दूस क द्वारा ररित शाप नह प्रत हते और 
दू के द्रत अभिचार रूप कृत्य तचा कत्या से होने वाले शोक हीं होते । उनको गति-अवरोधक 
बाधाएँ भी नहीं प्राप्त होती ॥५ ॥ 
६५५.असन्मन्ाद्‌ दुष्वण्याद्‌ दुष्कृताच्छमलादुत । दुरहर्टश्षक्षुषो घोरात्‌ तस्मान्न: पाह्माझञन। 
है अज्जन मजे ! अधिवारात्पक बुरे मंत्रों से उसके दवा शर्त होने वाले कह से, बुरे स्व से, पापों से 
उत्पन्न होने बाले दुःखो से, बुरे भन तथा दूसरों की क्र आँखों से आप हमारी सुरकष करें ॥६ ॥ 
६५६. इद॑ विद्वानाकन सत्य॑ वक्ष्यामि नानृतम्‌। सनेयमश्च॑ गामहमात्मानं तब पूरुष ॥७। 
है अन्जन मणे । हग आपी महिमा को जानते है इसलिए हमने यह बात सत्य हो कही है, झूठ रही । अतः 
हम आपके द्वार गौओं, घोडे और जीवी सेवा करें ४७ ॥ 
६५७. त्रयो दासा आञ्जनस्य तक्मा बलास आदहिः । 
वर्षिष्ठः पर्वतानां त्रिककुन्नाम ते पिता॥८ ॥ 
कठिनाई से जीवन निर्वाह कराने वाले ज्वर, शरीर बल को कमजोर बनाने वाले सन्रिपात तथा सर्प के 
विवकार आदि तीन रोग दास के समान आम्य के वी भूत रहते है । हे अज्जन मणे ! पर्व मे श्रेष्ठ 
“पिक नमक पर्वत आपका पिता है ४८ ५ 
६५८. यदाञ्जनं त्रैककुदं जातं हिमवतस्परि । यातृक्न सर्वाजजम्भयत्‌ सर्वाश्ष यातुधान्य: | 
'हिम से घिरे हुए प्रिद नषक पहाड़ पर उत्पन्न होने वाले अज्जन समस्त यातुधानों तथा यातुघानियों 
को विनष्ट करते रहते है। इसलिए वे हमारे गों को भ ष्ट बे ॥९ ॥ 
६५९. यदि वासि त्रैककुदं यदि यामुनमुच्यसे । उभे ते भद्रे नाम्नी ताभ्यां नः पाह्याञ्जन । 
हे अजजत मणे ! यदि आप वकु ह अववा 'यमु' कहलाते है, ो आपके ये दोनों नाथ भी कल्याण 
करने वाले हैं । आव: आप आपरे इन दो नामों से हमारी सुरक्षा रें #१० ॥ 





काण्ड-४सू-१० र 


[ १० - शङ्कुमणि सूक्त] 
[ऋषि अरा । देता -शदकुमणिकृरन। छद = अमु, ६ पच्यत ७ पञ्चपदा पुष्‌ शक्वरी ।] 
६६०. वाताउ्जातो अन्तरिक्षाद्‌ विद्युतो ज्योतिषस्परि । 
स नो हिरण्यजाः शङ्कुः कृशनः पात्वंहसः ॥१॥ 

वायु , अन्तरिकष, विद्युत्‌ और सूर्य आदि ज्योतियों से उतपत्र तथा स्वर्ण से विनि्मित तेजस्वी शंख, पाप से 
हमारी सुरक्षा करे ॥९ ७ 
६६१, यो अग्रतो रोचनानां समुद्रादधि जज्ञिषे । शङ्खे हत्वा रक्षास्त्तरणो वि षहामहे। 

है शंख ! आप ्काशषान न के सामने विद्यमान समुर मे पैदा होते है ऐसे ज्योतिर्मय आप से असुरों 
को विष्ट बरे हम पिशाचं को पराभूत करते हं ॥२ ॥ 

६६२. शङ्खेनामीवाममर्ति शङ्खेनोत सदान्वाः । 
शङ्खो नो विश्वभेषजः कृशनः पात्वंहसः ॥३ ॥ 

शंख के द्वादा हम समस्त रोगों तथा विवेकहीता क दूर करते है। इसके द्वार हम सदैव पीढ़ा देने वाली 
अलक को भी तिरस्कृत करत है वघ को दू करे वला यह तेजस्वी ख, पापों से हमारी सुरक्षा को ॥३ ॥ 
६६३, दिवि जातः समुद्रजः सिन्धुतसप्या परतः । 

स नो हिरण्यजाः शङ्ख-आयुष्यतरणो प्रणि; ॥४॥ 

पहले लोक मे उ हुआ. समुर मे उत्र हुआ. नदिय से एकित किया हुआ हिरण्य (दिव्य तेज) से 
र्षित यह शंख ममि हमरे आयुधय क वृद्धि करे वालो हो ॥४ ॥ 
६४. समुद्राज्जातो मणि्वृतराजजातो दिवाकरः 

सो अस्मानतसर्वतः पतु हेत्या देवासुरेभ्यः ॥५ ॥ 

समुद्र से पैदा हुआ यह (शंख) मणि ता मेघो से उत्पत् य सदृ यह देवताओं एवं असु के असो से 

हमाती रक्षा को ॥५ ॥ 
६६५, हिरण्यानामेकोऽसि सोमात्‌ त्वमधि जज्ञिषे । 
रथे त्वमसि दर्शत इषुधौ रोचननस्त्व प्रण आयूंषि तारिषत्‌ ॥६ ॥ 

(है शंख पणे ) आप तेजस्वियों में से एक हैं। आप सोम से उत हु है । रचो में आप देखने योग्य होते 
है और बाणं के आश्रय स्थन तजीर में चकते हुए अतीत होते है, ऐसे आप हमारे आयुष्य की वृद्धि करें ॥६ ॥ 
६६६, देवानामस्थि कृशनं बभूव तदात्मनवच्चरत्यप्प्ः न्तः । तत्‌ ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे 

बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय कार्शनस्त्वाभि रक्षतु ॥७॥ 

देवों की अस्वरूप यह मोती बना है । यह आलाततव की तरह जल के बीच विचरण करता है । ह व्यि 
विशेष ! ऐसे उल (शंखमणि) को तेजस्वत बल तय सौ वर्ष वाले आयुष्य के लिए तु) बाधत । यह सभी 
कार तुम्हारो रक्षा करें ॥७ ४ 


{हं चे योग (कलिय काण) से बात हैं। संस एवं सीप भी उत्तीपकार के योयो से बने है, इसी 
त्य को अपी दिप षट से देख ऋउ देकं की अस्व कहे है । ] 


श अरविंद संहिता घाग-१ 


[ ११- अनड्वान्‌ सूक्त ] 
(ऋषि - भृग्वद्विरा । देवता - इद्ध , अनइवान । छन्द - जिहुपू १.४ जगतो , २ भुरिक्‌ जिप, ७ त्यवसाना 
'बद॒पदा अनुष्मुपगर्भा उपरिश्ातजागतानिजूत्शवबरो, ८-१२ अनुष्ठप ।] 
अना ंो को भी कहा गया हर्द १९६.१०) । पह घाव इ स्के सदरे थ सटी बता 
६६७. अनड्वान्‌ दाथार पृथिवीमुत द्यामनइवान्‌ दाधारोर्वःन्तरिक्षम्‌ । 
अनान्‌ दाधार प्रदिशः षडु्वीरनड्वान्‌ विश्वं भुवनमा विवेश ॥१॥ 
विश्वरूपी शकट को ने वले वृषरूपो को थार किया है । उसे स्वर्लोक, अन्तरिक्षलोक 
तथा पूर्व आदि छः महादिशाओं और उर्वियों को भो धारण किया है । इस परकार वह अनान्‌ (शकटवाही) ईर 
समसत लो में प्रविष्ट हुआ है ॥१ ॥ 
६६८. अनइवानिन्द्रः स पशुभ्यो वि चष्टे त्रयाञ्छक्रो वि मिमीते अध्वनः । 
भूतं भविष्यद्‌ भुवना दुहानः स्वा देवानां चरति वरतानि ॥२ ॥ 
इस अनदबान्‌ को इन्द्र कहते हैं वे शक्र (देव तीतो (लोको) ो नपे हँ तथा णयं क निरक्षण 
करे ह, ये भविष्यत्‌ और वर्तमानकाल पे टाच को उ डरते हए देवताओ के सभी वतं को चलते है ॥२ ॥ 
६६९. इन्द्रो जातो मनुषयेष्वन्तरध्स्तपतश्चरति शोशुचानः । 
सुप्रजाः सन्त्स उदारे न सर्षद्‌ यो नाश्नीयादनडुहो विजानन्‌ ॥३॥ 
उदेव ही ( जौवात्मारूप में) मनुष्यों के अन्दर पकर होते है । वे तपसवी सूर्य की तरह प्रकाशित होते हुए 
'विचरण करते है। वे भोजन वहीं करते और संचालक को ते हए ( उसी के अनशा मे) षठ पराय 
होकर रहते हैं तथा देहपात के बाद भौ भटकते वहीं ॥३ # 
६७०. अनदवान्‌ दुहे सुकृतस्य लोक ऐनं प्याययति पवमानः पुरस्तात्‌ । 
पर्जन्यो घारा मरुत ऊधो अस्य यज्ञः पयो दक्षिणा दोहो अस्य ॥४॥ 
सत्वरमे पात्रा होने वाले पुण्यलोक मे यह ई्ररूप अनड्वान्‌, इच्छित पत प्रदान करता है । पहले 
से पदि सोमरस इसको रस से प्ण करत है । पन्य इसी धा, दग इसके स्न है और यज्ञ ही 
इसका पय (दुग्ध या जल) है। यज्ञे दान को जने वली दक्षिणा इस अनड्वान्‌ की दोहन करिया है ॥४ ॥ 
६७१, यस्य नेशे यज्ञपतिर्न यज्ञो नास्य दतेशे न प्रतिग्रहीता । 
यो विश्वजिद्‌ विश्वभूद्‌ विश्वकर्मा धर्म नो बृत यतमझतुष्पात्‌ ॥५॥ 
याजकगण इस टेवस्‍्वरूप अनद्वान्‌ के स्वामी रह है  यज़क्रिया, दाता तथा प्रतिग्रहोता भी इसके स्वामी 
ही है। यह समस्त जगत्‌ को विजित करने बाला तथा वायुरूप में सवका पालन-पोषण ढरने वल है । जगत्‌ 
के समसत कर्म इसके ह है।यह घर चरण वला हमें आलोका सूर के विषयमे उपदेश देता है ॥५ ॥ 
६७२. येन देवाः स्वरारुहुर्हित्वा शरीरममृतस्य नाभिम्‌ । 
तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं घर्मस्य वरतेन तपसा यशस्यवः ॥६ ॥ 
जिस देवस्वरूप अनड्‌वान्‌ के द्वारा देवगज झरौर का त्याग करके अमृत के केद्ररूप प्रकाश स्थान पर 
(आल हुए च. उसी के दवारा हम प्रदौष्त आदित्वदेव का वात करते हुए मोक्ष सुख की कामना करके पुण्य के 
'फलरूप श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करे है ॥६ #& 
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६७३, इनो रूपेणाग्निवहन प्रजापतिः परमेष्ठी विर'। 
विशवानरे अक्रमत वैश्वानरे अक्रमतानडुहयक्रमत । सोऽदुंहयत सोऽधारयत ॥७॥ 
इन्रदेव ही अपने स्वरूप से अमि हैं । दही सृष्टि तथा प्रजापति समस्त विच क वहन करन के कारण 
"विरद हुए । वहो समस्त मुष्यो. असनियो तथा रथ खादने वलोम सब्याप है । वहो सबको यत प्रदान करते 
है तवा सबको धारण करते है ॥७ ॥ 
६७४ मध्यमेतदनडुहो यै वह आहितः । एतावदस प्राचीन यवान्‌ प्रत्यङ्‌ समाहितः ॥ 
यह (यज्ञ) उस विश्व संवाहक का मध्य (भार उठाने वाला) भाग है । इस अन॒डूवान्‌ दृषभ का अगला भाग 
उत हो परिमाण वाला है. जितने परिमाण वाला पिछला भाग है ॥८ ॥ 


६७५ यो वेदानुहो दोहान्सप्तानुपदस्वतः । 
प्रजां च लोकं चाप्नोति तथा सप्तयो विदुः ॥९ ॥ 
ओ जापति रूप अनदान के लोकः समुद आदि सात प्रा क दोहन खोत क जानते है, प्रेष पाओ 
ता पुणय लोको को श्रा करे ह ऐसा (ओ कहा गवा) उसे सपति ह जानते है ॥९ ॥ 
६७६. पद्भिः सेदिमवक्रामन्निरां जड्घाभिरुत्खिदन्‌ । 
अमेणानइवान्‌ कीलालं कीनाशश्चाभि गच्छतः ॥१० ॥ 
यह जापति सम्बधी अनद्वान्‌ अपने चारो से दख लागे वाली अलक्ष्ी को अधोमुख करके उस पर 
आरूढ होता हुआ धरती को अपनी जाओ (वैं) से कुरेटता हुआ तथा अपमे श्रम के द्वारा अपने अनुकूल 
चलते वाले किसान को अन्न प्रदान करा है ॥१० ॥ 
६७७, द्वादश वा एता रात्रीर्वत्या आहु: प्रजापतेः। 
तत्रोप ब्रहम यो वेद तद्‌ वा अनडुहो व्रतम्‌ ॥११॥ 
ये बारह रातियाँ यज्ञात्यक प्रजापति के वत के योगय है. ऐसा विदान लोग कहते है । उतने समध म थारे 
हुए वृषधरूप प्रजापति सम्बन्धो बहा को ो आते है. हो इस अमदुहवत के अधिकारी है।यह झन अनुह 
(दिध संचालक) क अनुष्ठान है ॥११ ॥ 
६७८. दुहे सायं दहे रतु मध्यन्दिनं परि । दोहा ये अस्य संयन्ति तान्‌ विद्यानुपदस्वत), 
पूर्वोक्त लक्षण वाले वृषभ का, हम ताल, सायंकाल तवा मध्याहाल मे दोहन करत है । यजाम 
रे वले के फलों का भी हम दोहन करते है।इस रर जो इस अनदान के दोहन फल से संयक्त होते 
ऐसे अविनाशो दोहन कर्म को हम जानते है ॥१२ ॥ 
[१२ - रोहिणी वनस्पति सूक्त ] 
[ऋषि - कभु । देवता = दनसपति । छद - अतष्ट, १ निएदा गायतो, ६ जिषदा यवमध्या भर्‌ गायत्र 
७ बृहतती। ] 
इस सूरत टूटे अंको ओड़ने एवं अले-डटे घा्ों को घाने के लिए हिणी ननक ओणि का उसे है । बैक 
इक वरती (वीर दाली) चदश, यासही (द तसा सस को स्यापि डाली) परहरवी (पर के 
उपचार य) आदि नायि नए हैं मे इ ऐवी उपा तषां का द ह परका के पो के 
स दण रर ओं घों उस्र डे, उसे र यु के यब दे े। दिय ओर्व 
रोणे सब म श एव प्क डा परदोग सी किया जारा हेज । मनि गए वरे हट होतै बि टे 
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अंगों को ही से ह जांस से मांस , चपड़ी से चपड़ी जोड़ने को कता उरें रा क सकिए मए हं दो 
boil dh य क न्त 
६७९. रोहण्यसि रोहण्यस्भनश्छिश्नस्य रोहणी। रोहयेदमरुन्धति ॥१॥ 

है लाल वर्ण वाली रोहिणि ! आप टूटी अस्यो क परत प्रदान करे वालो हैं । है अरन्धति ! (उपचार 
के मार्म में बाधा न आने देने वालो) आप इस (घाव आदि) को भर दें ॥१ ॥ 
६८०. यत्‌ ते रिश्टं यत्‌ ते दयत्तमस्ति पेह्टं त आत्मनि । 

घाता तद्‌ भद्रया पुनः सं दधत्‌ परुषा परुः ॥२॥ 

(ह घायल व्यक्ति ७ आपके जो अंग चोट खये हुए या जले हुए है प्रहार से जो अंग टूट या पस गेह; 
उन समस्त अंगों को देवगण इस भद्रा (हिरी ओषधि या शि) के माध्यम से जडे ठक कर दें ॥२॥ 
६८१, सं ते मज्जा मज्ञा भवतु समु ते परुषा परुः । 

सं ते मांसस्य विसस्तं समसथ्यपि रोहतु ॥३॥ 

(यल मनुष्य आपके श े सकत छ्न मजा पुनः बढकर सुखको हो जाए, पोह से पोर जुड़ 
जाएँ । मांस का भनन हुआ भग तय हभ जकर ठऊ हो जाए ॥३ ॥ 
६८२. मज्जा मज्ञा सं धीयतां चर्मणा चर्म रोहतु । 

असुक्‌ ते अस्थि रोहतु मांसं मांसेन रोहतु ॥४ ॥ 

(छिन्न मज्जा-मज्जासे. सांस- मांस से तथा चर्भ-चर्म से मिल जाए । सर एव याभी बढ़ जाएं ।४ । 
६८३. लोम लोम्ना सं कल्पया त्वचा स॑ कल्पया त्वचम्‌। 

असुक्‌ ते अस्थि रोहत छ्न स येह्यषधे ॥५ ॥ 

ह ओषधे ! (शस्त्र फ़ार से अलग हुए) आप रोम को रोष से, त्वचा को त्वचा से मिलाकर ठौक कर दें तथा 
आपके द्वा यो का रकत दीड लगे दे हुए अन्य अंगो को भी आप जोड़ दें ॥५ ॥ 

६८४. स उत्‌ तिष्ठ प्रहि प्र दरव रथः सुचक्रः सुपविः सुनाभिः । प्रति तिष्ठोर्ष्व: ॥६ ॥ 

(ह र भ्न अंग वले मनुष्य 9 आप (मन और ओषधि के बल से ) स्वस्थ होकर अपने शयन स्थान से 
उठ के वगपर्वक गमन बरें । जिस रए अर चो ले सढ म वाले तथा सटू नभि वाले रथ दौड़ 
द प्रत्त होते है, उसी प्रकार आप भो सुद॒ढ़ अंग वाले होकर टौड़ते ए तिष्ठतं ॥६ ॥ 

६८५. यदि कर्तं पतित्वा संशशरे यदि वाशमा प्रहतो जघान । 
ऋभू रथस्येवाङ्गानि सं दधत्‌ परुषा परुः ॥७॥ 
पाव, धाएवाल शस के हार से हुआ हो या पत्थर की चोट से हुआ हो, जिस रकार ऋभुदेव (या कुशल 
शिल्पी ! *वों के अंग-अवयब जोड़ है. वैसे हो पोर से फोर जुड़ जाएँ ॥७ ॥ 
[१३ - रोग निवारण सूक्त ] 
* 'षि- शन्ताति। देवता - बद्रमा, विश्वेटेवा, (१ देवगण, २-३ वात ४ घरुद्गण, ६-७ हस्त ) छद- 
अुहुप।] 
६८६. उत देवा अवहितं देवा उत्रयथा पुनः । उतागक््रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः ॥१॥ 
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„ हे देवगण ! हम पतितं क बार-बार ऊपर उठाएँ । हे दवो ! हम अपराधियों के अपराध- कर्मों का निवारण 
को । हे देवो ! हमारा संरक्षण करते हुए आप इमं रा दए ॥६ ॥ 
६८७. द्वाविमौ वातौ बात आ सिन्योरा परावत:। 
दक्षं ते अन्य आवातु व्यश्न्यो वातु यद्‌ रप:॥२॥ 
थे दो वायु , एक समुद्र पर्वत और दूसरे समुद्र से सदर प्रवाहित होते है । उन दोनों में से एक तो आपको 
(सोता को) वल प्रदान करें और दूसरे आपके पापो को विष्ट कं #२ ॥ 
६८८. आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्‌ रपः । त्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत ईयसे। 
है वायुदेव ! आप व्याधियों का निवारण करने वालो कल्याणकारी ओषधि को लेकर आएँ । जो अहितकर 
पप(मल उ यह से बहाकर ले जए । आप संसार के लिए ओषधिरूप कल्याणका, देवदूत बनकर सवत्र 
संचार करते है ॥३ ॥ 
६८९.बायन्तामिमं देवाखायन्तां मरुतां गणाः । त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा असत्‌। 
इस लोक में समस्त देवगण हमें संरक्षण बदान करें । मरुद्गण और समसत प्राणी हमारी रक्षा करें । वे हमारे 
र के रोगों और पापों का निवारण करें ॥४ ॥ 
६९०. आ त्वागमं शन्तातिभिरथो अरिष्टतातिभिः । 
दक्षं त उग्रमाभारिषं परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥५॥ 
हे सतोताओ ! आपके लिए सुख-तानि प्रदायक और अहिसक संरक्ष साधनो के साध हमार आगमन 
हुआ है। आपके लिए मंगलमय शक्तियों को भी हमने धारण किया ह । अस्तु, इस समय तुम्हारे सम्पूर्ण रोगों 
का निवारण करता हूँ ॥५ ॥ 
६९१. अय मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॥६। 
यह हमारा हाथ सौभाग्ययुकत है. अति सौभाग्वालों यह हाथ सबके लिए सभी रोगों का निवारण-कर्ता 
है। यह हाथ शुभ और कल्याणकारी है ॥#६ ॥ 
६९२. हस्ताध्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
अनामयिल्ुभ्यां हस्ताभ्यां ताध्या त्वाभि मृशामसि ॥७॥ 
मनोच्यारण करत समय जैसे वाणी के साथ जागति करती है । वैसे ही दस अँगुलियों वाले दोनों हाथों 
से आपका स्पर्श करते हुए आपको रोगों से मुक्त करते है ॥७ ॥ 
[ १४ - स्वज्योति प्राप्ति सूक्त ] 
[ऋषि भगु । देवता ~ आज्य, असति । छद - विट, २४ अट ३ प्रस्तारपंत्ति, ७९ जगती, ८ 
पञ्चपदा अतिशक्वरी ।] 
६९३. अजो ह ग्नेरजनिष्ट शोकात्‌ सो अपश्यञ्जनितारमगरे । 
तेन देवा देवतामग्र आयन्‌ तेन रोहान्‌ रुरुहुमेंध्यासः ॥१ ॥ 
अभ्नि ही 'आज' है । यह दिव्य तेज से उत्पत्र है। इस अज (जन्यरहित यजाग्न अथवा काया में जीव रूप 
[स्थित णाग) े पहले अपने उतपनकरल को देखा (उसको ओर सहज उख हुआ) । इस अज की सहायता 
से देवों 3 4३. »प्त किया, दूसरे मेधावी (ऋषिगण) उ्च लोक ठक पहुँचे ॥६ ॥ 
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६९४. क्रमध्वमग्निना नाकमुख्यान्‌ हस्तेषु बिघ्रतः। 
दिवस्पृष्ठं स्वर्गत्वा मिश्रा देवेभिराघ्वम्‌ ॥२॥ 
हे मनुष्यो ! आप लोग अत्र को हाव मे लेकर अग्नी सहायता से (यज करते हए) स्वर्गलोक को प्रा 
करें, उसके बाद घुलोक के पृष्ठ भाग उत्रत स्वर्ग में जाकर आत्मिक ज्योति को प्राप्त करते हुए देवताओं के साथ 
मिलकर बैठे ॥२ ॥ 
६९५. पृष्ठात्‌ पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्‌ दिवमारुहम्‌। 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्व१ज्योतिरगामहम्‌ ॥३ ॥ 
हम भूलोक के पृष्ठ भाग से अन्तरिक्षलोक में चढ़ते हैं और अन्तरिक्षलोक से चुलोक में चढ़ते हैं। हमने 
सुखमय दुलो से ऊपर, स्वज्योति (आत्म-ज्योति) को प्राप्त किया ॥३ ॥ 
६९६. सव्यन्तो नापेक्षन्त आद्यां रोहन्ति रोदसी । 
यञ ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे ॥४॥ 
जो श्रेष्ठ ज्ञानी जन विश्व को धारण करने वाले यज्ञ का विस्तार करते हैं । वे आत्पज्योति-सम्पन घुलोक 
की अभिलाषा नहीं करते । े पृथी, अन्तरिकष एवं घुलोक से ऊपर उठ जाते है । ।४ ॥ 


६९७, अमे प्रहि प्रथमो देवतानां चक्षुदेवानामुत मानुषाणाम्‌। 
इयक्षमाणा भृगुभिः सजोषाः स्वरयन्तु यजमानाः स्वस्ति ॥५ ॥ 
हे अभिदेव ! आप देवा में प्रमुख हैं. इसलिए आप बुलाने योग्व स्थर मे पधार । आप देवताओं एव मनुष्यो 
के लिए नेत्र रूप हैं। आपकी संगति चाहने वाले वाजकगण भूगुओं (तपस्वि) के साथ ्रीतिरत हकर सव: 
(आत्प-तत्व या स्वर्ग ) तथा स्वस्ति (कल्याण ) को प्राप्त करें ॥५ ॥ 
६९८. अजमनज्मि पयसा घूतेन दिव्यं सुपर्ण॑ पयस॑ बृहन्तम्‌। 
तेन गेष्म सुकृतस्य लोक स्वरारोहन्तो अधि नाकपुत्तमम्‌ ॥६॥ 
इस दिव्य गतिशील, वर्ड्ममा्‌ सुवर्ण (तेजस्वों) “अज का हम पय दग या रस) तथा पूत (घी या सार 
अंश) से यजन वरते हैं। उस (अज) के माध्यप से आत्य-चेतज को पुण्य लोकों की ओर उन्पुख काके उत्तम 
स्वर्ण की प्राप्त कोंगे ॥६ ॥ 
६९९. पञ्चौदनं पञ्चभिरङषगुलिभिरदवयँद्धर पञ्चधैतमोदनम्‌ । 
प्राच्यां दिशि शिरो अजस्य बेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं बेहि पर्शचम्‌ ॥७॥ 
पाँच प्रकार से बैटने वाले अन्न को पौँों अँगुलियों के वा पाँच भगो में विधक्त करें। इस 'अज' के सिर 
को पूर्व दिशा मे रखें तथा इसके दाहिने भाग को दक्षिण दिला में रखें ७ ॥ 
७००. प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य बेब्यत्तरस्यां दिश्युत्तरं थेहि पार्श्रम्‌। ऊर्ष्वायां 
दिश्य१जस्थानूक॑ थेहि दिशि ध्रुवायां थेहि पाजस्थमन्तरिक्षे मध्यतो मध्यमस्य ॥ 
इस 'अज' के कटिभाग को पि दिशा में सवपित करे उतर पार्ड भाग को उत्तर दिसा मे स्थापित करें। 
'ोठ को ऊर्व दिशा में स्थापित करें और पेट को घव (द) दिशा में स्थापित करें तथा इसके मध्य भाग को 
मध्य अन्तरि्ष मं स्थापित करें ॥८ ॥ 
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७०१. शृतमजं शृतया प्रोर्णुहि त्वचा सर्वरड्र: सम्भूत॑ विश्वकूपम्‌। 
स उत्‌ तिष्ठतो आधि नाकमुत्म प्रभः प्ति तिष्ठ दिक्षु ॥९॥ 
अपने समस्त अंगों से सम्यक्रूप से विदररूप बरे परिप 'अज'ड ई के आच्छादन से ढक । ह अज! 
(आप इस लोक से स्वर्लोक की तह चों से चढते हए चो दिशाओं में सव्या हो ॥९ ॥ 

[७-८ मे अन (यि प्रापि) को चिकू देका विचित्र दि्ञाओं वें स्वाधत करने का भाग है । दिशाओं 
दोधकं रित है । अ को वह एवं ओवर को पूरी तरह विश सार्क देक घाव ९ ये है 
[१५ - वृष्टि सूक्त ] 

[ऋषि - अचर्वा । देवता - १ दिश, २-३ वीरुध + मस्दण्‌ रज ५-९ मरुद्गण, १० अभ, ११ 
सता, प्रजापति, १२ वरुण, १३-१५ मण्दूकसमह, पितरगण, १६ वात । छद ट, १-२५ वा्‌ 
जगतो, ४ विशद पुरता ती, ७-८, १३-१४ अपटु ९ थ्या १० भुरि बिट, १२ पञ्चपदा 
अनुटुर्भा भुरिक्‌ टु, १५ शकुमती अमुषु । ] 
७०२. समुत्पतन प्रदिशो नभस्वतीः समभ्राणि वातजूतानि यन्तु । 
मह्ऋषभस्य नदतो नभस्वतो वाश्रा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु ॥१॥ 
युक्त दिशाए बदलो के साय उदि हो औ षट के बेत जल बहन करे बल बादल, वमु 
दित होकर एक हं । पहा वष के समान गर्जना करने वले बादल ल के द पी को तपा करे ॥१ ॥ 
७०३. समीक्षयन्तु तविषाः सुदानवोऽपां रसा ओषधीभिः सचन्ताम्‌ 
वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमि पृथग्‌ जायन्तामोषधयो विश्वरूपाः ॥२॥ 
श्रेष्ठ दानी पहद्गण हमारे लिए जलकबृष्टि कराएं ! जल के रस ओष॑धियों से संयु्त हों । वृष्टि की जले घाराएँ 
पर्व को समृद्ध कों और उसके डरा विविधरूप वालो ओषधियाँ उत्पन्न हों ॥२॥ 
७०४. समी क्षयस्व गायतो नभांस्यपां बेगास: पृथगुद्‌ विजन्ताम्‌। 
वर्षस्थ सर्गा महयन्तु भूषि पृथग्‌ जायन्तां वीरुधो विश्वरूपा: ॥३ ॥ 
है महदगण ! हम आपकी प्रात करते है, इसलिए आप हमें जलयुकत येघों का दर्शन कराएँ। जल के 
अवाह अलग-अलग होकर गमन करें और वाह की धाराएँ प्वी को समृद्ध करे । विविधरूप वाली ओषधियाँ 
पी पर उलन हों ॥३ ॥ 
७०५. गणास्त्वोष गायन्तु मारुता: पर्जन्य घोषिण: पृथक्‌।॥ 
रगा र्स्य वर्षतो वर्षन्तु पृथिवीमनु ॥४॥ 
ह पर्जयदेव। गर्जन के बले मरुटग आपका अलग-अलग गुणगान करे । बसते हए मेघ की धाराओं 
से आप पी को गीला के ॥४ ॥ 
७०६. उदीरयत मरुतः समुदरतस्त्वेषो अर्को नभ उत्‌ पातयाथ। 
महक्षभस्य नदतो नभस्वतो वाश्जा आपः पृथिवाँ तर्पयन्तु ॥५ ॥ 
है मर्द ! सूर्य को गर्णी के द्वार आप बादलों को सूमुद्र े ऊपर को ओर ले जाएँ, उड़ाएँ और महा 
दृषभ (कभ के समान गर्जा करे वाले जलवाह से आ भि को तपत रें ॥५॥ 


७०७. अभि न्द स्तनयार्दयोदधि भूमं पर्जन्य पयसा समङ्रष। 
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त्वया सृष्टं बहुलमैतु वर्षमाशारैषी कृशगुरेतवस्तम्‌ ॥६ ॥ 
हे पर्जदेव! गड़गडाहट की गर्जना से यकत होकर ओषधिरूप दमस्पतिो में गर्भ स्थापित करें। 
उदकन धारक रथ से गमन कें । उदक पर्ण (जल पणी मेचके मुख क ने करें और इसे खलो करें, ताकि उच्च 
और निम्न प्रदेश समतल हो सके ॥६ ॥ 
[जब मे गस हैं, त वित के प्रा से टोन के उ सौगि (काण्ड) बे हैं उससे वर्तपतियों को. 
शक्ति पिलत है।] 
७०८, सं वोऽवन्तु सुदानव उत्सा अजगरा उत । मुद्ध च्युता मेघा वर्षन्तु पृथिवीमतु । 
हे मनु । रेष्ठ दनी मरुद्गण आपको तपत के । अडणर को तरह मोटे जलवाह प्रकट हों और वायु 
के हारा प्ररत बाल पृष्व प वा के ॥७॥ 
७०९. आशामाशां वि द्योततां याता वान्तु दिशोदिशः । 
मुदि रयता मेघाः संयन्तु पृथिवीमनु ॥८ ॥ 
दिशाओं-दिशाओं में विद्युत चमके और सभी दिशाओं मे वायु वहित हो । इसके बाद वु प्रित 
बादल घरतौ की ओर अनुकूलता से आगमन करें ॥८ ॥ 
७१०, आपो विद्युदभ्रं वष॑ सं बोऽवन्तु सुदानव उत्सा अजगरा उत। 
मरुद्भिः प्रच्युता मेघाः प्रावन्तु पृथिवीमनु ॥९॥ 
ह ओष्ठ दानो मरुतो ! जल, वियुत, मे वृष्टि तदा अजगर के समान आकार वाले आपके जल-प्रवाह संसार 
को तृप्त कों और आपके दवारा ररित बादल धरती को रा करे #९ # 
७११. अपामग्निस्तनूभिः संविदानो य ओषधीनामधिपा बभूव । 
स नो वर्ष वनतां जातवेदा: प्राणं प्रजाभ्यो अमृतं दिवस्परि ॥१० ॥ 
मेषो के शरीर जल से एककूष हुए विपुर, उन होने वाली वनौषधियों के पालक हैं । वे जातवेदा 
अभिनव हमे प्राणियों भें जीबर- संचार करने वाली तथा स्वर्ग के अमृत को उपलब्ध कराने वाली वृ्ट प्रदान कें। 
७१२. प्रजापतिः सलिलादा समुद्रादाप ईरयन्नुदधिमर्दयाति 
पर प्यायतां वृष्णो अश्वस्य रेतोऽवडितेन स्तनयिलुनेहि ॥११॥ 
अनापालक सूर्यदेव जलमय समुद्र से जल को रि करते हुए समुर क गति परदा कों । उके द्रा अधच 
के समान गतिवाले तथा वृष्टि करने वाले बाटलों से उल की वधि हो । हे परन्देव ! इन गर्जकारी मेघो के 
साथ आप हमारे सम्मुख पधार ॥११ ॥ 
७९३, अपो निधिञ्चन्सुरः पिता नः श्वसन गर्गरा अपां वरुणाव नीचीरपः सृज। 
वदन्तु पृश्निबाहवो मण्डूका इरिणानु ॥१२॥ 
आणो को वृष्टि का जल रदान कसे वाले हमे पालक सूदे कृष्टि के जल को तिरे भाव से वरसाएँ। 
उस समय जल के गड़-गढ़ शब्द करने वाले प्रवाह चलें । हे वरुणदेव! आप थी पथ्यी पर.आगपन करे वाले 
जल को बादलों से पृथक्‌ करें । उसके बाद सफेद भुजा वाले मेढक पृथ्वी पर आकर शब्द करें ॥२ ४ 
७१४ संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा ्रतचारिणः । 
वाचं पर्जन्यजिन्वितां भ्र मण्डूका अवादिषुः ॥१३।. 
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वर्ष भर गुप्त स्थिति में बने रहने वाले, बत्पालक बाहों ( तपरवयो की भत रहने वाले मण्डकगण, 
पजय को असन (जक) कर वाली वाजो बोलते लगे है ४१३ » 

[मेड सदि ये सचा (लन) की स्स र है। बाल े तएन सहन को हुए शा रहो है। 
ती राहण भ अपनीता के ह र घ साजना से । उत ते आया पर ही प्रकृतिसे बाबत अनुदान, 
पे के लिए वे राणा ओ प्रया रोग डर पले वे । उसी तब्य का दहाँ आलंकारिक वर्ष ह|] 
७१५,उपप्रवद मण्डूकि वर्षमा वद तादुरि । मध्ये हृदस्य एनवस्व विगृह्य चतुरः पदः ॥१४। 

है मण्डूकि ! आप हर्षित होकर वेगपूर्वक ध्वनि करें । हे तादुरि ! आप वर्षा के जल को बुलाएँ और तालाब 
मे आपने चरो पैरों को फैलाकर तैरें #१४ ॥ 

७१६. खण्वखा३इ खैमखा३इ मध्ये तदुरि । वर्षं वनुध्वं पितरो मरुतां मन इच्छत ॥१५। 
हे खणवखे (विलवासो) ! हे बैमखे (शानत रहने वालो) ! हे तदुरि (छोटी मेढकी) । तुम वर्षा के बीच 
_आनच्दित होओ ? हे पितरो ! आप महदगणों के मत को अनुकूल इच्छा युक्त बजाओ ॥१५ ॥ 
७९७. महान्तं कोशमुदचाभि षिज्व सविद्युतं भवतु बातु वात: । 
तन्वतां यज्ञं बहुधा विसृष्टा आनन्दिनीरोषधयो भवन्तु ॥१६॥ 

हे पर्जदेव । आप अपे जलरूपी महान्‌ कोश को विमुख करें और उसे नचे बहाएं, जिसे य जल से 
परिपूर्ण नदियाँ अवाधित होकर पूर्व कौ ओर ्रवाहित हों । आप जल-दाशि से छादा-पृतिवी को परिपूर्ण कं, 
ताकि हमारी गौओं को उत्तम पेय जल प्राण हो ४१६ ॥ 

[ १६- सत्यानृतसमीक्षक सूक्त ] 
[ऋषि - बहा । दवता + वरुण । छन्द ब्रु, १ अनष्टु, ५ भुरिक्‌ टप, ७ जगती, ८ त्रिपात्‌ महावृहती 
« त्रिपदा विद्‌ गायत ।] 
७१८. बहमनेषापथिष्ठाता अन्तिकादिव पश्यति । य सतायन्मन्यते चरन्तवं देवा इदं विदुः\ 
महान्‌ अधिष्ठाता (वरणदेव) सभी वस्तुओं केः जानने वले है । वे समस्त कमों को निकटता से देखते है 
तथा सबके वृत्तान्तं को जानते है ॥१ ॥ 
७१९. यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो निलायं चरति यः प्रतङ्कम्‌। 
डौ सनिषदय यनमनतरयेते राजा तद्‌ वेद वरुणस्तृतीयः ॥२ ॥ 

जो स्थित रहता है, जो चलता है, जो गुप्त (बल भर) आघवा खुला व्यवहार करता है तथा जब दी मनुष्य 
एक साध बैठकर गुप्त विचार- विधर्श करते है, तव उसमें तौसरे (उनसे भित्र) होकर राजा वरुणदेव उन सबको 
जानते है ॥२ ॥ 

७२०. उतेयं भमिर्वरणस्य राज्ञ उतसौ बृहती दरेअन्ता। 
उतो समुर वरुणस्य कुक्षी उतासमरल्प उदके निलोनः ॥३ ॥ 

यह पृथवो और दूर अन्तर पर मिलने वाला वशाल चुलोक राजा दरण के वश में है पूर्व-पश्चिम के दों 
सपुद्र भी वरुणदेव की दोनो कोखें है । इस कार वे (बगत ओ व्याप करे हुए) डे जल मे भी विघा हैं ॥ ३ । 
७२९. उत यो द्यामतिस्पात्‌ परस्तान्न स मुच्यातै वरुणस्य राज्ञः । 

दिव स्पशः प्र चरन्तीदमस्य सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम्‌ ॥४॥ 


रू अक्दिट संहिता घाण-९ 


जो (अनुशासनही-) घुलोक से परे चले जाते है, वे भी राजा वरुण के पाशों से मुक्त हीं हो सकते; क्योंकि 
उसके दिव्य दूत पृथ्वी पर विचरण करते है और अपनी हजारों आँखों से भूमि का निरीक्षण करते रहे है ॥४ ॥ 
७२२. सर्वं तद्‌ राजा वरुणो बि चट्टे यदन्तरा रोदसी यत्‌ परस्तात्‌ । 

संख्याता अस्य निमिषो जनानामक्षानिव श्षघ्नी नि मिनोति तानि ॥५॥ 
घावा के बद मे निवास कस वाले तदा आएन सामने निवास रे ले प्राणियों को राजा वरुणदेव 
सकोह स को पलो के पको क उस्रा गते तथा नते ह, जिस पार जुआरी 
आपने पासों को नापता रहता है ॥५ ७ 
७२३. ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त त्रेथा तिष्ठन्ति विधिता रुशन्त:। 
छिन्‌ सर्वे अनृतं वदन्तं यः सत्यवादयति तं सृजन्तु ॥६॥ 

है वरुणदेव ! पापी नध बाधन के लिए आपके जो उतम मध्यभ और अधम सात-सत पाश है, वे 
असत्य बोलने वाले रिपुओ को छित्र-चित्र करें और सत्यभाकी पुष्वात्माओं को मु करें ॥६ ॥ 
७२४, शतेन पाशैरभि थेहि वरुणैनं मा ते मोच्यनृतवाइ नृचक्षः । 

आस्तां जाल्म उदरं श्रंसयित्या कोश इवाबन्थः परिकृत्यमानः ॥७॥ 

ह दरणदेव ! आप अपने सैकड़ों पाशों वा इस प) को बंधे । मुक देखने वाले वरणदेव ! 
विश्याभाषी मनुष्य आपसे बचने न पए दष ष्य अपे उदर को पतित (नह) करके बिता वध (व्यक्त) कोश 
की तरह उपेक्षित पढ़ा रहे ७ ॥ 

७२५. यः सपाम्यो३ वरुणो यो व्याम्यो३ यः संदेश्यो३ वरुणो यो विदेश्य: । 
यो दैवो वरुणो यश्च मानुषः ॥८ ॥ 

जो सम है-जो विषम है, जो देश (के मे रहे वाला अवा वदेश (विशिष्ट धे मे हे वाला ह, वों 
से सम्बन्धित है या म्यो से समयन्त है, वह सब वरण का (पाश या राह है ॥८ ॥ 
७२६, तैस्त्वा सर्वैरभि ष्यामि पाशैरसावामुष्यायणामुष्याः पुत्र। 

तानु ते सर्वाननुसंदिशामि ॥९॥ 
है अपुक माता-पिता के पुत्री | हम आपको पूर्व ऋचा में वर्णित वरुणदेव के समस्त पाशो (रभव ) से 
बांते है । आपके लिए उन सबक प्रि कले हैं 
[१७- अपामार्ग सूक्त] 
[ ऋषि - शुक्र । देवता - अपामार्ग दनसपति । छन्द - अष्ट्‌ । ] 
७२७. ईशानां तवा भेषजानामुज्जेष आ रभामहे । चकर सहह्रवर् सर्वस्मा ओषधे त्या।। 
हे ओषधे ! रग निवारण के लिए ओषचिरूप में होन दाली अऱय ओषधियों को आप स्वामी ै। 
हम आपका आश्रय ग्रहण ते है । हे ओ! समस्त रगो के निवारण के लिए हष आपको सहस: वो से 
समन के ह ॥१॥ 
७२८. सत्यजितं शपथयावनीं सहमानां पुनःसराम्‌। 
सर्वाः समङ्कयोषधीरितो नः पारयादिति ॥२॥ 





काष्ड-ड सूक्त-१८ श 


दोषों को दूर करने वाली 'सत्वजित: रध क विन करने वाली जव यावनी, अभिचारो क सहम वाली 
“सहमान” तथा बार-बार रोगों को नष्ट करने वाली (अबवा विरेचक) 'पुरुसरा' आदि ओषधियों को हम प्राप्त 
कर है वे इन रोगों से हमें तार दें ॥२ # 
७२९. या शशाप शपनेन याघं मूरमादथे । या रसस्य हरणाय जातमारेभे तोकमत्तु सा॥ 
जो पिशाचिनियाँ क्रोधित होकर शाप देती है और मूर्छित करने वाला पाप कर्म करती है तथा जो शरीर के 
रकत को हसे के लिए नवजात शिशु को भो पकड़ लेती है. वे सब पिशाचिनियों अभिचार करने वाले शतरु के ही 
पुत्र को खाएं ॥३ ॥ 
७३०. यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुऑॉललोहिते। 
आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुस्तया कृत्याकृतो जहि ॥४ ॥ 
हे कृतये ! अधिचारको ने जिस आभिचारिक प्रयोग को आपके लिए के मिट्टी के बर्तन में किया है धु 
से मीली और ज्वला से लाल अरि स्थान में किया है तय बने मांस मे किया है, उससे आप उन अभिचारकों 
का ही नाश कर ॥४ ॥ 
७३१, दौष्वण्य दौर्जीवित्यं रक्षो अभ्वमरास्यः । 
दुर्णाम्नीः सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मन्नाशयामसि ॥५ ॥ 
अरिए दर्शनरूपी बुरे स्वप्न को, दुखदायी जोवन बिताने को स्थिति को, राक्षस जाति को, अभिचार क्रिया 
से उततर भारी भय को, निर्धनता बढ़ाने वालो अलक्ष्मयो को तथा बुरे नाम बाली समस्त पिशाचियों को एम इस 
पु से दर करते है ॥५ ॥ 
७३९. क्षुधामार तृष्णामारमगोतामनपत्यताम्‌ । अपामार्ग त्वया वयं स्वं तदप मृज्महे । ।६। 
हे अपामार्ग ओषधे ! अत्यधिक भूख से मरना, अत्यधिक प्यास से मरना अथवा भूख-प्यास से मरजा, वाणी 
अधवा इन्द्रो के दोष तथा स्तानहीरता आदि दोषो को हम आपके दा दूर करते ह ॥६ ॥ 
७३३. तृष्णामारं क्षुधामारमथो अक्षपराजयम्‌। अपामार्ग त्वया वय॑ सव॑ तदप मृज्महे ॥ 
'्यास से मरना, भूख से मसला तथा इद्धिय का नष्ट हना आदि समस्त टोबों को हे अपामार्ग ओपधे ! आपकी 
सहायता से हम दूर करते हैं ७७ ॥ 
७३४. अपामार्ग ओषथीनां सर्वासामेक इद्‌ वशी । तेन ते मृज्म आस्थितमथ त्वमगदश्र। 
है अपामार्ग ओषधे ! आप समस्त ओषधियों को वल्लौधूत करने वाली अकेली ओषधि हैं। हे रोगिन्‌ ! 
आपके रोगो क हम अपामर्ग ओषधि से दूर करते है ८ ॥ 
[१८ - अपामार्ग सूक्त ] 
[ऋषि - शुक्र । देवता - अपामार्म वनस्पति । छन्द- अनुष्॒प ६ बृहतीगर्भा अु्ु्‌ ।] 
७३५. सम ज्योति: सूर्ेणाह्वा राजी समावती । कृणोमि सत्यमृतये5रसा: सन्‍्तु कृत्वरी:॥ 
जिस प्रकार प्रभा और सूर्य का तथा दिन और रात्रि का समानत्व सत्य है, उसी प्रकार हम भी सत्य की रक्षा 
के लिए यल करते है । जिससे हिंसा के वली कृत्या निय ह आएं ॥₹ ।। 
७३६. यो देवाः कृत्यां कृत्वा हरादविदुषो गृहम्‌ 
वत्सो थारुरिव मतर त ्रत्यगुप पद्चताम्‌ ॥२॥ 


स अवाद सहिता धाग-९ 


है देवो ! जो (दुष्ट व्यक्ति) अनजान व्यक्ति के घर कृत्या को रि करे, वह कृत्या वापस लौटकर उस 
अभि पुरुष से इस प्रकार लिपटे, जिस प्रकार दूघ पौने वाला बच्चा अपनी माता से लिपटता है ॥२ ॥ 
७३७. अमा कृत्वा पाष्मान॑ यस्तेनान्य॑ जिघांसति। 
अश्मानस्तस्थां दग्धायां बहुला: फट्‌ करिक्रति ॥३॥ 
जो पणता गु स्या में कतया प्रयोग करके उससे दूसरों को हिंसा करते है, उस दग् क्रिया (अस्त संयोग) 
वाली विधि मे बहुत से पत्थर 'फट” शब्द पुरः-पुरू करते है ॥३ ॥ 
| इस आन संयोग से किये जाने वाले क्या प्रयोग में 'कटट' काने वाले, विस्योटक फरार (मंच; सोग ये 
पोटल जैसे ठोस पाखे) का प्रो के जे का यहं आपा सिख है। ] 
७३८. सहत्रधामन्‌ विशिखान्‌ विग्रीवाञूछायया त्वम्‌ । 
अति स्म चकु कृत्यां प्रियां प्रियावते हर ॥४॥ 
हे हज स्थान में उसन होने वालो सहदेवो ओषधे ! आप हमा रपुओं को करे हुए बालो वाले तथा 
कटे हुए रीवा वले करके, विष्ट का डाले । उनकी िय कृत्या रकत क उसी के पास पहुचे ॥४ ॥ 
७३९, अनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्या अदूदुषम्‌। यां कषेत्रे चक्रुयाँ गोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥ 
जिस कृतया को बीज बने योग्य स्थान मेगा गया है. जस कतया को गौओं के बीच मे गाढ़ा गय 
जिसको वायु- प्रवाह के स्थान मे रखा गा है तथा सको मनो के गप स्थान में गाढ़ा गया है, उन सब 
कृत्याओं को हम सहदेवी ओषधि से दूषित (प्रभावहीन) करते है ॥५ ॥ 


७४०, यश्चकार न शशाक कर्तुं शश्रे पादमडकुरिम्‌ । चकार भद्रमस्मध्यमात्मने तपनं तु सः। 
जो (गण) कृतया प्रयोग करे है, कन्त कर नही पाते पैर को अंगुली आदि ही तोड़ने का प्रयास कप है, 
उनके लिए वह (कृत्य) पीड़ा उस बे तथा हमारा भला उरे ॥६ ॥ 
७४१, अपामार्गोऽप मा क्षेत्रियं शपथक्ष यः । अपाह यातुथानीरप सर्वा अराय्यः ॥७॥ 
अपामार्ग नामक ओषधि हमरे आतुर्वरक रग तथा हओ के आको शो को हमसे दूर कर । वह पिस 
तथा सपस्त अलक्षिययों को भौ बतधप्रस्त रके हमसे दूर करे ॥७ ॥ 
७४२, अपमृज्य यातुधानानप सर्वा अराव्यः। अपाार्ग त्वया वय॑ सव॑ तदप मृज्महे ॥८| 
हे अपामर्ग ओषधे ! आप यतने ले समत यथ ता र्ध ने वाले सपस्त पाप-देवताओं 
को हमसे दूर करें । आपके साधतों के द्वार हम अफे समस्त दुखों को दूर करते है ७८ ॥ 
[१९ - अपामार्ग सूक्त ] 
[ऋषि - शुक्र । देवता - अपामार्ग नस्ति । छन्द अनु ३ शा्पक्त । | 
७४३. उतो अस्यबन्युकृदुतो असि नु जामिकृत्‌। 
उतो कृत्याकृतः प्रजां नडमिवा च्छिन्धि वार्षिकम्‌ ॥१॥ 
हे अपामर्ग ओषधे ! आप रिषुओं का विनाश करने वाली है ! आप कृत्या का रोग करे वले रिपुओं 
की सतनो को वर्षा में पैदा होने वाली नड (नरकुल) नामक" ास के समान डाटकर विनष्ट कर डाले ॥१ ॥ 
७४४. ब्राह्मणेन पर्युक्तासि कण्वेन नार्षदिन। 
सेनेवैषि त्विषीमती न तत्र भयमस्ति यत्र प्राप्नोष्योषधे ॥२ ॥ 
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हे सहदेव ! षद कपु क्य नामक बाव ने आपका वर्जन किया ई । आप याजक की सुरक्षा के लिए. 
तेजस्वी सेना के समान जाती है. अकः आप जहाँ मन करो है. वहाँ अभिचारजन्य भय नहीं होता ॥२ ॥ 
७४५. अग्रमेष्योषथीनां ज्योतिषेवाभिदीपयन्‌ । उत त्रातासि पाकस्याथो हन्तासि रक्षसः। 

प्रकाश के रा संसार को आलोकित क हए सेव जिस प्रकार ज्योतियो मेस्सी प्रका हे 
सहदेवि ! आप भो समस्त ओष॑धियो मे ष्ठे । ह अपामार्ग ओषधे! आप आएन बले द्वा कृत्या कोषं 
को नष्ट कती हुई दुर्बलो को सुरक्षा करो हैं और रासो का विनाश करती है ॥३ ॥ 
७४६. यददो देवा असुरात्वयाग्रे निरकुर्बत । ततस्त्वमध्योषधे5पामागों अजायधा: ॥४॥ 

है ओषधे ! पूर्वकाल मे इन्ादि देवों ने आपके रा राको को तिरस्कृत किया था । आप अन्य ओषधियों 
के ऊपर विद्यमान रहकर अपामार्ग रूप से पैदा होतो है #४ ॥ 
७४७. विभिनदती शतशाखा विभिन्दन्‌ नाम ते पिता । 

प्रत्यग्‌ वि भिन्ि तव॑ त यो अस्मां अभिदासति ॥५ ॥ 

हे अपामार्ग ओषधे! आप सैकड़ों शाखाओं वालो होकर विभी” नाम प्राप्त करती हैं। आपके पिता 
का माम (विभि है। अतः जो हारे विनाश की कययसा करते है, उर रिपुओं के साथने जाकर आप उसका 
विनाश करे ॥५ ॥ 


७४८, असद्‌ भूम्याः समभवत्‌ तद्‌ यामेति महद्‌ व्यचः । 
तद्‌ वै ततो विधूपायत्‌ प्रत्यक्‌ कर्तारमृच्छतु ॥६ ॥ 
हे ओषणे ! आप असत्‌ भूमि े उस्र है फिर भी आपकी महा घुलोक तक संत्याप्त होती है। आप 
(कृतवा अभिचार) करे वले के पास ह उपेति रूप से पहुँचा टे ॥६ ॥ 
७४९, प्रत्यङ्‌ हि सम्बभूविथ प्रतीचीनफलस्त्वम्‌ । 
सर्वान्‌ मच्छपथाँ अधि खरीयो यावया वधम्‌ ॥७॥ 
हे अपामार्ग ओको ! आप तयकष फल वालो उत्र हृ है । आप रिपुओं के आक्रोशों तथा उनके विस्तृत 
मारक असो को हमसे दूर करके उनके पास लौटा दे ॥७ ७ 
७५०, शतेन मा परि पाहि सहस्रेणाभि रक्ष मा। 
इन्द्रस्ते वीरुधां पत उग्र ओज्मानमा दधत्‌ ॥८ ॥ 
ह सहदेवो ओषध ! रक्षे सैळड़ो उपयो द्रा आप हमारी सुरक्षा करे और हजार उपयो दा कत्या के 
दोष से हमे बचाएं । हे लतापति ओषधे! प्रचण्ड बलज्ली रे हममे ओजस्विता स्यपत करें ॥८ ॥ 
[ २० - पिशाचक्षयण सूक्त ] 
| ऋषि - मातृनामा । दवता - माना । छद - अष्ट्‌, सरद अनष्टु, ९ भुरि अनुष्टुप्‌ । | 
इसम के चि एव देत टस ह है । लूका एड अर होता है मात है जाप जिसका । इस आधार 
पर स पो देवी धोब र्यी पूसा को सकय कके कह गदा त होत है। किक सन के विनियोग के 
आघार पा सायण आदि आयसे मिस्य-सि अकरा सदे सा ओझा । हलकारिी मणि या ओके 
लिए पादेव से स्योन अचा च हं । फान को किसी ओषधि सास देखा नो उचित है किउ 


दीत सीपित पनमा उच ही पील हला जें उस दीक ो खाप प्रा कहे गेह, वे किसी भौतिक पार के 
(ए अतिरि साग डिसी दिलय लाके सिए ही वे साप हो सके है- 


: 
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७५१. आ पश्यति प्रति पश्यति परा पश्यति पश्यति। 
दिवमन्तरिक्षमाद्‌ भूमिं सवं तद्‌ देवि पश्यति ॥१॥ 
बह देव (पाना - दि खती है, टूर तक देखी है, विशेष कोण से देखती है, समग्र रूप से देखती 
है। घुलोक, अन्तरिक्ष एवं पृथ्वी सभी को वह देवो देखती है ॥१ ४ 
७५२. तिस्रो दिवस्ति्ः पृथिवीः षट्‌ चेमाः प्रदिशः पृथक्‌ 
त्वयाहं सर्वां भूतानि पश्यानि देव्योषधे ॥२॥ 
ह देवि ! आपके प्रभाव से हम तौतों घुलोक तौतों पृथ्वीलोक, इन छहों दिशाओं तथा (उसमें निवास के 
वाले) समस्त प्राणियों को रत्व देखते है ॥२ ॥ 
| कह सषिलौन आपाणों वाली (ही डापवेंलतल) कही गई लोळ तबा पी क नों आयप मेदी पला 
अजव वाचिव को तिुनापकल को रहे क फव यहं जङ हा दिलाए चारो ओर की चार हा र 
जे मिता छ होगा त यै है।] 
७५३. दिव्यस्य सुपर्णस्य तस्य्‌ हांसि कनीनिका। 
सा भूमिमा रुरोहिथ वह! रन्ता वधूरिव ॥३॥ 
हे देवि ! स्वर्ण घे स्थित उस सपर्ण गरड या सूरय) के नेओं की आप कनीनिका है । जस प्रकार चकी हुई 
'ी पालकी पर आरढ़ होती है, उसो शकार पृथ्वी पर आपका आरोहण (अवतरण) हुआ है ॥३ ॥ 
७५४, ता मे सह्नकषो देवो दक्षिणे हस्त आ दधत्‌ । 
तयाहं सर्वं पश्यामि यकष शटर उतार्यः ॥४॥ 
हज ने वाले (एद्रदेव या सर्च) ने इसे हमारे दाहिने हाथ में रख है । है ओपधे । उसके मध्यम से हम 
'शुट्टों और आयें सभी को देखते है ॥४ ॥ 
७५५, आविष्कृणुष्व रूपाणि मात्मानमप गूहथाः । 
अथो सहसरचक्षो त्व॑ प्रति पश्याः किमीदिनः ॥५॥ 
है देवि ! आप राक्षसों आदि को दूर करने वाले अपने स्वरूप को ग्रकट करे, अपने को छिपाएँ कहीं; हे 
जाएं आँखों से देखने वाली देवि । गुपतरूप से विचरण करने वाले पिशाों से हमारी सुरक्षा काने के लिए. 
आपने देखें ॥५ ॥ 
७५६. दर्शय मा यातुधानान्‌ दर्शय यातुधान्य:। हू 
'पिशाचान्तसर्वान्‌ दर्शयेति त्वा रभ ओषथे ॥६ ॥ 
है देवि ! आप असुरों को हमें दिखाएँ, जिससे वे गुपरूप में रहकर हमें कष्ट दे सकें । आप यातुधानियों 
तथा समस्त प्रकार की पिशाचियों को भी हमें टिखाएँ, इसोलिए हम आपको धारण करते है ॥& ॥ 
७५७. कश्यपस्य चक्षुरसि शुन्यच चतुरक्ष्याः। 
द्रे ू्यभव सर्पन्तं मा पिशाचं तिरस्करः॥७ ॥ 
हे ओषधे ! आप बस्यप (ऋषि अदब सर्दछ) को आख है और चार आँखों वाली देवशुनि की भी आँख 
ह । हों आदि से सम्प्र आकाशा मे सर्य के सदू विचरण ने वाले पिशाचों को आप न छिपनेदें ॥७ ॥ 


७५८,उदगभं परिपाणाद्‌ यातुन किमीदिनम्‌ । तेनाहं स॑ पश्याम्य शूुतारयम्‌॥ 
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रक्षण-साधनों के दवा हमे राथसों को वशोभूठ कर लिवा है । उसके द्वा हम शो अववा आयो से यक्त 
समसत लें को देखे है ॥८ ॥ 
७५९. यो अन्तरिक्षेण पतति दिवं य्चातिसर्पति। 

भूमिं यो मन्यते नाथं तं पिशाचं प्र दर्शय ॥९ ॥ 

जो अनतरे नीच आता है तथा ुलोक को भो लॉ जाता है, उल पिशाच को भी हमारी टिल आएं! 
[२९ - गोसमूह सूक्त] 
[ऋषि - बह देवता -गो-समूह । छद - बटु, २-४ जगतो ।] 

७६०. आ गावो अग्मन्नुत भदरमक्रन्त्सीदनत गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 

प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युर्य पूर्वीरुषसो दुहानाः ॥१॥ 

'गौएँ हमारे घर आकर हमार कल्याण करें । वे (गौएँ) गोशाला में रहकर हमें आवन्दित करें । इन गौओं में 
ओक रंग-रूप वली गएं बड से युक्त होर, उल मे इन्रदेव के तिमितत दुग्ध प्रदान करें ॥१ ॥ 
७६९. इनो यज्वने गृणते च शिक्षत उपेद्‌ ददाति न स्व॑ नुषायति। 

भूयोभूयो रयिमिदस्य वर्घय्नभिन्ने खिल्ये नि दथाति देवयुम्‌ ॥२॥ 

हे इन्द्रदेव ! आप याजक एवं स्तोताओं के सिए अभिलधित आन्न-धन प्रदान करते हैं। उनके धन का कभी 
लीचे तनित चो । देवत्व को ब्रात रे इच्छा वालो को अखण्डित एव सुरक्षित 
पवास देते है ॥२॥ 

आगे की कु बाएं ो सक रे है गी ने साड गजके सबही रा पे पोष 
जवां के ऊपर भी दि हे है। का ड तस सौज ो इय बहा गा है शकि प्राहं ( दिलो) को ही या 
सी जा सकती है।] 

७६२. न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षति। 
देवाश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्‌ ताभिः सचते गोपतिः सह ॥३॥ 

वेगौ नष्ट नहीं होती, तस्कर उन्हें हानि नही पहुँचा पाते । श्र के अख उत गौओं को क्षति नहीं पहुँचा पते । 
'जौओं के पालक जिन गौओं से देवों का यजन करते है, उन्हीं गौओं के साथ चिरकाल तक सुख रहे ॥३ ॥ 
७६३. न ता अर्वा रेणुककाटोऽश्नुते न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि। 

उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मर्तस्य वि चरन्ति यज्वनः ॥४॥ 

रेणुका (घल) उड़ाने वाले गामो अ भी उन गौओं को नहीं पा सकेंगे । इन गौओं पर वध कल के लिए. 
(आपात न करें । याजक को ये गौए विस्तृत केर में निर्भय होकर विचरण करें । ४ ॥ 

७६४, गावो भगो गाव इन्द्रो म इच्छाद्‌ गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः। 

इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामि हदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ॥५ ॥ 

गौएँ हमे ध देने वली हो । हे नरदेव ! आण इमे गौरं दन करे । गोध व सोमरस म मिलाया 
जाता म i कह उश ल अ के खब पता चाहे ४ 

र स्तक है । र संगटक रया नेवाले इले छो न्युविसक्स 
दजे ह 
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७६५. यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भदरं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्‌ वो वय उच्यते सभासु ॥६॥ 
हे गौओ !आप हमे बलवान बनाएँ । आप हमरे रम्न एं करा शरी सुन्दर स्वस्थ बनाएँ । आप अपनी 
कल्याणकारी ध्वनि से हमारे घरो को पिर के । यज्ञ मण्डप मे आपके द्वा आप्त अत ा ही यशोगाग हता है । 
७६६. प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः। 
मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि बो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु ॥७॥ 
है गौओ ! आप बछड़ो से युक्त हों । उत्तम चास एवं सुखकारक स्वच्छ जल का पान करें । आपका पालक 
चोरी कसे वाला नहो । हिंसक पशु आपको कष्ट दे । परेर का कालरूप अख आपके पास ही न आए ॥७ ॥ 
[२२ - अमित्रक्षयण सूक्त ] 
(ऋषि वसिष्ठ अथवा अवरा देता - इद्र और रि राजा । छद रिष्ट ।] 
७६७, इममिन्द्र वर्थय क्षत्रियं म इपं विशामेकवृषं कृणु त्वम्‌ । 
निरमतराक्ुहस्य सवास्तान्‌ रनययास्मा अहमुत्तरेषु ॥१ ॥ 
है इद्रदेव ! आप हमारे इस क्षज्रिय (शौर्यवान्‌ रक्षक) को पुत्-पौज़ों तथा सम्पत्ति आदि से समृद्ध करें और 
पराक्रमी मनुष्यों में इसे अद्वितीय बनाएँ । इसके समस्त रिपुओ को प्रभावहोन बयाकर आप इसके अधीन करें। 
'ै श्ष् है." इसके प्रति ऐसा कहते वालों को (उसके) वश मे करें #१ # 
७६८, एमं भज ग्रामे अश्वेषु गोषु निष्टं भज यो अमित्रो अस्थ। 
वर्ष क्षत्राणामयमस्तु राजन्तं रन्यय सर्वमस्मै ॥२॥ 
हे इन्देव | आप इस कषत्रिय को जनसमूह, गौं तदा अशो क सुविधाएँ पाने वाल! बनाएँ और इसके 
धु को गौओं अशो तवा मनुषय से पृथ रखे । य शत गुणों की मूर्ति हो। इसके समस्त रिपुओं तथा 
| को आप इसके अधीन करें ४२ # 
७६९. अयमस्तु घनपति्थनानामयं विशां विश्पतिरस्तु राजा। 
अस्मिन्निन्द्र महि व्चासि घेह्यवर्चसं कृणुहि शत्रुमस्य ॥३॥ 
यह रजा सोमे, चटी आदि धव तथा प्राओ का स्वायी हो । दे इदेव ! आप इस राजा मे रिपुओं को 
पराजित कणन वला तेजस्‌ स्थापित को ॥३ ॥ 
७७०, अस्ै द्यावपृथिवी भरि वामं दुहाथां घय इव यनू । 
अयं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात्‌ प्रियो गवामोषधीनां पशूनाम्‌ ॥४॥ 
हे दाा-पथिवि! धारोष्ण दूध देने वाली गौओं को तरह आप इसे नुर धन प्रदान करं । यह इद्र का सेह 
पा हो । इनदर का प्रिय पात होने से वर्ष होने पर) यह गौओं, ओषधियों तथा पशुओं का भी प्यहो जाए ॥४ ॥ 
७७१. युनज्मि त उत्तरावन्तमिन्द्रं येन जयन्ति न पराजयन्ते । 
यस्त्वा करदेकवृषं जनानामुत राज्ञामुत्तमं मानवानाम्‌ ॥५ ॥ 


हे न ष्ठ ! शरेष्ठ गुणों बाल इरे दे हण आपका मिव बनत है। उनके रा प्रेरित आपके 
सहयोशो, रिष सेना को विजित करे, वे कभो पराजित न हों। जो इदेव वीरो तथा राजाओं में 
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आपको वृध के समान मुख बनते है, ऐसे इन्व से हम आणी मजी काते ह ॥५ ॥ 
७७२, उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना ये के च राजन्‌ प्रतिशत्वस्ते । 
एकवृष इन्द्रसखा जिगीवाञजछत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥६ ॥ 

(दौर ) आप सर्वश्रेष्ठ हों और आपके रिप कोटि के ह । जो शु आपसे ग्रतिकूल व्यवहार करते 
ह, वे भी नोचे गिरं ।इनरदेव की मित्रता से आप अद्िलोद बलवान्‌ बनकर शत्‌ आचरण करने वाले मनुष्यों के 
भोग-साधन्‌ ऐश्वर्य आदि छोन लाएँ ॥६ « 

७७३. सिंहप्रतीको विशो अद्धि सर्वा वयघ्प्रतीकोऽव बाधस्व शत्रून्‌ । 
एकवृष इन्द्रसखा जिगीवाञूछत्रूयतामा खिदा भोजनानि ॥।७॥ 

(है राजन्‌ ! ) सिंह के, समान पणो बनकर आप अपो प्रडाओ से घोग-साधन आदि रा करें और 
देव व्याध् के समान बलशाली बनकर अपे रिपुओं को संतप्त करें । आप इन्द्रदेव की मित्रता से अद्वितीय बलवान्‌ 
बनकर शत्रु व्यवहार करने वालो के धन को विष्ट के मे सक्षम हो ॥७ ॥ 

[२३ - पापमोचन सूक्त ] 
| ऋषि = मृगार । देवता परेता अग्नि । छन्द + बिट, पुरस्ताद्‌ ज्योतिषो ्वषटुप ४ अनुष्टुप, ६ 
अस्त्ति । 


७७४, अग्मन प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य बहुधा यमिन्धते । 
विशोविशः प्रविशिवांसमीमहे स नो मुञ्चत्वंहसः ॥१॥ 
बहुधा जिने ईधन ट्वा प्रदीष्त किया जाता है. प्रखर चेतना सम्पन्न प्रधम (श्रेष्ठतम) स्तर वाले, पाँचों द्वार 
उपासनौय अस्देव को हम नमन करे है । समस्त विश्व ( के घटकों ) मं जो प्रविष्ट है, उससे हम याचना करो ह 
कि वे हमें पापों से मुक्त कराएँ ॥९ ४ 
[अधिदेव डी आशना पस पो (वय, वितू न्यत तचा हद) हार की जाती है। प्रत जर 
(ला च ता निषाद) उनकी उपासा कणे है पच ण पोच यो आहिक थी वे उपासनीय है॥| 
७७५. यथा हव्यं वहसि जातवेदो यथा यज्ञ॑ कल्पयसि प्रजानन्‌ । 
एवा देवेभ्यः सुमतिं न आ वह स नो मुञ्चत्वंहसः ॥२॥ 
हे जातवेदा अगे ! जिस प्रकार आप पूजनौय देवों के पास हवि पहुँचात है तथा य़ के भेदो को जानते हुए 
उनको रचत ह, उसी प्रकार देवों के पास से हमे श्रेष्ठ बुद्धि रत कराएँ और समस्त पापों से मुक्त कराएँ ॥२॥ 
[वा से- अधिदेव से सुपति की याचा की गई है, सुपति ह पाप - करय से बचा सकती है || 
७७६. यामन्यामननुपयक्त बहिष्ठं कर्मनकर्मन्ञाभगम्‌ । 
अग्निमीडे रक्षोहणं यजं घाहं स नो मन्चत्व॑हसः॥३ ॥ 
त्येक यञ के आधारू हवि पहुँचाने वाले और प्रदे कर्म मे सदन करे योग्य अगद की हम र्ना 
करते है। वे अग्निदेव रक्षसं के संहारक तवा यह़ो.क बढाने वाले ह ।पताहुतियों से जिनको प्रदीष्त करते हैं. 
ऐसे असिदेव हमे पाप से मुक्त कराएँ ॥३ ॥ 
७७७, सुजातं जातवेदसमग्नं वश्चानरं विभुम्‌ । हव्यवाहं हवामहे स नो मुञ्चत्वंहसः । ।४॥ 
ष्ठ जन्वाे, उत्प पां को जाने वले तथा समस्त उत्पन्न प्राणी जिनको जानते हैं, ऐसे मनुष्य हितैवी, 
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हब्यवाहक-बैज्ानर अम्निदेव का हम आवाहन कस है.वे अभिदेव हमें समस्त पो से मुक्त करे ॥४ ॥ 


७७८. येन ऋषयो बलमध्ोतयन्‌ युजा येनासुराणामयुवन्त मायाः । 
येनाग्निना पणीनिनद्रो जिगाय स नो मुञ्चत्वंहसः ॥५ ॥ 
जिन ऋषियों ने अग्निदेव के साथ बैज्री स्थापित ढरके आत्पशक्ति को जाग्रत्‌ किया है तदा जिन अभिदेव 
की सहायता से देवताओं ने राकषसों की कपटयुक्तियं को दूर किया है और जिनके द्वारा इद्रदेव ने “पणि' गरापक 
असुं को विजित किय ह, वे आमिदेव हमें समस्त पापों से मुक्त को ॥५ ॥ 


७७९. येन देवा अमृतमन्वविन्दन्‌ येनौषधीर्मघुमतीरकृण्वन्‌। 
बेन देवाः स्व१राभरन्तस नो मुञ्चत्वंहसः ॥६॥ 
जिन अभ्निदेव को सहायता से देवताओं न अमरत्व को रा किया जिनकी सहायता से देवताओं ने 
® ओषभियों को मधुर रस से सम्पन्न किया और जिनकी कृषा से देवत्व के अभिलाषी यजमान स्तर्ग को प्राप्त करे 
है. वे अभिदेव हमें समस्त पापो से मु करे ॥६ ॥ 
७८०, यस्येदं प्रदिशि यदू विरोचते यज्जातं जनितव्यं च केवलम्‌ । 
स्तौम्यग्नि नाथितो जोहवीमि स नो मुञ्चत्वंहसः ॥७॥ 
जिन अग्निदेव के शासन में समस्त संसार विद्यमान है, जिनके तेज से ग्रह-क्षत्र आदि आलोकित होते हैं 
>तथा पृथ्वी पर उत्पन्न सघस्त प्राणी जिसके अधीन हैं, उन अष्पिदेव की हम र्थन कर हुए बरवार उनका 
आवाहन करते हैं ॥७ ॥ 
[२४ - पापमोचन सूक्त ] 
[ऋषि = मृगार । देवता - इन्दर । छन्द ब्निष्टु्‌, १ शक्वरीगर्भा पुरः शबर ्रिषटुप । ] 
७८१, इन्द्रस्य मन्महे शश्चदिदस्य मन्महे वृत्रघ्न स्तोमा उप मेम आगुः । 
, यो दाशुषः सुकृतो हवमेति स नो मुञ्चत्वंहसः ।१॥ 
परम ऐप इदेव के महाय को हय जते है । दहता इरेव के महत्व को हम सदा से जानते 
हैं । उनके समक्ष बोले जाने वाले स्तो हमारे पास आ गए हैं । जो दानी इन्द्रदेव सत्कर्म करने वाले यजमान की 
पुकार को सुकर समीप आते है, वे हमे समस्त पापो से मुक्त करें ॥१ ॥ 
७८२. य उग्रीणामुग्रबाुर्ययुयों दानवानां बलमारुरोज। 
येन जिताः सिन्यवो येन गावः स नो मुञ्चत्वंहसः ॥२॥ 
जो उपाह वाले इदेव रण्ड रपु सेनाओं में फूट डालने वाले है, जिन्होंन दानवों की शक्ति को विनष्ट 
किया है, जिन मेघों को फाड़कर उन्हें विजित किया है, हृ को ग्ट करके नदियों और समु को जता. 
है, जिन्होंने असुरों को विनष्ट करके उनकी गौओं को जीत लिया है. बे इदेव हमे समसत पापों े मुक्त करें ॥२ ॥ 
७८३. यश्चर्षणिप्रो वृषभः स्वर्विद्‌ यसमै ग्रावाणः प्रवदन्ति नृम्णम्‌ । 
यस्याध्वरः सप्तहोता मदिष्ठः स नो मुञ्चत्वंहसः ॥३॥ 
जो इदे मनुष्यं क इचछित फल देकर उनो इच्छाओ प्क ह, ज वषभ के समान स्वर्ग प्राप्त 
कराने में सक्षम हैं, जिनके लिए अभिषवकारी पत्थर कूटने को ध्वनि द्वारा सोमरसरूपी घन (इर-इन्द्) हहे है, 
जिनका सोमयाग सात होताओं द्वारा सत्र होकर आतन्ददायो होता है; वे इन हमें समस्त पापों से मत करें ॥३ ॥ 
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७८४. यस्य वशास ऋषभास उक्षणो यस्यै मीयन्ते स्वरवः स्वर्विदे । 
यस्मै शुक्रः पवते ब्रह्मशुम्भितः स नो मुञ्चत्वंहसः ॥४॥ 
जिन इद्रदेव के निय में सेचन (तेज स्थापन) मे समर्थ ऋषभादि (बैल या वर्षणशील श्रेष्ठ देव) रहते है, 
जिनके लिए आत्म तत्व के ज्ञाता यज्ञादि की स्थापना करते हैं. जिनके लिए बहा (वा वेदवाणी) द्वारा शोधित सोम 
प्रवाहित होता है; वे हमें पापों से बचाएँ ॥४ ॥ 
७८५. यस्य जुष्टिं सोमिन: कामयन्ते य॑ हवन्त इचुमन्त॑ गविष्टौ। 
चस्मिन्नर्क: शिश्रिये यरिमन्नोज: स नो मुज्बत्वंहस: ॥५ ॥ 
# जिग इदे ो प्रति को सोम-याजक चाहते हैं. डिन शखधारी इन्दव को गौओं (इय या किरणो) 
की रक्षथ बुलाया जाता है, जिनमें मंतर आतरय पत हं तथा जिसमें अद्विहीय ओज रहता है; वे इन्द्रदेव हमें समस्त 
पापों से मुकत के ॥५ ॥ 
७८६, यः प्रथमः कर्मकृत्याय जज्ञे यस्य वीरय प्रथमस्यानुबुदधम्‌। 
येनोदयतो वञ्रऽभ्यायताहि स नो मुञ्चत्वंहसः ॥६ ॥ 
जो इव प्रधम कर्म करे के लिए रक हुए , जिनका वृत्रहन आदि आनय पराक्रम सरव जाना आता 
'है । इनके द्वारा उठाए गए बछ ने वृजसुर को सब ओए; से विग कर डाल. इन्र हमें समसत पापो से मुक्त कं ॥६॥ 
७८७, यः सङ्गरामान्‌ नयति स युधे वशी यः पुष्टानि संसृजति यानि । 
स्तौमीन्र नाथितो जोहवीमि स नो मुञ्चत्वंहसः ॥७ ॥ 
जो इन्दव स्वत प्रहार करने वाले युद्ध मं, योद्धाओं को युद्ध करने के लिए पहुँचाते है, जो दोनों पृष्ठ 
जोड़ों को परस्पर संसृष्ट करते है उन इद्रदेव की हम स्तोलागण स्तुति करते हुए उन्हें बारम्बार पुकरते है । वे हमें 
ससा पापो से मुक्त करें ७ ४ 
[२५- पापमोचन सूक्त ] 
[ऋषि - मृगार । देवता = वयु सवित । छद - टु, ३ अतिशकवरीगर्भा जगती, ७ पव्योवहती । | 
७८८. वायोः सवितुर्विदथानि मन्महे यावात्मन्वद्‌ विशथो यौ च रक्षथ: । 
यौ विश्वस्य परिभू बभूवथुस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥१॥ 
वायु और सूर्य के श्रुतिविहित कर्मों को हम जानते हैं । े वयुटेव ! हे सितादेव ! आप आत्या वाले स्थावर 
था जंगम प्राणियों मे वामन रहकर संसार की सुरक्षा के है चा उसे भरण क है । अह: आप हमें समसत 
पो से मुकत कें ॥१ ॥ 
७८९, ययोः सङ्ख्याता वरिमा पार्थिवानि याभ्यां रजो युपितमन्तरिक्षे। 
ययोः प्रायं नान्वानशे कश्चन तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥२॥ 
जिन दोनों ( बायु तथा सविता के पार्थिव कर्म मनुष्यों मं विख्यात है। जिनके ड्रात अन्तरिक्ष में मेष मण्डल 
शरण किया जाता है तथा जिनकी गति को कोई भरी देवता कही प्राप्त कर सकता वे हमें समस्त पापों से मुक्त कें। 
७९०. तब व्ते नि बिशन्ते जनासस्त्वय्युदिते प्रेरते चित्रभानो। 
सुवं वायो सविता च भुवनानि रक्षथस्तौ नो मुज्वतमंहस: ॥३ ॥ 
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हे चित्रभानु (विकित प्रकाश बाले- सुर्ददिव। ! आपको सेवा करे के लिए मनुष्य नियपर्ूवक व्यवहार करते 
है और आपके उदित होने पर समस्त लोग अपने कर्म मे व हो जते हैं । हे ववदेव तथा सवितेव ! आप 
दोनों समस्त प्राणियों की सुरक्षा करते हैं। अक समस्त पा शे हमे मुक्त कराएँ । ।३ ॥ 
७९१. अपेतो वायो सविता च दुष्कृतमप रक्षांसि शिमिदां च सेधतम्‌। 
सं हयू्जया सृजथः सं बलेन तौ नो पुञ्चतमंहसः ॥४॥ 
हे बाय एवं सदेव ! आप हमर दृतय क हमसे पृथक्‌ करे और उदव कणे वले रक्षसो थ प्रदीप 
(खर) कत्या को हमसे दू९ करें । आप अक्न-रस से उत्पन्न बल से हमें युक्त करं तथा समस्त पापों से छुड़ाएँ ॥४ ॥ 
७९२. रयिं मे पोष॑ सवितोत बायुस्तनू दक्षमा सुबतां सुशेवम्‌। 
अयक्ष्मतातिं मह इह धत्त तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥५ ॥ 
वादेव तया सदव हमे ऐश्व्य प्रदान करें और हमारे देह में सुख-सामर्थ्य का संचार करें । हे वायुदेव तथा 
सवितादेव ! आप हमें आरोग्यता धारण करं तवा समस्त पापों से मुक्त करे #६ ॥ 
७९३. प्र सुमतिं सवितर्वाय ऊतये महस्वन्तं मत्सरं मादयाथः। 
अर्वाग्‌ वामस्य प्रवतो नि यच्छतं तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥६ ॥ 
हे सदेव । हे स! आप सुरक्षा के निषित हे ष्ठ बुडि रान करें और हर्क सोमरस पीकर 
आनददत हों । आप हमे सेवन कर योग्य धन रदान करं तथा सपसां से मुक्त कं ॥६ ॥ 
७९४. उप श्रेष्ठा न आशिषो देवयोर्ामन्नस्थिरन्‌। 
स्तौमि देवं सवितारं च वायुं तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥७॥ 
वायुदेव और सूरदिव के सम्मुख हमाते श्रेष्ठ आकांाएँ उपस्थि है । हम उन दतो दव क परधन करे 
है, वे समस्त पाणों से हमें मुक्त को ॥७ ॥ 
[२६ - पापमोचन सूक्त ] 
[ ऋषि - मृगार । देवता - धावा-पृषिवी । छन्द - विट्‌,  पुरोऽ्टि जगती, ७ शाक्वरगर्धतिमध्येज्योति 


जिहुप्‌।] 
७९५. मन्वे वां द्यावापृथिवी सुभोजसौ सचेतसौ ये अप्रथेथाममिता योजनानि । 
प्तष्ठे ह्यभवतं वसूनां ते नो मुञ्चतमंहसः ॥१॥ 
है छावा-पृथिवि ! आप दोनो मनोहर भोग वले तथा समान विचार वाली है, हम आपकी महिमा जानते हुए, 
आपकी प्रार्थना करते हैं। आप दोनों असीमित योजनों की दूरी तक फले हैं और देवों तथा मनुष्यं के धन-वैभव 
के मूल कारण है। आप हमें समस्त पापो से मुक्त करें #१ ॥ 
७९६. प्रतिष्ठे हाभवतं वसूनां प्रवद्ध देवी सुभगे उरूची । 
द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥२॥ 
है दरावापूथिवि। आप दोभो समस्त ऐड को अतिष्ठ करन वली है तया समसत ग्राणियों के 
आश्रय-स्थल है । आप दान आदि गुणों ता समस्त सौभाग्यों से सम्पन्न है। आप हमारे लिए सुखदायी बनकर 
हमें समस्त पापों से मुक्त करें ॥२ « 
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७९७. असन्तापे सुतपसौ हुवेउहमुर्वी गष्भीरे कविभिर्नमस्थे। 
द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥३॥ 
समसत प्राणियों के कशे को दूर करने दाली, न्तदर्ी ऋषियों द्वारा नमनौय, अत्यधिक विस्तृत तथा 
अत्यधिक गम्भीर द्यावा-पृथिवो का हम आवाहन करते हैं। वे ्याव-पृथिवो हमरे लिए सुखदायी हों और हमें 
समसत पापो से मुक्त करें ४३ ॥ 
७९८. ये अमतं विभो ये हवीषि ये खरोत बभूथ ये मनुष्यन्‌ । 
द्ावापृथिवी भवतं मे स्थोने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥४॥ 
है छावा-पृथिवि ! आप दोगों जो समस्त प्राणियों के अपरत्वरूप जल तथा हविष्यात् धारण करती 
है, जो प्रवहमान नदियों तथा मनुष्यों को धारण ङतो है, ऐसे आप हमरे लिए सुखदायी हो और समस्त पापों 
से ह मुक्त कं ॥४ ॥ 
७९९. ये उस्रिया बिभृथो ये वनस्पतीन्‌ ययोवाँ विश्वा भुवनान्यन्तः । 
द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥५ ॥ 
है जावा-पृचिवि ! आप जिन समस्त गौओं तथा वनस्पतियों का पोषण करती हैं, आप दोनों के बीच में जो 
समस्त विश्व निवास कराता है, ऐसे आप दोनो हमरे लिए सुखदाय हं ओर हमे समस्त पापों से मुक्त करें ॥५ ॥ 
८००, ये कीलालेन तर्पयथो ये धृतेन याध्यामते न किं चन शक्नुवन्ति। 
द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥६ ॥ 
है धावा-पूचिति ! जो आप अन्न और जल ट्वारा समस्त विश्च का पालन डरती है । आपके बिन मनुष्य कई 
भी करय कले मे सक्ष ही है ऐसे आप इमा लिए सुखदायी हो और हग समसत पापों से मुक्त कों ॥६ ॥ 
८०९, यन्मेदमभिशोचति येनयेन वा कृतं पौरुषेयान्न दैवात्‌ । 
स्तौमि द्यावापृथिवी नाथितो जोहवीमि ते नो मुञ्चतमंहसः ॥७॥ 
जिस किसी कारण से मनुष्यकृत अथवा देवकृत कर्म हमें झुलसा रहा है और जिक-जिन कारणों से हमने 
दूसरे पाप किए हैं, उन सभी के निवारण के लिए हम द्वा पिवी को र्थन करे है और उरे पुकार है । वे 
हमें समस्त पाणो से मुक्त करे ७७ ॥ 
[२७ - पापमोचन सूक्त ] 
[ऋषि - मगा । देवा - म्ण । छद विट्‌ । 
८०९. मरुतां मन्वे अधि मे बु प्रेमं वाजं वाजसाते अक्तु । 
आशूनिव सुयमानङ्क ऊतये ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥१॥ 
इप मरुतो के महाय को जानते हैव इमे अपया कहे और हारे अ क सुरक्षा करते हुए हमारे बल को 
भी रणकेत मे सुरक्षित रखें । चलते वाले श्रेष्ठ घोड़ों के समान हम उन मतों को अपनी सुरक्षा के लिए बुलाते 
है । वे हमें समस्त पापों से मुक्त करें ॥९ ॥ 
<०३. उत्समक्षितं व्यचन्ति ये सदा य आसिज्वन्ति रसमोषधीषु । 
पुरो दे मरुतः पृश्निमातृस्ते नो मुब्बन्व॑हस: ॥२ ॥ 
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'जो मरुदगण मेघों को आकाश में फैलाते है और ब्रीहि जा, तर्गुल्प आदि ओषधियों को वृष्टि जल से 
सीव हउ पनि मता वले मरतो क हम रा के है, वे हमें समस्त पापों से मुक्त कं ॥२ ॥ 
८०४. पयो धेनूनां रसमोषधीनां जवमर्वतां कवयो य इन्वथ। 
शग्मा भवन्तु मरुतो नः स्योनास्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥३॥। 
हे मरुददवो ! आप जो करन्तदशीं होकर गौओं के दुग तथा ओषधियों के रस को समस्त शीर में संव्यप्त 
करते ह तथा अश में वेग को संव्याप्त करते हैं, ऐसे आप सब हमें सामर्थ्य तथा सुख प्रदान करने वाले हों और 
हमें समस्त पाणों से छुड़ाएँ ॥३.॥ 
८०५. अपः समुद्राद्‌ दिवमुद्‌ वहन्ति दिवस्पृथिवीमभि ये सृजन्ति। 
ये अद्भिरीशाना मरुतक्षरनतिते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥४॥ 
जो महद्गण जल को समुद्र से अन्तरिक्ष तक पहुँचाते है और अन्तरकष से पृथ्वी को लक्ष्य करके पुन: छोड़ते 
है, ये जल के साथ विचरण करने वाले जल के स्वामो मरुद्गण हमें समस्त पापों से मुक्त करें ॥४ ॥ 
८०६, ये कीलालेन तर्पयन्त ये घृतेन ये वा वयो मेदसा संसूजन्ति। 
ये अद्भिरीशाना मरुतो वर्षयन्ति ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥५ ॥ 
जो महदण अत्न और जल द्वारा समसत मुय क ठप कर है, जो अपन को पुष्टिकारक पदा के 
साथ पैदा करते है तथा जो मेप स्थित जल के आधिपति बनकर सब जगह वृष्टि करते ह, ये मरुद्गण हमें समस्त 
पापो से मुक्त करें ॥५ ॥ 
<०७, यदीदिद॑ मरुतो मारुतेन यदि देवा दैव्येनेद्गार। 
यूयमीशिष्वे वसबस्तस्य निष्कृतेस्ते नो मुज्वन्त्व॑हसः ॥६ ॥ 
सबको आवास देने वाले हे दिव्य मरुतो ! देवताओं से सम्बन्धित अपराध के कारण हम जो दुःख पा रहे 
उस दुःख अथवा पाप को दूर करे में आप ही सक्षम है। आप हमें समस्त पापों से मुक्त करें ॥६ ॥ 
८०८. तिग्ममनीकं विदितं सहस्वन्‌ मारुतं शर्षः पृतनासूग्रम्‌ । 
स्तौमि मरुतो नाथितो जोहवीमि ते नो मुञ्चन्व॑हसः ॥७॥ 
सेना के सदृश मरुतों का तीक्ण तथा प्रचण्ड बल रजे मे दुःसह होत है । हम ऐसे भरतं क्न करे 
हुए, उें आहत के वे हमें सघस्त पापो से मुक्त के ॥७ ॥ 


[२८ - पापमोचन सूक्त ] 
[ऋषि - मृगार अधवा अथर्वा । देवता - भव-शर्व अथव रुर । छद त्रिषु १ अति जगतगरभ भुरिक्‌ 
गिर ।] 


«०९. भवाशवीं मन्वे बां तस्य वित्त ययोवामिदं प्रदिशि यद्‌ विरोचते । 
यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥१॥ 
हे भव एवं शर्व (जगत्‌ को उत्पन्न और उसका वियाज्ञ करे वाले) देवो ! हम आपको महिमा को जानते 
है।यह सम्पण जगत्‌ आपस सामर्थ्य से आलोकित होता है। आप समस्त मनुष्यों तथा पशुओं के स्वामी हैं। 
आप दोनों हमें समस्त पापों से मुक्त करें ॥९ ॥ 
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८१०. वयोरभ्यष्व उत यद्‌ दूरे चिद्‌ यौ विदिताविषुभूतामसिष्ठौ। 
यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥२॥ 
पास तथा दू के कषत्रे जो कुछ भ है, वह उही दोनों के नियत्रण में है । वे धनुष पर बाणो का संधान करने 
उदा चलाने ये विया हैं । े मनुय तवा पशुओं के ईडर इमे समसत पो से मुकत कं ॥२ ॥ 
६११. सहजाक्षौ वृज्हणा हुवे हे दूरेगव्यूती स्तुवतनेम्युग्र। 
यावस्थेशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुज्वतमंहस: ॥३ ॥ 
हजार आखो वले, पओ का संहार करने वाले तथा दूर तक विचरण करे वाले प्रचण्ड भव और शर्व 
देवो क हमा करते हुए उनका आवाहन को । दे न्य और पशुओं को समसत पापों से मुक्त कें ॥३॥ 
८९२. यावारेभाथे बहु साकमगे पर चेदसा्टमभिभां जनेषु । 
यावस्येशथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥४॥ 
आप होन मे सृष्टि के एध मे अमक रय साक साथ किय । आपने ही मनुमे उतनी । ह 
समसत मुष्णं तथा पशुओं के ईशर ! आप हमे समसत पाएं से मु करें ॥४ ॥ 
८९३. ययोर्वधान्नापपद्यते कञ्ननतरदवषूत मानुषेषु । 
यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥५ ॥ 
जिन भव और शर्व के संहाएक हथियां से देवों तथा मनुष्य मे से कोई भी बच नहीं सकता तचा जो मनुष्यो 
और पशुओं के स्वामी है व देव हमें समस्त पापों से मुक्त करे ॥५ ॥ 
८१४. यः कृत्याकृन्मूलकृद्‌ यातुधानो नि तस्मिन्‌ धत्तं बच्रपुग्रौ। 
यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥६ ॥ 
जो शज, कृत्या प्रयोग से वित्य पिशाचे द्वा अरिष्ट के है तदा ज राधस, वंशवद्ध क मूस, 
हमारी सनताों को विष्ट कर है. हे चण्ड तोर ! आप उन पर आपने वड से प्रहार करें । समस्त मनुष्यों तथा 
पशुओं के स्वामी आप हमं समस्त पापो से मुत के ॥६ ॥ 
८९५. अथि नो ब्रूतं पतनासूगौ स व्रण सृजतं यः किमीदी । 
स्तौमि भवाशवौं नाथितो जोहवीमि तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥७॥ 
है आवीर भव श देवो ! आप हमारे हित में उपदेश करें तथा जो सवाच है, उन पर परहार करं । हम 
आपको स्वामी मानकर पुकारते है, आपकी स्तुति करते है आप हमे पापों से बचाएँ ॥७ ॥ 
[२९ - पापमोचन सूक्त ] 
[ऋषि मृगः देवता - भावु (ह) । छद - रिट ७ सकवरीगर्भा जगती ।] 
८९६, मन्वे वां मत्रावरुणावृतावृथौ सचेतसौ दुहृणो यौ मुदेथे । 
पर सत्यावानमवथो भरेषु तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥१॥ 
है मित्र और वरुणदेव ! समान चित्त वाले आप यज्ञ और जल का संवर्धन करने वाले हैं। आप विद्रोहियों 


को उसके स्थान से हटा देते है तथा सतं नदे मे सुरक् करते है । हम आपके माहाल्य का गान करते 
है आप हमें समस्त पापों से मुक को ॥१ ॥ 


कर अवद संहा घाग 


८९७, सचेतसौ दु्ृणो यौ नुदेथे प्र सत्यावानमवथो भरेषु । 
यौ गच्छथो नूचक्षसौ बधुणा सुतं तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥२ ॥ 

है समान विचार वाले मित्रावहण ! आप विद्ोहियों को उसके स्थान से च्युत करते है तथा सत्प की 
रणक्षे मे सुरक्षा करते है। आप दिन और रात के अधिपति होने के वारण मुं के समसत कों का निरीक्षण 
और सोमरस का पार करत हं । आप हमें समस्त पाणो से मुकत करें ॥२ ७ 
८१८. यावङ्गिरसमवथो यावगस्ति मित्रावरुणा जमदग्निमत्रिम्‌ । 

'यौ कश्यपमवथो यौ वसिष्ठं तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥३॥ 

हे वरुण ! आप दोनों 'अंगिरा'"अगस्त्व:' अज़ि' और “जमदा्नि' कि की सुरक्षा करते है तथा 'कश्यप' 
और वसिष्ठ कष क भी सुरक्षा करते है। आप हमे समस्त पो से मुक्त को ॥३ ॥ 
८१९. यौ श्यावाश्वमवथो वश्च मित्रावरुणा पुरुमीढमन्रिम्‌। 

चौ विमदमवथः सपतवधिं तौ नो मुञ्बत्ंहसः ॥४॥ 

है मित्रावरुण ! आप दनो यवाद, “वृ, विमदः 'पुरुषोढ' तथा 'अत्ि' गापक ऋषियों की सुरक्षा 
करते हैं। आप दोनों सप्त ऋषियों को भी सुरक्षा करते हैं। आप हमें समस्त पापो से मुक्त करें ॥४ ॥ 
८२०. यौ भरद्वाजमवथो यौ गविष्ठिरं विश्वामित्रं वरुण मित्र कुत्सम्‌। 

यौ कक्षीवन्तमवथः प्रोत कण्व॑ तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥५॥ 

है विवरण । आप दोनो भाज, वामि कतस, गविष्ठि 'कषीवान्‌' तथा "कण्व नमक धियं 
की सुरक्षा करते हैं। अत: आप हमें समस्त पापों से मुक्त करें #५ ॥ 

८२९, यौ मेघातिथिमवथो यौ त्रिशोकं मित्रावरुणावुशनां काव्यं यौ । 
यौ गोतममवथः परत मुलं तौ नो मुञ्चतमं6९: ॥६ ॥ 

हे पावण ! आप दो 'मेधातिच,' मिक, “यः 'उशा' तथा 'गोतम' नमक ऋषियों दी सुरक्षा 
रे है । अत आप हमे समसत पापो से मुक्त कं ॥६ ॥ 

८२२. ययो रथः सत्यवत्म्जुरश्मर्मिथुया चरन्तमभियाति दूषयन्‌ । 
स्तौमि मित्राबरूणौ नाथितो जोहवीमि तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥७॥ 

न विवरण का सत्यारग तथा सरल किरणों वाला रथ मिध्याचारी पुरुषों को बाधा पहुँचाने के 
(लिए उनके सम्मुख आता ह. उन मित्रावरुण क र्थन रते हुए, हम उरे बारम्बार आहूत करते हैं। वे हमें 
समस्त पापों से मुक्त करें ॥७ ॥ 

[३० -रषटरदेवी सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा | देवता - सर्वरूपा सर्वत्मिका सर्ददिवमयो वाक्‌ । छन्द ट ६ जगती |] 
८२३. अहं रद्रेभिवसुभिश्षराम्यहमादित्वैरुत विश्वदेवै: । 
अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन््राग्नी अहमश्विनोभा ॥१ ॥ 


(देवो का कथन) मैं रुद्रगण एवं वसुगणों के साथ भ्रपण करती हूँ। मैं ही आदित्यगणों और समस्त 
देवों के साथ रहती हूँ । मिवावरुण, इन्द्र, अम्नि बचा दोनों अडिनकुमार सभो को मैं ही घारण करती हूँ ॥६ ॥ 
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८२४, अहं राष्ट्री सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌। 
तां मा दवा व्यदधुः पुरुआा भूरिस्थात्रां भूवविशवन्त:॥२॥ 

मै बाददेवी जगदी और घन री हँ । मै नवतो एद द्ोपोगी देवो ( वस्तुओं) में सवोत्तम हूं 
यश स्वरूप विधन रूष मे विद्मन है तव भेरा आतर स्थान विस्तृत है । सभी देव वित्र प्रकार से मेरा हो 
अतिपदन करते हैं १३ ॥ 

८२५. अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवानामुत मानुषाणाम्‌ । 
यं कामये तंतमुगरं कृणोमि तं ब्रह्मणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌ ॥३ ॥ 

'ेवगण और घनुष्यगण शरद्धापर्वक जिसका परम करै, े सो वचा सदेश मे द्वार ही प्रमारित किये 
जाते है । जिसके ऊपर पेरी कृषा-दृष्टि होतो है, वे बलशाल, सोता ऋध वाब बद्‌ होते हैं ॥३ ॥ 
८२६. मया सोउच्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणति य ई शणोत्यक्तम्‌ । 

अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति शरि शरुत श्रद्धेयं ते वदामि ॥४॥ 

णयो में जो जोवनीशक्ति (बाण) है, दर्शन क्षमता है, ज्ार-त्रवण सायर्थ्य है, अर - भोग करने को सामर्च् 
है, वह सभी मुझ वागटेवी के सहयोग से ही प्राप्त होती है । जो पेरी सामर्थ्य को नहीं जानते, वे विन हो जाते है। 
है बुद्धिमान मित्र आप ध्यान दें, जो भी मेरे द्वारा कहा जा रहा है, वह श्रद्धा का विषय है ॥४ ॥ 

८२७. अहं रुद्राय धनुरा तनोमि बरहदविये शरवे हन्तवा उ। 
अहं जनाय समदं कृणोभ्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥५॥ 

जिस समय रुद्रदेव बहादोहो शुओं का विष्वस काने के लिए सबेष्ट तह, उस समय दट को पीडित 
कणे वले ट्के धनुष - बाण का सन्यत मै ह बरत हँ । म्यो के हित के लिए मै ह संग्राम करती हँ । मै 
है घुलोक और पृथ्वीलोक दतो को संव्याप्त करती हूँ ४५ ॥ 

८२८. आहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं धगम्‌। 
अहं दधामि द्रविणा हविष्मते सुप्राव्या३ यजमानाय सुन्वते ॥६ ॥ 

सोम, तटा पूषा और भग सभी देव मेरा ही आश्रय म्हण करते है । रे ह, हिन्दि उतम हवियो 
म देवों को परिपत किया जता है और सोमरस के अभियवणकरला यजमानं को यञ का अभीष्ट फलरूप ध 
रदान किया जाता है ॥६ ॥ 

८२९. अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 
ततो वि तिष्ठे भुवनानि विश्वोताम्‌ हां वर्ष्यणोप स्पृशामि ॥७॥; 

जगत्‌ के सर्वोच्च स्थान पर स्थित दिव्यलोक को मै ही ग्रकट किया है । मेरा उतत स्वल विराट आकाश 
मं अप (ल ष्टि तत), उसी स्थन से समरण विड को संव्याप्त करती हँ। महान्‌ अन्तरिक्ष को मैं अपनी 
उत्त देह से स्पर्श करती हँ ॥७॥ 

८३०. अहमेव वात इव प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा। 
परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिम्ना सं बभूव ॥८॥ 

समस्त लोको को विगिर्ित करती हई मै वव के समार सी भुवनो मे संज होती हँ । मेरी महमा 

स्वर्गलोक और पृथ्वी से भरी महान्‌ है ॥८ ॥ 


ग अवेद संहिता चम-र 


[ ३९- सेनानिरीक्षण सूक्त ] 
[ ऋषि ~ बरह्मा्कन । देवता - मनय । छन्द - टु, २,४ भुरि रषु, ५-७ जगती । ] 
८३९. त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणा हुषितासो मरुत्वन्‌। 
विग्मेषव आयुधा संशिशाना उप प्र यन्तु नरो अग्निरूपाः ॥१॥ 
हे मन्यो ! आपके सहयोग से रथारूढ तवा ्रसन्रचितत होकर अपने आयुधों को तोकषण करके, अभ्न के सदृश 
तीक दाह उन्न करन वले मरुद्गण आदि यु्धायक हमार सहावतार्थ युद में गमन क ॥१ ॥ 
८३२, अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्व सेनानीर्नः सहुरे हृत एथि। 
हत्वाय शत्रून्‌ वि भजस्व वेद ओजो मिमानो वि मृधो नुदस्व ॥२॥ 
हे मन्यो ! आप अगन सदू प्रदीष्ठ होकर शहुओं को परभूत करें । हे सहनशक्तियुक्त म्यो ! आपका 
आवाहन किया गया है । आप हमारे संग्राम में गायक बें। राजुओं का संहार करके उनकी सम्पदा हमें दें। हमें 
बल प्रदान करके हमारे शबरुओ को दर भगाएं ॥२ ॥ 
८३३. सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मै रुजन मृणन्‌ प्रमृणन्‌ प्रेहि शतून्‌। 
उग्रं ते पाजो नन्वा ररुध्चे वशी बशं नयासा एकज त्वम्‌ ॥३॥ 
हे मयो ! हारे विरुद सक्रिय शबुओं को आप पराभुत करे । आप शतुओं को तोड़े हुए और' 
ह म स ल ३ ओप 
मनयो आप स्वयं संयमशील होकर रओं को निया में करते है ॥३ ॥ 
[दोषी सवथ अस्वर हो जातै । फुल कि स्वं कमर स्वे ल ह दहता डा प्रकार करता ह) 
८३४, एको बहूनामसि मन्य ईडिता विशंविशं युद्धाय सं शिशाधि। 
अकृत्तरुक्त्वया युजा ययं दयुमन्तं घोषं विजयाय कृण्मसि ॥४॥ 
हे मन्यो आप अकेले हो अनेकों द्वारा सत्कार योग्य हैं। आप युद्ध के निभिततमनुष्य को तीक्षण बनाएँ । हे 
अक्षय प्रकाशयुकत !आपकी मित्रता के सहयोग से हम हर्षित होकर विजय- आणि के लिए सिंहनाद करत है ॥४ ॥ 
८३५. विजेषकृदिद्र इवानवब्रवो३स्माकं मन्यो अधिपा भवेह। 
परियं ते नाम सहुरे गृणीमसि विद्या तमुत्सं यत आबभूथ ॥५ ॥ 
हे मन्यो इर के सदू विजेता असुलित न बोलने वाले आप हमारे अधिपति ह । हे सहि मनयो ! 
(आपके निमित हम प्रि स्तोत्र का उच्चारण झे है । हम उस खोत के झा ह, िससे आप प्रकट होते हैं ॥५ ॥ 
८३६. आभूत्या सहजा वत्र सायक सहो बिभर्षि सहभूत उत्तरम्‌। 
कतवा नो मन्यो सह मेद्येधि महाधनस्य पुरुहूत संसूजि ॥६॥ 
हे वगर सदृश शुसहार मनयो ! शुओं को विनष्ट करना आपके सहज स्वभावें है । हे रिपु पराभवकर्ता 
मन्‍्यो ! आप श्रेष्ठ तेजस्‍्विता को... करत है। कर्मशक्ति के साथ युद्ध तर मे आप हमारे लिए सहायक हों। 
(आपका आवाहन असंख्य रों द्वारा किया जाता है ४६ ॥ 
८३७. संसृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं धत्तां वरुणञ्च मन्युः । 
भियो दथाना हयेषु शत्रवः पराजितासो अप नि लयन्ताम्‌ ॥७ ॥ 
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हे वरुण और मन्यो (अथवा वरणीय मऱ्यो) ! आप उत्पादित और संगृहीत ऐर्य हमें दान करें । भयधीत 
हयवाले शु हमसे पराभू होकर दूर चले जाएँ ४७ ४ 
[ ३२ - सेनासंयोजन सूक्त ] 
[ऋषि - त्ह्मास्कन्ट । देवता - मन्यु । छद्‌ - २-३ रिष्ट, १ जगतो । ] 
८३८. यस्ते मन्योऽविथद्‌ वञ्र सायक सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषक्‌। 
साह्याम दासमाय त्वया युजा वयं सहस्कृतेन सहसा सहस्वता ॥१ ॥ 
हे वजवत तीक्षण बाणतुल्य और रोधाभिमानी देव मन्यो । जो साधक आपको ग्रहण करते हवे सभी प्रकार 
को शक्ति और सामर्थ्य को निरन्तर परिपुष्ट करे हैं । बलवर्द्ध और विजयदाता आपके सहयोग से हम (विरोधी) 
दासों और आर्यों को अपने आधिपत्य में करते है ॥१ ॥ 
८३९. मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवो मन्युहोँता वरुणो जातवेदाः। 
मन्यु्विश ईडते मानुषीर्याः पाहि नो मन्यो तपसा सजोषाः ॥२॥ 
मनु हौ इन्व है, य़ सालक वरुण और जातवेदा अभ है । (यह सभी दवता मन्युक है) समूर्ण 
मारव प्रजाएँ मय की प्रशंसा करती है । हे मन्यो ! स्लेहयुकत होकर आप तप से हमारा सरक्षण करें ३ ॥ 
८४०. अभीहि मन्यो तबसस्तवीयान्‌ तपसा युजा वि जहि शत्रून्‌। 
अभिरहा वृत्रहा दस्युहा च विश्वा वसून्या भरा त्व॑ नः ॥३॥ 
हे मन्यो | आप महान्‌ सामथ्ाली ह, आप यहाँ पधे । अपनी तप: साम से सुक्त होकर शत्रुओं का 
विध्वंस करें । आप शत्रुविनाशक वृत्रहन्ता और दस्युओ के दलतकर्ता हैं । हमें सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करें ॥३॥ 
८४९. तव॑ हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वयंभूर्भामो अभिमातिषाह:। 
विश्वचर्षणिः सहुरिः सहीयानस्मास्वोजः पृतनासु धेहि ॥४॥ 
है मन्यो ! आप विजयी शक्ति से सम्पन्न स्वसायर्थ्य से बढ़ने वाले, तेंजोयुक्त, शाुओं के पराधवकर्ता, सबके 
निरीक्षण मे सक्ष तचा बलशाली है । संग्राण-कषेत्र में आप हमारे अन्दर ओज की स्थापना करें ॥४ ॥ 
<४२. अभागः सन्नप परेतो अस्मि तब क्रत्वा तविषस्य प्रचेतः । 
त॑ त्वा मन्यो अकरतुर्जिहीडाहं स्वा तनूर्बलदावा न एहि ॥५॥ 
हे शेठ ज्ञान सम्पन न्यो ! आपके साथ भागीदार न हो पाने के कारण हम विलग होकर दू चले गए हैं। 
महिमापय आपसे विमुख होकर हम कर्महन हो गए ह सकतपहीन होकर (लज्जित स्थिति में) आपके पास आए. 
है। हमारे शररों में बल का संचार करते हुए आप पषारें ॥६ ४ 
८४३. अयं ते अस्म्युप न एह्वार्वाड्‌ः प्रतीचीन: सहुरे विश्वदावन्‌। 
मन्यो वच्िन्नभि न आ ववृत्स्व हनाव दस्यूंसुत बोध्यापेः ॥६ ॥ 
है मन्यो !हम आपके सपोष उपस्थित हैं। आप कुपापूर्वक हमारे आघातों को सहने तथा सबको धारण 
कलेे में समर्थ हैं। हे वज़धारी !आप हमारे पास आएँ , हमे मित्र समझे, ताकि हम दुष्टों को मार सके ॥६ ॥ 
८४४. अभि प्रेहि दक्षिणतो भवा नोऽधा वृत्राणि जङ्घनाव भूरि। 
जुहोमि ते घरुणं मध्वो अग्रमुभावुपांशु प्रथमा पिवाव ॥७॥ 
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हे मन्यो ! आप हमारे समीप आएँ । हमारे दाहिने (हमारे अनुकूल) झोकर रहें । हम दोनों मिलकर शुओं 
का संहर कस ें समर्थ होंगे। हम आपके लिए मधुर और श्रेष्ठ धारक (सोम) का हवन करते हैं। हम दोनों 
एकान में सर्वप्रथम इस रस का पान करें $ 

[ ३३ - पापनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - ब्रह्म । देवता = अगि । छन्द - गायत्र । ] 

८४५. अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुग्ध्या रयिम्‌। अप नः शोशुचदघम्‌ ॥१॥ 

हे अगे ! आप हमारे पापों को भस्म करें । हमारे चारों ओर ऐश्र्य प्रकाशित करें तथा पापों को वष्ट कें ॥ १ 
<४६. सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे । अप न: शोशुचदघम्‌ ॥२॥ 

हे आगिनदेत | उत्तम केत, उत्तम मार्ग और उत्म धन को इच्छा से हम आपका यजन करते हैं । आप हमारे 
पापों को विनष्ट करें ॥२ ॥ 
८४७. पर यद्‌ भन्दिष्ठ एषां प्रास्माकासश्च सूरयः । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥३ ॥ 

हे अग्निदेव | हम सभी साधक वीरता और बुद्धिपूर्वक आपकी विशिष्ट प्रकार से भक्ति करते हैं । आप हमारे 
पापों को विनष्ट करें ॥३ ॥ 
८४८. प्र यत्‌ ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्रते वयम्‌। अप नः शोशुचदघम्‌ ॥४॥ 

हे अधिदेव । हम सभी और ये विदद्गण आपको उपासना से आपके सदृश प्रकाशवार्‌ हुए है, अतः आप 
हमारे पापों को विनष्ट करें ॥४ ॥ 
८४९, प्र यदग्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥५॥ 

इन बल-सम्पन्न अग्निदेव की देदीप्यमान किरणे सर्वर फँ रह है, ऐसे वे हमारे पापों को विनष्ट करें ॥५ ॥ 
८५०, तव॑ हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥६ ॥ 
ड हे बल-स्प्र अदेव ! आप निक्षय ही सभी ओर व्याप्त होने वाले हैं, आप हमारे पापों को विनषट 

Ih 
८५९. दविषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥७ ॥ 

है सर्वतोमुखी अगने आप नौका के सदूश शबुओं से हमें र ले आए । आप हमरे पप क विनष्टे ॥७ ॥ 
८५२. स नः सिन्धुमिव नावाति पर्षा स्वस्तये । अप =: शोशुचदघम्‌ ॥८ ॥ 

हे अशिदेव! नौका दवा दी के पार ले जने के समान आप हिंसक शत्रुओं से हमें पार ले जाएँ। आप 


हरे पापों को विनष्ट कें ॥८ ॥ 
[ ३४- ब्रह्मौदन सूक्त ] 
[ऋषि - अथर्वा । देवता - ्रह्मौदन । छद - विष्टु ४ उत्तमा भुरिक्‌ तिष्रुप्‌ ५ ज्यवसाना सप्तपदा कृति, ६ 
प्चपदातिशववर, ७ भुरिक्‌ अविशबवरी, ८ जगतो ।] 

इस सूक के देवता दन है। लौकिक संदे पीय कने सारु जो अर दान किया जाता हउ बहन 
कहो हैं। पके हुए घोज्य पदार्द, चिना पकावे घोज्य(दही, शहद , घूठादि) पटा तदा सूखे अत्र ची यजय ऊर्जा से संस्कारित 
रे दिये जने की परण्या एह है य्ीय-आही संसार युक इस सेवन के भी महत्पूर्ण साघ कहे गये हें किन सूक सदर् 
में रैतो वा ओदर ' (श्त्रा० १३-६-१४:४) जैसे खूतों के अनुसार वह ड्हुत व्यापक कर है । बह्लौदन का अर्थ ह का उपादक 
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ते हता ह । रे टि स पके लिए आसे जह का एड अ परिपक्व किया । जिस गरह अशमणदोश के पषण 
_एखं विकास के लिए अत्र आव्यक है, उस ताह सृष्टि के जूल घटकों के लिये ब्रह्मन सष्टिकारक तेजस्‌ की भूमिका मानी 
जासी है । हतस इसी के वारम सदन करे से विकसितो । इस सू तद आगे स के मे हटन की जो 
मता बततवी गवी है वह सूल की अ ऐस ही उपक अचार का पोज की है 
८५३. ब्रह्मास्य शीर्षं बृहदस्य पृष्ठं वामदेव्यमुदरमोदनस्य । 
छन्दांसि पक्षौ मुखमस्य सत्यं वष्टारी जातस्तपसोऽथि यज्ञः ॥१॥ 
इस ओदन (ह्न) का शष भाग बहा है, पृष्ठभाग बह्‌ (विशाल) है, वामदेव (षि अधवा उत्पादक 


सामर्थ्य) से सम्बन्धित इसका उदर है, बिबिध छन्द इसके पार्खभाग हें तथा सत्य इसका मुख है । विस्तार पाने 
वाला यह यह ते उर हुआ ह १ ॥ 


८५४, अनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपि यन्ति लोकम्‌ । 
नैषां शिश प्र दहति जातवेदः स्वर्गे लोके बहु खणमेषाम्‌॥२ ॥ 
यह (रह्मन) अस्यिएहित (कोई भी इच्छत आकार लेने मे सक्षम और पिह । यु से (शो मे प्राणायाम 
आदि के द्वार) शुद्ध और पवित्र होकर यह पवित्र लोकों को हो प्रा होता है । अगन इसके शिरुन (उसादक अंगा 
को नष्ट नहीं करता । स्वर्ग में (सका तेजस्‌ धारण करे वालो) इसकी बहुत सी खियाँ (उत्पादक शक्तियाँ ) हैं ॥२७ 
| लौकिक संदर् पे पड से काति अत्के दि ससार अ घ पके से नह ही हो । ह बनकर यह ऊर्छ 
[सोढो पे जळा अते र जयो को अपया तजत्‌ छर का सहन सेयह कोई ची ये सच तज, 
पका होत है ता पित्र च्य ह हीय है । सक प्रभाव अ आहि के से कम ही होता ।] 
८५५. विष्ठारिणमोदनं ये पचन्ति नैनानवर्तिः सचते कटः चन। 
आस्ते यम उप याति देवान्स गनयैर्मदते सोम्येभिः ॥३ ॥ 
जो (साधक) इस विस्तारत होने वाले ओदन (सूल य सूकम अतो पकाते (प्रयग मेलने योग्य परिपक्व 
(लाते है, उने कधी दरिद्रा ही व्यापतो । ये यम(औवन के दव्य अनुशासने) मे स्थित रहते है, देवों की निकटता 
प्राप्त करते हैं तथा सोम-पान योग्य गंधर्वादि के साथ आनन्दित होते है ॥३ ॥ 
| अहौद-सृह्ि को आदा नेवासा जा संचरण वि वें सतत होता रहता है। जिस केत्र या का वें बहुकर्ष 
दि साधयाओं की उमा होगे है वहाँ उसके कसर से वह पके त्की तरह उपयोगी होकर लाध पहुँचाता है। बरहोजम्‌ 
'पकता है सो साथक यादि को से नि (वे) रें सर होता है और डे च अनु रण होता पाद 
जुषे उप्र ऊ को उत के यने वि डरे क रास कसे कले वल बटन पकने सालको भी 
देव अमु प्रण होता ह 
८५६. विष्टारिणमोदनं ये पचन्ति नैनान्‌ यमः परि मुष्णाति रेतः । 
रथी ह भूत्वा रथयान ईयत पक्षी ह भूत्वाति दिकः समेति ॥४॥ 
जो याजक इस अतरो पाते है, मेता उनो ीर्यहन नहीं करते । वे अपने जीवनपर्यन्त रच पर आरूढ़ 
होकर पृची पर विचरण कत है और पकष के सदू बनकर घुलोळ को अतिक्रमण करके ऊपर गमन करते है ॥ ४ 
{कण को यहे लौकिक ए एकिङ देने सत आण हीं! ] 
८५७. एष यज्ञानां विततो यहिष्ठो विष्टारिणं पक्त्वा दिवमा विवेश। आण्डीकं कुमुदं 
सं तनोति बिसं शालूकं शफको मुलाली । एतास्त्वा धारा उप यन्तु स्वाः स्वगे 
लोके मधुमत्‌ पिन्वमाना उप त्वा तिस्ठतु पुष्करिणीः समन्ताः ॥५॥ 


र 
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बह यज समस्त यज्ञो मे श्रेष्ठ है । इस अ को पाकर याजकगण स्वर्गलोक म प्रष्ट होते है । (यह यज्ञ 
अण्ड में स्थित मुलशक्ति को, शानतचितत से. कमलगाल को तरह (तौब गत से) विस्तारित करता है । है साधक ) 
ये सब घाराएँ (इसके माध्यम से) तुम्हे हं । स्वर्ग की मधुर रसवाहिनी दिव्य नदिया तुम्हारे पास आएँ ॥५ ॥ 
८५८. घृतहृदा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना । एतास्त्वा धारा उप 
यनु स्वः स्वगे लोके मधुमत्‌ पिन्वमाना उप त्वा तिष्ठन पुष्करिणीः सामन्ताः ॥ 
हे सब (सोमयज्ञ के अनुष्ठयकता ! धत क प्रवाह वाली, हद से पूर्ण किनारों वाली, निर्मल जल वाली, 
दुग्ध, जल और दही से पूर्ण समस्त धाराएँ पथुरतायुक्त पदार्थों को पुष्ट करती हुई, चुलोक में आपको प्राप्त हों ॥६ ॥ 
८५९. चतुरः कुमभां्षतुर्घा ददामि क्षीरेण पूर्णौ उदकेन दध्ना । एतास्त्वा धारा उप यन्तु 
स्वाः स्वगे लोके मधुमत्‌ पनयमाना उप त्वा तिष्ठन पुष्करिणीः समन्ताः ॥७॥ 
दृष, दहो और जल से पूर्ण चार घड़ों को हम चार दिशाओं में स्थापित करते है । स्वर्गलोक में दुग्ध आदि 
को धाराएँ मधुरता को पुष्ट करती हुई आपको ग्राप्त हों और जल से पूर्ण सरिताएँ भी आपको प्राप्त हों ॥७ ॥ 
<६०. इममोदन॑ नि दधे ब्राह्मणेषु विषटारिणं लोकजित स्वर्गम्‌। 
स मे मा क्षेष्ट स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा थेनु: कामदुघा मे अस्तु ॥८॥ 
यह विस्तारित होने वला स्वगॉय 'ओटर' हम ब्राह्मणों (बह्मनिष्ठ साधको) मे स्थापित करते है, यह ओदन 
स्वथा से दुग्ध आदि के द्वारा वर्ड होने के कारण नष्ट न हो और अधिलधित फल रान काने वलो कामधेनु 
के रूप में परिणत हो जाए ॥८ ॥ 
[३५ - मृत्युसंतरण सूक्त ] 
[ऋषि - प्रजापति । देवता - अतृ । छद - बिट, भुरि, ४ जगती । | 
८६९. यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेऽपचत्‌। 
'यो लोकानां विधृतिर्नाभिरेषात्‌ तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥१॥ 
जिस ओदन को सर्वप्रथम उत्पन्न प्रजापति ने तपसया क दवारा अपने कारण ब्रह्म के लिए बनाया था, जिस 
अकार नाभि समस्त जीवं को वशेष रूप से धारण करे वाली है; उसी प्रकार वह ओदन पृथ्वी आदि को घारण 
कणे वाला है । उस ओदन के द्वारा हम मृत्यु को लाते है ॥१ ॥ 
८६२. येनातरन्‌ भूतकृतोऽति मृत्युं यमन्वविन्दन्‌ तपसा श्रमेण । 
यं पपाच ब्रहाणे बहा पूर्वं तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥२॥ 
जिस अन्न को तप्य द्वा भतो के सृषटिरला देवताओं प्राप्त किया है, जिसके द्वारा वे मृतयु का 
अतिक्रमण कर गये तथा जिसको पहले उत्र बे आपने 'डारण हके लिए पकाया, उस अत्के द्रा हम. 
मृत्यु को लॉघते है ॥२ ॥ 
८६३. यो दाधार पृथिवीं विश्वभोजसं यो अन्तरिक्षमाएणाद्‌ रसेन। 
यो अस्तभ्नाद्‌ दिवमुध्वों महिम्ना तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥३॥ 
जो ओदन सपस्त प्राणियों को भोजम प्रदान करने बाली पृथ्व को धारण करता है, जो ओदन अपने रस के 
द्वारा अनतरि्ष को परिपूर्ण करता है तथा जो ओदन अपने माहात्प्य के ढास चुलोक को ऊपर ही धारण किये रहता 
है, उस ओदन क दरारा हम मृत्यु का अतिक्रमण करते हैं ॥३ ॥ 
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८६४. यस्मान्मासा निर्मिताखिंशदराः संवत्सरो यस्मा्निर्मितो द्वादशारः। 
अहोरात्र यं परियनतो नापुस्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥४॥ 
जिस बच्य सम्बन्धी ओटन से बारह पहने उत ह है, बसस रवद के "अरू तीस दिन उत्र हुए 
है, जिससे बारह महीने वाले संवत्सर उत्पन्न हुए हैं तथा जिस ओटर को व्यतीत होते हुए दिन और रात प्राप्त नहीं 
कर सकते, उस ओद के हारा हम मृत्य का उल्लंघन करते है ॥४ ॥ 
८६५. यः प्राणदः प्राणदवान्‌ बभूव यस्मै लोका घृतवन्तः क्षरन्ति। 
ज्योतिष्मती: प्रदिशो यस्य सर्वासतेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥५ ॥ 
जो ओदन मरणासन्न को परणं रान करनेवाला होता है, जिसके लिए समस्त जगत्‌ पृत-धाराओ को 
प्रवाहित करता है तथा जिसके ओजस्‌ से समस्त दिसाएँ ओजस्वो बरो, उस ओदन के दवारा हम मत्यु का 
अतिक्रमण काते हैं ॥५ ॥ 
८६६. यस्मात्‌ पक्वादमृतं सम्बभूव यो गायत्र्या अधिपतिर्बभूव । 
यस्मिन्‌ वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥६ ॥ 
जिस पके हुए ओदन से लोक में स्थित अमृत उत्र हुआ, जो गायी छन का देवता हुआ तथा जिसमें 
समास प्रकार केक, यजु साम आदि वेट निहित है, उस ओदन के दवा हम मृत्यु का उल्लंघन करते हैं ॥६ ॥ 
८६७, अव बाधे दविषन्तं देवपीयुं सपलला थै मेऽप ते भवन्तु । 
ब्रह्मौदनं विश्वजितं पचामि शृण्वन मे श्रानस्य देवाः ॥७ ॥ 
त्ष करने वले रपुओं तभा देवत्व -िंसक के र्य म हम ना त है। हमरे शु विष्ट हो जाए, 
इसीलिए सबको विजित करे वाले बहारूप ओदन पाते हैं। अत: समस्त देवता हमारी पुकार को सुने ॥७ ॥ 
[३६- सत्यौजा अस्नि सूक्त ] 
[ऋषि - चतत । दवता - सत्यौजा अ छद - अनष्ट, ९ भुरिक्‌ अनट्‌ ।] 
८६८, तान्तसत्यौजाः प्र दहत्वग्निवैश्चानरो वृषा । 
यो नो दुरस्याद्‌ दिप्साच्चाथो यो नो अरातियात्‌ ॥१॥ 
जो शु हम प ठा दोषारोपण करते । जो हमे मारने ी इच्छा करे है तथा ो हमसे झा क व्यवहा 
करते है, उन रिपुओं को सत्य बल वाले वैश्वाजर असदेव बलता से भस्मसात रें ॥१ ॥ 
<६९. यो नो दिप्सददिप्सतो दिप्सतो य्ष दिप्सति। 
वैश्वानरस्य दंटयोम्नेरपि दथामि तम्‌ ॥२॥ 
जोश हम निरपराधों को मारना चाहते है, जो केवल सता की इच्छा से हमें मासा चाहते है, उन रिपुओं 
को हम वैज्वानर अभिदेव के दोनों दाढ़ो में डालते है ॥२ ४ 
८७०. य आगरे मृगयन्ते परतक्रोशे ऽमावास्ये। 
करव्यादो अन्यान्‌ दिपसतः सवास्तान्सहसा सहे ॥३॥ 
जो घरं में अमावास्या को अँधेरी रात मे भी (अपने शिकार को) खोजते-फिरते है, ऐसे परमांसभोजी और 
घातक पिशाचों ( कृमियों ) को हम मंत्र बल से पराभूत करते हैं ॥३ ॥ 
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८७१. सहे पिशाचान्तसहसैषां द्रविणं ददे । 
स्वान दुरस्यतो हन्मि सं म आकूतिर्ऋष्यताम्‌ ॥४॥ 


रक्त पीने वाले पिशाचो क मंत्र बल द्वारा हम पराभूत करते है और उनके वैभव का हरण क है दट 
का बर्ताव करने बालों क हम न्ट करे है । हमारा वांछित संकल्प हईदायक तथा सफल हो ॥४ ॥ 
८७२, ये देवास्तेन हासनते सूर्येण मिमते जवम्‌ । नदीषु पर्वतेषु ये सं तैः पशुभिर्विदे ॥५ ॥ 
जो देवता या दिव्य पुरुष सूर्य की गति का माप कर सकते हैं आर उन (पिशाचो) के साथ विनोट कर सकते 
है, उनके तथा नदियों एवं पर्वतों पर रहने वाले पशुओं के माध्यम से हम उन्हें भली प्रकार जानें ॥५ ॥ 
| दिलाता देवपुरष उर विधाणुओं के साव तएन के प्रण क हैं वे उ घयचीत नह हो, उं एक खेल 
की तए सेते ं। पंत उ कयो म अचि नेका पतुओ कें चाय से उनका अध्ययन काना अत है| 
४७३. तपनो अस्मि पिशाचानां व्याघ्रो गोमतामिव । 
श्वानः सिंहमिव दृष्टवा ते न विन्दन्ते न्यञ्चनम्‌ ॥६ ॥ 
जिस रकार गौओ के स्वाम को व्यप्र पडित करते हते उ पकार मंत्र बल ड्वारा हम रा्षसों को पीड़ित 
करे वाले ये । जिस परकार मिं क दखर भय के काण कुरे छिप जाते है, उसी रा ये पिशाच हमरे म 
बल को देखकर पतित हो जाएं ॥६ ॥ 
८७४. न पिशाचैः सं शक्नोमि न स्तै नर्गुभिः। 
'पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति यमहं ग्राममाविशे ॥७॥ 
पिशाच हममं ्रविष्ट नहीं हो सकते । हम चोरों और डाकुओ से यहीं मिलते । जिस गांव में हम प्वि्ट होते 
हैं, उस गाँव के पिशाच विनष्ट हो जाते हैं ॥७ ॥ 
४७५. य॑ ग्राममाविशत इदमुग्रं सहो मम । पिशाचास्तस्मन्नश्यन्ति न पापमुप जानते । ।८।। 
हमारा यह मंत्र बल जिस गाँव मे प्रविष्ट होकर स्थित रहता है, उस गव के राक्षस विनष्ट हो जाते है । इसलिए 
हिंसायुक्त कार्यों को वहाँ के निवासी जानते हो नही ॥८ ॥ 
८७६. ये मा क्रोघयन्ति लपिता हस्तिनं मशका इव। 
तानहं मन्ये दुर्हिताञूजने अल्पशयूनिव ॥९॥ 
जैसे छोटे कीट, जनसमूह के चलने से पिसकर घर जते है, जैसे हाथी के शरीर पर बैठे हुए मच्छर हाथी को 
धित करे के कारण मारे जाते ह, वैसे समसत रकषसों को हम मत्र बल से विनष्ट हुआ ही समझते हैं ॥९ ॥ 
८७७. अभि तं नि्हतिथंत्तामश्चमिवाश्वाभिथान्या। 
मल्वो यो महां क्रुध्यति स उ पाशान्न मुच्यते ॥१०॥ 
जिस रकार आध बौधने वाली रस्सी से अश्ो को बाँचते है, उसी कार उस तु को पापदेव निर्कति अपने 
भोसे बध । जो रतु हम पर क्ोधित होते है. व तके पाहो से मुक्त हों ॥१० ॥ 
[ ३७- कृमिनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - वादरायणि । देवता - अजभूद्गी ओषधि, ३-५ अप्सरासमृह, ७-१२ गन्धर्व अप्सरासमृह । छन्द - 
अगष्ट ३ तयदसाना द्दा नु, रसा पि ७ पर्छ, ११ पददा जगतो, १२ नित अतुट । | 
इस सू ये ओराच एक प्र योग के संयोग से कृिों के सा का कर्ण है मे रोपोल्याटक विषाणुओं के लिए. 
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रह राइ गाई, आपू पिच आदि सबं रग किया यवा वै च (माय निवा) यें क्ग्रह, 
सञार एक आदि से पीत रोगों के लक दिए है उने उपचार की ओशो डा भी रण है वश में वेद 
मे वर्णित ओषधियों के गाय पिलो है । उसके जो गुण कहे गए है. बे मे र्ण गुज से उदी संगत कही बैठी, कही नही 
बैठती । वह शोध का विषय है कि किस ग्रकार उनके वेद विश ्रचावप्राज किए जा सकते हैः 
८७८. तवया पूर्वमथर्वाणो जब्न रक्षांस्योषधे । 
त्वया जघान कश्यपस्त्वया कण्यो अगस्त्यः ॥१॥ 

हे ओषधे! सर्वम ‘अववा ऋष मे आपके दरा रासो (रोगकृमियों) को विष्ट किया था । 'कशयप' 
-कण्' तथा 'अगसतय' आदि ऋषयो भी आपके द्वार रोगाजुओं को विन किया था, ऐसा हम भी करते है ॥ १ ॥ 
८७९. तवया वयमप्स्सो गन्र्वा्ातयामहे । अजशदगघज रक्षः सर्वान्‌ गन्धेन नाशय ॥ 

हे अनंग ओये ! आपके द्वा हम उपद्रव क वले गन्धव तथा अपसराओ (दुध वथ पासे उन्न 
कृमयो) को विष्ट करते हैं। आपकी तौव गंध से हम समस्त रोगरूप रा्सो को दूर करते है ॥२ ॥ 

[क्यु को भी कहा ह। वाद पैसेवाले (वरचा जलसे लन वाले( अप्पप्ण) शेगाणुओं के उपचार 
केलिए अरणी (काकि) ओके प्रयोग क घात कही ग है परिल ज्य) क कृषि पानी में हो पो 
है ऐे कृमयो को,अपसरस कह सके है|] 

८८०, नदीं यन्त्वप्सरसोऽपां तारमवश्वसम्‌ । गुल्गुलू: पीला नलद्ौ३ क्षगन्थि: प्रमन्‍्दनी। 
तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥३॥ 

जिस प्रकार नदी के पर उतरे की इच्छा वले मनुय कुशल नाविक के पास जाते है, उसी प्रकार गुग्गुल, 
पलु नलदी, औश्गंधी और प्रमोदिनी आदि ओषधियों के हवन से भवभोत होकर अप्सरएँ (जल से उत्पन्न कृषि) 
वापस लौटकर अपने निवास स्थान पर चली जाएं और गतिहीन होकर पड़ी रहें ॥३ ।। 

[म ए, न यह मल बह कर. से 
सी या जटायाँपी कहते है। औद्वपयी- अटायॉसी का ही एक चेट है. किये गयीं बड़ है। प्रपोटिती यो थात की वृक्ष या. 
“बाई कहा जाता है 


८८१. यत्राश्षत्था न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनः । तत्‌ परेताप्सरस: प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ 

है अप्सराओ (जल में फैलने वाले कृमियो) ! जहाँ पर पोपल, वट और षिलखन आदि महान्‌ वृक्ष होते है, 
हाँ से आप अपने स्थान में लौट जाएँ और गतिहीन होकर पड़ रहें #४ ॥ 

| पीपल को संस्कृत ये 'शुचदुप' शुड से वला) भीक है।यह गाल निवारक हने के साज ही दिनमा 
आकसीजन छोर वप को शुद कसे कला ह] 
८८२. यतर व ्ेङखा हरिता अर्जुना उत यत्राघाटाः कर्कर्यः संवदन्ति । 

तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥५॥ 

है अप्सराओ (जल मे उत्र कमयो)! जहाँ पर आपके प्रशोद के लिए हिलने वाले हो-भरे अर्जुन तथा 
श्वापल वृक्ष हैं और जहाँ पर आपके वृत्य के लिए कर-कर सब्द करने वाले कर्करी वृक्ष है, उस स्थान में आप 
वापस चली जाएँ और गतिहीन होकर पड़ी हे ॥५ ॥ 
८८३. एयमग्नोषधीनां वीरुषांवी्यावती । अजशङ्गयराटकी तीक्ष्णशङ्ी व्यृषतु ॥६ ॥ 

विशेष प्रकार से डे वलो लताओ मे यह अतयत वलताली अजु कुसो और हसं को उच्चाटन 
(उद्व) बर वली है । व गघवालो और शगार फलवाली अजी पिशाचरूप गों क नष्ट करे ॥६ ॥ 
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८८४. आनृत्यतः शिखण्डिनो गन्र्वस्याप्सरापतेः । भिनद मुष्कावपि यामि शेपः ॥७॥ 
मोर के सदृश नृत्य करे वाले. गौतमद वाणियों वाले और हमे मारने को इच्छा वाले अपसरपति गवो के 
अण्डकोशों को ह चूर्ण करते हैं और उनके प्रजनन अंगों को वित्ट कते है ॥७ ॥ 
८८५. भीमा इन्द्रस्य हेतयः शततमृष्टौरयस्मयीः । ताभिईविरदान्‌ गन्धर्वानवकादान्‌ व्यृषतु ॥ 
इर के लोह निर्भित हथियारों, जिनसे जी भवभौत होते हैं और जिसमें सैकड़ों धारें है, उसके द्वारा 'अवका' 
(सिवार) खाने वाले गनधवों (कृमयो) को इन्दरदेव ष्ट करं ॥८ ॥ 
८८६. भीमा इनद्य हेतयः शत्तपृष्टी्हिरण्ययीः । ताभिहविरदान्‌ गनधर्वानवकादान्‌ व्यृषतु | 
इर के स्वर्ण विनि्भित हथियाएं से, जिससे शणों भवभोत होते हैं और जिम सैकड़ों है, उसके दा 
_अवका (सिवार, शैवाल) खाने वाले गन्धवों को वे विनष्ट को ॥९ # 
८८७, अवकादानभिशोचानपसु ज्योतय मामकान्‌। 
पिशाचान्‌ सर्वानोषधे प्र मृणोहि सहस्व च॥१० ॥ 
हे अजशृंगी ओषधे ! शैवाल (काई-फगसत खाने वाले, चारं तरफ से चमके वाले और दुःख देने वाले 
'गन्धर्वों को जलाशयों में आप प्रकट करें ।आप उपद्रव करने वाले पिशाचो को विनष्ट कें और उन्हें दबाएँ ॥१० ॥ 
८८८. श्ेवैकः कपिरिवैकः कुमारः सर्वकेशकः। 
प्रियो दूश इव भूत्वा गन्धर्वः सचते खियस्तमितो नाशयामसि ब्रह्मणा वीर्यावता|। 
(नमे से) एक (एक प्रकार के रोगाणु) कसे के समार, एक बन्दर के समान और एक बालयुक्त बालक के 
समा हते है । य ग्व य दिखने वले होकर खियों ो रप (खौ रोगों के कारण) होते है हम म॑ बल 
द्रा उग गथ को इन खियों के पस से दूर करते हैं ॥११ ॥ 
८८९. जाया इद्‌ बो अप्सरसो गन्यर्वाः पतयो यूयम्‌ । 
अप घावतामर्त्ा मर्त्यान्‌ मा सचस्वम्‌ ॥१२ ॥ 
हे गों (य मं फैलने वाले)! आप ढी अपया (ल में विकसित) आपकी पलियाँ है और आप ही 
उसके पति हैं, इसलिए आप सब यहाँ से दूर हर जाएँ । आप अमरतव धमी होकर मरणधमीं मनुष्यं से न मिले ॥१२॥ 
[३८ - वाजिनीवान्‌ ऋषभ सूक्त ] 

[ऋषि- बादरयणि । देवला -१-४ अप्सर,-५-७ वाडवान्‌ ऋशभ । छद - अतु ३ 
“वसाना षदप जगतो, ५ भुरिक्‌ अत्यष्टि ६ बि ७ वसाना पज्लपदा अनुषठवर्भापरउपरिष्ात्‌ 
ज्योतिषी जगती ।] 

८९० उद्भिन्दतीं सञ्जयन्तीमप्सरां साधुदेविनीम्‌। 
ग्लहे कृतानि कृष्वानामप्सरां तामिह हुवे ॥१॥ 
उदे (शु उचछेदन अथवा रियो का निवारण करे वाली) उम विजब दिले वली, स्पर्धां में 
उतम (विजयी नाने वाले) कम की अधिनी अपसराओ को हय आहूत दरै ॥१ ॥ 
८९९. विचिन्वतीमाकिरन्तीमप्सरां साथुदेविनीम्‌। 
ग्लहे कृतानि गृहणानामप्सरां तामिह हुवे ॥२॥ 
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जयन कसे मे कुशल श्रेष्ठ व्यवहार वाली अप्सरा तबा स्पर्ा में क्रेप्ठ (विजदी बनाने वाले) कर्म कराने 
वाली स्पर्धा को अधिष्ठाजी देवी का हम आवाहन करते है ॥२ ॥ 
८९९. यायैः परिनतयत्याददाना कृतं ग्लहात्‌। सा नः कृतानि सीषती प्रहामापनोतु 
मायया। सा नः पयस्वत्यैतु मा नो जैषुरिदं धनम्‌ ॥३॥ 
स्पर्धाओं में गतिशील उत्तम प्रयासों को अंगीकार करने वाली वह देवी) हमारे द्वारा किय जान वाले कार्यो 
को अनुशासित कर । वह अपरो कुशला से उति आपत करे तवा पयस्वती (पोइ देने वली) होकर हमारे पास 
(आए । हमार बह शष धन (रो वर) जीत न लया जाए ॥३ ॥ 
८९३. या अक्षेषु रोदने शुचं क्रोधं च ब्रती । 
आनन्दिनी प्रमोदिनीम्प्सरां तामिह हुवे ॥४ ॥ 
जो देवी (स्पर्धा के समय पिछड़ जाने प होने वले) शोक एवं ोध को घी अपने अक्षो (र्त पक्षया 
रास) द्वारा आननद प्रदान करली है । ऐसी आनन्द और प्रमोद देने बालो अप्सराओं को हम आहूत करते हैं ॥४ ॥ 
८९४ सूर्यस्य रशमीनु याः संचरन्ति मरीचीरवा या अनुसंचरन्ति। 
यासामृषभो दूरतो वाजिनीवान्त्सषः ल्लोकान्‌ परैति रक्षन्‌। 
स न ऐतु होममिमं जुषाणो३न्तरिक्षेण सह वाजिनीवान्‌ ॥५ ॥ 
जो देवियाँ आदित्य रश्मियों अथवा प्रभा के विचरे के स्थान यें विचरण करती हैं जिनके सेचन समर्थ पति 
(सदिव समस्त लोकों की सुरक्षा करते हुए, दूर अनतरिक्ष तथा समस्त दिज्ञाओ में विचरते हैं; वे सूदिव अप्पताओं 
सहित हमारी हवियों को ग्रहण करते हुए, हमारे समोष पधारें ॥५ ४ 
८९५. अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन्‌ कीं वत्सामिह रक्ष याजिन्‌। 
इम ते स्तोका बहुला एहार्वाडियं ते क्ींह ते मनोऽस्तु ॥६ ॥ 
है बलवान्‌(सूर्यदेव) !आप कर्मठ बछड़ों या बच्चों की यहाँ पर सुरक्षा करें । यह आपके अनुग्रह (पर आश्रित) 
हैं, यह आपकी कर्म शक्ति है, आपका मन यहाँ रमे । आप हमारा तन स्वीकार करे और हमरे निकट पधारें ॥६ ॥ 
८९६. अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन्‌ करकी वत्सामिह रक्ष वाजिन्‌। 
अयं घासो अयं व्रज इह वत्सां नि बध्नीमः । यथानाम व ईश्महे स्वाहा ॥७॥ 
हे शक्तिवान्‌ ! आप कर्मठ बछड़ों की यहाँ पर सुरक्षा कों और उनका पालन को । यह गोशाला है । यह 
उनके लिए घास है, यहाँ हम बछड़ों को बाँधते है । हयारा जैसा गाय है, उसी के अनुसार हम ऐश्वर्य पाएँ। हम 


आपके प्रति समर्पित हैं ॥3 ॥ 
[३९- सनति सूक्त ] 
[ऋषि - अङ्गि । देवता = सन्नति (१-२ पृथिवी, अभत, ३-४ वयु अनरिकष.५-६ दिव्‌ आदित, 
७-८ दिशाएँ चमा, ९-१० बा, जातवेदा (अभत) । छद “त्रिपदा महाबृहती, २,४६८ सस्त पक्त 
९-१० रह्‌ ।] 
८९७. पृथिव्यामग्नये समनमन्त्स आ्नोत्‌। 
यथा पृथिव्यामग्नये समनमन्नवा महा संनमः सं नमन्तु ॥१॥ 


रद अववबंदेद संहिता घाग-३ 


ती पर अमिदेव के सम्मुख समसत प्राणी समन करते हैं । वे अग्निदेव भी विनग्र हुए भूतों से समृद्ध होते 
है। जिस प्रकार धरती पर असे के सम्मुख सब व्र होते हैं, उसी प्रकार हमें सम्मान देने के लिए हमारे 
सामने उपस्थित हुए लोग विरहो ॥१ ॥ 
८९८. पृथिवी धेनुस्तस्या अग्नर्यतसः । सा मेऽग्निना वत्सेनेषमूर्जं कामं दुहाम्‌। 
आयुः प्रमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा ॥२॥ 
पृष्ी गौ है और अग्नि उसका बळा है । वह घरतो अग्पिरूपी बड़ से (हमे) अन्न, बल, अपरिमित आयु, 
सलत षट औ सम्पति प्रा करे । हम उसे हवि समर्पित कते है ॥३ ॥ 
८९९. अन्तरिक्षे वायवे समनमन्त्स आध्नत्‌। 
यथान्तरिक्षे वायवे समनमन्नेवा महां संनमः सं नमन्तु ॥३ ॥ 
अन्तरिक्ष मं अधिष्ठाता देवता रूप में स्थित वायुदेव के सम्मुख सब वि होते है और वे बायुदेव भी उनसे 
वृद्धि को ्रापतहोते हैं। जिम प्रकार आर में मेव के सम्मुख सब विप होते है, उसी प्रकार हमें सम्मान 
देने के लए हमारे सम्मुख उपस्थित हुए लोग भी विप्र हों ॥३ ॥ 


९००, अन्तरिक्षं धेनुस्तस्या वायुर्वत्सः । सा मे वायुना वत्सेनेषमूर्जं कामं दुहाम्‌ । 
आयुः प्रथमं परजां पोषं रयिं स्वाहा ॥४॥ 
अभिलपित फल प्रदान करने के कारण अनि गौ के समान है और वाुदेव उसे बडे के समान है। 
वह अन्तरिक्ष बायुरूपी अपने बछड़े से (हमें ) अन्न, बल्‌ अपरिमित आयु, सन्तान्‌ पुष्टि और धन प्रदान करे । हम 
उसे हवि समर्पित करे है ॥४ ॥ 
९०१. दिव्यादित्याय समनमन्त्स आर्ध्नोत्‌ । 
यथा दिव्यादित्याय समनमन्नेवा महां संनमः सं नमन्तु ॥५ ॥ 
लोळ मे अधिपति रूपमे स्थित दिव के सम्मुख समसत यलोक निवासो विप्र होते है और वे सू्दिव 
भी उनके दा यृ क प्रात करतें । जिस रार यलोक मे सूर्यदेव क सम्मुख सब विनप्ोते है, उसी प्रकार 
हे सममन देने के लिए हा समु उपस्थित लोग विं ॥५ ॥ 
९०२. द्यौ्धेनुस्तस्या आदित्यो वत्सः । सा म आदित्येन वत्सेनेषमूर्जं कामं दुहाम्‌ । 
आयुः प्रथमं प्रजां पोष॑ रयिं स्वाहा ॥६॥ 
इच्छित फल प्रदान करे के दारण दुलोऊ मौ के समान है और सूर्यदेव उसके बछड़े के समान है। वह 
चुलोक सूर्यरूपी अपने बछड़े केदारा (हये) अक बल, अपरिमित आयु सन्ता पुष्टि और धन प्रदान करे, हम 
उसे हवि समर्पित करते है ॥६ ॥ 
९०३. दिक्षु चन्द्राय समनमन्त्स आर्नोत्‌। 
'यथा दिक्षु चन्द्राय समनमन्नेवा महां संनमः सं नमन्तु ॥७ ॥ 
पूर्व आदि दिशाओं यें अधिष्ठाता देवता रूप में स्थित च्मा के सम्मुख सपस्त प्रजाएँ विन्न होती है और 
चद्लोक भो उनके द्वा वद को आहते ै। जिस रार दिशाओ मे चदा के समय सब विप्र हेते है. 
उसो प्रकार हमे समा दे के लिए, मार सम्मुख उपस्थित लोग दि हों ॥७ ॥ 
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९०४. दिशो धेनवस्तासां चन्र वत्सः । ता मे चन्द्रण वत्सेनेषमूर्ज काम दुह्म्‌। 
आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयि स्वाहा ॥८ ॥ 
दिशाएँ गौ है और चद्मा उतका बछड़ा है । वे दिजाएँ चद्धमारूपी बढ़ के (हमें) अन्न, बल, अपरिमित 
आयु, सन्तान, पुष्टि और धन प्रदान करे. हम उन्‍हें हि समर्पित करते हैं ८ ॥ 
९०५, अग्नावम्निक्षरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अभिशस्तिपा उ। 
नमस्कारेण नमसा ते जुहोमि मा देवानां मिथुया कर्म भागम्‌॥९॥ 
लौकिक अगर सम्बन्धी अगत मे म बल द्वा देवरूप अह प्रविष् होकर निवास करो है वे कषु 
और 'अंगिरा' आदि ऋषियों के पु ह । वे मिथ्वापवाद से बचाने वाले है। हम उन्हे मनपूर्वक हवि पदन करते 
हदवो के हविर्भाग को मिथ्या रही करते ॥९ ॥ 
९०६. हृदा पूतं मनसा जातवेदो विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
सप्तास्यानि तव जातवेदस्तेभ्यो जुहोमि स जुषस्व हव्यम्‌ ॥१०॥ 
हे समस्त उतन्न प्राणियों को जानने वाले अग्रिदेव ! आप समस्त कमो क ज्ञाता है। हे जातवेदा अग्ने! 
(आपके जो सात मुख हैं, उनके लिए हम मन और अ-्तःकरण द्वारा पवित्र हए हवि को सपार्पित करते है, आप उस 


हि को ग्रहण करे ॥१० ॥ 
[४० - शत्रुनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - शुक्र | देवता - बह्म (१ अग्नि २ यम. ३ वरुण, ४ सोघ, ५ भूषि ६ वायु, ७ सूर्य, ८ दिशाएँ) । एन्द 
+बिहुप, २ जगती, ८ पुरो5तिशक्वरीपादयुग्जगती । ] 
९०७. ये पुरस्ताउुहूति जातवेदः पराच्या दिशोऽभिदासन्तयस्मान्‌ । 
अग्निमृत्ा ते पराज्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥१॥ 
हे जातवेदा अभ्निदव ! ओ शु व दिशा में आहति देकर अधिचार कर्म दवा हमे विष्ट कसे की कामना 
करते है, वे शत्रु आपके पास जाकर परइमुख होते हुए कष्ट घोगें। आभिचारिक कर्म करने वाले इन रिपुओं को 
हम इस रिस कर्म वारा विनष्ट करते है ४९ ॥ 
९०८. ये दक्षिणतो जुति जातवेदो दक्षिणाया दिशोऽभिदासन्तयस्मान्‌। 
'यममृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥२॥ 
है जातवेदा अमिदेव ! जो शबु दक्षिण दिशा में आदुति देकर अधिचार र्वा दक्षिण दिशा से हमे विट 
कसा चहत है, वेतु यमदेव के समीप जाकर पर्ख ते हुए क्ट भोगे । उन अभिचारी रिपुओं को हम इस 
प्रतिस करम द्वा विष्ट रते है ॥२ ४ 
९०९. ये पश्चाउनुहृति जातवेदः प्रतीच्या दिशोऽभिदासन्त्यस्मान्‌ । 
वरुणमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि॥३॥ 
हे जातवेदा आमे ! जो शतु पढिम दिशा में आहुति देकर पह्िम दिशा से हमें विन्ट करने की कामना करते 
है. वे शत्रु वरुणदेव के समीप जाकर पराभूत होते हुए कट झोगें । उत अभिचारी रिपुओं को हम इस प्रतिसर कर्म 
दार वित्रे है ॥३ ॥ 


w अकाविद सा घाग 
९१०. य उत्तरतो जुति जातवेद उदीच्या दिशोऽभिदासन्त्यस्मान्‌। 
सोममृत्वा ते पराज्यो व्यथनं प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥४॥ 
हे जातवेदा अमे ! ज जु उतर दिशा में आहठ देकर अभिचार रम वार उर दिशा से हम विष्ट कसे 
की कामना काते हैं. वे शतु सोमदेव के समीप जाकर पराभूत होते हए कषट भोगें। उप अभिवारो रिपुओं को हम 
इस प्रतिस क्म द्वा विट करे हैं ॥४ ॥ 
९१९. ये३ऽधस्ताउनुहृति जातवेदो धुवाया दिशोऽभिदासन्त्यस्मान्‌। 
भूमिमृत्वा ते परज्चो व्यथां पत्यगेनान. प्रतिसरेण हन्मि ॥५॥ 
हे आतवेदा अमे ! जो शतु नचे कॉ धु दामे आहुति देकर अभिचार करम द्वा ोे की धुव दिशा से 
हो विष्ट करे को कामना करते है, वे शत्रु भूमि के समीप जाकर पराभूत हते हुए कष धोगें। उन अधिचारी 
'रिपुओं को हम इस रतस कमा विष्ट करे हैं ॥५ 6 
९१२, ये३ऽनतरिक्षाजजुङ्वति जातवेदो व्यव्वाया दिशोऽभिदासत्त्यस्मान्‌। 
बायुमृत्वा ते पराज्यो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥६ ॥ 
हे जातवेदा अने ! ज र वापि के बोच अकम आहत देकर अभा र्म द्वार अतारि 
दिशा से हमें विष करे की कामना के है, श बुदे के समीप जाढर पाभू हते हए कट भोगें । उन 
रिपुओं को हफ इस प्रतिसर कर्म वरा विनष्ट कर हैं ॥६ ॥ 
९१३. य उपरिष्टानह्ति जातवेद ऊर्ध्वाया दिशोऽभिदासन्त्यस्मान्‌। 
सूर्यमृत्वा ते पराज्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥७॥ 
हे जतयेदा अमन ! जो शत्रु ऊपर की दिशा में आहुति देकर अभिया कम द्वा र्ध्व दशा से हमें विग 
करे की कामना करते है, वे शु सूरयदेव के सोच जाकर पराभूत होते हुए कषट भोगें । उन रिपुओं को हम प्रतिसर 
कर्म दवा विनष्ट करते हैं ७७ ॥ 
९१४. ये दिशामन्तदेशेध्यो जुहृति जातवेदः सर्वाभ्यो दिग्भ्योऽभिदासन््यस्मान्‌। 
ह्वा ते पराज्चो व्यथनं प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥८॥ 
हे जारवदा अमे । जो शु प दशाओं मे आहत देकर अभिया कर्म द्वार दिक्‍दोणो से हमें नष्ट रे 


की कामना कर है परबह के समीप जाढर पू होते हए क्ट भोगे । उन रिपुओं को हम प्रतिसर कर्म 
दाण विष्ट के है ॥८ ॥ 


॥। इति चतुर्थं काण्डं समाप्तम्‌॥ 


——— ea 





॥ अथ पञ्चमं काण्डम्‌॥ 


[१ - अमृता सूक्त ] 
[ऋषि - वृहद्दिवो5वर्वा । देवता - वरुण | छन्द - विश्रुप १ पराबृहतो विश्रप्‌ ७ विराट्‌ जगती, ९ वसाना 
इदप अतष्ट ।] 
९१५. ऋषड्न््रो योनिं य आबभूवामृतासुवर्धमानः सुजन्मा। 
अदव्धसुर्भ्राजमानोऽहे त्रितो धता दाधार त्रीणि ॥१॥ 

जो दिन के सदृश आलोकित रहने वाला है, तों लोको का पालन तथा सरक्षण करते वाला है और जिसने 
तीनों भुवनो को धारण किया है, वह हिंसारहित और अनहर श रणबाल श्रेष्ठ जन्म लेकर शरीर रूप मे) वर्द्धित 
होने वला, समदि वाला तथा मननशील (आसमा) अपे उति सवान से परवर हुआ ॥१ ॥ 

९१६. आ यो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपूंषि कृणुषे पुरूणि । 
धासय्योनिं प्रथम आ विवेशा यो वाचमनुदितां चिकेत॥२॥ 

जो प्रथम जौवात्मा धर्मपूरण कर्म को करता है, वह अनेकों श्रेष्ठ शरोरों को धारण करता है । जो अस्पष्ट वाणी 
को जातते हुए अन्न की कामना करता है, वह प्रथम उत्पन्न (जोवात्मा) अपने उत्पत्ति स्थान से प्रकर हुआ ॥२ ॥ 
९१७. यस्ते शोकाय तन्वं रच क्षरद्धिरण्यं शुचयो5नु स्वा:। 

अत्रा दधेते अमृतानि नामास्मे वख्नाणि विश एरयन्ताम्‌॥३॥ 

जो आतमा धर्माचरण द्वारा कष्ट सहते हुए, स्वर्ण सदृश अपनी कान्ति को बिखेरने के लिए आपके शरौर में 
प्रष्ट हुआ ।उस धर्माचारी आता को द्रावा-पृथिवी अमर नाम परदा करते हैं और पराएँ वस प्रदान करती है ॥३॥ 
९१८. र यदेते प्रप्य गुः सदःसद आति्ठन्तो अजुर्यम्‌। 

कविः शुषस्य मातरा रिहाणे जाम्यै धुं पतमेरयेथाम्‌ ॥४॥ 

ओ स्थान- स्थान पर बैठकर जरारहित. प्राचीन तथा सर्वश्रवम ईश्वर का चिन्तन करके ईश्वर को प्राप्त कर चुके 
है। उनके समान ही ईक्ष का वता करे प्रारूप बहन का भार ढो ने वाले, इस विवेकवान्‌ तथा बलवान्‌ राजा 
को ईर को प्रापि कराएं ॥४ ॥ 

९१९. तदू षु ते महत पथुज्मन्‌ नमः कविः काव्येना कृणोमि । 
यत्‌ सम्यज्चावभियन्तावभि क्षामत्रा मही रोधचक्रे वावृधेते ॥५ ॥ 

है विस्तृत पृथ्वी के अधिष्ठातादेव ! हम अथर्व विद्या के जाता पुरुष अपग्ने शास््र कुशलता के द्वारा आपको 
बिशाल अ को हवि समर्पित दे ह क्योकि धरतो दो स्थि खे वले द (तत च्रे सदृ गतिशील 
इस धरतो पर बढ़ रहे हैं ॥५ ॥ 


[ पी का सुसर नाने वले दे इस पो पर वढ़ रहे है।यह दो जड़ एवं तन फारच धी हो सक है । पृची का 
सु बनाए रखा गतिज ह कद व घो होस] 


र अवर्ववेद संहिता पाग-१ 


९२०, सप्त मर्यादा: कवयस्ततक्षुस्तासामिदेकामभ्यं हुरो गातू। 
आयोरहई स्कम्भ उपमस्य नीडे पथां विसगें घरुणेषु तस्थौं ॥६॥ 

ऋषियों न मनुष्यों के लिए निषेधरूप जो सात मरयादाएँ निर्धारित को है, उसमें से एक का भी उल्लंघन कले 
पर वे पापी होते हैं। मर्यादाओं का पाल करते पर शव (ग्पठ) स्ानों मे स्थित होते है ॥६ ॥ 
९२१. उतामृतासुर्वत एमि कृण्बननसुरत्मा तन्वशस्तत्‌ सुमदगुः। 

उत वा शक्रो रतनं दधात्यर्जया वा यत्‌ सचते हविर्दाः ॥७ ॥ 

हम ववधी बनकर कर्मों को करते हए, अविनी प्राणशक्ति से युक्त होकर आ रहे हैं। इसलिए हमारी 
आत्पा, प्राण और शरीर गुणवान्‌ वन रहे है। जो समर्थ वसकर रवि समर्पित करते है, उनको इद्रदेव रल आदि 
धन प्रदान करते हैं #३ ॥ 

९२२. उत पुत्र: पितर॑ क्षत्रमीडे ज्येष्ठं मर्यादमह्नयन्त्वस्तये। 
दर्शन्‌ नु ता वरुण यास्ते विष्ठा आवर्ब्रततः कृणवो वपूंषि ॥८॥ 

प अप ष्रि (षक) पिता की वदना करे और कल्याण आत करे के लिए श्रेष्ठ मर्यदापूर्ण धर्म का 
(आवाहन करे । हे वरुणदेव ! आपके जो विशेष स्थान हैं उनको दिखाते हुए आप बारबार घूमने वाले प्राणियों 
के शरीर का सूजन करते है ॥८ # 

९२३, अर्थमधेन पयसा पृणक््यचेन शुष्प वर्धसे अमुर । 
अविं वृधाम शग्मियं सखायं वरुणं पत्रमदित्या इषिरम्‌। 
'कविशस्तान्यस्मै पूं्यवोचाम रोदसी सत्यवाचा ॥९ ॥ 

अदिति पुर त्वरुण को हम समृ क है। हे बलशाली बरुणेव ! आप किसी से आवृत वहीं हैं। 
आप आधे पय (पोषक रस) से इस (जगत) को समृद्ध करत है और आधे से स्वयं समृद्ध होते है। ह यावा-पृथिवी 
के अधिष्ठाता दव ! विवान्‌ ऋषयो द्वारा रसित शरोर का हम (बरुणदेव से) बर्णन करते है ॥९ ॥ 

[२ - भुवनज्येष्ठ सूक्त ] 
[ ऋषि - वृहदिवोऽ र्वा । देवता - वरुण । छन्द - जिहुपू ९ भुरिक्‌ परातिजागता जि] 
९२४. तदिदास भुवनेषु जयेष्ठं यतो जज्ञ उगरत्वेषनृम्णः । 
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यदेनं मदन्ति विश्व ऊमाः ॥१॥ 

संसार का कारणभूत बहा स्यं ही सब लोको में प्रदाशरूप मे संव्याप्त हुआ, जिससे प्रचण्ड तेजस्वी बल 
सै युक्त सूर्य का प्राकय हुआ । जिसके उदय हने मातर से (अदान-अन्धकारकूप) शर नष्ट हो जाते हैं। उसे 
देखकर सभी प्राणी हर्षित हो उठते है ॥९ ॥ 

९२५. वावृधानः शवसा भूर्योजाः शत्रुर्दासाय भियसं दधाति। 
अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु ॥२॥ 

अपनी साम्य से वदो प्रा हुए अकच शतय (बह देव रओं के अन्तकरण में भय उन्न करते 
है। वे सभी चर-अचर णयो क संचालित करते है । ऐसे देव की हम (वाजकगण) सम्मिलित रूप से एक साथ 
स्तुति करके, उन्हें तथा स्वयं को आनन्दित करते हैं ॥२ & 
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९२६. त्वे क्रतुमपि पृञ्चन्ति भूरि द्वियते तरिर्भवन्त्यूमाः । 
सवादोः स्वादीयः स्वादुना सूजा समदः सु मधु मधुनाभि योधीः ॥३ ॥ 
हे देव ! सब वजमान आपके लिए ही अमु करे है । उब यजमान विवहोपरनत दो या एक सन्तान के 
बाद तीन होते हो पिय लगे वले (सनान) को परिय (न या गुणों ) से युक्त करें । बाद में इस प्रिय सन्तान 
को प्रादि की मधुरता से युक्त करें ॥३ ॥ 
९२७. यदि चिन्नु त्वा धना जयन्तं रणेरणे अनुमदन्ति विप्ाः। 
ओजीयः शुष्मिन्स्थिरमा तनुष्व मा त्वा दभन्‌ दुरेवासः कशोकाः ॥४॥ 
हे देव ! आप जिस समय सोमधान से आनऱदित होकर घम सम्पदा पर विजय शापा करते है । उस समय 
जानी स्तोतागण आपी ह सुति करे है । ह देव! आप हमे ठेजस्विता दान करे, दुस्साहसो अखुर कभी आपको 
पराभूत न कर सके ॥४ ॥ 
९२८. त्वया वयं शाशब़हे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि । 
चोदयामि त आयुधा वचोभिः सं ते शिशामि ब्रह्मणा वयांसि ॥५॥ 
है देव ! आपके सहयोग से हम रणभूमि में दुष्ट शुओं पर विजय प्रा करो है । यद्ध को इच्छा सरर 
होकर अनेक शजुओ से हम भेट करते है । आपे वादि आयुधो को हम स्वोजं ढवारा पोत्साहित करते हैं । स्तुति 
मंत्रों से हम आपकी तेजस्विता वो और भी तीक्ण करते है ॥५ ७ 
९२९. नि तद्‌ दधिषेऽवरे परे च यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे । 
आ स्थापयत मातरं जिगल्लुमत इन्यत कर्वराणि भूरि ॥६ ॥ 
है देव ! आप जिस यजमान के घर में हविरूष अत से त होते ह, उसे दिव्य और भौतिक समदा रान 
कर ह । समरण प्राणियों के निर्माता, गतिज्ौल घुलोक और पृथ्वौलोक को आप हो सुस्थिर करते हैं । उस समय 
आपको अनेक कार्यो का निर्वाह करना पड़ता है ॥€ ॥ 
९३०, स्तुष्व वर्ष्मन्‌ पुरुवर्त्मानं समृभ्वाणमिनतममाप्तमाण्यानाम्‌ । 
आ दर्शति शवसा भूर्योजाः प्र सक्षति प्रतिमानं पृथिव्याः ॥७॥ 
सतुत, विभिन स्वरूपं वले, दीलिमान्‌, सर्व्वर और सर्वश्रेष्ठ आत्मौय (देव) की हम स्तुति करते हैं। 
से आपनी सामरथ से व पु, कुयव आदि सात राक्षो के वगार्त तथा अनेक असुरे के पराधवकर्सा है ॥ 
९३१. इमा ब्रहम बृहद्दिवः कृणवदिन्द्राय शूषमग्नयः सवर्षाः । 
महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजा तुरक्षिद्‌ विश्वमर्णबत्‌ तपस्वान्‌ ॥८ ॥ 
ऋषियों मे ्रेप्ठ और स्वर्गलोक के आकंदो वृहदिव ऋषि इन (देवों ) को सुख रदान करन के लिए ह इन 
बैदिक मतर का पाठ कर हैं । वे तेजस्वी, दमान इदेव विशाल पर्वत (अवरोध) को हाते ह तथा श 
पियो के सभो दाक उद्घाटक है ॥८ 
९३२. एवा महान्‌ बृहद्दिवो अथर्वावोचत्‌ स्वां तन्वशमि््रमेव । 
स्वसारौ मातरिभ्वरी अरिप्रे हिन्वन्ति चैने शवसा वर्धयन्ति च ॥९ ॥ 
अधरा के पुर हापा महदिव ने देवो के लिए सततय को । माता सदूश भूमि पर उत्पन्न पवित्र यदियां, 
पारस्परिक भणितो तुल्य सलेह से जल पराहत करती है तथा अनल से लोगों का कल्याण करती हैं ५९ ॥ 





[३ - विजयप्रार्थना सूक्त ] 

[ ऋषि - बृहहिवोः वर्वा । देवता - १-२ अस्नि ३-४ देवगण, ५ ड्रविणोदा, ६ वैश्वदेवी, ७ सोम, ८, ११ इस, 
९ घाता विधाता, सवित, आदित्यम, रगन, अिनकुमार १० आदितयगण, र्ग । छन्द रिष्ट, २ 
पुरि ट, १० विद्‌ जगती ।] 

९३३. ममाग्ने वचो विहवेष्वस्तु वय॑ त्वेन्थानासतन्वं पुषेम । 
महयं नमना प्रदिशश्चतसस्त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम ॥१॥ 
हे अभिदेव ! संयमो या यजो के समय हममे तेजस्विता मत्‌ हो । आपको सबिधाओं से ज्वलित करते 
हुए हम अपनी देह को परिषुष्ट करते है । हमारे लिए चारों दिशाएँ अवनत हों । आपको स्वामिरूप में राता करके 
ह शु सेनाओं पर विजय पाप दरें ॥१ ॥ 
९३४. अग्ने मन्युं प्रतिनुदन्‌ परेषां त्व॑ नो गोपाः परि पाहि विश्वतः। 
अपाज्चो यनत निवता दुरस्यवोऽमेषां चित्रधा वि नेशत्‌॥२॥ 
है असिदेब ! आप हफारे शजुओं के हध का दमन क हए दध होकर हमारी सभी ग्रकार से सुरक्षा 
करें । ये भयभीत होकर निर््थक बातें करने वाले शत्रु पराइमुख होकर लौट जाएँ । इन शरुओं के मन-मस्तिष्क 
अमित हो जाएँ ॥२ ४ 
९३५. मम देवा विहवे सन्त सर्व इन्द्रवन्तो मरुतो विष्णुरग्निः । 
मपान्तरिक्षमुरुलोकमसतु महयं वातः पवतां कामायास्मै ॥३॥ 
अधिदेव के साथ परुदूगण, विष्णु और इन आदि सभो देवाण युद्धकाले हमार सहपोग के । असिक 
के समान विस्तृत लोक हमरे लए प्रकाशमान हो । हमरे इन अभिलवित कायो मे वयुदेव अनुकूल होकर 
वाहित हों ॥३ ॥ 
९३६. महां यजन्तां मम यानीष्टाकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु। 
एनो मा नि गां कतमच्चनाहं विश्वे देवा अभि रक्षन्तु मेह ॥४॥ 
ऋतिलिगगण हमारी चर, पुरोडाशादि यज समप को आहुतयो के रूपमे देवताओ को समर्पित करें । हमा 
मने संकल्प पूर्ण हों । हम किसी भी पाप में संलिप्त हों । हे वि्ेदेवो ! आप हयें आशोर्वचन प्रदान करें ॥४ ॥ 
९३७. मयि देवा द्रविणमा यजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूति:। 
दैवा होतार: सनिषन्‌ न एतदरिष्टा: स्थाम तनवा सुवीरा: ॥५॥ 
ष्ठ यजादि कायो से सन होकर सभो देवगण हमे ऐर प्रदान करें । हम देवशक्तियों का आबाहन करें। 
प्राचीनकाल में जिन्होंने देवों को आहुत समर्पित, ह, वे होतागण अनुकूल होकर देवों की अर्चना करें । हम 
जारीरिक दृष्टि से सुदृढ़ होकर वीर सुसततियों से युक्त हो #५ ॥ 
९३८. दैवीः षडुर्वीरुरु नः कृणोत विश्वे देवास इह मादयघ्वम्‌। 
मा नो विददभिभा मो अशस्तिर्मा नो विदद्‌ वृजिना देष्या या ॥६ ॥ 


है छह बड़ी दिव्य दिशाओ ! आप हमारे लिए विस्तृत स्थान प्रदान करे । हे सर्वदेव ! आप इमं हर्षित करें । 
निसतजता, अपकीर्त तथा ट्ष आदि पाप हमारे निक न आने पाएँ ४६ ॥ 
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९३९. तिस्रो देवीर्महि नः शर्म यच्छत प्रजायै नस्तन्वे३ यच्च पुष्टम्‌। 
मा हास्महि प्रजया मा तनूभिर्मा रथाम द्विषते सोम राजन्‌ ॥७॥ 
है तीनों ( भारती, पृथ्वी और सरस्वती) देवियों ! आप हारा वृहत्‌ कल्याण करें और जो पोषक वस्तु, 
उसे हमरे शरीर और प्रजा के लिए प्रदान करें । हम सन्तानों और पशुओं से होन न हों।। हे राजन्‌ सोम | हम 
रिपुओं के करण दुःखी न हों ॥७ ७ 
९४०, उरुव्यचा नो महिषः शर्म यच्छत्वस्मिन्‌ हवे पुरुहूतः पुरुक्ष। 
स नः परजायै हर्यश्व मडेन्र मा नो रीरिषो मा परा दा: ॥८ ॥ 
सर्वव्यापक पूजनीय, अनेक यजां द्वा बुलाये जाने वाले, विषि्र स्नो में वस क वले इदेव 
इस यज्ञ में पधारकर हमें सुख प्रदान करें हे हरित अझ के स्वामिन । आप हमारी सतयं को सखी करे । 
हमारे प्रतिकूल न होकर हमें अगिं से बचाएँ ॥८ ॥ 
९४९१. धाता विधाता भुवनस्य यस्पतिर्देवः सविताभिमातिषाहः। 
आदित्या रुद्रा अश्विनोभा देवा: पान्तु यजमानं निर्थात्‌ ॥९ ॥ 
षटि क मर्मत एवं धारणबर्ला, ज मर्ण विष्के अधिपति है, उन सकीरक पालनकर्ता और अहंकारी 
'शजुओ के विजेता सवितादेवता, आदित्य, रूट, अखिवोकुमार आदि सभी प्रमुख देव इस यज्ञ का संरक्षण करें तथा 
यजमान क पापों से बचाएँ ॥९ ॥ 
९४२. ये नः सपत्ना अप ते भवन्त्विद्वाम्निध्यामव बाधामह एनान्‌। 
आदित्या रुद्रा उपरिस्पृशो न उपर चे्तारमधिराजमक्रत ॥१०॥ 
जो हमारे शतर हैं, वे पराभूत हों । हम उं न्द्रित कौ सामरथ से विष्ट काते है । बसुगण,रु्रगण और 
आदित्यगण ये सभी हमें ऊँचे पदों पर आसोन करके पदाकरमी, झञरसम्पत्र तथा सबके अधिपति बनाएँ ॥१०.॥ 
९४३. अर्वाज्वमिन्द्रममुतो हवापहे यो गोजिदू धनजिदश्वजिद्‌ य:। 
इम॑ नो यज्ञ विहवे शुणोत्वस्माकमभू्ह्यश्च मेदी ॥११ ॥ 
जो पृथ्वी, धन तथा अश्चों को जीतने वाले और रिपुओं का सामना करे वाले है; उन इद्रदेव का हम घुलोक 
से बलत ह, वे संग्राम मे हपोरे इस स्तोज को सुने । हे हर इद्रदेव ! आप हमारे सही बनें ॥११ ॥ 
[ ४ - कुष्ठतक्मनाशन सूक्त ] 
| ऋषि - भृङ । दकता - कुष्ठ यश्नाशन । छद अनुष, ५ भर्‌ अष्ट ६ गाय, १० उक्‌ 
गर्भा निवृत्‌ अनट्‌ ।] 
उस से कुठ समळ ओणि ड रन है। बैश अर काकाले इसे गण- परेका व ै। इसे उब 
क सा याली शुक उदः वान विल कुद ख आ नों को टूर काने ली हा गया ह- 
९४३. यो गिरिष्वजायथा वीरुधां बलवत्तमः। 
कुष्ठेहि तक्मनाशन तक्मानं नाशयन्नितः ॥१॥ 
है व्याधिनिवारक कुष्ठ ओषधे ! आप पर्त मं उत्पन्न होने वाली तथा समस्त ओवधियों में अत्यधिक 
शक्तिदायी हैं। आप कष्टाय रोगों को विनष्ट करते हुई यहाँ पघारें ४३ ॥ 
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९४५, सुपर्णसुवने गिरौ जातं हिमवतस्परि । धनैरभि श्रुत्वा यन्ति विदुर्हि तक्मनाशनम्‌। 
'गरड़ के उत्पत्ति स्थान हिमालय सिर पर्‌ उत इस ओइचि को, आरोगय घनरूप सुनकर लोग वह आते 
है और व्याधि निवारक इस ओवधि को शर्त करते है ४२ ४ 
९४६, अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि। 
तत्रामृतस्य चक्षणं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥३॥ 
बी से तसरे लोक पे जह देवो के बैठने का स्न ' अश्वत्व, ल पर देवों अमूत का बखान करे 
बाले इस कष्ठ ओषधि को पापत किया ॥ ॥ 
९४७, हिरण्ययी नौरचरद्धिरण्यबन्धना दिवि । तत्रामृतस्य पुष्यं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥४॥ 
स्वर्नलोक में सोने के बन्धन वाली स्वरम नळा चलती है । वह पर देवो ये अपृत के पुष्प 'कुष्ठओषधि 
को प्राप्त किया वा ॥४ ॥ 
९४८. हिरण्ययाः पन्थान आसन्नरित्राणि हिरण्यया । 
नावो हिरण्ययीरासन्‌ याभिः कुष्ठं निरावहन्‌ ॥५ ॥ 
जिससे ( जिस माध्यम से) 'कुम्ठ' ओषधि लायो गयी थो, उसके मार्ग, उसकी बल्लियाँ तथा उसकी 
जौकाएँ सोने की थीं ॥५ ॥ 
९४९. इमं मे कुष्ठ पूरुषं तमा वह तं निष्कुरु। तमु मे अगदं कृथि ॥६॥ 
है कृष्ठ ओपधे ! आप हारे इस पुरुष को उठाकर पूर्णतया गाहित डरे और इसे आरोगय रदान करं ॥६ ॥ 
९५०. देवेभ्यो अधि जातो ऽसि सोमस्यासि सखा हितः। 
स प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्मै मृड ॥७॥ 
दकू (ओष! आप देवताओं के द्वा उत हुई है । आप सोम ओषधि की हितकारी सखा है । इसलिए 
आप हमारे इस पुरुष के व्यार प्राण और आँखों को सुख प्रान के ॥७ ॥ 
९५९, उदङ जातो हिमवतः स प्राच्यां नीयसे जनम्‌। 
तत्न कुष्ठस्य नामान्युततमानि वि भेजिरे ॥८ ॥ 
बह कुष्ठ नाम वाली ओषधि हिमालय के उत मे उत हुई तथा पूर्व दिशा में मनुष्यों के समीप लायी 
गई । वहाँ पर उसके श्रेष्ठ नों का लोगों ने विधाजन किया ॥८ ॥ 
९५२. उत्तमो नाम कुष्ठास्युत्तमो नाम ते पिता। 
यक्ष्मं च सर्वं नाशय तक्मानं चारसं कृषि ॥९॥ 
है कुष्ठ ओषधे | आपका और आपके पित्त (उत्पादक हिमालय) दोनों का ही आम उच है । आप ससत 
कार के क्षय रोगों को दूर को और कश्दावी ज्वर को लिरीर्य करें ॥९ ॥ 
९५३. शीर्षामयमुपहत्यामक्ष्योस्तन्बो३रफ: । 
कुष्ठस्तत्‌ सर्वं निष्करद्‌ दैवं समह वृष्ण्यम्‌ ॥१० ॥ 
सिर की व्याधि आँखों की दुर्बलता और शारीरिक दोष इन सव रोगों को 'कुष्ठ' ओषधि ने दिव्य बल को 
आ करके दूर कर दिया॥१० ॥ 
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[५- लाक्षा सूक्त | 
ऋषि - अर्व । देवता - लाझा । छद - अनुप । | 
बै करों वे 'लाख दा पर्स रण है । कृ (कवि आक), रका क व 
ले वासी) , दध, दवसा आदि रव दिये गे ट रि इ कुठ रित कु लो के वहै 
९५४. रत्री माता नभः पितार्यमा ते पितामहः । 
सिलाची नाम वा असि सा देवानामसि स्वसा ॥१॥ 
हे लकष (लख) ! चन्रमा की रश्यो के द्वार पोषित हे के ारज राजि आपढी मता है और षटि र 
उसो के कारण आकाश आपके पताह तथा आकार में बटलों को लेके कारण अर्या (सी आपके 
पितामह हैं। आपका नाम 'फ़िलाची' है और आप देवों की बहिल हैं ॥९ ४ 
९५५, यस्त्वा पिबति जीवति त्रायसे पुरुषं त्वम्‌ । 
भर्त्री हि शश्चतामसि जनानां च न्यज्चनी ॥२ ॥ 
जो आएका पान कर हये जीवित रहते हैं । आप मुषं ब सुरक्षा करने वाली हैं। आप समस्त लोगों 
का भरण करने वाली तथा आशोग्य प्रदान करते बाली हैं ॥२ ॥ 
९५६. वक्॑दक्षमा रोहसि वृषण्यन्तीव कन्यला । 
जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्परणी नाम वा असि ॥३॥ 
पुष की कामन करे वलो कया के समान आप ये वृक्ष प चढती ह । आप विजित होने वाली तथा 
खड़ी होने वाली है, इसलिए आपका ताम 'स्परणी' है ॥३ ॥ 
९५७, यद्‌ दण्डेन यदिष्वा यद्‌ वारुर्हरसा कृतम्‌। 
तस्य त्वमसि निष्कृतिः सेमं निष्कृधि पूरुषम्‌ ॥४॥ 
दण्ड से, बाण से अधवा रगड से जो घाव हो जते है; उन सबको, हे लाख ओषधे ! आप उपायूप हैं। 
अतः आप इस पुरुष को रोगरहित कोें ॥४ ॥ 
९५८. भब्ात्‌ प्लक्षात्निस्तिष्टस्थश्वत्थात्‌ खदिराद घवात्‌। 
भद्राञगरो धात्‌ पर्णात्‌ सा न एट्वरुन्यति ॥५ ॥ 
हातो को भे वालो ओषधे! आप कदम पाड. पीप धव खर भद, यध तथा परण से पैदा होती 
है, आप हमारे पास पधा ॥५ ॥ 
९५९. हिरण्यवर्णे सुभगे सूर्यवर्णे यघुष्टमे । रतं गच्छासि निष्कृते निष्कृतिर्नाम वा असि॥ 
हे वर्ण तथा सूर्य सदृश वर्णवाली सुभगे ! हे शरीर के लिए कल्याणकारी तथा गो ो दूर कसे वाली 
(ओषधे! आप रोगो के पास (से दूर करे के लिए पहुँचती है; इसलिए आपका नाप 'िष्कृति है ॥६ ॥ 
९६०. हिरण्यवर्णे सुभगे शुष्मे लोमशवक्षणे। 
अपामसि स्वसा लाक्षे वातो हात्मा बभूव ते ॥७॥ 
है स्वर्ण सदृश रंग वाली भाग्वशालिनि ! हे बलकारनो वा रोषो वली लाक्षा ओषधे ! आप जल की 
बहिन हैं और वायु आपकी आत्या है ॥७ ॥ 
ष 


« अबद सहिता घाग-र 


९६९. सिलाची नाम कानीनोऽजबधु पिता तव । 
अचो यमस्य यः श्यावस्तस्य हास्नास्युक्षिता ॥८ ॥ 
(आपका गाम 'सिलाचो' तवा 'कानोन' है और बकरियों के पालक वृक्षादि आपके पिता है। यम के जो 
पौले-काले रंग कें घोड़े है, उसके रत से आपको सिंचित किया गया दा ॥८ ।। 
९६२. अश्वस्यास्नः सम्पतिता सा वृक्षां अभि सिष्यदे । 
'सरा पतत्रिणी भूत्वा सा न एहारुन्धति ॥९॥ 
है घाव को भरने वालो ओषधे! आप अरत के समान है । आप वृं को सिंचित करने वाली तथा सरकरे 
वाली हैं। आप टपकने वाली या ग्रवहमान होकर हमारे पास पचारें ॥९ ॥ 
[६ - बह्मविद्या सूक्त ] 
| क्णि - अवर्वा । देवता - सोमारद्र (९ बह, २ कर्म, ३-४ र्द्रगण, ५-८ सोमासद्, ९ होंते १० अखि, 
११-१४ सर्वात्मा रु) । छन्द = पङ्क विटु, २ अमु, ३ जगती, ४ पञ्चपदा अमष उषणि्‌ ्षटुर्भा 
जगती, ५-७ बिपद विरद गाप, ८ एकावसाना विपदा, १० प्रस्तार प्त १४ स्वाद्‌ प्ति ।। 
९६३. ब्रह्म जज्ञान॑ प्रथमं पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। 
स बुध्या उपमा अस्य विष्ठा: सतश्च योनिमसतक्ष वि वः ॥१॥ 
सतः चितः सुखाला तया जमत्‌ का कारणभूत ब्रह सृष्टे पर मेह उप्र हआ पर्व दिशा में उदित 
होमे बाला जो सूर्यात्मक तेज 'वेन' ै ही सत्‌ और असत्‌ के उदम स्यान के न डो व्यक दाने वला ह ॥१ ॥ 
९६४. अनाप्ता ये वः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे । 
बीरान्‌ नो अत्र मा दभन्‌ तद्‌ ब एतत्‌ पुरो दघे ॥२॥ 
हे म्यो ! आपन अडान की अवसथा में जिन करो को सम्पन्न किया था. वे हमारी सन्तातों को यहाँ पर 
विनष्ट के, अत: उन सबको हम आपके सम्मुख रुत करे है ॥२ ॥ 
९६५, सहस्रघार एव ते समस्वरन्‌ दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चतः । 
तस्य स्पशो न नि मिषन्ति भूर्णयः पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतवे ॥३॥ 
सामर्ध्युक्त पवित्र सोम की स्तुति को जात है । आदिपिता ये सोमदेव अने बंका नर्वाह के हुए 
महान्‌ अनरिक्ष को अपने तेजस्‌ से आवृत कर देते । झञवी याजक उन्हें थारणशौल जल में मिश्रित करते है ॥३ ॥ 
९६६. पर्यू षु प्र धन्चा वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणि:। 
दविषस्तदध्यर्णवेनेयसे सनिस्रसो नामासि त्रयोदशो मास इनस्य गृहः ॥४॥ 
(सदव अञ्ज या बलवन के लिए आप शबरुवरक होकर दूजे (अवरोधक आवरणों) को दूर करें। 
आप समुद्र (सार या अनतरे शुओ पर आळमण कते है, अत: आपा नाम “सनि (पाकर) है । 
वरव मह (पुत मसत) इन इर (सूया आवास होता है ॥४ ॥ 
९६७.न्वे३तेनारात्सीरसौ स्वाहा । तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मृडतं नः॥ 
निश्चितरूप से इस (पूवोत्त) क्रम के द्वार हो इसने सिदध प्रपत को है । आपे लिए यह हवि समर्पित ह। हे 
तीष आयुध तचा लोक अ वले सोम और रुर देवो ! इस यद्ध मे आप हमें सुख प्रदान करें ॥५ ॥ 
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९६८.अवैतेनारात्सीरसौ स्वाहा । तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मृडतं नः 
इस विद्या के द्वार हो इसने सिद्धि उपलब्ध की थो । आपके लिए यह हवि समर्पित है। हे तीदण आवुध 
तथा अस्त बल सोम आर द्र देवो ! इस युद्ध में आप हमे सुख प्रदान को #६ ॥ 
९६९.अपैतेनारात्सीरसौ स्वाहा । तिग्मायुथौ तिम्महेती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मूडत॑ न;॥ 
इस प्रिया के द्वा ही इसे सिद पकी चो । आपके लिए यह हवि समरित है ह तीक्षण आयुध तथा 
अनन वले सोम और रुदो ! इ युद्ध में आप हमे सुख प्रदान करे ॥७ ॥ 
९७०. मुमुक्तमस्मान्दुरितादवद्याज्नुषेथांयज्ञममृतमस्मासु धत्तम्‌॥८ ॥ 
हे सोम और र देवो ! आप हमे पापस छडाए और यज्ज को म्हण करते हए हमें अमरत्व ग्रदान करें ॥८ ॥ 
९७१, चक्षुषो हेते मनसो हेते बरहाणो हेते तपस हते । 
मेन्या मेनिरस्यमेनयस्ते सन्तु ये३स्माँ अभ्यघायन्ति ॥९ ॥ 
है आँख, घन तथा मच सम्बन्धी आयुध ! आप हथियारों के भी हथियार है। जो हमको विन करने की 
कामना करते है, वे शसरहित हो जाएँ ॥९ ॥ 
९७२. यो३स्मांक्क्षुषा मनसा चित्याकूत्या च यो अघायुरभिदासात्‌। 
तव॑ तान्ने मन्यामेनीन्‌ कृणु स्वाहा ॥१० ॥ 
(सक पाप कर्मों की कामना वाले जो पापी लोग आँख, मर चित्त तथा संकल्प से हमें क्षौण करना चाहते 
है उनको हे अग्निदेव ! आप अपने शस से शसहीन करे । यह हवि आपके लिए समर्पित है ॥१० ॥ 
९७३, इन्द्रस्य गृहोऽसि । तं त्वा प्र प्ये त॑ त्वा प्र विशामि सर्वगुः सर्वपूरुषः 
स्वात्मा सर्वतनूः सह यन्मेऽस्ति तेन ॥११॥ 
है अभिदेव ! आप इद्र के घर हैं। आप सर्वगामी, सर्व आत्मा. सर्व शरीर तथा सर्वपुरुष हैं । अपने समस्त 
साथियों सहित हम आपकी शरण में हैं और आप में होते है ॥११ ॥ 
९७४. इन्द्रस्य शर्मासि । त॑ त्वा पर पद्येत त्वा प्र विशामि सर्वगुः सर्वपूरुषः 
सर्वात्मा सर्वतनूः सह यन्मेऽस्ति तेन ॥१२॥ 
हे अगिनदेव ! आप इन्व के सुख स्थल है । आप सर्वगामी, सर्व आत्म. सर्वशीर तथा सर्वपरुषूप है। 
आगते समस्त साथियों सहित हम आपकी शरण मे है और आए में अविट होते है ॥१२ ॥ 
९७५, इन्द्रस्य वर्मासि । त॑ त्वा पर देत त्वा प्र विशामि सर्वगुः सर्वपूरुषः 
सर्वात्मा सर्वतनूः सह यन्मेऽस्ति तेन ॥१३॥ 
हे अमिदेव । आप इन्दव के कवच है । आप सर्वगमो सर्व आत, र्शर ता स्वपुरुषं । अपने 
समस्त साथियों सहित. हम आपकी शरण में आवे है और आप मे रिष्ट हते है ॥१३ ॥ 
९७६, इन्द्रस्य वरूथमसि । तंत्वा ग्र प्ये त त्वा प्र विशामि सर्वगुः सर्वपूरुषः 
सर्वात्मा सर्वतनूः सह यन्मेऽस्ति तेन ॥१४॥ 
हे अमे! आप इदेव के ढाल स्वरूप हे । आप सर्वगामी. स्व आत्म स्दररीर तथा स्वपुु है । अपने 
समस्त साथियों सहित हम आपकी शरण ये आते है और आप मेष होते है ॥१४ ॥ 


् अब्वदिद संहिता घाग-९ 


[७ - अरातिनाशन सूक्त ] 
[ऋषि = अववा । देवता - १-३६-१० अरातिसमूह ४-५ सरस्वत । छद - अनु १ विरद गर्भा 
अस्तापपोति; ४ पथ्यावृहतो, ६ तारि 


प सक द 
सी प्रका के भाव व्यक्त कर छे हैं: 
९७७, आ नो भर मा परि ष्ठा अराते मा नो रक्षीरदक्षिणां नीयमानाम्‌। 
जमो वीर्त्साया असमृद्धये नमो अस्त्वरातये ॥१॥ | 
ह अरे! आप दिव्य सम्पद से हम पूर्ण कों और हमें पेरकर व बैठे / हारे द्वार लाई हुई दक्षिणा को 
आप रोककर न रखें । ईर्ध्यायुक्त असमृद्धि तवा अदान को अधिष्ठाज दवौ के लिए हमारा नमन है ॥१ ॥ 
९७८, यपराते पुरोथत्से पुरुष परिरापिणम्‌ । नमस्ते तस्मै कृष्मो मा वरनिं व्यथयीर्मण ॥ 
ह अगते! आप जिस बकवादी (अधावों का बखान कहे वाले) मनुष्य को अपने सम्मुख रखती हैं, उसको 
दूर से ही नमन करो है परतु आप हमारी इस भावना को पीड़ित न करना ॥२ ॥ 
(गती का समान रखा चाहे हैं: किन उसके आजा! पर अपनी उदधारावना को क्त ही हेन चहो |] 
९७९.पर णो वनि्देवकृता दिवा नक्तं च कल्पताम्‌ । अरातिमनुपरेमो वयं नमो अस्त्वरातये। 
देवो (सदगुणों की दैवी सम्पद के प्ति की हुई हमारी भलि दज रात बढ़ती रहे । हम 'अराति' के आश्रय 
में जाते (सादा जीवन स्वीकार करते) हैं और उन्हें उमस्कार करते हैं ॥३ ॥ 
९८०.सरस्वतीमनुमतिं भगं यन्तो हवामहे। वाच॑ जुष्टां मधुमतीमवादिषं देवानां देवहूतिषु ॥| 
देक- आवाहित यजो मे,देवो को हर्त करे वली मधर वाणी का हम उच्चारण के है और 
'रस्वत' तथा 'भग' देवो के शरणाणत होढर ह उनका आवाहन करते हैं ॥४ ॥ 
९८९. य॑ याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा । श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन बभुणा || 


मन से जुड़ी सरस्वती ( वाणी) से हम जिस वस्त (दिय सम्पदा) क यादमा के है, ोपदेव रा प्रदान 
की गयी श्रड उसे प्राप्त करे ४४६ 


[सस से निकली वाणी से याचना कले पदिला ही ह नच उरें अ घना रण किया जता ह] 
९८२. मा वनिं मा वाचं नो वीरत्सीरुभाविनद्राग्नी आ भरतां नो वसूनि। 
सर्वे नो अद्य दित्सन्तोऽराति प्रति हर्यत ॥६ ॥ 
है अराते ! आप हमारी वाणी ठया भक खो अवर म करें । दोनों द्र और अगि देव हमं चारों ओर से 
रेकर्य प्राप्त काएँ । समस्त देव हमें देने की अधिलाबा करें और हमारे रिपुओं के विपरीत चलें ॥६ ॥ 


९८३. परोऽपेह्समद्धे वि ते हेतिं नयामसि। 
चेद त्वाहं निमीवनती नितुदन्तीमराते ॥७॥ 


काण्डः, सूत तर 


हे असमृद्धे (रदरव) ! हम आपको कलेश तथा पीड़ा देने वालो के रूप में जासते हैं, आप हमसे परे चली 
जाएँ । हे अराते ! हम आपकी विघटनकारो शक्ति को टूर करते हैं ॥७ # 
९८४. उत नग्ना बोभुवती स्वप्नया सचसे जनम्‌। 
अराते चित्त वी्त्सन्त्याकूतिं पुरुषस्य च ॥८ ॥ 
“हे अरे ! आप मनुष्यों को आलसय से संदुक्त रडे न (ज्जासपद) स्थिति रान बरतो हं और उनके 
संकल्पों को धनरहित करके असफल करती हैं ॥८ ४ 
९८५. या महती महोन्माना विश्वा आशा व्यानझे । 
तस्यै हिरण्यकेश्यै नितरत्या अकरं नमः ॥९॥ 
जो अत्यन्त विशाल हकर समस्त दिशाओं मे व्यापत हो गई ह, उस स्वर्णिम ोमोंवालौ (लाभप्रद दिखने 
वालो) असमृद्धि को हम नमस्कार करते हैं ॥९ ॥ 
९८६. हिरण्यवर्णा सुभगा हिरण्यकशिपुर्मही । 
तस्यै हिरण्यदा पयेऽरात्या अकरं नमः ॥१०॥ 
जो म ली डच ['(रा्षस के वश भूत वा स्वर्णिम आवरण वाली) मही (पृथ्वी के समान 
दा महार) रमणीयता को नष्ट करने वाली है, उस्र अदानशोलता को हम नमस्कार काते हैं ॥९० ॥ 
[ ८ - शत्रुनाशन सूक्त 
[ऋषि - अधर्वा । देकता = १-२ आगे ३ विडेदेव, ४-९ इन्दर । छन्द अनुष्टुप, २ ६ ।साना घट्पदा जगत, 
३-४ भुरिक्‌ प्यापंत्ति, ६ आस्तारपंति, ७ हयु्णिग्र्धा पथ्याषंत्ति, ९ उ्यवसाना पद्पदा द्वयुष्णिगार्भ 
जगती ।] 
"९८७, वैकङ्कतेनेष्यन देवेध्य आज्यं वह। अग्ने ताँ इह मादय सर्व आ यन्तु मे हवम्‌ ॥१॥ 
हे अभिदेव ! आप बलशाली ओषधि गुणयुक्त वृ्ष के ईधन से देवों के लिए घृत पहुँचाएँ और उ हित 
करें | हमारे आवाहन पर वे सब हमारे यज्ञ में पधारें ॥९ ॥ 
९८८. इन्द्रा याहि मे हवमिदं करिष्यामि तच्छुणु। इम ऐन्द्रा अतिसरा आकृति स॑ नपन्तु 
मे। तेभि: शकेम बीय॑१ जातवेदस्तनूवशिन्‌ ॥२॥ 
है इद्धदेव ! आप हमारे यज्ञ मे पधारें और हमारे द्वारा की ई स्तुति को सने । आपकी तरफ अग्रगामी याजक 
हमारे संकल्प के अनुकूल रहें । हे उत्र हुए लोगो को जाने वाले तवा शरीर को वश में रखने वाले इद्रदेव ! 
उ याजको के द्वारा हम वीरय पाउ कर सके ॥२ ४ 
९८९. यदसावमुतो देवा अदेवः सं्िकोर्षति। 
मा तस्याग्निई्य वाक्ीद्धवं देवा अस्य मोप गुर्ममैव हवमेतन ॥३॥ 
है देवो ! आपको भक्ति न करने वाले जो मनुष्य घात करन चहत ह, उनकी हदि को अगद न पहुँाएँ 
और देवगण उनके यज में न जाकर हमरे हो यज्ञ में पधारें 8३ ॥ 
९९०. अति घावतातिसरा इन्द्रस्य वचसा हत। 
अविं वृक इव मध्नीत स वो जीवन्‌ मा मोचि प्राणमस्यापि नह्यत ॥४॥ 


तह अकरवदिद संहिता घाग-९ 


है वोद्धाओ ! आप इदेव के (अभय) कचनों से बढ़ें और रिपुओं का संहार करें । जिस प्रकार भेड़िया, 
भो को मारा ह, उसो प्रकार आप रिपुओं को म डालें । आप से वह जोवित न बचे, आप उसके प्राण को भी 
जी डाले ॥४॥ 
९९१. यममी 'पुरोदधिरे ब्रह्माणमपभूतये । इन्द्र स ते अधस्पदं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥५। 
हे नरदेव! हमारी अवनति के लिए इन रुओं न जिस बाज को अपरा पुरोहित बनाया है, वह आपके 
तैर के नचेह । हम उसे मत क ओर फे है ॥५ ४ 
९९२. यदि ्रयुेवपुरा ब्रह्म वर्माणि चक्रिरे । 
तनुपानं परिपाणं कृण्वाना यदुपोचिरे सर्वं तदरसं कृथि ॥६ ॥ 
है देव ! *तमूसपान' और 'परिषाण' क्रिया करते समय याटि रिपुओं ने पहे ह मन्रमय कवच बना लिए ह, 
तो उस समय उके द्वारा कहे हुए बचयों को आप असफल को #€ ॥ 
९९३. यानसावतिसरांक्षकार कृणवच्च यान्‌। 
ल्व॑ तानिन्द्र वृत्रहन्‌ प्रतीच: पुनरा कृषि यथामुं तृणहां जनम्‌ ॥७॥ 
है वृत्रसंहारक इद्रदेव ! हमारे रिपुओं ने जिन योद्धाओं को अयगापी बनाया था और अभी जिनको बसा 
रहे है, उनको आप पुर: पोछे करें । जिससे हप रिपुओं के सैन्य दल को विनष्ट कर सके ॥७ ॥ 
९९४, यथेन्द्र उद्वाचनं लब्वा चक्रे अधस्पदम्‌ । 
कृण्वे३हमधरास्तथामूज्छशचती भ्यः समाभ्यः ॥८ ॥ 
जिस परकार इव मे उ सुति वचो को प्राण बरक, िुओं को आपने पैरों तले रौद डाला था उसी 
प्रकार हप भी रिपुओं को सदा के लिए तिरसस्‍कृत करते हैं ४८ ४ 
९९५. अन्नैनानिद्ध वृत्रहुग्रो मर्मणि विध्य । अ्रैवैनानभि तिस्ठेन्दर मेचव१है तव। 
अनु त्वेन्द्रा रभामहे स्याम सुमतौ तव ॥९॥ 
हेव सहक इदेव ! आप इस संग्राम मे प्रवण्ट मकर रिओ के म्म स्थल मे पाव करं हदव ! हम 
आपके प्रेम कराले है, अतः आप इन हुओं प चढाई करे । ह इदेव! हम आपके अनुकूल रहकर अपना 
क्य रभ कर है, इसलिए आप हमारे पर अनमह बदि खें ॥९ ॥ 
[९ - आत्मा सूक्त ] 
[ऋषि - बा । देवता -वस्तोषपत । छ्‌ - १ दव बृहती, २; दैवी, ३-४ दैवी जगती, ७ 
यपदा वश उचि बृहतीगर्भा जगती, ८ वसान चु पुति हीर्भतिजगती ।] 
९९६. दिवे स्वाहा ॥१॥ 
'चुलोक के अधिपा दवता के लिए यह हवि सर्पि है ॥१ ॥ 
९९७. पृथिव्यै स्वाहा ॥२ ॥ 
पृथी के अधिष्ठा देवता के लिए यह हवि समर्पित है ॥२ ॥ 
९९८. अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥३॥ 
अतसि के अधिष्ठा देवता के लिए यह हवि समरित है #३ ॥ 


दाण्ड सू्-१० ३ 


९९९. अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥४॥ 
(दय के) अन्तरिम विद्यमान देवता के लिए यह हवि समरषिव है ॥४ ॥ 
१०००, दिवे स्वाहा ॥५॥ 
स्वर्गलोक (गमन) के लिए यह हवि समर्पित है #५ ॥ 
१००१. पृथिव्यै स्वाहा ॥६ ॥ 
पृष्वी (पर हर्षपूरवक निवास करने) के लिए यह हवि समर्पित है ॥६ ॥ 
१००२, सू्यों मे चक्षुर्वात: प्राणो३न्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम्‌। 
अस्तृतो नामाहमयमस्मि स आत्मान॑ नि दबे द्यावापृथिवीभ्यां गोपीथाय ॥७ ॥ 
सूर्यदेव हमारे नेत्र हैं, वायुदेव प्राण हैं, अन्तरिक्षदेव आत्मा और पृथ्वी शरीर है। यह हम अमर नाम वाले 
है, चावापृथिवी द्वात संरक्षित होने के लिए हम अपनी आत्मा को उनके आश्रित करते है ॥७ ॥ 
१००३, उदायुरुद्‌ बलमुत्‌ कृतमुत्‌ कृत्यामुन्मनीषामुदिन्द्रियम्‌। आयुष्कृदायुष्पली 
स्वधावन्तौ गोपा मे स्तं गोपायतं मा। आत्मसदौ मे स्तं मा मा हिंसिष्टम्‌ ॥८ ॥ 
है चावा-पृथिवि ! आप हमारे आयु , बल, कर्म, कृत बुद्धि तथा इनि को उत्कृष्ट बनाएँ । हे आयुषय बढाने 
वाले तथा आयु की रक्षा करने वाले स्वधावान्‌ चावा-पृथिवी आप दोनों हमारे संरक्षक हैं। आप हममे व्यान 
रहकर हमारी सुरक्षा को. हमें विनष्ट न होने दें ॥८ ॥ 
[१० - आत्मरक्षा सूक्त ] 
[ ऋषि - बर्या । देवता - वस्तोष्ति । छन्द - यवमध्यातरिपदागायतर, ७ यवपध्याककुप्‌, ८ पुरो धृति 
इनु पराषटिव्ना चतुष्पदातिजगती । ] 
पहने वाले सूक (5० ९) ये साथ दिश्य के प्रि आसव ब्व कते एवय को उ प्ति सित किया 
है। हम आस्था से सायक को दिष्प संरक्षण प्रा होता है. जिसे अत्य (पाक अर्त अत्न कय) कह 
है। उसी से रक्षा की ्रार्थता (मंत्र ७ ९ से ७ तक) को गयी है। आठवें मंत्र में, अपने व्यक्ति में विर षटि के तेजसी 
अंशों के समावेश का भाव है। कृद से बीज तवा बीज से के चळ कीत हिला से मृ तच म्ये वयत का 
'जक गतिशील 'हत है। इस दिव्य चाल रूपी कक के पला ही पुला सित रहती 
१००४. अश्मवर्म मेउसि यो मा प्राच्या दिशो ऽघायुरभिदासात्‌ । एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥१। 
है अश्पवर्भ (पत्वर का कवच) ! आप हमारे हैं। हमें मारने की इच्छा वाले जो मनुष्य पूर्व दिशा से हमें 
विनष्ट करना चाहते ह, बे सवयं न्ट हो जाएँ ॥१ ॥ 
१००५. अश्मवर्म मेऽसि यो मा दक्षिणाया दिशो ऽघायुरभिदासात्‌ । एतत्‌ स ऋच्छात्‌ । 
हे अश्मवर्म ।आप हमारे है । जो मनुष्य दिण दिशा से हमें विनष्ट करना चाहे है, े स्वयं नष्ट हो जाएँ ॥२ । 
१००६. अश्मवर्म मेऽसि यो मा प्रतीच्या दिशो ऽघायुरभिदासात्‌ । एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ 
हे अश्वम! आप हमा है । जो मुय पिम दसा से हमें विय्ट करना चाहते है व स्वयं नष्ट हो जाएँ ॥ ३ । 
१००७. अशर्म मेऽसि यो मोदीच्या दिशो 5घायुरचिदासात्‌। 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥४॥ 
हे अश्मवर्म ! आप हमारे है । जो मनष्य उत्र दिशा से हमें विनष्ट करा चाहते है. स्वयं ष्ट हो जाएँ ॥४ ॥ 
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१००८. अश्मवर्म मेऽसि यो मा घुवाया दिशो ऽघायुरभिदासात्‌। 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥५॥ 
हे अश्मवर्म ! आप हमरे ह । ज पापी धुव दासे मे विनष्ट रना चहत है. व स्वयं नष्ट हो जाएँ ॥५ ॥ 
१००९. अश्मवर्म मेऽसि यो मोर्ध्वाया दिशो ऽघायुरभिदासात्‌। एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥६ ॥ 
हे अशवर्म ! आप हमर है जो मुय ऊर्व ञे हमे दरह्ट करना चाहते है वे स्वयं नष्ट हो जाएँ ॥६ ॥ 
१०१०. अश्मवर्म मेऽसि यो मा दिशामन्तदेशेध्योऽघायुरभिदासात्‌। 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥७॥ 
हे अश्मवर्म ! आप हम है । हे मारे क इच्छ वले जो पापी अनतदिशाओं से हमें विनष्ट करना चाहते 
है, वे स्वयं ही नष्ट हो जाएँ ॥७ ४ 
१०१९. बृहता मन उप ह्वये मातरिश्वना प्राणापानौ। सूर्याच्चश्षुरन्तरिक्षाच्छोत्रं पृथिव्या: 
शरीरम्‌। सरस्वत्या वाचमुप ह्वयामहे मनोयुजा ॥८ ॥ 
बृहत्‌ चेव से हम मन का आवाहन करते है, वायुदेव से ण -अपान सदेव से चु, अनतरे श्र, 
रती से शर तया ममोवोगपूरवक (दान करन वालो) उसवत से हम बाजी झी याना करे हैं ॥८ ॥ 
[१९ - संपतकर्म सूक्त ] 
[ऋषि = अयर । देवता ~ वरण । छद - विट, भुरि, ३ पंक्ति, ६ पज्वपदा अतिशववरी, ११ 
अवसान बदा अत्यष्टि । | 
१०१२. कथं महे असुरायाब्रवीरिह कथं पत्रे हरये त्वेषनृम्णः । 
पृश्निं बरुण दक्षिणां ददावान्‌ पुनर्मघ त्वं मनसाचिकित्सीः ॥१॥ 
हे अत्यधिक बलवान्‌ तथा ऐश्वान्‌वरुणदेव !पालनबरला तथा आणदाता सूर्दिव से आपने वया-कया 
कहा था? है बारण्यार धन प्रदान करने वाले देव ! आप सूर्वदेव को (जलरूप) दक्षिणा ्रदान करते है और मत 
से हमारी चिकित्सा करते हैं ॥९ ॥ 
१०१३. न कामेन पुनर्मघो भवामि स॑ चक्षे क॑ पृश्निमेतापुपाजे। 
केन नु त्वमथर्वन्‌ काव्येन केन जातेनासि जातवेदा: ॥२॥ 
हम इचछा मा से ही पुर - पुर: ऐशवर्यवान नहीं बते है लेकिन सुख के लिए सदिव से स्तुति करने पर 
इस सुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त करते है । है अधर्ववेटीय ऋत्विज्‌ ! आप किस कुशलता द्वारा जातवेदा असिदेव 
(के समान ओजस्वी) हो गये है ॥२ ॥ 
१०९४. सत्यमहं गभीरः काव्येन सत्यं जातेनास्मि जातवेदाः । 
न मे दासो नार्यो महित्वा ब्रतं मीमाय यदहं धरिष्ये ॥३॥ 
यह सहो है कि मैं गम्पौर हैं और वैदिक (उफचारो ) के माध्यम से “काव्य” कहलाता हूँ । जिस त को पै 
धारण करता हूँ, उस ब्त को मेर महिमा के रज कोई आर्य और दास लोड़ यहीं सकता ॥३ ॥ 
१०१५. न त्वदन्यः कवितरो न मेथया ीरतरो वरुण स्वघावन्‌ । 
त्वं त विश्च भुवनानि वेत्थ स चिन्नु त्वज्जनो मायी बिभाय ॥४॥ 
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है स्वधावान्‌ वरुणदेव ! आपके सिवा दूसरा कोई कवि नहीं है औ बुद्ध के कारण दूर कोई धवन 
नहं है । आप समस्त प्राणियों के ताह, इसीलिए दे कपटी मनष्य आपसे भयभीत होते है ॥४ ॥ 
१०९६. त्वं हङ्ग वरुण स्वधावन्‌ विश्वा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते । 
किं रजस एना परो अन्यदस्त्येना किं परेणावरममुर ॥५॥ 
हे स्वधावान्‌ तथा नौतिवान्‌ वरुणदेव ! आप प्राणियों के सम्पूर्ण जन्मों के ता है । हा वरुणदेव ! इस 
तेजस्वी प्रकृति से परे (पर) क्या है और इस श्रेष्ठ से अवर (जीचे) क्या है? ॥५ ॥ 
१०९७, एकं रजस एना परो अन्यदस्त्येना पर एकेन दुर्णशं चिदर्वाक्‌। तत्‌ ते विद्वान्‌ 
बरुण प्र ब्रवीम्यधोवचसः पणयो भवन्तु नीचेर्दासा उप सर्पन्तु भूमिम्‌ ॥६ ॥ 
इस रजोगण युक्त (पकृ) सेपरे दूसरा एक (सतु) है और उस सतोगुण से भी परे एक 'दुरण' अविनश्षर 
ब है। हे वरणदेव ! आपको महिमा को जनने वले, हम आपसे कहते है कि हमारे सम्मुख कुतसत व्यवहार 
करे वाले लोग अधोमुखी हों और हीनभाव वाले लोग भूमि पर नोचे होकर चलें ॥६ ॥ 
१०९८. तवं हाङ्ग वरुण ब्रवीषि पुनर्मधेष्ववद्यानि भूरि । 
मो षु पणी रभ्ये३तावतो भून्मा त्वा वोचन्नराथसं जनासः ॥७॥ 
हे स्नेही वरुणदेव । रपत होने याले घन के अवसरों के परति आप बार-बार निन्‍्दनौय वचन कहते हैं। इन 
र्थन (आग्रह) कर वलो के साच आप इते उदासीन न हो, ताकि उनकी हनि भो न हो और वे आपको धनहीन 
भरी मानने लगें ॥७ ॥ 
१०९९. मा मा बोचन्नराधस जनास: पुनस्ते पृश्निं जरितर्ददामि। 
स्तोत्र मे विश्वमा याहि शचीभिरन्तर्विश्चासु मानुषीषु दिक्षु ॥८ ॥ 
है स्तोताओ ! लोग हमें ऐश्वर्यहीन न करें, हम आपको अनुदानस्वरूप गौएँ (वाणी-इड्ियादि) पुर; प्रदान 
करते हैं। मनुष्य की सघस्त अन्र्दिशाओं में विद्यमान वाक्‌ सक्ति से आप हमारे सम्पूर्ण स्तोज को पढ़े ८ ॥ 
१०२०, आ ते स्तोत्राण्युद्यतानि यन्त्वन्तर्विश्वासु मानुषीषु दिक्षु। 
देहि नु मे यन्मे अदत्तो असि युज्यो मे सप्तपदः सखासि ॥९॥ 
है वकणदेव ! मनुष्यों से युक्त समस्त दिशाओं में आपके स्तो संव्याप्त हों । आप जो कुछ हा देने गे 
सक्षम हैं, उसको हमें प्रदान करें । आप हफोरे अनुरूप 'सप्तपदा' पित्र है ॥९ ॥ 
१०२१. समा नौ बन्धुर्वरुण समा जा वेदाहं तद्यज्नावेषा समा जा। 
ददामि तद्‌ यत्‌ ते अदत्तो अस्मि युज्यस्ते सप्तपद: सखास्मि ॥९०॥ 
है वरुणदेव ! हम दोनों समान बन्धु है और हारा जन्म भी समान है; इस बात को हम जानते हैं । जो आपको 
ही प्रदान किया गया है, उन सबको हम भ्रदान करते है । हम आपके: वोग्य सप्तपदा मित्र है ॥१० ॥ 
[जीव और इक आ साफ सला सव-सा सा कदस चे वाले चित्र के गे है। उनका साथ सालों लोकों 
म बन सता है। लौकिक सदरं टी झा वि स्वाचित करे की परिषाटी रही है। | 


१०२२. देवो देवाय गृणते वयोबा विप्रो विप्राय स्तुवते सुपेया:। 
अजीजनो हि वरुण स्वधावन्नथर्वाणं पितर देवबन्युम्‌। 
तस्मा उ राधः कृणुहि सुप्रशस्तं सखा नो असि परमं च यन्ुः ॥११॥ 
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े देव ) आप स्तुति करे पर देवों के लिए अज्न या आवुष्य प्रदात् देव हैं तथा वित्रों के लिए श्रेष्ठ मेघा- 
सम्पन विप्र (विज्ञान) हैं। हे स्वधावान्‌ वरुणदेव ! देवों के बन्धु और हमारे पितारूप अधर्ववेत्ताओं को आपने 
उत्पन्न किया है। अत: आप हमें उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करें । आप हमारे श्रेष्ठ बन्धु तथा मित्र है ॥११ ॥ 
[१२- ऋतयज्ञ सूक्त ] 
[ऋषि - अङ्गिरा । देवता - जातवेदा अगति । छद ट, पक्ति ।] 
१०२३ समिद्धो अचय मनुषो दुरोणे देवो देवान्‌ यजसि जातवेदः। 
आ च वह मित्रमहश्जिकित्वन्‌ त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः ॥१॥ 
आणिमातरके हिती ह मि्र असे ! आप महान्‌ गुण सम्पन्न होकर परज्वलित हों, कुशल वाजों द्वार निर्धारित 
जम्प मे देवगणो को आहूत करें तथा यजन करें । आप ष्ठ चेतय, वि्‌ तथा देवगणो के दत हैं 
९०२४. तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्‌ मध्वा समञ्जन्स्वदया सुजिह्व । 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्यन्‌ देवत्रा च कृणुह्ष्वरं नः ॥२॥ 
शीर के रक्षक और ब्रेष् वणी वले हे अमेव! आप सत्यरूप ये मागक वळ मधय से सुगत 
करते हुए हवियों को म्रहण करें । विचारपूर्वक ञान और यज देवगणो के लए रहण कर उन तक पहुँचाएँ ॥२ ॥ 
९०२५, आजुह्वान ईड्यो वन्द्यश्चा याह्यग्ने वसुभिः सजोषाः । 
त्वं देवानामसि यद्ध होता स एनान्‌ यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥३॥ 
देवताओं को आहूत करने वाले हे आग्नदेव ! आप प्रार्थना करने योग्य वन्दनीय तथा वसुओ के समान परेम 
करे वाले हैं। आप देवताओं के होतारूप में यहाँ पधार कर उनके लिए यज्ञ करें ॥३ ॥ 
१०२६. प्राचीनं बहिः प्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अह्वम्‌। 
य प्रथते वितरं वरीयो देवेध्यो अदितये स्योनम्‌ ॥४॥ 
हदन के प्रारम्भकाल में भूमि या यज्ञभूमि को ढकते वाली ये कुशाएँ बहुत ही उत्तम हैं। ये देवताओं तथा 
अदिति के निभित्त सुखपूर्वक आसन होते के योग्य हैं। यह यह़वेदी को ढकने के लिए फैलाई जाती हैं ॥४ ॥ 
१०२७, व्यक्तस्वतीरुर्विया वि श्रयन्तां पतिध्यो न जनय: शुम्भमाना: । 
देवीदरो बृहतीर्विश्वमिन्या देवेध्यो भवत सुप्रायणा: ॥५ ॥ 
जसे पतिवता सियँ अपने पति का वकास के वाली होती है, वैसे हो देवत्व सम्पन्न महती 'द्वार' देविया 
रिक्त स्थान वाली, सबको आने-जाने के लिए मार्ग देने वाली तथा देवगणों को सुगपता से भराप्त होने वाली हों ॥५ ॥ 
१०२८. आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्ता सदतां नि योनौ। 
दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे अधि श्रियं शुक्रपिशं दधाने ॥६ ॥ 
उपा और रि देवियाँ मनुष्यों के लिए विभिन्न प्रकार के खुख प्रकट करें । वे यजञस्‍्थल पर आकर प्रतिष्ठित 
हों; क्योकि वे यज्ञ घाग की अधिकारिणी (स्वामिनी) है। वे दोनों दिव्यलोकवासिनी, अतिगुणवती, श्रेष्ठ 
आभूपणाद से शोभायुकत, उज्ज्वल, तेजस्वीस्वरूप वाली ठथा सौन्दर्य को धारण करे वली हं ॥६ ॥ 
९०२९. दैवया होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञं मनुषो यजध्यै । 
प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता ॥७॥ 
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दिव्य गुणो से युक्त 'हे्ा, अमिदेव आर आदितयगण स्रेष् वटमनों के झा तथा मनुषय के लिए 
यह की रचना कल वाले है । वे देवपूजन के निमितत ्जीय अनुष्ठान के गरेरक कर्मकुशल, स्वुतिकर्ता तथा पूर्व 
दिशा के प्रकाश को भली प्रका प्रकट कर वसे ह ॥७ ॥ 
१०३०. आ नो यज्ञं भारती तूयमेत्विडा मनुष्वदिह चेतयन्ती । 
तिस्रो देवी्बहिरेदं स्योनं सरस्वतीः स्वपसः सदन्ताम्‌ ॥८ ॥ 
देवी भरती क हमरे यह़ में शता से आगमन हो । इस य की वार्ता को स्मरण करके देवी 'इला मनुष्यों 
के सपान यहाँ पदार्षण करें तथा देवी सरस्वती भी शोध हो यहाँ पधारे ।सत्रमशीला ये तीनों देवियाँ इस वह्ञ 
में आकर सुखकारी आसन पर प्रतिष्ठित हों ॥८ ॥ 
१०३१. य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैरपिंशद्‌ भुवनानि विश्वा। 
तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌ ॥९ ॥ 
है होताओ । ध्वावा-पृथिवो तराणियों को) जन्म देने वालो हैं उरे टदे े सुशोभित किया है। आप 
वन, श्रेष्ठ कामाय तथा यज्शील ह, अतएव आज इस यह मे उ तद्देव क यथोचित अर्चना करें ॥९ ॥ 
१०३२. उपावसुज त्मन्या समञ्जन्‌ देवानां पाथ ऋतुथा हवीषि । 
वनस्पतिः शमिता देयो अग्निः स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेन ॥१० ॥ 
हे यूप (यज्ञ के स्तम्भ) ! आप स्वयं ही अपनी सामर्थ्य से देवों के निमित अनादि और अन्य यजनीय सामग्री 
षठ रीति से लाकर यवासमय प्रस्तुत करें । वनस्पतिदेव, समितादेव और अग्निदेव मधुर पृतादि के साथ यजनीय 
हिष्यात्र का सेवन करें ॥१० ॥ 
९०३३, सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमम्निदेंवानामभवत्‌ पुरोगा:। 
अस्य होतुः प्रशिष्यृतस्य वाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः ॥११॥ 
अदीपत होते ही अमिदेव ने यहीय भवना को कट किया और देवताओं के अग्रणी दूत बने । इस यज्ञ के 
प्रमुखस्थानं में होता क भावन के अनुरूप वेदमनों क उच्चारण हो । स्वह के साथ यञां समर्पित किये 
ये हविष्यान्न को देवगण बहण करें ॥९१॥ 
[१३ - सर्पविषनाशन सूक्त | 
[ऋषि - गरत्मान्‌। देवता - तथक । छन्द - अनुष्टर, ९.३ जगत, २ आस्तार पंक्ति, ५ जिहुपू, ६ पथ्यापंक्ति 
 भुरिक्‌ जगती, १०-१६ निदृत्‌ गायजी । ] 
१०३४, ददिर्हि महयं वरुणो दिव: कविर्वचोभिरुग्रै्निं रिणामि ते विषम्‌। 
खातमखातमुत सक्तमग्रभमिरेव धन्वन्नि जजास ते विषम्‌॥१॥ 
धुलोक के देवता वरुणदेव ते हमें उपदेश दिया है, उनके रण्ड वयन (मो) से हम आपके 
(विषधर) विष क दूर करते है। जो विष मांस में घुस गया है. जो नही मुसा है अववा जो ऊपर ही चिपका हुआ 
है, उस सब विष को हम ग्रहण करते हं । जिस प्रकार रेत में जल नष्ट हो जता है, उसी प्रकार आपके विष को 
पूरणः ष्ट करते है ॥१ ॥ 
१०३५. यत्‌ ते अपोदकं विषं तत्‌ त एतास्वग्रभम्‌ । 
गृणामि ते मध्यममुत्तमं रसमुतावमं भियसा नेशदादु ते ॥२॥ 
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(आपके अल शोषक विष को हम इन (नाडयो) के नदर ही पड लिया है । आपके उम्‌ मध्यम और 
अधम विष - रस को हम ग्रहण करते है, वह हमरे (उपाए भय से विन्टहो जाएं ॥२ ।। 
१०३६. वृषा मे रवो नभसा न तन्यतुरुगरेण ते वचसा बाध आदु ते। 
अहं तमस्य नृभिरग्रभं रसं तमस इव ज्योतिरदेतु सूर्यः ॥३ ॥ 
हमार शब्द (मन) वर्षणशील बादल के सदृश शन्द एवं शति वले है । ऐसे प्रचण्ड वचनो के द्वारा हम 
®आप(विषधर) को बाधते है । मनुष्यों के द्वारा हमने आपके विष को रोक लिया है । जिस प्रकार ज्योति देने वाला 
सूर्य अंधकार के बीच उदित हता है, उसी परार यह परष उदयको ग्राप्त हो ॥३ ॥ 
१०३७. चक्षुषा ते चकुनमि विषेण ह्मि ते विषम्‌। 
अहे प्रियस्व मा जीवीः प्रत्यगध्येतु त्वा विषम्‌ ॥४॥ 
है सर्प ! हम अपने रल से तेरे नेवल को न्ट करते है और विष से विष को नष्ट के है हेस! तुम 
मर जाओ, जीवित नरह तुहा विष तुष अनदर ह लौट जाए ॥४ ॥ 
१०३८. कैरात पृशन उपतृण्य बभ्र आ मे शृणुतासिता अलीकाः। 
भा मे सख्युः स्तामानमपि ष्ठाता्रावयन्तो नि विषे रमध्वम्‌ ॥५ ॥ 
है जंगल में घूमने वाले, धबबों वाले, घास में वास करे वते, भू रं बाले. कृष तथा मीय सप 
हुप हमारा कथन सुनो । तुम हमारे भिर के घर के पास निवास न कर । हमारी इस वतको दूसरे सपो को सुनते 
हुए अपने ह वष रमते रहो ॥५ ॥ 
१०३९. असितस्य तैमातस्य बप्रोरपोदकस्य च। 
'सात्रासाहस्याहं मन्योरव ज्यामिव धन्वनो वि मुञ्चामि रथाँ इव ॥६ ॥ 
मील स्थान में निवास करन वाले, काले और भूरे रंगवाले, जल से दर रहे वले तथा सबको परास्त करे 
वाले धी सपो के विष को हम वैसे ही उता है, से घुष से डोरी और रथो के बनधन को उतारे है ॥६ ॥ 
१०४०. आलिगी च विलिगी च पिता च माता च। 
विद्य क सर्वतो बसस्वरसाः किं करिष्यथ ॥७॥ 
हे सपो तुरे माता और पिता चिपकने वले तथा न दिपकने वाले ै। हम तमह भाइयों को सब प्रकार 
से जानत है तुग निर्य होकर कया कर सकते हो ? ॥७ ॥| 
१०४१, उरुगूलाया दुहिता जाता दास्यसिक्न्या । 
अतं दद्ुषणां सर्वासामरसं विषम्‌ ॥८ ॥ 
विशालकाय 'गुला' वृष से पैदा हुई उसकी पुत्री सर्पिजो, काली सर्पिणी की दासी है । दौतों से क्रोध प्रकट 
करे वाली इन सर्पिणियों का दुःखदायक विष प्रभावहौन हो जाए ॥८ ॥ 
१०४२. कर्णा श्वावित्‌ तदब्रवीद्‌ गिरेरवंचरन्तिका। 
'याः का्चेमाः खनित्रिमास्तासामरसतमं विषम्‌ ॥९ ॥ 
पर्वों के समौप विचरन वाली और क वालो 'साही' न कहा कि जो. धरती को खोदकर निवास कसे 


वाली सर्पिणियो है, उनका विष प्रभावी हो जाए ॥९ ४ 
[लिय के विव के उसका वि रार सड हो सको है हसो का विक] 
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१०४३. ताबुवं न ताबुवं न घेत्‌ त्वमसि ताबुवम्‌ । ताबुवेनारसं विषम्‌ ॥१०॥ 
(आप तबुव' नीं है । निसन आप 'तबुव' नही है; क्योकि “तानुव' के द्वार विष प्रभावहीन हो जाता है। 
१०४४. तस्तुब॑ न तस्तुव॑ न घेत्‌ त्वमसि तस्तुवम्‌। तस्तुवेनारसं विषम्‌ ॥११॥ 
आप 'तस्तुव' रहीं । संदेह आप “तस्तुव' नही है; क्योकि 'तसतुव' के द्वार विष प्रभावहीन हो जाता है। 
{ तमुव और तलव कया है? इस स में डि है । खि सुमे सप दिय चिकिसा के प में कमी 
तुण्वी में जल भरकर मं०क्र० १० के साथ पीड़ित व्यक्ति को दिलाने का प्रयोग लिखा है । कुछ विदान्‌ इं कडी तोर के माथ 
जोड़ो है. हो कुछ इरें ओषधि विष डो है| 
[१४- कृत्यापरिहरण सूक्त ] 
[ऋषि - शुक्र । देवता - ९-२ ओषधि ३-१३ कृत्या परिहरण । छद्‌ - अनुष, ३५,१३ भुर अनट्‌, 
८ त्रिपदा विराद्‌ अनुष्टप्‌, १० निजृत्‌ कृहती, ११ जिपदासास्ली षट्‌, १३ स्वर्‌ अनुष्टुप्‌ ।] 
१०४५ सुपर्णस्त्वान्वविन्दत्‌ सूकरस्त्वाखनन्नसा । 
दिप्सौषधे तव॑ दिपसन्तमव कृत्याकृतं जहि ॥१॥ 
(हे ओषधे !) सुपर्ण (गरड़ या सूर्य) ने आपो रपत किया था और सूकर (आदिवराह) मे अपनी नाक से 
आपको खोदा था। हे ओषधे! कृत्य योगद्वारा हमे मरे वलो को आप दिष्ट कों ॥१ ॥ 
१०४६, अव जहि यातुधानानव कृत्याकृतं जहि। 
अथो यो अस्मान्‌ दिप्सति तमु त्वं जह्योषधे ॥२॥ 
है ओषधे ! आप दुःख देने वाले यातुधानं क विनष्ट करें और कृत्याकारियों वो मारे । जो हमे माले कौ 
कामना करते है, उनको भी आप विनष्ट करें ॥२ ॥ 
१०४७, रिश्यस्येव परीशासं परिकृत्य पि त्वचः । 
कृत्यं कृत्याकृते देवा निष्कमिव प्रति मुञ्चत ॥३॥ 
हे दवो ! हसा कणे वालो के अ को उसको त्वा के ऊपर घाव करके पृथक्‌ करें । जिस प्रकार मुुष्य 
सोने को पर्क घरण कराता है, उसी प्रकार वह कृत्यादपरी उस कृत्या को मोहग्रस्त होकर ग्रहण को ॥३ ॥ 
१०४८. पुनः कृत्यां कृत्याकृते हस्तगृह्य परा णय । 
'समक्षमस्मा आ घेहि यथा कृत्याकृतं हनत्‌ ॥४॥ 
है ओषधे ! आप कृत्या को कृत्याकारियों के पास हाव पकड़कर पुन ले जाएँ और उन ृत्याकरियं को 
कृत्या के समख रख दें, जिससे वह कृत्याकारियों को विन्ट कर डाले ॥४ ॥ 
१०४९, कृत्याः सन्तु कृत्याकृते शपथः शपथीयते। 
"सुखो रथ इब वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥५॥ 
कृतयाकारी कोही कत्या पात हो और अभिशाप देने वले क अभिज्ञा प्रात ह । सुखदायी रथ की गति 
से वह कृत्या कृत्याकारी के पास पुनः पहुँच जाए ॥५ # 
१०५०. यदि ख्त्री यदि वा पुमान्‌ कृत्यां चकार पाप्मने। 
तामु तस्मै नयामस्यश्वमिवाश्वाभिधान्या ॥६ ॥ 
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चे खी आथवा पुरुष ने आपको पापपूर्ण कृत्य करे के लिए ग्ेरित किया हे, हम अब पर रस्सी पटक 
(कशाघात) के समान कृत्या को कृत्याकारी पर हो पटक है ॥६ ॥# 
१०५१. यदि वासि देवकृता यदि वा पुरुषै: कृता। 
तां त्वा पुनर्णयामसीद्रेण सयुजा बयम्‌॥७॥ 
हे कतय ! यदि आप देवों द्वारा अथवा मनुष्यों द्वार प्रेरित की गयी हैं, तो धी हम इन्द्र के सखा आपको पुन: 
लौटाते हैं ॥७ ॥ 
१०५२. अग्ने पृतनाषाद्‌ पृतना: सहस्व। 
पुनः कृत्यां कृत्याकृते प्रतिहरणेन हरामसि ॥८ ॥ 
हे युध औत वाले अमे! आप कत्य को सेगाओं को पदासत करें । इस प्रतिहरण कर्म के द्वारा हम कृत्या 
को कृत्या करने वालों के पास पुर लौटाते है ४८ ॥ 
१०५३, कृतव्यधनि विध्य तं यश्चकार तमिज्जहि। 
न त्वामचक्रुषे वयं वधाय सं शिशीमहि॥९॥ 
है संहारक साधनों से युक्त कृत्ये ! आप उस कृत्याकारी को बेधकर विनषट कर डालें । जिसने आपको प्रेरित 
नही किया है, उसको घाणे के लिए हम आपको उत नही करते है ॥९ ॥ 
१०५३ पुत्र इव पितरं गच्छ स्वज इवाभिष्ठितो दश। 
बन्यमिवावक्रामी गच्छ कृत्ये कृत्याकृतं पुनः ॥१० ॥ 
है कृत्ये ! पिता के पास पुत्र की तरह आप प्रयोगकर्ता के सपीप जाएँ । जिस प्रकार लिपटने वाला सर्प दबने 
पर काट लेता है, उसी प्रकार आप उसे इसे । जिस परार (च से टूटने पर) बन्न पुन: अपे ही अंग में लगता 
है, उसी प्रकार हे कृत्ये ! आप उस्र कृत्याकारी के पास पुन: जाएँ ॥१० # 
१०५५, उदेणीव वारण्यभिस्कन्दं भृगीव। कृत्या कर्तारमृच्छतु ॥११॥ 
जिस प्रकार हथिती, पूरी तथा एणी (कृष्ण) प्रो (आक़मणसरो पर) झपटती है, उस प्रकार वह कृत्पा 
कृत्यका पर पटे ॥११ ॥ 
१०५६, इष्वा ऋजीयः पततु द्यावापृथिवी तं प्रति। 
सा तं मृगमिव गृहणातु कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥१२॥ 
हे घ्ाता-ूथिव ! वह कृत्या कृत्याकारी पर बाण के समान सोधी गिरे और मग के समान उस कृत्याकारी 
को पुर पकड़ से ॥१२॥ 
१०५७, अग्नरिवैतुप्रतिकूलमनुकूलमिवोदकम्‌। 
सुखो रथ इव वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥१३॥ 
वह कत्या अके सदृश कत्याकी से अतिकूल आदरण करते हुई उसके पास पहुँचे और जिस प्रदार 
'पानी किनारों को काटता हुआ बढ़त है; उसी प्रकार वह कृत्य, कृत्याकारी के अनुकूल होकर उसके पास पहुँचे। 
दह कृतया सुखकारी रव के समन कृत्या प पुर चली जाए ॥१३ ॥ 
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[१५ - रोगोपशमन सूक्त ] 
(ऋषि - विश्वामित्र। देवता - मधुलौषधि। छन्द - अनु ४ पुरस्त्‌ महत, ५,७-९ भुरिक्‌ अगष्ट ।] 
१०५८. एका च मे दश च मेऽपवक्तार ओषधे । ऋतजात ऋतावरि मधु मे मुला कर:। 
हे ऋत (से उन्न एव तयु ओषधे ! हमरो पिदा ढे वले एक हं अथवा दस हो, आप मधुरता 
उत्पन्न करने वाली होकर हमारी वाणी को मधुर करें ७ 
१०५९. दवे च मे विशतिश्च मेऽपवक्तार ओषधे । ऋतजात ऋतावरि मथु मे मधुला करः। 
हे कऋत(च य ते उत्र एवं ऋतमयो ओषधे ! हमार निनदा करने वले दो हं अधवा बीस हों, आप 
मधुरता उत्पन्न करने वाली होकर हमारी वाजी को मधुर करें ४२ # 
१०६०. तिस्क्ष मे त्रिंशच्च मेउपवक्तार ओषथे । ऋतजात ऋतावरि मथु मे मधघुला कर;। 
है यज्ञारथ उत्पन्न कत (सत्य या जल) युक्त ओषधे ! हमारी बुराई करने वाले तीन हों अथवा तीस हों, आप 
मधुरता उत्पन्न करने वाली होकर हमारी वाजी को मधुर कं ॥३ ॥ 
१०६९१. चतस्र मे चत्वारिंशच्च मेऽपवक्तार ओषधे। 
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥४॥ 
है बज्ञा उत्पन्र ऊतमयी ओषधे | हमारी निनदा कर बले चार हों अथवा चालीस हों, आप मधुरता उत्पन्न 
कसे वाली होकर हमारी वाणी को मधुर कों #४ ॥ 
१०६२. पञ्च च मे पञ्चाशच्च मेऽपवक्तार ओषधे। 
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥५॥ 
ह शर्थ उपजन कमयी ओषणे! हमारी बुराई करने वले पच हों अथवा पचास हो, आप पुरता उत्र 
कले वाली होकर हमारी वाणी को मधुर करें ॥५ ॥ 
१०६३, षट्‌ तञ मे षष्टिश्च मेऽपवक्तार ओषधे । ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः। 
हे ज्ज के लए उतर तमी ओषधे! हमारी बुराई करने वाले छह हों अथवा साठ हों, आप मधुरता उततर 
करो वाली होकर हमारी वाणी को मधर कें ॥६ ॥ 
१०६४. सप्त च मे सप्ततिश्च मेऽपवक्तार ओषये। 
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला कर: ॥७॥ 
है यज्ञार्थ उतपन्र ऊतमयी ओषधे ! हमारी मिना करने वाले सात हों अथवा सत्र हो, आप मधुरता उतपन्न 
करे वाली होकर हमारी वाणी को मधुर करें #७ # 
१०६५ अष्ट च मेऽशीतिश्च मेऽपवक्तार ओषधे । ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः। 
हे यज्ञार् उतपत्र कतमयी ओषधे ! हमारी निन्‍्दा करने वाले आठ हों अथवा अस्सी हों, आप मधुरता उत्पन्न 
कले वाली होकर हमारी वाणो को मधुर करें ४८ ॥ 
१०६६. नव च मे नवतिश्च मेऽपवक्तार ओषधे । ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः। 
हे यार्थ उतपत्र ऊतमयी ओषधे ! हमारी निन्दा कर वले नौ हों अथवा मन हों, आप मधुरता उत्पन्न करने 
बाली होकर हमारी वाणी को मधुर करें ॥९ ७ 
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१०६७. दश च मे शतं च मेऽपवक्तार ओषधे । ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः। 
हे यज्ञार्थं उत्पन्न झतमयी ओषधे ! हमारी निन्दा कसे वाले दस हों या सौ हों, आप मधुरता उत्पन्न करने 
वाली होकर हमारी वाणी को मधुर करें ॥१० ॥ 
१०६८. शतं च मे सहल चापवक्तार ओषधे । ऋतजात ऋतावरि मथु मे मधुला करः॥ 
हे यज्ञार्थ उत्पन्न ऋतमयी ओषधे ! हमारी बुराई करने वाले सौ हों अथवा हजार हों, आप मधुरता उत्पन्न 
करने वाली होकर हमारी वाणी को मधुर करें ॥९१ ॥ 
[१६ - वृषरोगशमन सूक्त ] 
| ऋषि - विश्वामित्र। देवता - एङवृष । छद सामतो उष्णिक, २,३६ आसुर अनु, १३ आसुर |] 
मत ह से १० तक एक कि... सोन के साव मनय को सश अरोस कहा गया है। प 
ज बल का भी पर्याय है हवा वृष का अर्थ सूजन साय बल थी होला है । मपुष्य की दसों इखियों अबवा शक्ति की 
चाहिए, अन्ये नरक उही जग यें मे केवल एकाद (पया) कहा 
गया तृ विशषण उके साव नह ओड गया है इसका अ ह कि ह स्याहं पर्व दो से पिन है 
एवाप से ता । उप उकः हा पी का उदक" ना लए हि का धीत होकर. 
उसा उठा ह। अप उदक का अर्च हुआ उ उठे डी परि युक मन क सवधाव इयं की ओर बहने का होता है; 
प ड ब लल जानक न हापा नण 
॥। से इय साम को सूयी होने तबा त को इदि होते का बोध कापा गया प्रतीत होता है- 
१०६९. यच्चेकवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥१॥ 
मनुष्य ) यदि आप एक वृष (शक्ति की एक इकाई) से सम्पत् है.तो आप और सूजन करें, अन्यधा आप 
>सरहित (सामर्थ्यहीन) माने जायेंगे ॥९ ॥ 
१०७०. यदि द्विवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥२ ॥ 
(ह पुष्य यदि आप दो वृष (शक्ति) से समपर, तो आप सूजन करं, अन्यथा आप अयोग्य समझे जायेंगे ॥ 
१०७१. यदि तरिवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥३॥ 
हे मनुष्य ) यदि आप तौन वृष (शक्ति) से सम्पन्न है,तो सृजन को, अन्यथा आप सापर््यहीन भाने जायेंगे ॥ 
१०७२. यदि चतुर्वृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥४॥ 
है मनुष्य !) यदि आप चार वृष (शक्त से सम्प्र, तो सृजन करे, अन्यदा आप रसहीन समझे जायेगे ॥४ ॥ 
१०७३. यदि पञ्चवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥५ ॥ 
(हे मनुष्य 0) यदि आप पाँच वृष (शक्ति) से सम्पत्र है, तो सृजन करें, अन्यथा आप अयोग्य माने जायेंगे ॥५ ॥ 
१०७४. यदि षड्वृषो5सि सृजारसोउसि ॥६ ॥ 
द मनुष्य!) यदि आप छह वृष (शा) से त है. सूज करे, अन्यया आप अयोग्य मने जायेंगे ॥६ ॥ 
९०७५. यदि सप्तवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥७॥ 
(मनष्य !) यदि आप सात वृष (शक्ति) से सम्प्र ह, तो आप सृजन करें, अन्यथा आपे अयोग्य माने जायेंगे॥ 
१०७६; यदयष्टवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥८ ॥ 
मनुष्य ) यदि आप आठ वृष (शक्ति) से सम्पत् है, तो सृजन करें, न्यवा आप अयोमय माने जायेगे ॥८ ॥ 
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१०७७. यदि नववृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥९॥ 

(मनुष्य 9 यदि आप नौ बृष (रक्त से सम्प. ठ सूजन करें, अन्यदा आप अवोग्य माने जायेंगे ॥९ ॥ 
१०७८. यदि दशवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥१०॥ 

हे मनुष्य ) यदि आप दस वृष (शक्ति से सम्पन् है को सूजन करें, अन्यचा आप अवोग्य माने जायेंगे ॥१० ॥ 


१०७९. यद्योकादशोऽसि सोऽपोदकोऽसि ॥११॥ 

(मनुष्य ) यदि आप (उपरयुकत दस वृष शक्तियों से रहत) गाहे है. तो उदकरहित या उससे पे हे ॥११ ॥ 

[ १७ - ब्रह्मजाया सूक्त ] 
[ऋषि = मयोभू। देवता ~ ब्रह्मजाया । छन्‌ ~ अनु १-६ विष्‌] 

इस सकत देवता ' बहावा है। जायां का साप्य अर्ब पसी सा आ ह इस आया र अनेक आधाने इस 
पु का अर राहण की एकि पती के सर मकि है पह ठीक भी ह किमो गतां क सपा इहे मा 
प क 
जस्य हि से ह होता है । ब्रह राहाण ब्रह के यवयय से ही व सून की पकरिया आगे बढ़ते हैं। असु ब्रह्मगापा 
म मल ते ने ह नियो मरा अ 


१०८०. तेऽवदन्‌ प्रथमा ब्रह्मकिल्बिषेऽकूपारः सलिलो मातरिश्वा । 

बीडुहरास्तप उग्रं मयोभूरापो देवीः प्रथमजा ऋतस्य ॥१॥ 
होने पहले बह्यिल्विष (बहा विकार- प्रकृति अथवा रचना) को कहा- व्यक्त किया । उ तप से पहले 
दिव्य आप: (पूल सक्रिय तत्व) तथा सोम प्रकट हुए । दूर स्थित (सूर्य) जल तथा वायु तेजस्‌ से युक्त हुए ॥९ ॥ 
१०८१. सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छदहणीयमान: । 

अन्वर्तिता बरुणो मित्र आसीदम्निहोंता हस्तगृद्या निनाय ॥२॥ 

संकोच का परित्याग करके राजा सोम ने पावन चरित्रवती वह बजाया, बृहस्पति (क्ञानी या बरह्ममिष्ठ 
पुरुष) को प्रदान की । मि्रवकण देवों ने इस कार्य का अनुयोदन किया । वलात्‌ यज्ञ-सम्पादक अग्निदेव हाथ 
से पकड़कर उसे आगे लेकर आये ॥२ ॥ 


१०८२. हस्तेनैव ग्राह्य आधिरस्या ब्रहमजायेति चेदवोचत्‌। 
न दूताय प्रहेया तस्थ एषा तथा राष्ट्रं गुपितं कषत्रियस्य ॥३॥ 
हे वृहस्पतिदेव ! इसे हाथ से स्पर्श करना उचित ही है; क्योंकि यह 'बहाजाया' है, ऐसा सभी देवों ने कहा । 
इन्हें तलाशने के लिए जो दूत भेजे गये थे. उनके प्रति इसका अनासक्ति भाव रहा (जुहू बह्ममिष्ठों के अलावा अन्यों 
का साथ नहीं देती), जैसे शक्तिशाली नरेश का राज्य सुरक्षित रहता है, वैसे ही इनकी चारित्रनिष्ठा अडिग रही ॥ ३ ॥ 
१०८३. यामाहुस्तारकैषा विकेशीति दुच्छुनां ग्राममवषद्यमानाम्‌। 
सा ब्रहाजाया वि दुनोति राष्ट्र यत्र प्रापादि शश उल्कुषीमान्‌ ॥४॥ 
म (समूह वशेष) पर गिरती हुई इस विषतति, अविधा को (जानकार लोग) विरुद्ध प्रभाववाली 'तारका' 
कहते हैं। जहाँ यह उल्काओं की तरह (विनाश शक्तिवुक्त) गतिशौल “तारका' गिती हो (अविद्या फैल गई हो) 
'यह बजाया तह्मविद्या) उस राष्ट्र म विशेष ढंग से उलट-पुलट करके (अवि्याजनित परिपाटियों को पु: उलरकर 
सधा करके) रख देती है #४ ॥ 
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१०८४ ब्रह्मचारी चरति वेविषद्‌ विषः स देवानां भवत्येकमङ्गम्‌ । 
तेन जायामन्वविन्दद्‌ बृहस्पतिः सोमेन नीतां जुहव॑१ न देवाः ॥५ ॥ 
हे देवगण | स॑व्यपी बूसपतदेव दिएछ होकर बलचर्व नियम का निर्वाह के हए सरव िचरण करते 
है। वे देवताओं के साव एकात्म होकर उनके अंग-अवयव रूप हैं । जस्रा उ स्वप्र सोम के हाचो 
जू को परा किया बैसे ही इस समय भी वृहस्पतिदेव ने इसे ब्रात किया ॥५ ॥ 
[बीन सजति हिव दिनी यायी ्ियाछोएर देवों के साच एक रूप हो जाते हैं देता उ पुर 
मवला एच प्रया सकाल के लिए जुद से पुर ले है | 
१०८५. देवा वा एतस्थामवदन्त पूर्वे सप्तऋ्रषयस्तपसा ये निषेदु: । 
भीमा जाया ब्राह्मणस्यापनीता दुाँ दाति परमे व्योमन्‌ ॥६ ॥ 
जो सप्तर्षि तपा मे सलम ये उके द्वा तचा चिरचीन ददो ने इसके विषयमे घोषणा की है कि 
यह बाण द्वा प्हण की गई कन्या आति समचयत है । परम व्योम में यह दुर्लभ शक्ति धारण करती है ॥६ ॥ 
१०८६. ये गर्भा अवपद्यन्ते जगद्‌ यच्चापलुप्यते । 
वीरा ये तहने मधो ब्रह्मजाया हिनस्ति तान्‌॥७॥ 
जो गर्भपात होते है (अवाज्छनीय का विकास क्रष थौण होता है) । जगत्‌ में जो उचल-पुथल होती है तथा 
(लोग प्राय) परस्पर लड़ते-भिड़ते हैं. उन सबको यह ब्रह्मजाया (बर्विच्ा) वषट कर देती है ॥७ ॥ 
१०८७. उत यत्‌ पतयो दश खिया: पूर्वे अब्राह्मणाः । 
ब्रह्मा चेद्धस्तमग्रहीत्‌ स एव पतिरेकधा ॥८ ॥ 
इस खो (बाहा शकती के पहले दस अब्ाहाण पति(आहण-संस्कारहन र्षक अधवा दस पराण-दस दिक्पाल 
आ है; किन्तु जब ब्रह्मचेतना-सम्पत्र व्यक्ति (अथवा स्राधक) उसको ग्रहण करता है, तो वही उसका एक 
मात स्वामी होता है ॥८ ॥ 


१०८८. ब्राह्मण एव पतिर्न राजन्यो३ न वैश्य: । तत्‌ सूर्य: प्रद्गुवश्नेति पज्वभ्यो मानवे ध्य:॥ 
मनुष्यों के पचों वर्गों (समाज के सभी विभागों अथवा पांचों तत्वों) से सूर्यदिव यह कहते हुए विचरण 
करते हैं कि बाह्मण हो इस री का पति है । राज (ति तवा बर (व्यापारी) इसके पति नहीं हो सकते ॥९॥ 
[जी शक्ति केवल ्रहासों के प्रति आकर्षित होती है । उसका सायान्य प्रयोग घले ही अन्य लोग थी करते रहते हों।] 


१०८३. पुनर्व देवा अददु: पुनर्पनुष्या अददु: | राजान: सत्य गृहणाना ब्रह्मजायां पुनर्ददु:। 
देवताओं और मनुष्यों ने बार-बार यह बहाजाय (बहि को) प्रदान को है । सत्य स्वरूप राजाओं ने 
भी दुबारा शपथपु्वक (संकस्पपू्वक) इस सत्य निष्ठा को रान किया ॥१० ।। 
| अन्य वर्ण उस ब्राक्ी चेतना को धारण करके उसको सुन्योजित करे में असफल हो जाते हैं। अतः वे उसे पुर हनिष्ठो 
को सौंप देते हैं, तभी उसका समुचित लाच पिलता है, ओ अगले मंत्र में वर्णित है। | 
१०९०. पुनर्दाय ब्रह्मजायां कृत्वा देवैर्निकिल्बिषम्‌। ऊर्ज पृथिव्या भक्त्वोरुगायमुपासते॥ 
बाही विद्या को पुर लाकर देवों थे बृहस्पतिदेव कय दोब मुक्त किया । ततप य के सवो अनन 
(उत्पादों ) का विभाजन करके सभी सुखपूर्वक यज्ञीय उपासत्रा करने लगे ॥३१ # 


[ दिख्व वाणी एवं य्लीय प्रकिया से भूमि पर पदायों के वर्कीकरण तडा स्दुपयोग का कप चल पढ़ा। चह 
पिव बार-बार दर जी है] 


काण्ड सू्-१० रू 


१०९१. नास्य जाया शतवाही कल्याणी तल्पमा शये । 
'यस्मिन ष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या ॥१२॥ 
जिस राष्ट्र में इस बह्मजाया (बह्म विद्या) को जड़तापूर्वक अतिबन्ध में डाला जाता है, उस राष्ट्र में सैकड़ों 
चे | को धारण करने वाली 'जाया' (विद्या) भी सुख की शब्या ग्राप्त नहीं कर पाती (फलित होने से वंचित रह. 
जाती) है ॥३२॥ 
१०९२. न विकर्ण: पृथुशिरास्तस्मिन्‌ वेश्मनि जायते । 
यस्मिन्‌ राष्ट्र निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥१३॥ 
जिस राष्ट्र में बह्मविद्या को जड़तापूर्वक प्रतिबन्धित किया जाता है, उस रा के घरों में बड़े कान वाले (बहुश्ुत) 
तथा विशाल सिरवाले (मेथावी) पुत्र उत्पत्र नहीं होते ४९३ # 
९०९३. नास्य कषत्ता निष्कग्रीवः सूनानामेत्यग्रतः । 
"यस्मिन राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या ॥१४॥ 
जिस राष्ट्र में बहमविद्या को आझञानपूर्वक ्तिबनथित किया आता ह, उस ष्टे वर गले मे स्वर्णाभूषण 
धारण करके (गौरवपूर्वक) लड़कियों अथवा सत्पाम्पतओं के साममे वहीं आते ॥९४॥ 
१०९४. नास्य श्वेतः कृष्णकर्णो धुरि युक्तो महीयते । 
यस्मिन राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या ॥१५ ॥ 
जिस राष्ट्र में बह्मजाया को दुराग्रहपूर्वक प्रतिवान्धित किया जाता है, उस राष्ट्र के श्यामकं (रेष्ठ) सफेद 
घोड़े घुरे में नियोजित होकर भी प्रशंसित नहीं होते ॥१५ ॥ 
[अघ शि केत है। ह विशी सावे उं प्रयोजन में नियोजित काने पर थी प्र नही होती ॥ 
१०९५, नास्य क्षेत्रे पुष्करिणी नाण्डीक॑ जायते बिसम्‌। 
यस्मिन्‌ राष्ट्र निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥१६ ॥ 
जिस राष्ट में बजाया को जड़तापूरवक प्रतियन्‍्धित किया जाता है, उस क्षेत्र मं कमल के तालाब नहीं होते 


और न ही कमल के बीज उत्पत्न होते हैं ९६ ॥ 
[ व्यक्तियों के लिए बाल ब्रेड ऋक है व़विध्ाविहीत सपाज में आदर व्यक्तियों का 
वापी हेला] 


१०९६. नास्मै पूनि वि दुहन्ति येऽस्या दोहमुपासते । 
'यस्मिन राष्ट्रे निरुध्यत ब्रह्मजायाचित्या ॥१७॥ 
जिस राष्ट्रें बहाजाय को जढ्ाूर्वक ्रिचन्धित किसा जाता है, उस राट में दूध दने के लिए बैठने 
वाले मनुष्य इस गौ (गाय या पृथ्वी) से थोड़ा भी (निर्वाह यम्य) दूष (पोषण) नहीं निकाल ' न के 
१०९७, नास्थ थेनु: कल्याणी नानडवान्त्सहते घुरम्‌। 
'विजानिय्यत्र ब्राह्मणो रात्रिं यसति पापया ॥१८ ॥ 


जिस राष्ट मे राहण वशिष्ट झानरहित (या खररहिठ) होकर रि (अजान) मे पाप बुद्धि से निवास करते है, 
उस राष्ट्र में न तो कल्याण करने वाली धेु (गौएँ वा धारक क्षपताएँ) होती है और ने घार वहन करे में समर्थ 
(ट्र की गाड़ी खचन वले) वृषभ उत्पन्न होते हैं ४१८ ॥ 
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[१८ - ब्रह्मगवी सूक्त ] 

[ऋषि - मयोघू । देवता - बहमगदौ । छद ` अनुष, ४ भुरिक्‌ ट्‌ ५, ८-, १३ मुष्‌ । 

मससर तबा आगते सू के देखा बहत ै। इसा साय र इज को शव होता ह । पीवर बार 
“आहाण की गाय' संबोधन आया ह; कि पत्रों के गृड़फादों का निर्वाह तभी होता है, उब इसे उपलक्षण पानर सला जाए | 
“वार्थ के अनुसार गौ के अर्ध-गाए भूमि इन्द्रिया, वरणे आदि हो है । इस आधार पर बाक्रण की गाय का अर्थ ब्राह्मण की 
सम्पदा भी प्राह है; परन्‌ पत्थो कि घाय अधि स्पष्ट तब होते हैं, जब इसे ब्राह्मण की वृनि, निष्ठा या वाणी के सन्दर्भ में लिया 
जाए। छोकपंगल वा उच्च आदं के रति सित प्रिचाओं को ब्राह्मण कहा जात रहा है । उनी गौ या सम्पति, हृति 
इ मो का ककि च गह काबन ल क मथ 

रस होता है. 


१०९८. नैतं ते देवा अददुस्तुभ्यं नृपते अत्तवे । 
मा ब्राहमणस्य राजन्य गां जिघत्सो अनाद्याम्‌ ॥१॥ 

हे राजम्‌! देवों ने इस गौ का भक्षण करने के लिए आएको नही इार किया है । हे राजन्य ! आप बराह्मण 

की नष्ट न करे योग्य शौ को न्ट न करें ॥१ ॥ 
१०९९, अकषहुग्घो राजन्यः पाप आत्मपराजितः । 
स ब्राहमणस्य गामद्यादद्य जीवानि मा श्व: ॥२॥ 

इड््रिय-विद्रोहों, आत्म-पशाजित तथा पाषी राजा यदि ब्राह्मण की गौओं का भक्षण करे, तो वह आज हो 
जस ले चि हेज ह तिणे, अडर आहि से पाज हो जले 

[बह बही त विय हे को है पणतु अपी खिय, आह? 
पल कचो] 

११००. आविष्टिताघविषा पृदाकूरिव चर्मणा । सा ब्राहमणस्य राजन्य तष्टैषा गौरनाद्या ॥ 
हे राजत्य । यह ब्राह्मण की गाय (निष्ठा) तिरस्कार करे के योग्य नहीं होती; क्योंकि वह चमड़े से आवृत 
पुफकाले वालो सपत के सदृश भयंकर विषली होती है ॥३ ॥ 
११०९. निरव क्षत्र नयति हन्ति वर्चोऽग्निरिवारब्धो वि दुनोति सर्वम्‌ । 
यो ब्राह्मणं भन्यते अन्नमेव स दिषस्य पिबति तैमातस्य ॥४॥ 

जो क्षत्रिय ब्राह्मण को अन्न व तरह समझते है, वे सौंप के विष का पान करते है और अपनी वति 
का पतन करते हैं तथा वर्चस्‌ को क्षोण करते हैं वे क्रोधित आम्नि के समान अपना सब कुछ नष्ट कर डालते है ॥४ । 

[रा अहित सपल रके अपने आपको पुष्ट किया आम है। उती ण ओ शासक बण कृति के व्यक्तियों 
को हामे पुल हुए अपने प्रषाव को बड़े परास करे है. व एक प्रकार से आयात ही कले ं। | 
१९०२. य एनं हन्ति मृदुं मन्यमानो देवपीयुर्धनकामो न चित्तात्‌। 

स॑ तस्येन्द्रो हृदयेऽग्निमिन्ख उभे एनं दिष्टो नभसी चरन्तम्‌ ॥५॥ 

'बन- अभिलाषी ो मनुय ब्राहमण को कोमल समर दिना वचार उसको दष्ट करन चहत है देवों 
की ही हिसा कसन वाले होते है । ऐसे पापी के हृदय में इद्रंदेव अग्नि प्रज्वलित करत है, ऐसे विचरते हुए मनुष्य 
से छावा-पृथिवी विद्व करत ै ॥५ ॥ 

११०३. न ब्राह्मणो हिंसितव्योरग्नः प्रियतनोरिव । 
सोमो ह्यस्य दायाद इन्द्रो अस्याभिशस्तिपाः ॥६ ॥ 


काण्ड-५ सूक्त- १८ र 


जिस बार अपने प्रिव शरीर को कोई विनष्ट कहों करना जहा, उसी प्रकार अस्त स्वरूप ब्राह्मण को विष 
नहीं करना चाहिए । सोम देवता इसके सम्बन्धी है और इन्द्रदेव इसके शाप के पालक अर्थात पूर्ण करने वाले हैं ॥ 
११०४. शतापाष्ठां नि गिरति तां न शक्नोति निःसखिदन्‌। 

अन्न यो ब्रह्मणां मल्वः सवदृशदयीति मन्यते ॥७॥ 

जो मलीन पुरुष ऐसा समझते है कि हम ब्ाहाण के अनर को सवादपूर्वक खा सकते है (उनके स्वत्व को 
अपहरण कर सकते है, सैकड़ों विपतियों को ब्रा होते है ये उसको पिय वाहक भी नही मटा सके ॥७। 
१९०५, जिह्वा ज्या भवति कुल्मलं वाइनाडीका दन्तास्तपसाभिदिग्धाः । 

विध्यति देवपीयून्‌ इले ॑नुभिंदेवजूतैः ॥८ ॥ 

णी हाही स को डोरी होती है, उसकी वाजी ही कुल्पल (धनुष का दण्ड) होती है । तप से क्षण 
हुए उसके दौंत ही बाण होते है । देव दवा प्रत आत्मबल के धनुषों से वह देव रिपुओं को बौंधता है ॥८ ॥ 
११०६. तीक्ष्णेषवो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति शरव्यां३ न सा मृषा। 

अनुहाय तपसा मन्युना चोत दूराटव भिन्दन्त्येनम्‌ ॥९॥ 

तप और क्रोध के साथ पीछा करके तीक बाणो तथा अखं से युक्त आर्ण, जिन बाणं को ड़ हैं, वे 
र्क मही जते । वे बाण इ को दूर से ही बीछ डालते है ॥९ ॥ 
११०७. ये सहस्लमराजन्नासन्‌ दशशता उत। 

ते ब्राह्मणस्य गां जग्धा वैतहव्याः पराभवन्‌ ॥१०॥ 

“सह्य वंश के (अधवा देवताओं का अंश हव्य हडपने वाले) जो हयात रजा पवी पर शासत करते 
चे थे राहण की गाय (उनके शाप) को खाकर हट हे गए ये ॥१० ॥ 
९१०८.गौरेव तान्‌ हन्यमाना वैतहव्यां अवातिरत्‌ । ये केसरप्रबन्ाय्ाक्षरमाजामपेचिरन्‌॥ 

जो बालों की रसस से बंधी दुई अन्तिम अजा क भी हडप कर जाते हैं, उन “वैतहव्यो' को पीटती हुई गौओं 
ते तहस-नहस कर दिया ॥११ ॥ 

[ सराह्णण देवव ी पृष्ट के लिए ह्य का ऑल निसो है। यदपि र चह हव्य नई पोषक ज़क्ति को 
उता करो ह षटक के वयि उस हल्य अज-अजऱ्यी शसि कोची इडन का स करो है ऐसी सतिं रहण 
डी नि ह पाती तब सत उनसे उ गौ (बाजला झा उत दको तहसनहस डर दिा आता है] 
१९०९. एकशतं ता जनता या भूमिर्व्यधूनुत । प्रजां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्यं पराभवन्‌ 

सैकड़ों ऐसे 'जन' जिन्होंने (अपने शौर्य से) पथ्यो को हिला दिया दा बे रहा की सन्तानों को मारने के 
कारण दिना सम्भावना केही परभूत हुए ॥१२ ॥ 

१११०. देवपीयुश्चरति मर्त्येषु गरगीणों भवत्यस्थिभूयान्‌ 
यो ब्राह्मणं देवबन्धुं हिनस्ति न स पितृयाणमप्येति लोकम्‌ ॥१३॥ 

वह ब्राह्मण देवहिंसक 'विष” से जोर्ज होकर (अस्थिमात) काया में विद्यमान रहकर. मनु के बौच में 
विचरण करता है । जो मनुष्य देवों के बन्धुरूप हाण खी हत्या करता है, दह पिताना रपत होने वाले लोक 
को नहीं पपत होता ॥१३ ॥ 


११११.अम्नि्ै नः पदवायः सोमो दायाद उच्यते । हन्ताभिशसतेन्द्रस्तथा तद्‌ येधसो विदुः 


८ अवद संहिता घाग 


अग्निदेव ही हमारे पथ-प्रदर्शक हैं. सोमदेव हमारे सम्बन्धी हैं तथा इद्धदेव शापित मनुष्य के विनाशकर्तता 
है। इस बात को झञाती लोग जासते हैं #१४ ॥ 
१९१२. इघुरिव दिग्धा नृपते पृदाकूरिव गोपते। 
सा ब्राहमणस्येषुघोरा तया विध्यति पीयतः ॥१५॥ 
है राजन्‌ ! हे पृथ्वौपते ! बाह्मण के बाण (ताप आदि) फुफकारती सर्पिणों के सद् भयंकर होते हैं। वह 
उन बाणो से हिंसको को बीता है ॥१५ ॥ 
[१९ - ब्रह्मगवी सूक्त ] 
(ऋषिः मयोभू। देवता - ब्रह्मगवी । छद अनट्‌, वरद्‌ पुराद्‌ बृहत, ७ उपरिष्हती।] 
१११३. अतिमात्रमवर्धन्त नोदिव दिवमस्पृशन्‌ । 
भृगुं हिंसित्वा सञ्जया वैतहव्याः पराभवन्‌ ॥१॥ 
'सृज्जय (इस नाप वाले या जयशौल) अत्यधिक बढ़ गये दे, लेकिन उन्होंने रगुवशियों को विनष्ट कर डाला 
और ये वीतहव्य (व्य हडप वाले) हो गये ।अकः उनका पराभव ना और वे स्वरललोक का स्पर्श न पर रूके ॥९ 
१९१४, ये बृहत्सामानमाङ्गिरसमार्पयन्‌ ब्रा्णं जनाः। 
पेतवस्तेषामुभयादमविस्तोकान्यावयत्‌ ॥२ ॥ 
जो लोग नहतूसाम वले वेदाध्यास) आगिरस तेजसी) बाहां को सते र, उनकी सनतो को हंसा 
करते वालों (पशुओं या काल; + दोनों जबड़ों में पीस डाला ४२ ॥ 
१११५, ये ब्राह्मणं प्रत्यष्ठीवन्‌ ये वास्मिज्छुल्कमीपिरे। 
अस्स्ते मध्ये कुल्यायाः केशान्‌ खादन्त आसते ॥३॥ 
जो लोग ब्रहाणों को अपगातित कर है अथवा जो उसे बलपूर्वक कर वसूल करते है. वे खून की नदियों 
मै बालों को खाते हुए पढ़े रहते हैं ॥३ ७ 
माण केवत निराह केलिए ही सपन ससक के ह, अ ण ने ररक न लाके कोम 
लगादेत वे ऐसे त्यागी लोकसेदियों सामान्य रातिको डी तरह कर वसूल करना अमुत मना गय ह । ऐसी अमीति काले 
कलो को नीय प सनी फी ै।] 
११९६. ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्‌ साभि विजङ्गहे । 
तेजो राष्ट्रस्य निर्हन्ति न वीरो जायते दृषा ॥४॥ 
जिस कारण (अनीति से) राष्ट्र में बाह्मण को संतप्त की गयी “गौ” तड़फड़ाती रहती है, उसी (अनीति के) 
काएण राष्ट्र का तेज मर जाता है और उस राष्ट्र मं सौर्यचान्‌ वीर भी नहीं उत्पन्न होते ॥४ ॥ 
१११७. क्रूरमस्या आशसन तृष्टे पिशितमस्थते । 
कषीरं यदस्याः पीयते तद्‌ वै पितृषु किल्बिषम्‌ ॥५॥ 
इसको पीड़ित करना क्रता का कार्य है।इस (अपहत ग) का मंस ष उत्र कस के कारण के योग्य 
होता है और उसका दूध पे जे पर पिं मे फा उस कस वला होता है । ।५ ॥ 


[अपहत कस के उपयोग से षणा तृचा और भड़क उठी है दवा अनीतिपूर्वक साधन प्राण करन े रां पारम 
लेपे ह जो कलां के साच उने फो केभी पुय का कय डलोहै।] 





च्छ सू ९९ र 


११९८. उग्रो राजा मन्यमानो ब्राहमणं यो जिघत्सति । 
- षरा तत्‌ सिच्यत राष्ट्रं ्राहणणो यत्र जीयते ॥६ ॥ 
जो राजा अपने आप को उघ मानकर बाहण क पोडित करत है और जिस राष्ट में ब्राह्मण दुखी होता है, 
बह राष्ट्र अत्यन्त पतित हो जाता है ॥६ ॥ 
१११९. अष्टापदी चतुरक्षी चतुःश्रोत्रा चतुर्हनुः । 
कस्या द्विजिह्वा भृत्वा सा राष्ट्रमव धुनुते बहाज्यस्य ॥७॥ 
आहण पर डाली गयी विपत्ति उसे पीड़ित करने वाले राजा के राज्य को, आठ पैरवाली, चार आँख वाली, 
चार कान वाली, चार वोड़ी वाली, दो मुख वाली ठा दो जिड़ा वाली (वई गुती घातक) होकर, हिला देती है ॥७ ॥ 
११२०. तद्‌ वै राष्ट्रमा'ख्र॒वति नाव॑ भिन्नाभिवोदकम्‌। 
ब्रह्माणं यत्र हिंसन्ति तद्‌ राष्ट्रं हन्ति दुच्छुना ॥८ ॥ 
जिस राष्ट्र ये ब्राह्मण कौ हिंसा होती है, उस राष्ट्र को आपत्ति विनष्ट कर देती है । जिस प्रकार जल टूटी हुई 
जौका को डुबा देता है, उसी प्रकार पाए उस रा को ुबा देता है ॥८ ॥ 
१९२९. तं यक्षा अप सेघन्ति छायां नो मोपगा इति । 
यो ब्राह्मणस्य सडूनमभि नारद मन्यते ॥९ ॥ 
हे गाएद! जो लोग बाझाण को सम्पति हरण करके अएना सा है उनको वृक्ष थी अपने से. 
दूर कर देना चाहते है ॥९ ॥ 
११२२. विषमेतद्‌ देवकृतं राजा वरुणोऽश्वीत्‌। 
न ब्राह्मणस्य गां जख्ख्वा राष्ट्र जागार कक्षन ॥१० ॥ 
राजा वरुण कहते है कि ब्राह्मण की सम्पति हरण कराया देवों द्वारा निर्मित विध के समा है । तराहमण का घन 
'हड़प करके राष्ट्र में कोई जागता (जीवित ) नहीं रहता ॥१० # 
११२३. नवैव ता नवतयो या भूमिर्व्यधूनुत। 
परजा हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्यं पराभवन्‌ ॥१९॥ 
ऐसे भिन्‍्यानबे (बहु संख्यक) उदाहरण है, जिरें घूषि हो वष्ट कर देती है । वे बाह्मणों की प्रजा (उनके आश्रितों) 
की हिंसा करके पराजित हो जाते है ॥९९ ७ 
११२४. या मृतायानुबध्नन्ति कूद पदयोपनीम्‌। 
तद्‌ वै ब्रह्मज्य ते देवा उपस्तरणमन्रुवन्‌ ॥१२॥ 
है ब्राह्मणों को पीड़ित करने वालो वने कहा हैके चिहों को हटाने वाली जिस काँटों की झाद को 
मृतक के साथ बापत ह, उसको देवों ने आपरे लिए किल के रूप यें कहा है ॥१२ ॥ 
११२५. अश्रूणि कृपमाणस्य यानि जीतस्य वावृतुः । 
त॑ वै ब्हाज्य ते देवा अपां भागमधारयन्‌ ॥१३॥ 


हे बाह्मणों को पीड़ित करने वालो ! दुर्बल उचा जे गवे बाह्मणों के जो आँसू बहते हैं, देवों ने आपके लिए. 
वही जल का भाग निश्चित किया है ॥९३ #. 


३ अवि संहिता घाग 


१९२६. येन मृतं स्मपयन्ति श्मश्रूणि येनोन्दते । त व ्रहाज्य ते देवा अपां भागमधारयन्‌।। 
रे ब्राह्मणों को पीड़ित करने वालो ! जस जल से मू वाको स्मान करते है तथा जिससे मँछ के बाल 
'गीला करते. देवों ने आपके लिए उतने जल का भाग हो नित किया है ॥१४ ॥ 
१९२७.न वर्ष मैत्रावरुणं बरहमज्यमधि वर्षति । नास्मै समितिः कल्यते न मित्र॑ नयते वशम्‌॥ 
सूर्य और वरुण द्वार ब्ेरित वृष्टिब्राह्मण-पीड़क के ऊपर नहीं गिरती और उसको सभा सहमति रहीं प्रदान 
करती, वह अपने मित्रों को अपने वशोभूत भी नही कर सकता ॥१५ ॥ 
[२० - शनुसेनात्रासन सूक्त ] 
[ ऋषि- बहा । देवता - वनस्पति दुन्दुभि । छन्द रिष्ट, १ जगतो । 
११२८. उच्चैधॉषो दुन्दुभः सत्वनायन्‌ वानस्पत्यः संभृत उस्रियाभिः। 
वाचं क्षुणुवानो दमयन्त्सपत्नान्त्िह इव जेध्यन्नभि तंस्तनीहि ॥१॥ 
है दुदृभि वाद्य! आप बलिष्ठ प्राणियों के समान व्यवहार करके ॉचा स्वर करने वाले हैं। आप वनस्पतियों 
से वनिमित तथा गो- चर्ों से आवृत हैं। आप उद्पोष करते हुए रिपुओं का दमन करें तथा सिंह के सदश विज्य 
की अभिलाषा करो हए गर्जा करे ॥१ ॥ 
१९२९. सिंह इवास्तानीद्‌ द्रुवयो विबद्धोऽभिक्रनदत्षषभो वासितामिव । 
वृषा त्वं वघ्यस्ते सपत्ला ऐनस्त शुष्मो अभिमातिषाहः ॥२ ॥ 
हे दुधि वच्च ! आपकी अवस्य वक्ष के समन है । आप विशेष रार से बैंधकर सिंह के पान तथा गौ 
को चाहने वाले साड के समाग गर्जन क बले है । आप शक्तिशाली है, इसलिए आपके शतु निरवीर्य हो जाते 
है। आपका बल इन्द्र के समान होकर रिपुओं का विनाश करने वाला है ॥२ ॥ 
११३०. वृषेव यूथे सहसा विदानो गव्यन्नभि रुव सन्धनाजित्‌। 
शुचा विध्य हदयं परेषां हित्वा ग्रामान्‌ प्रच्युता यन्तु शत्रवः ॥३॥ 
जिस प्रकार गौओं के समूह मे ो-अभिलाषी दृषभ सहसा पहचान लिया जाता है, उसी प्रकार ऐक्वय को 
विजित करे कौ इच्छा वाले आप गर्जेगरा कॉं। आप रिपुओं के हृदय को पीड़ा से बौंध डाले, जिससे वे अपने 
गाँवों को छोड़कर गिरते हुए भाग जाएँ ॥३ ॥ 
१९३९. संजयन्‌ पृतना ऊर्ध्वमाुर्गृह्ण गृहणानो बहुथा वि चक्ष्व। 
दैवीं वाचं दुन्दुभ आ गुरस्व वेधाः शत्रूणामुप भरस्व वेदः ॥४॥ 
हे दुदुभि वाध। आप डच ध्वनि करते हुए युद्ध को ते । उनकी रीय वस्तुओं क ग्रहण करते 
हुए उनका निरीक्षण करें । आप दिव्य वाणी का उद्घोष करें और विधाता बनकर रिपुओं के ऐश्वर्यों को लाकर 
हो प्रदान करें ॥४ ॥ 
११३२. दुन्दुभेवाच प्रयतां वदन्तीमाशुण्वती नाथिता घोषबुद्धा। 
नारी पुत्रं धावतु हस्तगह्यमित्री भीता समरे वधानाम्‌ ॥५॥ 
दुभि वाध को स्ट पिकली हई ध्न को सुनकर, उसो गजना से जागी ई रिपु = खिया संग्र मे 
दरों (पति) के मरने के कारण घयभीत होकर, अपे जों का हाव पकड़कर भाग जाएँ ॥५ ॥ 
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१९३३. पूर्वो दुन्दुभे प्र वदासि वाचं भूम्याः पृष्ठे बद्‌ रोचमानः । 
अमित्रसेनामभिजञ्जभानो द्युमद्‌ यद दुन्दुभे सूनृतावत्‌ ॥६ ॥ 

है दुलदुभि वाद्य आप सबसे पहले ध्वनि करे हैं। इसलिए आप रिफु- सेनाओं को विनष्ट करते हुए पृ्वी 
जी पीठ पर प्रकाशित होते हुए मधुर घ्वनि करें ॥६ # 

११३४. अन्तरेमे नभसी घोषो अस्तु पृथक्‌ ते ध्वनयो यन्तु शीभम्‌। 
अभि क्रन्‍्द स्तनयोत्पिपान: श्लोककृन्मित्रतूर्याय स्वर्धी ॥७ ॥ 

२ ावा-पूथिवो के बीच में आपका उदघोष हो। आपको ध्वतनियाँ सोध ही चारों दिशाओं में फैलें । आप 
प्रशंसक शब्दों से समृद्ध होक ऊपर चढते हुए, मित्रो में वेग उत्पन्न करने के लिए ध्वनि करें तथा गर्जना करे ॥७ ॥ 
११३५, धीभिः कृतः प्र वदाति वाचमुद्धर्षय सत्वनामायुधानि। 

इनरमेदी सत्वनो नि ह्ृयस्व मित्रैरभित्रां अव जड्यनीहि ॥८ ॥ 

बुदिपर्वक वितिर्मित नगडा ददि) ध्वन करता ह हे दुदु वाद! आप पर्रम मनुषय के हियर 
को ऊँचा उठाकर उन्हें हर्षित करें । इद्रदेव आपके साथ ब्रेम करते है। आप वोरो को बुलाएँ और हमारे मित्रों 
द्वा रिपुओं का वध करा ॥८ ॥ 

१९३६. संक्रन्दनः प्रवदो धृष्णुषेणः प्रवेदकृद्‌ बहुधा ग्रामघोषी । 
श्रेयो वन्वानो वयुनानि विद्वान्‌ कीतिं बहुभ्यो वि हर द्विराजे ॥९ ॥ 

हे दुभि वाध ! आप कड़ककर ध्वनि करते हैं और सेनाओं को विजयी तथा साहसी बनाते हैं। आप गाँवो 
को गुत केवले, उनका कल्याण काने बाले तथा विदा मुषं को जाने वाले हैं। आप दो राजाओं के 
युद्ध में अनेक योद्धाओं को कीर्ति दान करें ॥९ 
११३७, शरयःकेतो वसुजित्‌ सहीयात्तसग्रामजित्‌ संशितो ब्रह्मणासि। 

अंशूनिव ग्रावाधिषवणे अद्रिगवयन्‌ दुन्दुभेऽधि नृत्य वेदः ॥१०॥ 

हे दुभ वच्च! आप कल्याण प्रदान करे वाले, ख्य जते वले, बल वले तथा युद्ध को विजित करने 
वले हैं। आप ब्राह्मणों दवा समर्थित है । निस डार सोमरस अभिगत करे सम, पतवर सोग वल्ली के ऊपर 
वृत्य कण है, उसी कार भूमि अभिलाषी आप रिपुओं के घन पर तृय करें ॥६० ॥ 

११३८. शत्रुषाण्नीबाङभिमातिषाहो गवेषणः सहमान उद्भित्‌। 
बाग्वीब मन्त प्र भरस्व वाच॑ सांग्रामजित्यायेषमुद्‌ वदेह ॥१९॥ 

आप रिपुओं को विजित करे वाले. सदैव विजय श्राप्त करने वाले, बैरियों को बशी भूत करने वाले दवा 
खोज करने वाले हैं। आप अपनी वाजी का विस्फोट कराते हुए (शाु को) उखाड़ने वाले हैं। आप कुशल वक्ता 
के समा ध्वनि को पर कर, युद्ध को विजित करे के लिए भली प्रकर गडगडाहट करे ॥११ ॥ 

११३९. अच्युतच्युत्‌ समदो गमिष्ठो मृधो जेता पुरएतायोघ्यः। 
इन्द्रेण गुप्तो विदथा निचिक्ऱ्यदधुदद्योतनो द्विषतां याहि शीभम्‌ ॥१२॥ 
हे दुन्दुभिवाद्य (आप न गिरे वाले हिपुओंो गिरा देते है 'आप आनद हे वाले, वीरों को चलाने वाले, 


यदो को विजित कर यले तवा आगे बढे वाले हैं । आप इन्द्र के द्वारा रक्षत हैं, अत: आपसे कोई युद्ध वही 
कर सकता ।आप युद्ध को को जाते हए तव रिपुओं के हृदय को जलवे हुए शोध ही रिपुओं की ओर बढ़ें ॥१२॥ 
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[२१ - शुसेनात्रासन सूक्त ] 
[ऋषि - ब्रहम । देवता - वनस्पति दुन्दुभि १०-१२ आदित्यगण । छन्द - अनुष्टुप, १,४५ पथ्यापक्ति, ६ 
जागती, १ बहती र्धा जिहुपू ९२ दिपा ददध्व गायत्र ।] 
११४०, विहुदयं वैमनस्यं वदामिते दुन्दुभे । 
विद्वेषं कश्मशं भयममित्रेषु नि दव्मस्यवैनान्‌ दुन्दुभे जहि ॥१ ॥ 
है दु्ुभिवाद्य ! आप रिपुओं में वैषसस्व तदा हृदय कौ व्याकुलता का संचार करें । हम रिपुओं मेवे भव 
तथा द्विविधापूर्ण मरस्थिति स्थापित करने की दामन दरे ह. इसलिए आप उ तिरस्कृत करके मा डाले ॥१॥ 
११४३१, उद्ेपमाना मनसा चक्षुषा हदयेन च। धावन्तु बिभ्यतोऽभित्राः प्रतरासेनाज्ये हुते । 
पूत क हवि दान करे पर हमे शुकमपि हों और मर्‌ आँख तथा हृदय से भयभीत होकर घाग जाएँ॥| 
११४२. वानस्पत्य: संभूत उस्तरियाभिर्विश्नगोत्य: । प्रत्रासममित्रेभ्यो वदाज्येनाभिघारितः। 
हे दुभि वाघ ! आप वनस्पतयो (लको) से निर्मित हुए है और चमड़े की रस्सियों से बंधे हैं। आप 
मेचके सपन यनि करने वले है । पृ से सिं टि वाघ !आप रिपुओं के लिए दुःखों की घोषणा करें ॥ 
११४३. यथा मृगाः संविजन्त आरण्याः पुरुषादधि। 
एवा तव॑ दुनदुभेऽमित्रानभि करन्द प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥४॥ 
है दुर्ुपि वा ! जिस प्रकार वन के हिरण मुष्यों से घयधीत होकर भागते है, उसी प्रकार आप गर्जना 
करके रिपुओं को भयभीत कर दें तथा उनके मन को घोहित (स्ताप्पित) कर लें ॥४ ॥ 
११४४. यथा वृकादजावयो धावन्ति बहु बिध्यतीः । 
एवा तव॑ दुनदुभेऽमित्रानभि करन्द प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥५ ॥ 
है दुन्दुभि वाद्य | जिस प्रकर भडवे से भवधौत होकर भेड़-बकरियाँ भाती ह, उस प्रकार आप गर्जना 
करके रिपुओं को भयभीत करें और उनके चलो ो मोहित करें ॥५ ॥ 
११४५. यथा श्येनात्‌ पतत्रिण: संविजन्ते अहर्दिवि सिंहस्य स्तनथोर्यथा। 
'एवा त्वं दुन्दुभेऽमित्रानभि क्रन्द प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥६ ॥ 
जिस प्रकार पक्षी 'बाज़' से घयधीत होकर भागते है और जिस प्रकार सिंह की दहा से प्राणी दिन-ात 
भयभीत हुआ करते है उसी प्रकार हे दुरदुचि वा्य ! आप गर्जना करके रिपुओं को भयघीत करें और उसके मन 
को मोहित करें ॥६ ॥ 
११४६. परामित्रान्‌ दुन्दुधिना हरिणस्थाजिनेन च। 
सवें देवा अतितरसन्‌ ये संग्रामस्येशते ॥७॥ 
जो संग्राम के अधिपति है, वे सब देवगण हिरण के चमड़े से बनाये हुए नगाड़ के द्वारा रिपुओं को अत्नत 
प्रयाभीत कर देते है ॥७ ॥ 
१९४७. यैरिनः प्रक्रीडत पद्धोषैश्छायया सह । तैरमित्रासन्तु नोऽमी ये यन्त्यनीकशः ॥ 
इ्द्देव जिन पद - चापो से तवा ायारूप सेना के साय क्रीड करते हैं, उनके द्वारा सैन्यबद्ध होकर चलने 
काले हमरे शु स्त हो जाएँ ॥८ ॥ 
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११४८. ज्याघोषा दुन्दुभयोऽभि क्रोशन्तु या दिशः। 
सेनाः पराजिता यतीरमित्राणामनीकशः ॥९ ॥ 
रिपुओं की संघवडध सेनाएँ परास्त होकर जिस दिशा की ओर गम कर रही है, उस तरफ हमारे नगा 
तथा प्रत्यन्वाओं के उद्घोष साथ-साथ मिलकर जाएँ ॥९ ॥ 
११४९. आदित्य चश्षुरा दत्स्व मरीचयो5नु ावत। पत्सड्लिनीरा संजन्तु बिगते बाहुवीयें॥ 
है सूदिव ! आप रिपुओं को दृष्टि (शत्ति) का हरण कर लें । हे किरणो ! आप सब रिपुओं के पीछे दौड़ें। 
उनका बाहुबल कम होने पर उसके पैरों में बॉँधी जाने वाली रस्सियो उलझ जाएँ ॥१० ॥ 
११५०, यूयमुग्रा मरुत: पृश्निमातर इन्द्रेण युजा प्र मृणीत शत्रून्‌। 
सोमो राजा वरुणो राजा महादेव उत मृत्युरिन्द्र ॥११॥ 
हे भमि को माता मारने वले शूरवीर मरुव ! आप राजा सोम, राजा बरुण, महदे, मृतय तथा इन्व के 
साव संयुक्त होकर रपुओं को मसल डाले ॥११ ॥ 
११५९, एता देवसेनाः सूर्यकेतवः सचेतसः । अमित्रान्‌ नो जयन्तु स्वाहा ॥१२॥ 
ये देव सेए सूरय की पताका लेकर और समान विवर से यकत होकर, हा रिपुओं को विजित करें, हम 
यह हवि समर्पित ते है ॥१२ ॥ 
[२२ = तक्मनाशन सूक्त } 
[ऋषि ~भव । दवता + तक्मनाशन । छद नुट्‌ १ भुरि षट विटु ५ विरद च्या बृहती । ] 
११५२. अग्निस्तक्मानमप बाधतामितः सोमो ग्रावा वरुणः पूतद क्षाः । 
वेदिब॑हिः समिथः शोशुचाना अप द्वेषंस्यमुया भवन्तु ॥१॥ 
अदेव, सोमदेव, गावा, घ के टेवल इनद, पवतर बल- समपन्न थरणदेव्‌, दौ, कुशा तथा प्रज्वलित 
समिधाए जवर आदि रगं को दू करें और हमारे शत यहाँ से दूर चले जाएं ॥ १॥ 
११५३. अयं यो विश्वान्‌ हरितान्‌ कृणोष्युच्छोचयन्नग्निरिःभिदुन्वन्‌ । 
अधा हि तक्मन्नरसो हि भूया अघा न्य डड़घराङ वा परेहि ॥२॥ 
है जीवन को दुःखमय बनाने वाले ज्वर !आप जो समस्त म्यों को सतज बाते है और अग के समान 
संत करो हए उना दान करते है, अत: आप नरस (रल) ह जाएँ और नौचे के स्थान से दूर चले जाएँ ॥ 
[चर को नीचे के चानों से आने को कहा है । जवर के विकार, पल निष्कास मारग से निकलें दह धाव दुरिसंगत है] 
१९५४. यः परुषः पारुषेयो ऽवध्वंस इवारुणः । तक्मानं विश्वथावीर्याधराञ्चं परा सुव ॥ 
जो अत्यन्त कठोर है और कठोरता के कारण अवध्वंस के समान लाल (खूनी) रंग वाला है, हे सब प्रकार 
को सामर्थ्य वाले ! ऐसे ज्वर को आप अधोगुखी करके दूर करें ॥३ ॥ 
११५५.अधराब्चं प्र हिणोमि नमः कृत्वा तक्मने | शकम्भरस्थ मुष्टिहा पुनरेतु महावृषान्‌॥ 
ह ज्वर को नमस्कार करके नीचे उतार देते है। शाक खाने वाले मनुष्यों के मुक्‍्के से विय्ट होने वाला यह 
रोग, अत्यधिक वर्षा वाले देशों में बारम्बार आ जाता है #४ ४ 


| उह तान मलेरिया की रकृत दा लगा, जे अधिक करा काले इलाकों मे विशेष से होता है। अन छोड़कर 
शाकाहार पररह से यह जी दूर होता है, इसलिए इसे शाकाहारी के युक्‍के से नह होने काला कहा गया है। ] 
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११५६. ओको अस्य मूजवन्त ओको अस्य महावृषा:। 
यावज्जातस्तक्मंम्तावानसि बल्हिकेषु न्योचरः ॥५ ॥ 
जवर का निवास “मूँज' नामक घास वाल। स्थान है और इसका घर महाव याला स्थान है । हे ज्वर ! 
जब से आप उप हुए हैं, हब से आप लहो में दृष्टो होते है ५५ ॥ 
११५७. तक्मन्‌ व्याल बि गद व्यङ्ग भूरि यावय । 
दासीं निष्टक्यरीमिच्छ तां वज्रेण समर्पय ॥६॥ 
हे सपे सदूश जवन को दुखमय बनाने वाले तदा विरूप अंग र वले ज्वर ! आप विशिष्टे ै। 
अतः आप हम से अत्य दूर चले आएं ओर निकृता (मलीनठ में निवास करे दालों पर अपना वज्र चलाएँ ॥६॥ 
ह कसत न चा को बा च न । क 
मलीन पे रहने वों को ही सतता है ।]. 
९१५८. तक्मन्‌ मूजवतो गच्छ बल्हिकान्‌ वा परस्तराम्‌ । 
शूद्रामिच्छ प्रफ्व्य॑१ तां तक्मन्‌ वीव घूनुहिं ॥9 ॥ 
है जोवन को कष्णय बनाने वाले ज्वर ! आप 'मूँज' वाले स्थान अथवा उससे भी टूर के 'बाल्हीक' देशों 
म जाने की अभिलाषा करें । हे तबमन्‌ ! आप पहली अवसा वली शा (अवसाद) की कामन करें और 
उसे विशेष रूप से कैपा दें ७७ ॥ 
११५९. महावृषान्‌ मूजबतो बन्ध्वद्धि परेत्य । प्रैतानि तक्‍्मने दूमो अन्यक्षेत्राणि वा इमा॥ 
आप मन वले तथा महावृष्ट ले प्रदेशों मं गम करें और वहाँ पर बौंधर वालों (अवरोध उत्पन्रकर्ताओं) 
का भक्षण करें । इन सब (अवांउनीय व्यक्तियों) अथवा अन्य ्षेजों को हम ज्वर के लिए कहते (प्रेरित करते) है ॥८॥ 
१९६०. अन्यक्षेत्रे न रमसे वशी सन्‌ मृडयासि न: । 
अभूद प्रर्थस्तक्मा स गमिष्यति बल्हिकान्‌ ॥९॥ 
आप अन्य क्षेत्मे नही रमते हैं। आप हमारे वशौभूत रहकर हमें सुख प्रदान करते है । यह ज्वर प्रबल हो 
गया है, अन वह 'बलहीको' हंसं) के पास जाएगा ॥९ 
१९६१. यत्‌ त्वं शीतोऽथो रूर सह कासावेपयः। 
भीमास्ते तक्मन्‌ हेतयस्ताभिः स्म परि वृङ्ग्धि न: ॥१०॥ 
(आप जो शोत के साच आने वले है अव सदी के बाद आने वले ह अथवा खासी के सथ कपे वले 
है । हे ज्वर ! यही आपके भयंकर हथियार हैं; उनसे आप हमे मुक्त करें ॥९० ॥ 
११६२. मा स्मैतान्सखीन कुरुथा बलासं कासमुयुगम्‌। 
मा स्मातोऽर्वाडैः पुनस्तत्‌ त्वा तब्मननुप बरुवे ॥११॥ 
हे जवर! आप कष, खॉसी तथा कय आदि रगो को अपना मित्र न बनाएँ और उस स्थान से हमारे समीप 
ज आएँ। हे ज्वर! इस बात को हम आपसे पुरः बते है ॥११ ॥ 


१२६३. तक्मन्‌ भ्रात्रा बलासेन स्वस्रा कासिकया सह। 
पाण्या भ्रतव्येण सह गच्छामुमरणं जनम्‌॥१२॥ 
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है ज्यर! आप अपने भाई कफ, दहि खलासी तथः भतीजे यप (दुष्क) के साथ मतीन मुं के 
समीप गमन करें ॥१२॥ 

१९६४. तृतीयकं वितृतीयं सदन्दिमुत शारदम्‌ । 
तक्मानं शीतं खरं ग्रषमं नाशय वार्षिकम्‌ ॥१३॥ 

(ह देव ) आप तीसरे दिन आने वाले (विजरी, तीन दिन छोड़कर आने वाले (चौथिया) सदैब रहने 
वाले, पीड़ा देने वाले तथा शरद्‌ ऋतु , वर्षा ऊव और ग्रो कतमे होने वाले ज्वरों तथा ठण्डी लाने वाले ज्वरों 
को विनष्ट कं ॥१३ ॥ 

११६५. गन्धारिभ्यो मूजवद्भयोऽङ्गेभ्यो मगधेभ्यः। 
प्रैष्यन्‌ जनमिव शेवधिं तक्मानं परि दद्यसि ॥१४॥ 
(स परकार भेजे जने वले खजाने ढी सुरक्षा करे वले मु गंथ, मूजवान्‌ , अग तथा मगध देशं 
मे भेजे जाते है, उसी प्रकार इस कष्टदायक रोग को हप (दूर! भेजते है ॥१४ ॥ 
[२३ - कृमिध्त सूक्त ] 
[ ऋषि - कण्व । देवता - इन्द्र । छन्द „अनष्ट १३ ।वराद्‌ अनुष्टुप्‌ ।] 
११६६, ओते मे द्यावापृथिवी ओता देवी सरस्वती। 
ओतौ म इन्रचाम्मशच क्रिमिं जम्भयतामिति ॥१॥ 

घुलोक, १्वीलोक, देवी सरस्वती, इन्द्रदेव तथा अस्निदेव परस्पर एक साथ होकर हमारे लिए कृमियों का 

विनाश करें ॥१ ॥ 
११६७. अस्थेन्द्र कुमारस्थ क्रिमीन्‌ थनपते जहि।हता विश्वा अरातय उग्रेण बचसा मम। 
है धनपते इद्रदेव ! आप इस कुमार के शत्रुरूप कृषियों का निवारण करें । हमारे उग्र वचनो (मों) द्वारा 
अगस्त कष्टाय कृमयो का दिारा करें ॥२ ॥ 
२१६८. यो अक्षयौ परिसर्पति यो नासे परिसर्पति । 
दतां यो मध्य॑ गच्छति त॑ क्रिमिं जम्भयामसि ॥३ ॥ 

जो कीड़े नेश में परमण करते है, जो नाकं म भ्रमण करते हैं तथा जो दौँतों के बीच में चलते है, उन कीड़ों 
को हम विन करते है ॥३ ॥ 

११६९. सरूपौ द्वौ विरूपौ दवौ कृष्णौ द्वौ रोहितौ हौ । 
बभ्रश्च बुकर्णशच गृध्रः कोक ते हताः ॥४॥ 

दो कीड़े समारूप बल होत ह, ो विपशीतरूप बले, दो काले रंग वाले, दो लाल रंग वाले, एक पूरे रंग. 
वाले, एक पूरे कान वाले, एक गिद्ध तथा एक भडवे सब मनर बल दवारा वष्ट हो गए ॥४ ॥ 
११७०. ये क्रिमयः शितिकक्षा ये कृष्णाः शितिबाहवः। 

ये के च विश्वरूपास्तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्भयामसि ॥५ ॥ 

जो कीड़े तीखी कोख दासे है, जो कीड़े झालो और तीखी भुजा वाले है तवा जो विविरूप वाले है, उन 

समस्त कौड़ों को हम मच - बल से विनष्ट करे हैं ॥५ ॥ 
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११७१. उत्‌ पुरस्तात्‌ सूर्य एति विश्ववृष्टो अदृषटहा। 
दृष्टाश्च घनत्दषटाश्च सर्वाश प्रमृणन्‌ क्रिमीन्‌ ॥६ ॥ 
'विशषर्ट सूयदिव दिखने वाले तथा दिखते वाले (कृमियों ) के विगाशक है वे दृक-अदशय सभी प्रकार 
के कृमियों को रौंद डालते है ॥६ ॥ 
११७२. बेवाषास: कष्कषास एजत्का: शिपविलुका:। 
दृष्टश्च हन्यतां क्रिमिरतादृष्ट्च हन्यताम्‌ ॥७॥ 
जो शीघ्र गम करन वले, अत्यधिक डा देने वले तथा कपे वले तेजस्वी कौड़े है, वे सब दिखाई देने 
वाले तथा न दिखाई देने वाले कृमि विनष्ट हो जाएँ ॥७ ॥ 
११७३, हतो येवाषः क्रिमीणां हतो नदनिमोत। 
सर्वान्‌ नि मष्मषाकरं दृषदा खल्वाँ इव ॥८ ॥ 
दीटाणुओं मे से तीक्षण गमन करे वले कड़े म बल से विपष्ट हो गए और 'नदनिमा' नायक कड़े भ 
मारे गये । जिस प्रकार पत्थर से चना पसला जाता, उसी पार हमने इन सबको मसल डर न्ट कर दया ॥८ ॥ 
१९७४८ त्रिशीर्षाणं त्रिककुदं क्रिमिं सारङ्गमर्जुनम्‌ । 
शृणाम्यसय पृष्टीरपि वृ्चामि यच्छिरः ॥९॥ 
'लौन सिर, तीन ककुट, विचित्र रंग तथा सफेद रंगवाले कौटाणुओं दो हम विपष्ट करते हैं । उनकी पसलियों 
खो तोडे हए, हम उनके सि को भौ कुचलते है ॥९ ॥ 
११७५, अत्रिवद्‌ वः क्रिमयो हन्मि कण्ववञ्जमदग्निवत्‌। 
अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्यहं क्रिमीन्‌ ॥१०॥ 
है कृषियो ! जिस प्रकार 'अत्रि', 'कम्द' तवा “जमदस्स” कवियों ने आपको विनष्ट किया था, उसी प्रकार 
हम भी करते है और 'अगस्त्य' ऋषि के मत बल से आपको कुचल देते हैं ॥१० ॥ 
१९७६. हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपतिर्हतः । 
हतो हतमाता क्रिमिईतभ्राता हतस्वसा ॥११॥ 
हमत्र तबा ओषधि के बल से कृषियों का राजा और उसका मंत्री मारा गया । उसको माता, भाई तथा 
बहिन के बिरह होने से कृमियों का परिवार पूरी तरह से वह हो गया ॥११ ॥ 
१९७७. हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः। 
अथो ये क्षुल्लका इव सर्वेते क्रिमयो हताः ॥१२॥ 
इस कृमि के परिवार वाले मारे गए और इसके सबीष के घर वाले भी मारे गए तथा जो छोटे-छोटे कृमि 
बीज रूपमे थे, वे भी मारे गए ॥१२ ॥ 
११७८. सर्वेषां च क्रिमीणां सर्वासां च क्रिमीणाम्‌। 
'भिनराधश्मना शिरो दहाम्यम्निना मुखम्‌॥१३॥ 
समस्त पुरुष कृमियों तथा समस्त मादा कृमियों के सिर को हम पत्थर से लोड़ते है और आम्न के द्वार 
सके मुँह को जला देते है ॥१३ ७ 
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[ २४- ब्रह्मकर्म सूक्त ] 
[ऋषि - अवर्वा । देवता - ब्रह्मकर्मात्मा (९ सविता, २ अग्न, ३ चावापृदिवी, ४ वरुण, ८ मित्रावरुण, ६ 
मरुदगणु ७ सोम, ८ वायु, ९ सूर्य १० चद्धमा, ११ इनर, १२ मरुत्पिता, १३ मृत्यु, १४ यम, १५ पितरगण, 
१६ तता पितरगण्‌, १७ ततामहा पितरगण ) । छन्द - आति शक्वरी, ११ शक्वरी, १५-१६ त्रिपदा भुरिक्‌ 
जगती, १७ पद दरद्‌ शवसी ।] 
१९७९. सविता प्रसवानामधिषतिः स मावतु। 
अस्मिन ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित््यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्या स्वाहा ॥१॥ 
भ्रगवान्‌ सवितादेव समस्त उत्पन्न पदार्थों के अधिपति है । वे इस पौरोहित्य कर्म में प्रतिष्ठा में, चिति 
(अम्निशाला-यज्ञकुष्ड) में, संकल्प में, देव आवाहन में तदा आशौर्वादात्मक कर्म में हमारी सुरक्षा करें, हम उन्हें 
'हवि समर्पित करते है ॥१ ॥ 
११८०. अग्निर्वनस्पतीनामधिपतिः स मावतु । 
अस्मिन्‌ ब्रहमण्यस्मिनकर्मण्यस्यंपुरोधायामस्यंप्रतिष्ठायामस्यां 
चित््यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥२॥ 
अग्देव वनस्पतयो के अधिपति है । वे इस पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में,चिति में, संकल्प मे, ेव आवाहन 
में तथा आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म में हमारी सुरक्षा करें, हम उन्हें हवि समर्पित करते हैं ॥२ ॥ 
११८१. द्यावापृथिवी दातृणामधिपत्ती ते मावताम्‌। 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यसयां देवहूत्यां स्वाहा ॥३॥ 
चावा-पृथिवी दाताओं की स्वामिनी हैं । वे इस पौरोहित्य कर्म मे, प्रतिष्ठा में, चिति में, संकल्प में, देव आवाहन 
में तथा आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म में हमारी सुरक्षा करें, हम उन्हें हवि समर्पित करते है ॥३ ॥ 
११८२. वरुणोऽपामधिपतिः स मावतु । 
अस्मन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित््यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यसया देवहूत्यां स्वाहा ॥४ ॥ 
दरुणदेव जल के स्वामी हैं । वे इस पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, चिति में, संकल्प में, देव आवाहन में तथा 
आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म में हमारी सुरक्षा करें. हम उन्हें हवि समर्पित करते हैं #४ ॥ 
११८३. मित्रावरुणौ वृष्टणाथिपती तौ मावताम्‌। 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥५॥ 
मित्र और वरुणदेव वृष्टि के स्वामी हैं । वे इस पौरोहित्य कर्म मे, प्रतिष्ठा में, चिति में, संकल्प में, देव आवाहन 
में तथा आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म में हमारी सुरक्षा करें. हम उन्हें हवि समर्पित करते हैं ॥५ ॥ 
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१९८४, मरुतः पर्वतानामभिपतयस्ते मावन्तु । 
आमन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायाभस्यां 
चित्त्याभस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥६॥ 
महदणण पर्वतों के स्वामी है के इस पौरोहित्य कर्म में परतिष् में, चिति में , संकल्प में, देव आवाहन में 
तथा आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म में हमारी सुरक्षा करें, म उने हवि समापित करते हैं ॥६ ॥ 
१९८५, सोमो वीरुधामधिपतिः स मावतु । 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥७॥ 
सोषदेव ओषधियों के स्वामी है । वे इस पौरोहित्य कर्म ये प्रतिष्ठा में, चिति में, संकल्प मे देव आवाहन 
ये तथा आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म मं हमार सुरक्षा करे, हम उन्हें वि समर्पित करते है ॥७ ॥ 
११८६, वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः स मावतु । 
अस्मन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरो धायामस्यांप्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यमस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥८ ॥ 
वायुदेव अन्तरिकष के सवम है । वे इस पौरोहित्य कर्म में प्रतिष्ठा मे, चिति में , संकल्प में, देव आवाहर में 
तथा आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म ें हपारी सुरक्षा करें. हम उन्हें हवि समर्पित करते हैं ॥८ ॥ 
११८७ सूर्श्चक्षुषामधिपतिः स मावतु। 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरो धायामस्या्तिष्ठायामस्यां 
चितत्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां सवाहा ॥९॥ 
सूर्यदेव आँखो के स्वामी हैं । वे इस पौरोहित्व कर्म में, प्रतिष्ठा में, चिति में, संकल्प में, देव आवाहन में 
तथा आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म मे हमारी सुरक्षा करें, हम उन्हें हवि समर्पित करते हैं ॥९ ॥ 
११८८. चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः स मावतु । 
अस्मन ब्रहमण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्या 
चित््यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्या स्वाहा ॥१०॥ 
देव नकं सवम है , वे इस पौरोहित्य कर्म में, पष्ठा में, चिति मे , संकल्प में. देव आवाहन में तवा 
आशोवाद सम्बधी कर्म मे हमारी सरा करें, हम उन्हें हि समर्पित करते है ॥९० । । 
११८९. इर दिवोऽधिपतिः स मावतु। 
असिमन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्या 
चित््यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥११॥ 
स्वर्गलोक के स्वम इदे है । वे इस पौरोहित्य कर्म में, प्रति मे,चिति मे , संकल्प मे, देव आवाहन में 
तथा आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म मं हमार सुरक्षा रें, म उं वि समर्पित करते है ॥११ ॥ 
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११९०. मरुतां पिता पशूनामधिपतिः स मावतु । 
अस्मन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रिष्ठायामस्यां 
चतत्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यसयं देवहूत्यां स्वाहा ॥१२॥ 

मरतो के पिता पशुओं के स्वामी है । वे इस पौरोहित्व र्म रिठा म चिति, संकल्प मे, ेव आवाहन 
में तथा आशर्वादात्मक कर्म यें हमारी सुरक्षा करें, हम उन्हें वि स्र्षित करते हैं ॥९२ ॥ 

९१९९. मृत्युः प्रजानामधिपतिः स मावतु । 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
'चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥१३ ॥ 

अजाओं की स्वामिनी मृत हैं । े इस पौरोहित्य कर्म मं, ति मे, चिति में, सकल्पं मे, देव आवाहन में 
तथा आशौर्वादात्मक कर्म में हमारी सुरक्षा को, हम उन्हें वि समर्पित डरते है ।।१३ ॥ 

११९२. यमः पितृणामधिपक्ति स मावतु । 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरो घ्ायामस्यांप्रतिष्ठायामस्यां 
चित््यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्या देवहूत्यां स्वाहा ॥१४॥ 

(त के वमो यमदेव हैं बे इस पौरो कर्म मे, तिष्ठ मे, चतम, संकतयमे, देव आवाहन मे तषा 
आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म में हमारी सुरक्षा करें, हम उन्हें हाव समर्पित करते हैं ॥९४ ॥ 

११९३. पितर: परे ते मावन्तु ।अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्थां पुरोधायामस्यां 
प्रिष्ठायामस्यांचित्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्या देवहूत्या स्वाहा ॥१५॥ 

सात पीय से ऊपर के पितरगण इस पौरोहित्य कर्म मे, चिति मे, संकल्पम, देव आवाहन मे 
तथा आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म में हमारी सुरक्षा करे, हम उरे हवि समर्पित करते है ॥ १५ ॥ 

११९४, तता अवरे ते मावन्तु । अस्मिन ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रतिष्ठायामस्यां चित्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यादहत्या स्वाहा ॥१६॥ 

वे सपिण्ड पितर (पिठले पितामह) इस पौरोहित्य कर्म मे. प्रतिष्ठा मे, चितम, संकल्प मे, देव आवहन पे 
तथा आशीर्वादात्पक कर्म में हमाते सुरक्षा के, हम रे हव समर्पित करते है ॥१६ ॥ 

११९५. ततस्ततामहास्ते मावन्तु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
परतिष्ठायामस्यां चित््यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥१७॥ 

वे बड़े प्रपितमह इस पौरोहित्व कर्म ये, प्रतिष्ा में, चित में, संकल्प मं, देव आवाहन में तथा आशीर्वाद 
कर्म में हमारी सुरक्षा करें, हम उन्हें वि समर्पित करते हैं #९७ ॥ 
[ २५- गर्भाधान सूक्त ] 
(ऋषि बच्चा । देखता - योतिगर्भ। छद - अनु १३ विर्‌ परसाद बृहती ।] 

११९६. पर्वताद्‌ दिवो योनेरङ्गादङ्गात्‌ समाभृतम्‌। 

शेपो गर्भस्य रेतोघा: सरौ पर्णमिवा दधत्‌ ॥' 








न 
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पर्वत की (ओषधियों) से स्वर्गलोक के (पुणो या सक प्वहो ) से तथा अंत्य से एकत एव पष्ट 
वीर्य चारण करने वाले पुरुष जल प्रवाह में पत्ते रखते के समान गर्ष स्थान मे गर्भ को स्थापित करते है ॥१ ॥ 
(खा ओष, अनियमाय शारीरिक डफताओं के संयोग से पुरुष ये गर्ायान की कयता आती है] 
११९७.बथेय॑ पूंथिवी मही भूतानां गर्भभादथे। एवा दधामि ते गर्भ॑तस्मै त्वामवसे हुवे । 
जिस प्रकार यह विस्तृत पृथ्वी समस्त भूत के गर्भ को धारण करतो है, उसी प्रकार मैं आपका गर्भ धारण 
करती हूँ और उसकी सुरक्षा के लिए आपका आवाहन करती हूँ ४२ # 
११९८-गर्भ॑ धेहि सिनीवालि गर्भ थेहि सरस्वति। गर्भ ते अश्विनोभा धत्तां पुष्करस्रजा ॥ 
हे सिनीवाली ! आप गर्भ को संरक्षण प्रदान को । हे सरस्वती देवि ! आप गर्भधारण में सहायक हों । हे 
स्त्री | स्वर्णिम कमल के आभूषणों के धारणकर्ता अद्चितौकुमार आप मे गर्ष को स्विरता प्रदान करें ॥३ ॥ 
११९९.गर्भ ते मित्रावरुणौ गर्भ देवो बृहस्पतिः । गर्भ त इन्द्रश्नाम्निश्न गर्भ घाता दधातु ते। 
मंत्र और वरुणदेव आपके गर्ध को परिषुष्ट कं । वृहस्थतिदेव, इन्द्रदेद. अग्मिदेव तथा धातादेव आपके 
गर्भ को धारण करें ॥४ # 
१२००, विष्णुर्योनिं कल्पयतु तवष्टा रूपाणि पिंशतु । 
आ सिळ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते ॥५॥ 
विष्णुदेव (नारी या प्रकृति को ) गर्भाधान की क्षमता से युक्त बरे ।तवष्टादेव उसके विभिन्न अवयवों का 
निर्माण करे । प्रजापति सचन प्रक्रिया में सहायक हों और थात गर्भधारण मे सहयोग करे ॥५ ॥ 
१२०१. यद्‌ वेद राजा वरुणो यद्‌ वा देवी सरस्वती । 
यदिन वतरहा येद तद्‌ गर्भकरणं पिब ॥६ ॥ 
जिस गर्भकरण-क्रिया को राजा वरुणदेव जानते है, जिसको देवो सरस्व जरतो है तथा जिसको वरहा 
सेव जानत है, उस गर्ध स्थिर रखने वाले रस का आप पान करें ॥६ ॥ 
१२०२. गभों अस्थोषधीनां गर्भों वनस्पतीनाम्‌। 
गर्भो विश्वस्य भूतस्य सौ अन्ने गर्भमेह धाः ॥७॥ 
है अमिदेव ! आप ओषधियों तथा वरस्पतियों के गर्भ हैं और आप समस्त भूतों के भी गर्भ है, इसलिए - 
आप हमारे इस गर्भ को धारण करें ॥७ ॥ 
१२०३. अधि स्कन्द वीरयस्व गर्भमा धेहि योन्याम्‌। 
वृषासि वृष्ण्यावन्‌ प्रजायै त्वा नयामसि ॥८ ॥ 
है वीर्यवान्‌ ! आप बलवान्‌ हैं। आप उठकर खड़े हं और परक्रम के ह गर्भा मे गर्भ की स्थापना 
करें । हम आपको केवल सन्तान के निमितत ही ले जाते हैं ४८ 8 
१२०४. वि जिहीष्व बाहत्सामे गर्भस्ते योनिमा शयाम्‌। 
अहुष्टे देवा: पुत्रें सोमपा उभयाविनम्‌ ॥९ ॥ 
है अत्यन्त सान्वना वाली (अथवा सामगान करने वाली ) साध्वी ! आप विशेषरूप से सजग रहें, हप आपके 
गर्भाशव में गर्भ को स्थाषना करते है। सोमपायो देवों ने आप दोनों कये सुरक्षा करने वाला पुत प्रदान किया है। 
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१२०५. बतः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः। 
पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूतवे १० ॥ 
। ह धातादव !इस स्त्री क दतो गर्भधारण केवाली वाड़ियों के बीच में, मनोहर रूप वाले पुरुष संतान 
की स्थापना करें और उसे दसवे महीने मे उतने के लिए योग्व बनाएँ ॥९० ॥ 
१२०६. त्वष्टः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । 
पुमांसं पत्रमा थेहि दशमे मासि सूतवे ॥११॥ 
ह त्वष्टेव ! इस स की दोनों गर्भ धारण करे तली गाड़ियों के बौच में, मगोहर रूप वाले पुरुष संतान 
की स्थापना करें और उसे दसवें महे ें त्र होने के लिए योग्य बनाएं ॥११ ॥ 
१२०७. सवितः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । 
पुमांस पत्रमा धेहि दशमे मासि सूतवे ॥१२॥ 
हे सवितादेव | इस स की दो गर्भ धारण करनेवाली नाडयो के बीच मे, मनोहर रूप वाले पुरुष संतान 
को सथापन करें और उसे दसवें महोने पे उत्पन्न होने के लिए योग्य बनाएँ ॥१२ ॥ 
९२०८. प्रजापते श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । 
पुमांसं पुत्रमा येहि दशमे मासि, सूतवे ॥१३॥ 
है प्रजापते ! इस स्वी की दोनो गर्भ धारण केवाली नाडयो के बच मे,मनोहर रूप वाले परुष संतान क 
स्थापना कों और उसे दसवे महीने मे तन होने के लिए योग्य बनाएँ ॥३.॥ 
[सकते घय से सहता कि गर्च की स्वापत तखा उसके संरक्षण वे स्कूल किया-दााों के साथ पानसिक संदत्पो 


की भी विशेष भूषिका रहती है। | 
[२६ - नवशाला सूक्त ] 
[ऋषि - ब्रह्म । देवता - वास्तोष्मति, ९ आ्बि २ सविता, ३.११ इन्द्र ४ तिविद, ५ मरुट्गण, ६ अदिति, ७ 
विष्णु, ८ तह ९ भग, १० सोम, १२ अशिनीकुमार चृहस्पति । छन्द द्विपदा प्राजापत्या मृती, १५ 
दविपदी उष्णिक्‌, ३ तरिपदा विराट गायत्री. ९ पदा विपौलिळमध्या पुर उष्णिक्‌ (एकावसाना) १२ 
पणविशकवरीचतु्दा जगती । ] 
१२०९. यजूंषि यज्ञे समिथ: स्वाहाम्नि: प्रविद्यानिह वो युनक्त ॥१॥ 
है यजुरेंदीय म्र तथा समिधाओ ! विशेष नी अदेव इस यज में आपसे मिलें, उनके लिए हम हि 
समर्पित कते हैं ॥९ ॥ 
१२१०. युनक्तु देवः सविता प्रजानन्नस्मिन्‌ यज्ञे महिषः स्वाहा ॥२॥ 
'परम ज्ञानी सवितादेव इस यज सम्मिलित हो उनके लिए हम हवि समर्पित के है ॥२ ॥ 
१२११. इन्द्र उक्थामदान्यस्मन्‌ यज्ञे परविद्वान युनक्त सुयुजः स्वाहा ॥३॥ 
हे उक्थ (सोऽ) ! जानी इन्दव इस यञ में आपसे मिल, उनके लिए हम हवि समार्पत करे है ॥३ ॥ 
९२९२. प्रैषा यज्ञे निविदः स्वाहा शिष्टः पत्नीभिर्वहतह युक्तः ॥४॥ 
हे शिष्ट मनुष्यो ! आप अपनी पलियों से मिलकर उनके साथ इस यज्ञ में आज्ञारूप चनो को एण करे । 
आपके लिए हम हवि समर्पित करते है ॥४ ॥ 
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१२१३. छन्दांसि यज्ञे मरुतः स्वाहा मातेव पुत्र पिपतेह युक्ताः ॥५॥ 

जिस प्रकार माता पुत्र का पोषण करती है, उसी रार मरुद्गण इस यमे सम्मिलित होकर छो क पोषण 
के, उपके लिए हम हवि समर्पित करते है ॥५ ७ 
१२१४. एयमगन्‌ बर्हिष परोक्षणीभिर्यज्ञ तन्बानादितिः स्वाहा ॥६ ॥ 

यह देवी अदिति कुशाओं तथा त्रोक्षणियों के सहित इस यज्ञ को सपरद्ध करती हुई पधारों है, उनके लिए. 
हम हवि समर्पित करते हैं ॥६ ॥ 
१२१५. विष्ण्युनक्त बहुथा तपांस्यस्मिन्‌ यज्ञ सुयुजः स्वाहा ॥७॥ 

भगवान्‌ विष्णु अपनी तफ शक्ति को इस यज् मं सम्मिलित करे, उसके लिए हम हवि समर्पित करते हैं ॥७ ॥ 
१२१६. त्वष्टा युनक्तु बहुधा नु रूपा अस्मिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥८ ॥ 

जान त्वेव भिवत ठोक किये गये अनेक रघो को इस यञ मे संयुक्त के, उनके लिए हम हवि 

समर्पित करते हैं ॥८ ॥ 
१२१७, भगो युनक्त्वाशिषो न्व१स्मा अस्मिन्‌ य्ञे प्रविद्वान्‌ युनक्तु सुयुज: स्वाहा ॥९॥ 

जानी भदेव अपने श्रेष्ठ आशीर्वाद को इस यड में सब्मिलित करें, उनके लिए हम हि समर्पित करते हैं ॥ 
१२१८. सोमो युनक्तु बहुधा पयांस्यस्मिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥१०॥ 

जानी सोप इस यज में अपने जल (रसों ) को अते प्रकार से संयुक्त करे, उनके लिए हि सप्षित करते है। 
१२१९. इन्द्रो युनक्त बहुधा वीर्याण्यस्मिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहा॥११॥ 

नी इर अपन पराक्रम को इस यजे अक प्रा से संयुक्त को, उनके लिए हम हवि समर्पित करते हैं। 
१२२०, अश्िना ब्रह्मणा यातमर्वाज्लौं बषट्कारेण यज्ञ वर्धयन्तौ। 

बृहस्पते ब्रह्मणा याहार्वाङ्‌ यज्ञो अयं स्वरिदं यजमानाय स्वाहा ॥१२॥ 

है अश्िनकुमार ! आप दोनों मड तथा दन द्वा यज को समृद्ध काते हए हमरे पास पधे । हे बृहस्‍्पते ! 
आप रं के साथ हमारे समीप पथे + यह यज याजक को स्वग प्रदान कस वला हो, अकमर तथा 
'मृहस्पतिदेव के लिए हम हवि सर्षषित करते है ॥९२ ४ 

[२७- अग्नि सूक्त ] 

[ऋषि - बहा । देवला = अगदि तौन देवियाँ (इत्य, सरस्वत, भारती) । छद - १ बहती षट २ द्विपदा 
सामनी भुर अतुषट्‌३ दिपदचों बहतो, ४ दिपा सामी भुरिक्‌ बृहतो, ५ दरा सामतो टु द्विपदा 
विद्‌ गायकर, ७ दिदा सामो तो, ८ सस्ता पलि ९ षट अट ग्धा परातिजगती, १०-१२ 
पुक्‌ ।] 

१२२१. ऊर्ध्वा अस्य समिधो भवन्त्व शुक्रा शोचा्यगनेः । 
दुमत सुप्रतीकः ससुनुस्तनूनपादसुरो भूरिपाणिः॥१ ॥ 
इस आग्नि की समिधाएँ तथा इसकी पितर ज्वलाएं ऊर्ध्वमुख होती है । ये अग्निदेव अत्यन्त, प्रकाश 
चाले तया मनोहर रूप वाले हे। वे सूर्व के सदूस प्राण प्रदान करने वाले तथा बड़ में अनेक हाथों 
(ल्ालाओ) वले हैं ॥₹ ॥ 
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१२२२. देवो देवेषु देवः पथो अनक्ति मध्वा घृतेन ॥२॥ 
समस देवताओं मे ये प्रमुख देव है । वे मधु तदा दूत से मार्गों को पवित्र करते है ॥२ # 
१२२३. मध्वा यज्ञ नक्षति परैणानो नराशंसो अग्निः सुकृद्‌ देवः सविता विश्ववारः ॥३॥ 
ममयो द्वा प्रशंसनीय और सत्र कसे वाल सविवाेव तथा सवके वारा वरणीय अमिदेव मधुपा से 
यज्ञ को संयुक्त करो हुए संव्याप्त हो रहे है ॥३ ७ 
१२२४, अच्छायमेति शवसा घृता चिदीडानो वहिर्नमसा ॥४॥ 
ये अशे पत, बल तथा हवषय से स्तत होळर सम्मुख पारत है ॥४॥ 
१२२५, अग्निः ख्रचो अध्वरेषु प्रयक्षु स यक्षदस्य महिमानमग्नेः ॥५॥ 
देवों की अत्यधिक संति वले यज्ञो मे आपदे उस पहा तवा खुचाओं को स्वय से संयुक्त कों ॥५७ 
१२२६. तरी मन्दासु प्रयक्षु वसवश्चातिष्ठन्‌ वसुधातर्ष ॥६ ॥ 
ताएक अगद तथ ऐश पोषक वसुदेव आग प्रदान करने वाले और देवों की संगति करने वाले यज्ञों 
मे विद्यमान रहते है ॥६ ॥ 
१२२७. द्वारो देवीरन्वस्य विश्वे वतं रक्षन्त विश्वहा ॥७॥ 
दित्य द्वार तथा विश्वेदेव. इस याजक के कलप क विविध ग्रकार से सुरक्षा काते है ॥७ ॥ 
१२२८. उरुव्यचसागर्थाम्ना पत्यमाने । 
आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्तेमं यज्ञमवतामध्वरं नः ॥८ ॥ 
आ के विस्तृत धायों से अवतरित होने वाली, गतिशोल, साथ रहने वाली उषा और नका (सन्या 
हो इस हिंसारहित यीय प्रयोग की सुरक्षा करे ॥८ ४ 
१२२९. दैवा होतार ऊर्ष्वमथ्वर॑ नोउस्नेर्जिड्डयाधि गृणत गृणता न: स्विष्टये । 
तिस्रो देवी्बहरेदं सदन्ताभिडा सरस्वती मही भारती गृणाना ॥९॥ 
है दिव्य होताओ ! आप अपनी डा से इमे कल्याण के लिए उच्चस्तरीय यज्ञारि की प्रशंसा करें ।इडा 
(पिवी) भरती तचा सरस्वती यह तों वयां गार बरती हई इस कुता पर विरे ॥९ ॥ 
१२३०. तननस्तुरीपमदभुतं पुरुक्षु । दव तवष्टा रायस्पोषं वि घ्य नाभिमस्य ॥१०॥ 
है त्वा् आप हें प्रचुर अत. जल ता ऐशवर्य की पुष्टि रदान करे और इस (वैली) डी मध्य रचि को खोले। 
१२३९. वनस्पतेऽव सृजा रराणः । त्मना देवेभ्यो अग्निहव्यं शमिता स्वदयतु ॥११॥ 
है नस्ये !आप ध्वनि करते हुए स्वयं को छोड़े और शमन करे वाले अभिदेव हवती पदों क देवं 
के लिए स्वादिष्ट एँ ॥११॥ 
१२३२. अने स्वाहा कृणुहि जातवेदः। 
इनराय यज्ञ विशवे देवा हविरिदं जुषन्ताम्‌॥१२॥ 
हे जातवेदा अमिदेव ! आप इदे के लिए सवह्र दइ सम्पादित दरे और समस्त दवत इस ह्य 
कांसेवन करें ॥१२॥ 
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[ २८- दीर्घायु सूक्त ] 
[ ऋषि - अथर्वा । देवता - त्रिवृत्‌ (अभ्नि आदि) । छद - ट्‌, ६ पञ्चपदातिशक्वरी, ७, ९-१०,१२. 
कको अनुष, १३ पुर उच्ठि्‌ । | 
क रित है।यह सम्चोकन यजं यें आरआर आया चो है। "रित का अर्थ तोन वों से युरू अथवा 
तीन लपेटों से युक्त भी होता है। यज़ोपवीत को तीर लपेटों वाला होने के कारण 'जरिदृत्‌ कहते हैं। यज्ञोपलीत का नाम वतब्ख 
भी है। वह भालों, किचाएों एवं क्रियाओं को कल्याणकारी कतों से युक्त करते का ग्रतञोक होने से भी 'ज़िदृत्‌ कहा जा सकता है। 
तीन गुणों सत्‌, रज तम से ची इसकी संगत वठती है । गीर अवस्काओं (बाल, लरूण, एवं दृद्धावस्करै के तीन क़त (ब्रहगमर्य, 
गस्त यकाय) भी इ वाये आ सक है: 
१२३३. नव प्राणान्नवभिः सं मिमीते दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । 
हरिते त्रीणि रजते त्रीण्ययसि त्रीणि तपसाविष्ठितानि ॥१॥ 
सौ वर्ष की (पर्ण आयु के लिए नौ ज्ञाणों को जौ (शरीरस्थ जौ चढ़्ों अथवा अगले मंत्र मं वर्णित नौ दिव्य 
धाराओं) के साथ संयुक्त करते हैं। इसमें से तोन हरित (सत्‌ तत्वयुर, स्वर्षयुक्त अथवा लुभावने) हैं, तीन रजत 
के (रज तत्व, चांदी या ्रकाशयकत अथवा सुखकर) है तथा तीन अयस्‌ (तामसिक लोहे के अथवा शुधकारक) 
है । वे तपः (स्थूल ताप या साधना से उत्पतर ऊर्जा) के दवा भली प्रकार स्थित होते 
| सुमे कड सतै मा सम कर ब्रेक अपर पु है। पन- उन 
[तचा आफ्ञाउक प्रकाशक [है - कलुजक, सहखार मजा ब्ररन्ध (व्योय लक) 
अक घे घे पो मरे सग घ ४ गए नी 
जादी के घा तसती के सोहे या अन्य धुके वराका, उपार काले से रर की मीन. चके तथा मीच काले 
'भाणों या चक्ों पर क्या प्रधाव पढ़ता है? | 
१२३४. अग्निः सूर्यक्न्द्रमा भूमिरापो द्यौरन्तरिक्षं प्रदिशो दिशक्ष । 
आर्तया ऋतुभिः संविदाना अनेन मा त्रिवृता पारयन्तु ॥२॥ 
अग्न सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, जल्‌ अन्तरिक्ष, चुलोक, दिशा- उपदिशा तथा कतुः ऋतु विभाग (यह नौ) इस 
प्रवृत्‌ के संयोग से हमें पार लगा दें, लक्ष्य तक पहुँचा दें ॥२ ४ 
[मे से यु, सूर्य एवं कतुओं को हरित: अलरिक् चद्रपा और दिललाओं को रजस्‌ तथा पृ, आन एतं जल को 
अपस्‌ कहा जा सकम है । | 
१२३५. त्रयः पोषास्मिवति श्रयन्तामनक्तु पूषा पयसा घृतेन। 
अन्नस्य भूमा पुरुषस्य भूमा भूमा पशूनां त इह श्रयन्ताम्‌ ॥३ ॥ 
.. इस रवत में तौन पुष्टिया आश्ित हों । पृ (पुष्टिं) देवता तुरे आश्रय में दुध: घृतादि की वृद्धि 
अन्न की प्रचुरता, पुरुषों तवा पशुओं की अधिकता बदान करें ॥३ ॥ 
१२३६. इममादित्या वसुना समुक्षतेममम्ने वर्धय वावृधानः । 
इममिन्द्र सं सृज वीर्येणास्मिन्‌ त्रिवृच्छूयतां पोषयिष्णु ॥४ ॥ 
है आदित्यदेव ! आप इस साधक को ऐश से पूर्णकं । हे असदेव ! आप स्वयं बढ़ते हुए इसको भी 
बढ़ाएँ । हे इद्रदेव ! आप इसको बल से युक्त करें । पालन करे वाले बिदत्‌ इसमें आश्रय ग्रहण करें ॥४ ॥ 
१२३७. भूमिष्टवा पातु हरितेन विश्वभृदग्निः पिपर्त्वयसा सजोषाः । 
वीरुद्भिष्टे अजुनं संविदानं दक्षं दधातु सुमनस्यमानम्‌ ॥५ ॥ 
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हरित (सवर्ण या हरियाली ) के द्वास भूमि आपके सुरक्षा करे । विश्व - पोषक तथा ग्रेमपूर्ण अग्सिदिव अयस्‌ 
(लोहे या कर्म शक्ति ) से आपका पालन करें और ओषधियुक्त अर्जुत (डे, रजस्‌-चद्रमा) आपके मन मे सुभ 
संकल्पमय सामर्थ्य स्थापित करें ॥५ ॥ 
१२३८. रेथा जातं जन्मनेदं हिरण्यमग्नरेकं प्रियतमं बभूव सोमस्यैकं हिंसितस्य 
परापतत्‌ । अपामेकं वेथसां रेत आहुस्तत्‌ ते हिरण्य त्रिवृदस्त्वायुषे ॥६ ॥ 
यह हिरण्य (सवर्ण अधवा हिरण्यगर्भ मल उत्पादक तेज) अन सेहो तोन तरह से पैदा हुआ । इसका पहला 
जस असदेव को परम रिय हुआ दूसरा कूटे गये सोम से बाहर निकला और तीसरे को सारभूत जल का 
दोर्यरूप कहते हैं ।( हे धारणकर्ता ) यह हिरण्यमय त्रिवृत्‌ आपके लिए आयुष्य देने वाला हो ॥६ ॥ 
१२३९. रयायुषं जमद्गनेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ । 
रेघामृतस्य चक्षणं त्रीण्यायूंषि तेऽकरम्‌ ॥७॥ 
जमदि (षि अथवा प्रज्वलित असन) के तीन आय्य, कर्यप (ऋषि अथवा तत्वदरशी के तीन आयुष्य 
तथा अमूत तव को तीन प्रकार से धार करने वाले दर्शन. इन तो के दा तमसे आयुषय क (संस्कारित या 
पुट) करते है ॥७ ॥ 
[जके ती आपत +१ सित) अवमे बाप (केवले) के लन आपु तला अमत 
तत दर्शन के सीन आयुष हरित (स या हिरण्य) के कहे आ सकते है। | 
१२४०. तरयः सुपर्णास्िवृता यदायन्नेकाक्षरमभिसंभूय शक्राः। 
साकमन्तर्दघाना दुरितानि विश्वा ॥८॥ 
जब एक अषर (३ या अविनाशी) के साथ तौ सपरज (षठ करणो से युक्त) वृत नाकर समर्थ बनते 
है, तब वे अमृत से यकत होकर समसत विकारों का निवारण करते हुए यृत्यु क दूर हटा देते है ॥८ ॥ 


[ ॐ के साच ॐ ३ म्‌, पह तन शक एक हकार अकवा अपच जीता के सव भय किला तथा कर्ष प्रवाह एक 
'ऐोकर शक्तिशाली बने है. तो उ रव दिखते है।] 


१२४१, दिवस्त्वा पातु हरित॑ मध्यात्‌ त्वा पात्वर्जुनम्‌। 
भूम्या अयस्मयं पातु प्रागाद्‌ देवपुरा अयम्‌॥९॥ 
हरित (हिरण्यया सत्‌) आपकी लोक से सुरक्षा करें, सफेद ( चांदी या-उजस्‌) मध्यलोक से सुरक्षा कं 
तषा अयस्‌ (लोहा य कर्मशत्ति) भूलोक से सुरक्षा करे । यह (जा) देवों की पुरियों में हुआ है ॥९ ॥ 
१२४२. इमास्तिस्रो देवपुरास्तास्त्वा रक्षन्तु सर्वत:। 
तास्त्व॑ बिश्रद्‌ वर्चस्व्युत्तरो द्विषतां भव 
ये देवों की तीन पुरियाँ चारों तरफ से आपकी सुरक्षा करें । उनको धारण करके, आपके तेजस्वी होते हुए 
रिएुओं की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हों ॥९० ॥ 
१२४३. पुरं देवानाममृतं हिरण्यं य आबेधे प्रथमो देवो अग्रे। 
तस्मै नमो दा पराची: कणोमयनु मन्यतां त्रिृदाबधे मे ॥११ ॥ 
देवताओं की स्वर्णिम नगरी अमूत स्वरूप है । जिस मुख देव ने सबसे पहले इनको (प्रतो को ) बाँधा 
(ण किय) था, उनको हम अपनी दस अंगुलियों जोड़कर नमसा कतै । े देवगण इस त्वत को बाधने 
में हमें भी अनुमति रदान के ॥११ ॥ 
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१२४४. आ त्वा चृतत्वर्यमा पूषा बृहस्पतिः । 
अहर्जातस्य यन्नाम तेन त्वाति चृतामसि ॥१२॥ 
अर्थमादेव, पूषादेव तथा वृहस्पतिदेव आपको घली प्रद्र बाँघे। प्रतिदिन पैदा होने वाले (सूर्व या 
अकाश) के नामके साय सामे) हम भो आप बांते (घारण करते) हैं ४१२ ॥ 
१२४५, ऋतुभिषटवार्तवैरायुषे वर्चसे त्वा। 
संबत्सरस्य तेजसा तेन संहनु कृण्मसि ॥१३। 
हम आपको आयु तथा वर्चस्‌ की ब्रि के लिए कतुओं, ऋतुओं के विभागों तथा संवतो के उस 
(समर्थ) तेजस्‌ से युक्त करते हैं ॥९३ ॥ 
१२४६. घृतादुल्ुप्तं मधुना समरत भूमिदंहमच्युत पारयिष्णु । 
भिन्दत्‌ सपत्लानधरां्च कृण्वदा मा रोह महते सौभगाय ॥१४॥ 
आप घृत सार्व से पूर्ण, मधु (पुरत) से सिंचित, पृथ्वी के सदूश स्थिर तथा पार लगाने वाले है। 
आप रिपुओं को छिन्र-भिन्न करके उन्हें बीचा दिखाते हए, इये बह्‌ सौभाग्य प्रपत कराने के लिए हमरे 
ऊपर स्थिर हो ॥१४ ॥ 
[ २९- रक्षोघ्न सूक्त ] 
[ऋषि - चातन । देवता - जातवेद । छद - र, ३ विषदा विर्‌ गाय, ५ पुरोलिजगती विर्‌ जगती, 
१२ पुरक अनु, १३,१५ अमहट, १४ चतुभटा पहत ककमी अतुट 
स प जावा अ ' सके उत्जदक विजञाओं (दु कृषियों ) के विनाल छ पा है । अनेक 
कार के षे वरय और उससे पु के सकत हवे ह 
१२४७. पुरस्ताद. युक्तो वह जातवेदोऽम्ने विद्धि क्रियमाणं यथेदम्‌ । 
त्वं भिषग्‌ भेषजस्यासि कर्ता त्वया गामशचं पुरुषं सनेम ॥१॥ 
हे" जातवेदा अगे! आप ओणणि जामे वाले वैद्य हैं। आप पहले वाले कार्यों का भार वहन करे 
तथा वर्तमान में होने वले कायो क जाने । आपी सहायता े हम गौ, घोड़े ठा मुं को रोगरहित 
अवस्था में पाएँ ६ ॥ 
१२४८. तथा तदम्ने कृणु जातवेदो विश्वेभिदेंबै: सह संविदान:। 
यो नो दिदेव यतमो जघास यथा सो अस्य परिधिष्पताति ॥२॥ 
है जातवेदा अगे | आप समसत देवताओं के साथ मिलकर ऐसा उपाय करें कि जिससे उस रोग की परिधि 
र आए, जो हमें पड देते है तचा जो हमे खा जाना चाहते है ॥२ ॥ 
१२४९. यथा सो अस्य परिधिष्पताति तथा तदग्ने कृणु जातवेदः। 
विशवेभि्देवैः सह संविदानः ॥३॥ 
हे जातवेदा असिदेव ! आप देवों के साव मिलकर ऐसा उपाय करें कि जिससे उस रोग की 
चेशबन्दी टूट जाए ॥३ ४ 
१२५०. अक्ष्यौ३ नि विध्य हृदय नि विध्य जिड्डां नि तृन्द्धि प्र दतो मृणीहि। 
'पिशाचो अस्य यतमो जघासाग्ने यविष्ठ प्रति तं शृणीहि ॥४॥ 
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हे अभ्नदेव ! जो पिशाच इसको खाने को इच्छा कर चुके है. उनकी आँखों तथा उनके हृदयों को आप बीच 
डालें । उनकी जौभ को कार डालें । हे बलवान्‌ अग्मिदेव ! आप उन्‍हें विनष्ट कर डालें ४४ ५ 
१२५१. यदस्य हृतं विहृतं यत्‌ पराभृतमात्मनो जग्धं यतमत्‌ पिशाचैः । 
दमने विद्वन्‌ पुनरा भर त्वं शरीरे मांसमसुमेरयामः ॥५ ॥ 
पिशाचो ने इसके शरीर का जों भाग हर लिया है, छीन लिया है, लूट लिया है तथा जो भाग खा लिया है, हे 
जानी असे! उस भाग को आप पुरः भ दें। इसके शरीर में मांस वा प्राजों को हम विधिवत्‌ प्रयोगों से पुन: 
स्थापित करते हैं ॥५ ॥ 
१२५२. आमे सुपक्ये शबले विपक्वे यो मा पिशाचो अशने ददम्भ। 
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो३यमस्तु ॥६ ॥ 
जो पिशाच (कृमि) कच्चे-पकके आधे पके तथा विशेष पके ओजन में प्रवेश करके हमें हानि पहुँचाते हैं; ऐसे 
पिशाच स्वयं तथा आपनो सल्तानों के साय कष्ट भोगे और यह रोगी नोरोग हो जाए ॥६ ॥ 
१२५३. क्षीरे मा मन्थे यतमो ददम्भाकृष्टपच्ये अशने धान्ये३ यः। 
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो३यमस्तु ॥७॥ 
जो पिशाच (कृमि) दुग मंच (मठा) तथा बिना खेती उत होने वाले अत्र (खादयो ) मे प्रवेश करके हमे 
'हानि पहुँचाते है, वे पिशाच स्वयं तथा अपनी संतानों के साथ कष्ट भोगें और यह तेगी नौरोग हो जाए ॥७ ॥ 
१२५४. अपां मा पाने यतमो ददम्भ क्रव्याद यातूनां शयने शयानम्‌। 
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो३यमस्तु ॥८ ॥ 
जो पिशाच (कृमि) जलपान करते समय तथा बिछौने पर शयन करते समय हमें पीड़ित करते हैं, वे पिशाच 
अपनी प्रजाओं के साथ दूर हट जाएँ और यह रोगी नौरोग हो जाए ॥८ ॥ 
१२५५, दिवा मा नक्त यतमो ददम्भ क्रव्याद यातूनां शयने शयानम्‌। 
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो३े यमस्तु ॥९॥ 
जो पिशाच (कृमि) रात अचवा दित में बिस्तर पर सोते समय हरे पीड़ित करते है. वे पिशाच अपनी प्रजाओं 
सहित दूर हट जाएँ और यह रोगी तौरोग हो जाए ॥९ ॥ 
१२५६. क्रव्यादमग्ने रुधिर॑ पिशा्च मनोहनं जहि जातवेदः । 
तमिन्द्रो वाजी वद्रेण इनतु च्छनतत सोमः शिरो अस्य धृष्णुः ॥१०॥ 
हे जातवेदा अपने ! आप मांसभक्षक, र्कपक्षक ता मन मारते वाले पिशाचों को विनष्ट कं । शक्तिशाली 
इद्धदेव उन्हें बच से मारें और निभींक सोमदेव उनके सिर को कारें ॥१० ॥ 
१२५७. सनादग्ने मृणसि यातुधानान्‌ न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिम्युः । 
सहमूराननु दह क्रव्यादो मा ते हत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥११ ॥ 
हे आगनदेव। कष्ट देने वाले यातुधािों को आप सदैव दिष्ट करते है और संग्राम में असुरगण 
(आपको पराजित नहो कर पाते । आप मांस भ्ण ऊ वलो खे समूल भस्म करें, आपके दिव्य हथियार से 
कोई छूटे न पाए॥१३ ॥ 
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१२५८. समाहर जातवेदो यदधृतं यत्‌ पराभृतम्‌। 
गात्राणयस्य वर्थनतामंशुरिवा प्यायतामयम्‌ ॥१२॥ 
है जातवेदा अम्निदेव ! इस व्यक्ति का जो भाग हर लिया गया है तथा विनष्ट कर दिया गया है, उस भाग 
को आप पुर घर दें, जिससे इसके अंग -प्यंग पुष्ट होकर चन्द्रमा की भौति वृद्धि को प्रापत हों ॥९२॥ 
१२५९, सोमस्येव जातवेदो अंशुरा प्यायतामयम्‌। 
अम्े विरप्शिनं मेध्यमयक्ष्मं कृणु जीवतु ॥१३॥ 
है जातवेदा आमे ! यह पुरुष चन्द्रमा को कलाओं के सदूश वृद्धि को राण हो । हे अमे ! आप इस नदष 
चयक को पतिर एव नरोग करे, जिससे यह जित रहे ॥१३ ॥ 
(सिन पिओ दी रषराक शा सेत इ थे है। | 
१२६०, एतास्ते अग्ने समिषः पिशाचजम्भनीः। 
तास्त्वं जुषस्व प्रति चैना गृहाण जातवेदः ॥१४॥ 
हे अमे ! आपकी ये समिथाएँ पिशाों (कृमियों ) को बिष्ट कल वल हहे जातवेदा असे! आप 
इनको स्वीकार को तथा इन्हे ग्रहण करें ॥९४ # 
१२६१. तार्शरधीरम्ने समिथ: प्रति गृहणाह्मचिंया। 
कव्यदरूपं यो अस्य मांसं जिहीर्षति ।१५॥ 
है अभिदेव ! आप अपनी लप्टों दवा तृषा शपन करने वाली सपिधाओं को स्वीकार करें । जो मांसभक्षी 
पिश्ञाच इसके मांस को हरा चाहते है, वे अपने रूप को छोड़ दें +१५ ॥ 
[३०- दीर्षायुष्य सूक्त ] 
[ऋषि - उत्मोचत | देवता - आयुष्य | छन्द - अनुष्टप्‌ १ पथ्यापंक्ति, ९ भुरिक्‌ अनुष्टप १२ चतुष्पदा विराद्‌ 
जागती, १४ विश्‌ तरपि, १७ वसाना षट्पद जगती । ] 
इस सुक्त पं प्रियजन के अरर प्राणि की कीला से. आधिवार क्रियाओं से अथवा पूर्वकृत पापदर्मों के प्रचाव से 
| कले आयुक्षयणदा रोगों को रह करे के लिए पक्‌ साव लि था अन उरो द परण शक्त सवन के 
'चाक- सूत् व्यक्त किये गये है- 
१२६२. आवतस्त आवतः परावतस्त आवतः । 
इहेव भव मा नु गा मा पूर्वाननु गा: पिठृनसूं बष्नामि ते दृढम्‌ ॥१॥ 
(आफके अत्त समीप तथा अतस दूर के स्थान से हम आपके को दढता से बाँधते हैं। आप पूर्व 
पितर का अनुसरण न करं (शीर मोड़ यही रहें ॥९ ॥ 
१२६३. यत्‌ त्वाभिचेरः पुरुषः स्वो यद्रणो जनः ।उन्ोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते। 
दि आपके अपन लोग अथवा कोई हौन सोग आएके ऊर अभिचार करते है, तो उससे छूटने तथा दूसरे 
होने को बात (विद्या, विधि) हम कहते है ॥२ ॥ 
१२६४ यद्‌ दद्रोहिथ शेपिषे खियै पुंसे अचित्त्या ।उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा यदाभि ते॥ 


यदि आपने स्त्री अववा पुष के अर दरोह किया अदवा शाप दिया है, उससे छूटने तवा दूर होने की 
दोनों बातें (विधियाँ ) हम आपसे कहते हैं ॥३ # 
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१२६५. यदेनसो मातृकृताच्छेषे पितृकृताच्च यत्‌। 
उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते ॥४॥ 
यदि आप मात्रा अथवा पिता के ड्वारा किये गये पापों के कारण शबन कर रहे है, तो उस (पाप निमित्तक) 
रोग से छूटने तथा दूर होने की दोगों बाते ( विधाएँ ) हम बतलाते है ॥४ # 
१२६६, यत्‌ ते माता यत्‌ ते पिता जामिता च सर्जतः। 
पत्यक सेवस्व भेषजं जरदष्टिं कृणोमि त्वा ॥५॥ 
जिस ओषधि को आपके माता, पिता, भाई तथा बहिन ने तैयार किया है, उस ओषधि को आप भलीप्रकार 
सेवन करें । हम आपको वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाला बचत है ॥५ ॥ 
१२६७. इहैथि पुरुष सर्वेण मनसा सह। दूतौ यमस्य मानु गा अधि जीवपुरा इहि ॥६॥ 
हे मनुष्यो ! आप अपने समणर्ण मन के साथ पहले यहा निवास करते हुए जीवित रहें, यमदूतों का 
अनुसरण न करं ॥६ ॥ 
१२६८. अनुहूतः पुनरेहि विद्वानुदयनं पथः । 
आरोहणमाक्रमणं जीवतोजीवतोऽयनम्‌ ॥७ ॥ 
आप उदित होने के मार्ग को जानने वले है । आप इस कर्म के बाद आवाहित होते हुए पुर पधारें । त्तरवण 
तथा दक्षिणायण आपकी जीवित अवस्था में ही व्यतीत हो ॥७ ॥ 
१२६९. मा बिभेर्न मरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि त्वा। 
निरबोचमहं यक्ष्ममड्लेभ्यो अद्भज्वर॑ तब ॥८॥ 
है रोगी मनुष्य ! आप भयभीत न हों । हम आपको इस लोक में वृद्धावस्था तक जीवित रहें वाला बनाते 
हैं । हम आपके अंगों से यक्ष्मा तथा अंग - ज्वर बाहर निकाल देते हैं ॥८ # 
१२७०, अङ्गभेदो अङ्गज्वरो यश्च ते हृदयामयः। 
यक्ष्मः श्येन इव प्रापप्तद्‌ वाचा साढः परस्तराम्‌ ॥९ ॥ 
आपके अंगों की पौड़ा, अंगों का ज्वर, हदय का रोग तथा यधमा रोग हमारी वाणी (मंत्र शक्ति) से पराजित 
होकर बाज़ पक्षी के समान दूर भाग जाएँ ॥९ ॥ 
१२७१. ऋषी बोथप्रतीबोधावस्वष्नो यक्ष जागूविः। 
तौ ते प्राणस्य गोप्तारौ दिवा नक्तं च जागृताम्‌ ॥१०॥ 
निद्राहित तथा जाम्‌ अवस्था के बोध और प्रतिबोध यह दो ऋषि हैं । वे दोनों आपके प्राण को सुरक्षा 
कल वाले हैं। वे आपके अन्दर दिक-रत जगते है ॥१० ॥ 
१२७२, अयमग्निरुपसद्य इह सूरय उदेतु ते। 
उदेहि मृत्ोर्गम्भीरात्‌ कृष्णाच्चित्‌ तमसस्परि ॥११॥ 
ये अभिदेव समीप में रखने योग्य है । यहाँ आपके लिए सूरदिव उदित हों । आप घोर अन्यकार रूपी मृत्यु 
से निकलकर उदय को गरात हों ॥१२ ॥ 
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१२७३. नमो यमाय नमो अम्तु मृत्यवे नमः पितृभ्य उत ये नयन्ति 
उत्पारणस्य यो वेद तमग्निं पुरो दथेऽस्मा अरिष्टतातये ॥१२ ॥ 
जो हमें ले जाते हैं, उन यमदेव के लिए नमन है, उन पिठरों के लिए तमन है तथा मृत्यु के लिए नमन है । जो 
असिदेव पर करमा जातते है, उनको हम कल्याण वृद्ध के लिए सामने प्रस्तुत करते है ॥१२ ॥ 
१२७. ऐतु प्राण ऐतु मन ऐतु चक्षुरथो बलम्‌। 
शरीरमस्य सं विदां तत्‌ पद्भां प्रति तिष्ठतु ॥१३॥ 
रण, मन आँख तथा बल इसके समीप आएं । इसा शीर बुद के अुसार गमन करे और यह पने 
दरो पर खड़ा हो जाए ॥१३ ॥ 
१२७५. परणेनाग्ने चक्षुषा सं सृजेमं समीरय तन्वा३ सं बलेन । 
मा नु गान्मा नु भूमिगृहो भुवत्‌ ॥१४॥ 
हे अमे! आप इस ब्त को प्ण तथा चद से संयुक्त करें और शरीर बल से भलीग्रकार संयुक्त करके 
अहित कों । हे अगदेन! आप अमृत को जामे वते हैं । ह व्य इस लोकं से न जए और (दी म मिलकर 
„ मरकर) पृथ्वी को आपना घर न बनाए ॥१४ ॥ 
१२७६. मा ते प्राण उप दसन्मो अपानोऽपि धायि ते। 
सू्यस्त्वाधिपति्मृत्योरुदायच्छतु रश्मिभिः ॥१५॥ 
३ व्याधित मनष्य! आपा प्राण विनष्ट न हो और आपका अचान आन्कादित न हो । अधिष्वाता सूरदिव 
अपनी किरणों के द्वारा आपको मृत्यु से ऊपर उठाएँ ॥१५ # 
१२७७, इयमन्तर्वदति जिवा बद्धा पनिष्यदा। 
त्वया यक्ष्म॑ निरवोचं शतं रोपीक्च तक्मनः ॥१६॥ 
गह अन्दर धी हुई बलम वली जि बहती ह कि आपके साथ रहने वाले शय-रोग तथा ज्वर रोग की 
सैकड़ों पीढ़ाओं को हम दूर करते हैं ॥१६ ॥ 
१२७८. अयं लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः। 
यस्मै त्वमिह मृत्यवे दिष्टः पुरुष जज्ञिषे। 
स च त्वन यामि म पुरा जरसो मृथाः ॥१७॥ 
जिस मृत्यु को निश्चितरूप से प्राप्त करने के लिए आप उत्पन्न हुए हैं, ऐसा यह अपराजित मृत्यु का लोक 
देवों को अत्यधिक पिय है; किन्तु हे मनुष्य ! हम आपका आवाहन करते है, आप वृद्धावस्था से पूर्व न मरे ॥१७ ॥ 
[३१- कृत्यापरिहरण सूक्त ] 
{ bred । छद - ११ नहवीगरभ अतुट १२ पध्वावृहती, १-१० अनु ।) 
बो संस रलं र उही दें: Fess इ सूक सर्य 
१२७९. या ते चक्रुरामे पत्रे यां चक्रर्मिश्रथन्ये। 
आमे मांसे कृत्यां यां चकर: पुन प्रति हरामि ताम्‌॥१॥ 


काषइ:-५ सूचत-३६ पु 


अधिचारकों ने जिसको कच्ची घिट॒टी के बर्तन मे किया ह, जिसको धान, जौ, गेहूँ, उपवाक (इद्ध जौ या 
कुटज)तिल्‌ कंगनी आदि मिश्र धानय में किया है, जिसको कुक्कुट आदि के कच्चे मास में किय ह, ऐसी कृत्या 
को हम अभिचारो के ऊपर पुः लौटे ह ॥१ ॥ 
१२८०. यां ते चक्रुः कृकवाकावजे वा यां कुरीरिणि। 
अव्यां ते कृत्यं यां चक्रः पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥२॥ 
जिस कृत्या को अभिचारो मे मगे एर किया है अथवा जिसको hs र बाल वाले बकरे पर किया है अथवा 
जिसको पे ए किया है, ऐस कत्या क हम अभिचारको के ऊपर पुन: लाटत है ॥२ ॥ 
१२८१. यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामुभयादति। 
गर्दभे कृत्यां यां चक्रः पुनः प्रति हरामि ताम्‌॥३॥ 
जिस कृत्या को अभिचारकं े एक खुर वाले पशुओं पर किया है, जिसको दोनों ओर दाँत वाले गधे पर 
किया है, उस कृत्या को हम अभिचारं के ऊपर पुर: लौटाते है ॥३ ॥ 


१२८२. यां ते चक्रुरमूलायां वलगं वा नराच्याम्‌। 
क्षेत्रे ते कृत्यं यं चक्रः पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥४॥ 
जिस कृत्या को अभिवारको ने मनुष्यो द्वारा पूजित भश्चणीय पदाचों में ढककर खेतों में किया है, उस कृत्या 
को हम अभिचारकों के ऊपर पुन: लौटते है ॥४ ॥ 
१२८३. यं ते चक्रगा हत्ये पूर्वास्यावुत दुश्चित: । 
शालायां कृत्या यां चक्रः पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥५॥ 
जिस कृत्या को बुरे चित्त वाले अभिचारकों ने गार्पत्य की पूर्व आस में किया है, जिसको यज्ञशाला में 
किया है, उस कृत्या को हम अधिचारकों के ऊपर पुरः लौटाते है ॥५ ॥ 
१२८४. यां ते चक्रः सभायां यां चक्रुरथिदेवने ! 
अक्षेषु कृत्यं यं चक्रः पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥६॥ 
जिस कृत्या को अभिचासकों ने सभा में किया है, जिसको जुए के पाशों में किया है, उस कृत्या को हम 
अभिचास्कों के ऊपर पुर: लौटाते है ॥६ ॥ 
१२८५. यां ते चक्रः सेनायां यां चकररिष्वायुधे । 
दुन्दुभौ कृत्यां यां चकु पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥७॥ 
जिस कृत्या को अधिचावो ने सेनाओं म किया ह, जिसको बाजरूप हथियारों पर किया तथा जिसको 
दभ मे कि है, उस कृत्या को हम अधिवारकं के ऊपर पुर लौटते है । (७ ॥ 
१२८६. यंते कृत्यां कूपेऽवदुः श्मशाने वा निचख्नुः। 
सदानि कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥८॥ 
जिस कृत्या को अभिचारे कुएँ में डालकर किया है, जिसको रशान मे गाइ दवा हे तथा जिसको घर. 
में किया है, उस कृत्या को हम अभिचारकं के ऊपर पुनः लौटाते हैं ॥८ ॥ 


हु अदद संहता भा? 


११८७, यां ते चुः पुुास्थे आणौ संकसुके च याम्‌। 
रकं निर्दा क्रव्याद पुर: प्रति हरामि ताम्‌॥९॥ 
बिस कृया को अभियाएड मे ममु ढो हमं दवा है सको प्रचलित अम में किवा ह उस कृता 
को हम चोए से अभि चलित कसे वते मंस अभिाएो के उप पर लौटे हं ॥९ ॥ 
१२८८, अपथेना जभारा तां पथेत र हिमसि। 
अधीरो मर्याधीरेध्य: सं जभाराचित्या ॥१० ॥ 
जो मनुष्य अज्ञासतावश कृमार्गसे हम पर्यादापालकं प कृत्य के पडता ह हम उसको उस मा उसके 
ऊप भजे हैं ॥१० ॥ 
१२८९. यकार न शशाक कु शश्रे पादमझ्गुरम्‌। 
चकार भद्मसमभ्यमभगो भगवद: ॥११॥ 
जो मन हमे उप कृता प्रयोग करे हमा अँगुलतियों तथा पैर को विस काना वाह वे वैसा कले 
में सक्षम नें; वे अभो हम भ्राशते लिए इलया ह झे ॥ ११॥ 
१२९०, कृत्याकृतं वलगं मिं शे्यम्‌। 
इदस हनु महता वधेनामि्िध्यत्वस्तया ॥१२॥ 
गुत रुप से बाम कसे वालं गतय देने बलों और अतः दख देने वालो को इद्रदेव अपने विशाल 
हविं से ग का डाले और अमिदेव अपनी जाताओंसे बध डते ॥१२॥ 


॥इति पन्चमं काण्डं स्ालम्‌॥ 


—— se 


॥ अथ षष्ठं काण्डम्‌॥ 


[१- अमृतप्रदाता सूक्त ] 
[ऋषि अवर्वा । देवताः सविता । छन्दः १ विषदा पिपीलिकमध्या समत जगती, २-३ पिपीलिकमध्या 
पुर उचणिङ्‌।] 

१२९१. दोषो गाय बृहद्‌ गाय दुमद्धेहि आथर्वण स्तुहि देवं सवितारम्‌ ॥१॥ 

हे आथर्वण ! (ऋषि अववा के अनुयायी अधवा अविचल बहम के ज्ञात) आप वृहत्साय का गायन कं, रात 
मे भी गाएँ । देव सविता (सबके ठत कर्ता) की सुति को ॥१ ॥ 
१२९२. तमु षटुहि यो अन्तः सिन्षौ सूनुः । सत्यस्य युवानमद्रोघवाचं सुशेवम्‌ ॥३॥ 

जो (जीय मातर को) भव साग मे सत्य को ररणा देने वाले हैं, सदैव युवा रहने वाले, सुख देने बाले तथा 
द्रोहरहित (सबके लिए हितकारी) वचन बोलने वाले है, उन (सविता देव) की सतुति करें ॥२ ॥ 
१२९३. स घा नो देवः सविता साविषदमृतानि भूरि । उभे सुष्टुती सुगातवे ॥३॥ 

वे. सबितादेव (उक्त) दोलों प्रकार के श्रेष्ठ गायन (मंत्र पाठ) के आधार पर पर्याप्त मा में हमें अमृत 


अनुदान देते रहें ॥३ ॥ 
[ २- जेताइन्दर सूक्त ] 
| ऋषि- अधर्वा । देकता-सोम, वनस्पति । छन्‍्द-परोष्णिक्‌।] 

१२९४. इन्द्राय सोममृत्विज: सुनोता च धावत । स्तोतुयों बच: शूणवद्धवं च मे ॥९॥ 

हे याजको. । आप हारी परर्थगा को आदपपूवक सु वले देवराज इन्र के लिए सोमरस निचोड और 
अच्छी तरह परिशोधित-परिमार्जित करें ॥९ # 
१२९५. आ यं विशन्तीन्दवो वयो न वृक्षमन्सः । विरप्शिन्‌ वि मृधो जहि रक्षस्विनीः ॥ 

जिनके पास अभिषुत सोम उसी प्रकार पहुँच जाता है जैसे वृष के पास पक्षी; ऐसे हे विजनी ीर (इव)! 
(आप आसु प्रवृत्ति वालों को विनष्ट करें ॥२ ॥ 
१२९६. सुनोता सोमपाव्मे सोममिद्धाय बच्रिणे। युवा जेतेशान: स पुरुछ्ठत: ॥३ ॥ 

है अध्ययों ! सोमपान करने वाले, शघुहनता. वद़रधारी इड्देव के लिए सोम अधिषुत करे । चिर्युवा सम्पूर्ण 
जगत के स्वमी, यजमानो की कामना को सिद्धि करने वाले इ्ददेव को स्तुति करें ॥३ ॥ 

[३- आत्मगोपन सूक्त ] 

[ ऋषिः अथर्व । देवता सरपषन्‌, अदिति, मरुद्गण, अपांनपात्‌, सिनधुसमूह, विष्णु, चौ, २- दावापृथिवी, 
रवा, सोम, सरस्वती, अग्नि, ३-अस्चिनीकुमार, उषासानक्ता, अपांनपत, त्वष्टा । छनद-जगती, १ पथ्याबृहती । ] 
१२९७. पातं न इन्द्रापूषणादितिः पान्तु मरुतः । 

अपां नपात्‌ सिन्धवः सप्त पातन पातु नो विष्णुरुत द्यौः ॥१॥ 


२ अवेद सहिता घाग 


हे इन्द्र और पूषन्‌ देवता ! आप हमारी रकष करें । देव जननी आदिति और उनचास मरुद्गण हमारी रक्षा 
करें । "अपांनपात्‌” (जल को अपने स्थान से विचलित न होने देने वाले अन्तरिक्षोय विद्युत्ूूप अमिदेव) एवं 
सातों समुद्र हमारी रक्षा करें | चुलोक एवं प्रजापालक विषणुदेव भी हमारी रथा करे ॥१ ॥ 
१२९८. पातां नो द्यावापृथिवी अभिष्टये पातु ग्रावा पातु सोमो नो अंहसः। 
पातु नो देवी सुभगा सरस्वती पाल्वग्निः शिवा ये अस्य पायवः ॥२ ॥ 
अभीष्ट कामना की पूर्ति के लिए चुलोक और पृथ्वोलोक हमारी रक्षा करें । सोमाभिषव करने का पत्थर, 
निष्न्र सोम और श्रेष्ठ ऐचवर्य वाली सरस्वती (विद्या को अधिष्टाजओ देवी) हमें पाप से बचाएँ । अम्निदेव अपने 
रक्षक प्रवाहों से हमारी सुरक्षा करें ॥२ ॥ 
१२९९. पातां नो देवाश्चिना शुभस्पती उषासानक्तोत न उरुष्यताम्‌। 
अपां नपादभिद्गुती गयस्य चिद्‌ देव त्वषटर्धय सर्वतातये ॥३ ॥ 
पालक अधिदेव हमारी रक्षा करें । दिन और रात्रि के देबता उषासानक्ता हमें सुरक्षित रखें । मेष जल को 
स्थिर रखने वाले (अभ्निदेव) हिंसकों से हमें यचाएँ । हे त्वहदेववा ! आप सब तरह के विकास के लिए हमारी 
वृद्धि को ॥३ ॥ 
[ ४-आत्मगोपन सूक्त ] 
[ ऋषिः अथर्वा । देवता-१ त्वष्ट पर्जन्य, बह्मस्पति, अदितिः २ अंश्‌ भग, वरण मतर अर्यमा, अदिति, 
महदगण; ३ अश्विनीकुमार, चौष्मिता । एन्द-६ प्या बहती, २ संस्तार पंक्ति ३ जिपदा विराट्‌ गायत्री |] 
१३००. त्वष्टा मे दैव्य॑ बच: पर्जन्यो ब्रह्मणस्पति:। 
पुन्रभ्नातृभिरदितिर्न पातु नो दुष्टरं जायमाणं सह: ॥१॥ 
सबका निर्माण कले वाले देव त्वा्ट, सुखवर्षक पर्जन्य सत्यज्ञान - सम्पन्न बह्मणस्पति और अपने पुत्र 
एवं भाइयों (देवताओं) के साथ अदिति हमारी देवोचि सतति को सुने और हम सबके दुर्ध तथा पोषक 
बल की रक्षा करें ॥१ ॥ 
१३०१. अंशो भगो वरुणो मित्रो अर्यमादितिः पान्तु मरुतः। 
अप तस्य द्वेषो गमेदभिह्नुतो यावयच्छन्रुमन्तितम्‌ ॥२ ॥ 
अंश, भग, वरुण, मित्र और अर्यमा तथा अदिति एवं समस्त मरुद्गण हमारी रक्षा करें। 
देवगण हमारी रक्षा उस शतु से करें, ज हमारा अगष्ट करना चाहता ह । हमसे दूर हुआ वह हिंसक टैप, 
रहको दू भगा दे॥२॥ 
१३०२. थिये समश्चना प्रावतं न उरुष्या ण उसुज्मत्रप्रयुच्छनू। 
दयौ३ध्िर्यावय दुच्छुना या ॥३॥ 
हे अधिदेवो ! आप हमारी सदबु एवं यजादि पिर र्म का भली प्रकार रक्षण करे । हे विस्तीर्ण गमनशील 
वायुदेवता । आप प्रमादरहित होकर हमें सुरक्षा प्रदान करें । हे णिपालक दौ: !दःशुा (र्गत र कते की 
दुवृ को हमसे दूर भगा दें ॥३ ॥ 
| कु ें स्वाधषक्ति, सूंवन की शक्ति, आपरूकता जैसे सदगुण ी होते है और अपनी आल पर हो गुर; कहीं भी मुँह 
डालना जैसे दोष भी होते हैं, इसलिए केवल दोों, दुर्गतियों से बचाव चाहा गया है 


काष्ड:द सूक्त- ७ ३ 


| ५-वर्चः प्राप्ति सूक्त ] 
[ऋषिः अथर्वा । देवता-१,३ अग्र २ इन्र । छन्‍्द-१.३ अनुषटप, २ घुरिक अनुष्ठप्‌।] 
१३०३. उदेनमुत्तरं नयाग्ने घृतेनाहुत । समेनं वर्चसा सृज प्रजया च बहुं कृधि ॥१॥ 
है अग्निदेव ! आप पृत द्वारा आवाहनीय हैं । आप अपने याउक को उतम सथा पदान करे तेष बनाएँ 
और शरीर को तेजस्‌ - सम्पन्न बनाएँ एवं पुत्र-पौज्ादि सतानों की वृद्धि करें ॥३ ॥ 
१३०४, इन्र प्रतरं कृधि सजातानामसद्‌ वशी । 
रायस्पोषेण सं सूज जीवातवे जरसे नय ॥२॥ 
हे इनदर ! इस (मानव या याजक) को ऊर्ध्वगामी बनाएँ । यह आपके राद से स्वजातियों में रक्ष, स्वत 
और सबको वश में करने वाला हो । इसे प्रचुर धन से पुष्ट करके, खुखपूर्वक जीकर, सतायु वाला बनाएँ ॥२ ॥ 
१३०५. यस्य कृष्मो ह॒वि्गृहि तमस्ने वर्थया त्वम्‌। 
' _ तस्मै सोमो अधि ब्रवदयं. च ब्रह्मणस्पतिः ॥३॥ 
हे अमे ! जिसके घर मे हम यादि अनुष्ठान के, आप उसे औ-समूद से सम्पन्न कों। सोम और 
बहमणस्पति रेवता उसे आशीर्वच प्रदान करें ॥३ ॥ 
[ ६-शश्नुनाशन सूक्त ] 
[ऋषिः अधरा + देवता-१बह्णस्पाति, २-३ सोम । अनुष ।] 
१३०६. योऽस्मान्‌ बरह्मणस्पतेऽदेवो अभिमन्यते । सर्व त रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते॥ 
है रहण ! जो शु देव - विमुख होकर हमे समाप करकी इचछा बरत है, आप उसे हमरे सोमाभिएव 
करे वाले याजक के बश मे कर दे ॥१ ॥ 
९३०७, यो नः सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति। 
वग्रेणास्य मुखे जहि स संपिष्टो अपायति ॥२॥ 
है सोम । श्रेष्ठ विचार वाले हम पर, जो कटुभाषी शु शासन करे, आप उतरे मुह र वज से आधात को, 
जिससे वह विचूर्ण होकर दूर हो जाएँ ॥२ ॥ 
१३०८. यो न: सोघाभिदासति सनाभिर्यश्ष निष्टच: । 
अप तस्य बल॑ तिर महीव द्यर्वधत्मना ॥३। 
ह सोम ! ज स्वजातीय अथवा विजातीय (निकृ श हमार विनाश करें, अन्तरिक्ष से गिरने वाली बिजली 
की तरह आप उनके बल और सैन्य दल का संहार कर दें ॥३ ॥ 
[७- असुरक्षयण सूक्त ] 
| ऋषि- अधर्वा । देवता-१-२ सोम, ३ विश्वेदेवा । छत्द-९ निचृद्‌ गायत्री, २-३ गायत्री । ] 
१३०९. येन सोमादिति: पथा पित्रा वा यत्त्यदुह: | तेना नोउवसा गहि ॥१॥ 
है सोम । आएके निस सुपियम के कारण देवयान नमक मर्ग पर भत्र आदि द्वादश आदित्य और उनकी 
माता अदिति बिना एक दसरे से टकराए चलते है । आप वसी ही घावा लक हमार रा कले को आएं ॥१ ॥ 


च 
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१३१० येन सोम साह्त्यासुरान्‌ रन्धयासि नः। तेना नो अधि वोचत ॥२ ॥ 
है अजेय शक्तियुक्त सोम ! जिस शक्ति से आप हमारे सजुओं को परास्त करते है, उसी शक्ति के साथ हमें 
आशीर्वाद प्रदान करें 8२ ४ 
१३११. येन देवा असुराणामोजांस्यवृणीध्वम्‌ । तेना नः शर्म यच्छत ॥३॥ 
हे देवो ! आपने अपनी जिस शक्ते देव विरोधो असुरो के बल आर आयुध प्रहरक शबरुओ के बल को 
समाप्त बरके जीत लिया दा, उसी बल से हमें सख प्रदान करें ॥३ ॥ 
[ ८ - कामात्मा सूक्त ] 
| ऋषि- जमदा्त । देबता-कापात्या. रसुपर्ण, ३ दावापृथिवो, सूर्य नद-पवयप्ति। } 
इस सूक्त के देवता 'कापा्या' हैं। सामान्यरूप से अपनी काया करने वाली गारी-फाची का सन्दर्ध इससे जोड़ा गया है, 
लु ढी ची उक्त, ढला या कति के सरथ पे ची सूल के भाव सटीक बैठते ह 
१३९२. यथा वृक्षं लिबुजा समन्तं परिषस्वजे । 
एवा परि ष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ॥१॥ 
(देवि !) जिस प्रकार 'वेल' क्ष के सहारे ऊपर उठती है, उकार तुभ मेर कामना वाली होकर, मेरे 
साथ सघनता से जुड़ी रहो और मसे दूर न जाओ ॥१ ॥ 
९३९३. यथा सुपर्णः प्रपतन्‌ पक्षौ निहन्ति भूम्याम्‌। 
'एवा नि हन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ॥२॥ 
ऊपर उड़ा हुआ गरुड असे आपने पंखो। को चे दता ह, उसी रार तुझे ऊर्मी (री रगत) बनाने 
के लिए तेरे मन को अपनी ओर लाता हूँ, जिससे तुम मेरे प्रति कामना वाली होकर हमारे पास रहो ॥२ ॥ 
९३९४. यथेमे द्यावापृथिवी सदः पर्येति सूर्यः । 
'एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ॥३॥ 
सूर्य जिस प्रकार प्रथ्वी आदि लोकों को अरकाश से संव्याप्त कर लेता है, उसी प्रकार हम अपने रभव से 
तुरे मन को आकर्षित करते है । जिससे तुम हमारे ति कामना वली होकर हमारे पास रहे, दूर न जाओ ॥३ ॥ 
[ ९ - कामात्मा सूक्त ] 
| ऋषि- जबदामिस । देवता-कामात्मा ३, गोसमूह | छन्द-अनुष्ठप्‌। ] 


सू ८ की तरह इस सूकत ढा अर भी पी के सद में किया जाला है कि तसरे य को चाल पत उदक गौ 
मेती ओर चे यह सत करा है कि पग का लह्य ओका ती को सकि भी ह 


१३९५ वाञ्छ मे तनवं१ पादौ वाञ्छाक्ष्यौ३ वाञ्छ सक्थ्यौ । 
अक्ष्यौ वृषण्यन्तयाः केशा मां ते कामेन शुष्यन्तु ॥१ ॥ 
तुम मेरे शरीर और दोनों पैरों की इच्छा वाली हो । मेरे दोनो ने और दोनों जाओ की कायना वाली 
हो। मेरे अंग-प्र्यंग को स्नेह भरी दृष्टि से देखो । सेचन की कामनायुक्त तम्हारी आँखें और केश घेरे चित्त को 
सुखाते (रित कात) है ॥१ ॥ 
१३१६. मम त्वा दोषणिश्रिषं कृणोमि हदयश्रिषम्‌। 
`यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥२॥ 
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मैं तुम्हें अपन वाहुओं और हदय में आक्र लेने वली वगता है, जिससे तुम मेरे कार्य में कुशल तथा मेरे 
चित के अनुरूप चलने वाली वसो ॥२ ॥ 
१३९७. यासां नाभिरारेहणं हृदि संवननं कृतम्‌। 
गावो घृतस्य मातरोऽम्‌ं सं वानयन्तु मे ॥३ ॥ 
जिसकी नाभि हर्षदायळ तथा हदन सोहयुक्त है. उस (सी आटि) को घृत उत्पादक ग (या किरण) 
हमोरे साध संयुक्त को ॥३ ॥ 


| १० - संप्रोक्षण सूक्त | 
| ऋ शन्‍्ताति । देवता- १ अस्नि, २ कायु. ३सर्य । छल्द-? सात णु, २ प्रजात्या तृतौ, 
स्त बृहतो । | 
१३१८. पृथिव्यै ओरत्राय वनस्यतिथ्योऽग्रयेऽधिपतये स्वाहा ॥१॥ 
, विशाल पृश्लो, शब्द ग्रहण करने वालो इद्र (ओज) या फो के ओमर प दिशाओं वृक्ष वनर्पतियों के 
अधिष्खातादेव और ली के स्वामो असिदेव केलिए यह उतम हवि मपित  ॥१ ॥ 
१३१९. प्राणायान्तरिक्षाय वयोभ्यो वायवेऽथिपतये स्वाहा ॥२ ॥ 

जीव मा मे सचि हने वाले, जव माव को चतय करे काले प्राण के लिए तथा तसके विचरण - सथान 
अंतरिक्ष के लिए आहुिया ममर्ित है । अंबरे विचरे तले पक्षी और उसके अधिप्ठातादेच तथी वाय के 
(लए यह हि आर्ष है ॥२ ॥ 

१३२०. दिवे चक्षुषे नक्षत्रेभ्यः सूर्यायाधिपतये स्वाहा ॥३ ॥ 

प्रकाशरूप चुलोक के लिए. उसको बरहण काने वालो इय चके लिए, उसे अकाश मे पारि 
नक्षत्र के लिए और उसके स्वामी रियो के रस सू के लिए थे आहूतं समर्पित हैं ॥३ ॥ 

| १९ पुंसवन सूक्त | 
[ऋचिः जान । देवताम्‌, ३ प्रजापति अपमा ।सोवालौ । छन अन । | 

जपू की कापा से गि डा संमडा होता है. तो उसे पसव डे ह और जच कया के सिए वह किया जाता 
है तो उसे खपय' कहते है।इस सन यें दतं के नि? उपचा क सकत किए गाए हैं । पन्च के ठ गण्याय ह ता उन 
पर शोध कार्य अपेख्ित है- 
१३२९.शमीमश्चत्थ आरूढस्तत्र पुंसुबन॑ कृतम्‌। 

तद्‌ वै पुत्रस्य वेदनं तत्‌ खर्वा भरामसि ॥१॥ 

जमो पर जब अश्वत्व आरू़ होता ई, ते पुंखबन किया जाता है । इससे पुत्र प्राप्ति का योग बनता है । उस 
प्रभाव को हम खो में भर देते हैं ४६ ॥ 

[जी क सा पीप ज लो उरे ओग बाकस को दे से पुन का योग बने का पह सकत 
'पिलता है, जिर पर जोध अपेक्षित है। दूसरा आर्थ यह निकलता है कि अल्प (सज़कू) ना-ुक्र जब सौष्य नारी-रज से 
सुहोता, तव पत्र का गयल ड़प अनुकूछता को ओ्यों वा घतोफा दर नी मं सवापित काने का भात 
जी यहाँ रह है] 

१३२२. पुंसि वै रेतो भवति तत्‌ स्तियामनु विच्यते । 
तद्‌ वै पुत्रस्य वेदनं तत्‌ प्रजापतिरब्रवीत्‌॥२॥ 





षवद संहिता घाव-९_ 


यत तुमना । उसका आधान सये किया जा है, तब पुत्र उत्पत्ति का योग 
बनता है । यह प्रजापति (प्रजा उत्पन्न करने वाले देव या विशेषज्ञ) का कद है ॥२ ॥ 
१३२३. प्रजापतिरनुमतिः सिनीवाल्य चीक्लृपत्‌ । खरषूयमन्यत्र दधत्‌ पुमांसमु दघदिह ॥ 
अन्या (उक्त नासन से प्न सथितम परापत तथा अनुमति एवं सिनीवाली देविय गर्भधारण कराती 
है, तो 'स्वैयूय' (कन्या उत्पत्ति) का योग बनता है; किन्तु उस (पर्वत) र्द से पुरक ही उति होती है ॥३ ॥ 
| कहाँ भाव यह है कि ब प्रपि प्रसा उठ) डी अनयत से करी गच रण करती है तो कन्या ति का 
ज पुल शक देख एप ने जद कण पा छ० इन 
प शुक्र पे सती सम के आवास का पाल भी बसा है, जिसे पु दा पुरी रत का योग बसे की बात कही गई है ॥ 
[१२ - सर्पविषनिवारण सूक्त ] 
[ऋषि- गछत्मान्‌ । देवता-तक्षक । छन्द-अनुष्टप्‌। ] 
१३२४. परि द्यामिव सूयोऽहीनां जनिमागमम्‌। 
रात्री जगदिवान्यद्धसात्‌ तेना ते वारये विषम्‌ ॥१॥ 

जिस प्रकार सूर्य घुलोक को जान हैस प्रकार हम सभी सपो के जनम के ज्ञात है । जिस परका से रारि 
संसार को सूर्य से परे कर देती है, वैसे हो हम विष का निवारण करते हैं ॥९ ॥ 
१३२५. यद्‌ ब्रह्मभिर्यदृषिभिर्यद्‌ देवै्िंदितं पुरा । 

यद्‌ भूतं भव्यमासन्वत्‌ तेना ते वारये विषम्‌ ॥२॥ 

आाह्मणों, क्रषियों तथा देवों ने जिस उपचार को पहले जान लिया बा, जो भूत और भविष्यत्‌ (दोनों कालो) 
में रहने वाला है, उससे हम तेरा (सर्प का) विष दूर करते है ४२ ॥ 
१३२६. मध्वा पञ्चे नदय: पर्वता गिरयो मषु । 

मधु परुष्णी शीपाला शमास्ने अस्तु शं हदे ॥३॥ 

(स विष से सित रोगी को) मधु से सिंचित करता ह । द, पव, टेटे टले यह सभी मधु ओषधि 
अभाव युक्त स्थन है । शीपाला (शैवाल वाली शासस) , परुष्णो (पुमावदार अल धाराएँ) अथवा उक्त नामवाली 
नदिया मधुयुक्त हैं । विषनाशक मधु हृदय एवं मुख के लिए शान्ति देने वाला हो ॥३ ॥ 

[ १३ - मृत्युञ्जय सूक्त ] 
[ऋषिः अर्वा देवता मृतु । छगु ।} 
१३२७. नमो देववधेभ्यो नमो राजवधेभ्यः। 
अथो ये विशयानां वधास्तध्यो मृत्यो नमोऽस्तु ते ॥१॥ 

देव (विदान) बाणो के पारक आयुधं को नपन है । राजाओं के संहारकारक अ-शसो को नमस्कार 
है । वैश्यो, धनवानों क द्वात हने दली मृत्यु से बचाने के लिए आप को नमस्कार है ॥१ ॥ 
१३२८.नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय ते नमः । सुमत्यै मृत्यो ते नमो दुत्यै त इदं नमः 

है मृत्यो ! आपकी पक्षपातपूर्ण बात की खूचा देने वाले दूत को उमस्कार हो, आपके पराधव की सूचना 
देने वाले दूत को नमस्कार हो । हे मृत्यो ! आपकी कृपालु चुड्धि को नमस्कार है एवं आपकी दण्ड प्रदान करे 
बाली (कठोर) बुद्धि को भी हम नमस्कार करते है ॥२ ॥ 


काहए-€ सूछ- ९५ ७ 


१३२९. नमस्ते यातुथानेभ्यो नमस्ते भेषजे भ्य:। 
भमस्ते मृत्यो मूलेभ्यो ब्राह्मणेभ्य डदं नम: ॥३॥ 

है पृत्यो ! मेरे लिए आपको बुलाने वाले यातुघान (रोगादि शतु, स्याद) को नमन है और आपसे रका 
करने वाली ओषधियों व शक्तियों को नमस्कार है । आपके प्राप्त कराने वाले मूल कारणों को तपस्कार है । ऐसे 
आपको तथा आशीवाद दे मे समर्थ बाहमणों को उमस्कार हो ॥३ ॥ 

[ १४ - बलासनाशन सूक्त ] 
[ऋ पर । देवतः बलास । छ-अपुषटु्‌। । 

१३३०. अस्थिरं परुस्रंसमास्थितं हृदयामयम्‌ । बलासं सव॑ नाशयाट्गेष्ठा यश्च पर्वसु || 

'शरौर की हड्डियों और जोड़े द पैदा ढलने वाला, शरीर का बलनाशक शास, खाँसी आद रोग हदय 
एवं पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है । हे मच शक्ते ! आप उसे हमसे दूर कर दे ॥१ ॥ 
१३३९. निर्बलासं बलासिन: क्षिणोमि मुष्करं यथा। छिनराचस्य बन्यन॑ मूलमुर्वार्वा इव॥ 

जिस प्रकार कमल नाल को सहज ही उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार बल-विनाशक कफ के रोगी के क्षण 
रोग को जड़ से उखाड़ता हँ। जैसे- पकी हुई ककड का फल पौधे से अपने आप छूट जता है, उसी परकार रोग 
होगे के (थन काएज को शर से अगावास हो दूर करता हूँ ४२ ॥ 
१३३२. निर्बलासेतः प्र पताशुङ्कः शिशुको यथा। अथो इट इव हायनोऽप द्राह्मवीरहा ॥ 

हे बलविनाशक बलास रोग ! जिस रा शीराम शशु यापक प्र टूर भागता है उसी प्रकार हे वौर 
नाशक ! तू हमारे शरीर से निकल कर भाग । जैसे- बोता हुआ वर्ष पुर वापस वहीं आता, उसी प्रकार हमारे 
पादि को ग करते हुए त भग जा (पुरन आ) ॥३ ॥ 

[ १५ - शत्रुनिवारण सूक्त 
(ऋषि: उदालक । देवता-वनस्थति । छतद-अनुष्द 


इस सुर के प्र प्र े'ओकधीना उ असि (तु ओदक वें उतत है) , वाक्य आया है। आचार्य लाफण ने इस 
कद को पलाल पर आरोपित दिया है. किन कस सृ्त के देवना कमा इसर उ घाव किसी एक बुक विष से ओह 
टीक बैठता है। खानिओों, रफ्ापनों 


सपत (क) हो जाती है इसलिए कें ओको येउन बहर लहै 
१३३३. उत्तमो अस्योषधीनां तव वृक्षा उपस्तयः । 
उपस्तिरस्तु सो३स्माकं यो अस्मां अभिदासति ॥१॥ 
(वनस्पते ) आप ओषधयो मे षठ है, अनय वे अतुयाी हैं । जो रोग हम पर आधिपत्य जमाना 
चाह हैं, वे हमारे अधीन हो जाएँ ॥६ ॥ 
१३३४. सबन्धुश्षासयन्धुश्च यो अस्माँ अभिदासति। 
तेषां सा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः ॥२॥ 
विस प्र वों मं ओषधि- हू के अयु में) श्रेष्ठ ह, उसी प्रकार बन्‍्चुओं के साथ वा अकेले 
ही जो हमारा अहित करना चाहते हैं, हम उससे श्रेष्ठ हो जाएँ ॥२ ॥ 
[शेके विषयक रार इनर ोक निवारक त्रफास चिजदी हों-यो वह भाव सपाह है] 


रु अवट संहिता घाग-₹ 


१३३५. यथा सोम ओषधीनामुत्तमो हविषां कृतः ।तलाशा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः 

जिस प्रकार वृक्षों में 'तलाश' गरमक वृक्ष है अथवा ककं में आश्रय पाने वले तत्वों में ओषधि (रोग नाशक) 
तथा सोम (पोषक प्रवाह) श्रेष्ठ है, सो प्रकार हम भी उत्तम बनें ॥३ ॥ 

[ “ससा नायळ ओषणि गुणवत वृक्ष आउ हात नही है। उसे पलाज कहना युक्तिसंपत नहीं लगता लाश का 
अ स्वमी दयास के भ्ये पावक हा गा है।इस अबे साद घी प को संगति बैठ जनी है। | 

[१६ - अक्षिरोगभेषज सूक्त ] 
| ऋषि शौनक । देवता- चन्द्रमा । छऱद-निचृत्‌ज्रिपटा गायत्री, २ अनुष्टुप, ३ बृहतोगभां ककुम्मती अनुष्टुप, ४ 
रपट प्रतिष्ठा गायत्री ।] 

मपरे क म का चा क ने ह यो 
के ो उ कहा गा है इन पो देका चरा है । चदा को ओत ची बहते है। 'आवय का अर्व खाए 
है और गतिशील भी है।इस आपार पर च्ा को "आय कह सको है । बार दों सरं चं सि ते हैं 
१३३६. आवयो अनाबयो रस्त उग्र आवयो । आ ते करम्धमद्सि ॥१॥ 

हे आबय(ओषचि विशेष अववा चन्रमा) ! आपके खाते योग्य तथा न खाते योग्य सस उम्र (ेगनाशको 
हैं। यह (आपका स्वरूप) दोनों का करंभ (मित्रण) है ॥१ ॥ 
१३३७. विहह्नो नाम ते पिता मदावती नाम ते माता। 

स हि न त्वमसि यस्त्वमात्मानमावयः ॥२ ॥ 

विह (बमल) तथा दावत (मस्ती पा कर वाला) मसे असिद्ध पिता और माता है । ठ जिसने 
अपने आपको खाद्य बनाया है, उन (माता-पिता) से भित्र है ॥२ ॥ 

| वि एवं पदावती यदि ओषधियाँ है तो उसके संयोग (काल लगाकर विकसित की गई सकता प्रजाति) से बनी 
ओ उन दों पिर । यि पह स्यो चरा ळे ओणि प्रक निए स उके सो से ढी खे योय 
ओष प्र होती हीह 
१३३८. तौविलिकेऽवेलयावायपैलब ऐलयीत्‌। बभ्रुश्च बध्रकर्णश्चापेहि निराल ॥३॥ 

है तौबिलिके (इस नाम की अथवा उत्र होने वाली ओषधि) ! आप हमे शत देकर रोगों का विनाश 
करें 'एलब' नाप का यह आँखो का रोग पलायन कर आए । रग के कारणसहित बभ्रु और नभकर्ण नामक रोग 
शरीर से भाग जाएँ तथा 'निराल' नामक रोग भी निकल जाए. 
१३३९. अलसालासि पूर्वा सिलाउ्जालास्युत्ता। नीलागलसाला ॥४॥ 

हे आलस्य विनाशिनी अलसाला (सस्य मञ्जरी)! त शरव ग्रहणीय हने से पूर्वा है । हे शलाज्जला (सस्य 
भज्जरो) ! तू अुओं तक पहुँचने वाली और अत में बहण करने के कारण “उतरा' है हे ीलागलसाला (सस्य, 
मञ्जी) ! झे मध्य में ग्रहण किया जाता है ॥४ # 

| १७ - गर्भदृंहण सूक्त ] 
[ऋषिः अथर्वा । देवताः गर्द, पृ । छन्द अनुष्टुप्‌ । ] 

१३४०.यथेयं पृथिवी मंही भूतानां गर्भमादधे । एवा ते श्लियतां गभों अनु सूतुं सवितवे । 

हे स्त्री ! जिस ग्रकार यह विशाल पृथ्वी बरणिमाव के वौजरूप गर्भ को धारण करत है, उसी रका तेर गर्भ 
भो परसवकाल तक ग्ध मे (टस मास तक) थिर हो. 
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१३४९. यथेयं पृथिवी मही दाथारेमान्‌ वनस्पतीन्‌। 
-एवा ते शरयतां गो अन सूतुं सवितवे ॥२ ॥ 

(जिस प्रकार इस वशाल पष े पहाइ- उपत्विकाओ साहित तक्ष दसपतियों क दढतपर्वक धारण कर 
रखा है, उसी तरह गर्भाशय में स्थित तेरा यह गर्ध प्रसव के लिए यधासमय (प्रसवकाल) तक स्थित रहे ॥२ ४ 
१३४२. यथेयं पृथिवी मही दाधार पर्वतान्‌ गिरीन्‌। 

'एवा ते थ्चियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥३॥ 

विशाल पृथ्वी ने जैसे नाना प्रकार से विभक्त व्यवस्थित चरचर जगत्‌ को स्वयं में धारण कर रखा है, उसी 
अकार तुमा यह गर्भ यथासपय (रसवकाल) तक स्थित रहे ॥३ ४ 
१३४३. यथेयं पृथिवी मही दाधार विष्ठितं जगत्‌। 

एवा ते ध्रियतां गों अनु सूतुं सवितवे ॥४॥ 
जिस प्रकार यह विशाल धखित विविध स्वरूपों वाले जगत्‌ को थारण किये हुए उसी प्रकार तुर या 
गर्ध प्रसवकाल तक स्थित रहे ॥४ ॥ 
[१८ - इष्याविनाशन सूक्त ] 
[ ऋषिः अथर्वा । देव ईष्वाविनाश । छन्द अनुष्टुप्‌ । | 
१३४४. ईर्ष्याया ध्ाजि प्रथमां प्रथमस्या उतापराम्‌। 
आर्जि हृदय्य॑१ शोकं त॑ ते निर्वापयामसि ॥१ ॥ 

लु मनुज ! हम तेरी ई्ा (डाह) से होने वाली धम गति एवं उके वाद कौ गति को तथा उमे 

उत्र हदय को संत करन वाली आि और शोक को सर्वदा के लिए दूर कर देते है ॥१ ॥ 
१३४५. यथा भूमिर्मृतमना मृतान्मृतमनस्तरा। यथोत म्नुषो मन एवेषयॉर्मृतं मनः ॥२॥ 
जैसे भूषि परे मन वाली (संवेदनाहौन) है. मृत व्यक्ति से धो अधिक मृत मन वाली है, उसी प्रका ईालु 
कामन मर जाता (सवेदा शृ, कू हो जाताई ७२ ॥ 
१३४६. अदो यत्‌ ते हि श्रितं मनस्कं पतयिष्णुकम्‌ । 
ततस्त इष्याँ मुञ्चामि निरूष्माणं दृतेरिव ॥३॥ 
हे यारत पुरुष ! व्यक्ति को पतन के र्ग पर ले जाने वाले, हृदय मे स्थि ईर्यारत विचार को. उसी 
जकार बाहर निकालता हू, जिस प्रकार शित्पकार वायु को धौनी से बाहर निकालता है ॥३ ॥ 
[१९ - पावमान सूक्त ] 
(ऋषिः शताति ।देवता- तरमा, देवजर मुवी, विधूतानि (समस्त णी, पवमान; २ पवमान, ३ 
सविता । छाव, १ अनुष्टुप्‌ । ] 
१३४७ पुनन्तु घा देवजनाः पुनन्तु मनवो थिया। 
पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु भा ॥१॥ 

देवता मुझे पदर करदा मनुष्य हमारी बुधि और कर्म दो पवित्र करें । सभी ग्राणि-समुदाय हमें पवित्र 

करें । प्रस वाले देव वायु या सोम भी हमें पवित्र करे ॥६ ॥ 











है पवित्र सोमदेव ! आप हमें पापमुक्त करके पवित्र करें । कर्म करने के लिए, शक्ति प्राप्त करे के लिए. 
तथा दीर्घजीवन के लिए एवं हर प्रकार से कल्याण के लिए, पवित्र करने वाले देव हमे पवित्र करें ॥२ ॥ 
१३४९. उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च। अस्मान्‌ पुनीहि चक्षसे ॥३ ॥ 
है सबके ग्रेरणाखोत सवितादेव ! आप इस लोक और पसलोक के सभी सुखों की ग्राप्ति के लिए , अपने 
पवित्र करने के साधन तेजस्‌ से तथा अपो प्रेरणा एवं यज्ञ से हमें पवित्र करें ॥३ ॥ 
[ २० - यक्ष्मनाशन सूक्त ] 
ऋषिः भृङ्ग । देवताः यद्मनाशन । छन्दः १ अतिजगती, २ ककुम्मती ्सतरपंतत, ३ सतः पंक्ति । 
१३५०, अग्नेरिवास्य दहत एति शुष्मिण उतेव मत्तो विलपन्रपायति। 
अन्यमस्मदिच्छतु क॑ चिदकतस्तपुर्वधाय नमो अस्तु तक्मने ॥१॥ 
दाहक आन को भाँति यह ज्वर शरीर में व्याप्त हो जाता है । उत के समान प्रलाप करता हुआ. परलोक 
गमन कर जाता हे । ऐसा प्रबल ज्वर किसी अतियधित लयति के पास चला जाए । तापरूपी असतरे मारन वाले 
तथा जवन दुखित वरे वले जवर को हमार नमस्कार है ॥१ ॥ 
१३५१. नमो रुद्राय नमो अस्तु तक्मने नमो राज्ञे वरुणाय त्विषीमते । 
नमो दिवे नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः ॥२॥ 
रद्रदेव को नमसकार पढ ने वले जवर को नयस, तेजस्वी राज वसु, लोक पृथिवी तथा ओषथियों 
(आदि सभी को हमारा नमस्कार है ॥३ ॥ 
१३५२, अयं यो अभिशोचयिष्णुर्वश्चा रूपाणि हरिता कृणोषि। 
तस्मै तेऽरुणाय बभ्रवे नमः कृणोमि वन्याय तक्मने ॥३ ॥ 
दुखी कण वले, सभी स्वरूप ो पीला (तेजहीन) बा देने वाले, उस लाख और भूरे रंग वाले तथा बनों 
मे फैलने वाले ज्वर को नमस्कार है ॥३ ॥ 


[ २१ - केशवर्धनी ओषधि सूक्त ] 
ऋचिः राति । देवता-नरम । छनन । | 
९३५३. इमा यास्तिस्रः पृथिवीस्तासां ह भूमिरुत्तमा। 
तासामधि त्वचो अहं भेषजं समु जग्रभम्‌ ॥१॥ 
तीनों लोकों मे श्रेष्ठ लौकिक और पारलौकिक कर्मों का सम्बक्‌ फल प्रदान करने वालो, त्वचा के सपान 
भूमि से उत्र व्याधि निवारक इस ओषधि को मैं रहण करता हूँ ॥१ ॥ 
१३५४. श्रेष्ठमसि भेषजानां वसिष्ठं वीरुघानाम्‌ । 
सोमो भग इव यामेषु देवेषु वरुणो यथा ॥२॥ 
हे हरदा ओइधे ! तुम सभी ओरधियो में श्रेष्ठ और अन्य बूटियों में सबसे अधिक उत्तम रख, गुण तथा 


दोय से युक्त हो । जिस प्रकार दिन-रात के बीच सोम (शांतिदायक चस्द्रम) एवं तेजस्वी सूर्य है। सभी देवताओं 
मे जिस प्रकार वरुण सर्व्ष्ठ राजा है, उसी इधर तुम भी त्रेप्ठ हे ॥२ ॥ 


णक सूक्त २३ क 


१३५५. रेवतीरनाधृषः सिघासव; सिषासथ । उत स्थ केशदूंहणीरथो ह केशवर्धनीः ॥३॥ 
हे सामर्थ्य वाली ओषधियो ! आए, अदान करती है एवं बलदात्र होने के कारण कभी 
हिसित नहँ करती है, इसलिए आप आरोगय रदान करनी इच्छा करे, केशों ड बढ़ने वाली सिदध हं ॥३ ॥ 
[ २२ - भैषज्य सूक्त ] 
[ ऋषिः शन्ताति । देवता- आदित्य रश्म, २-३ मञ्द्गण । छनदः१,३ विषु, २ चतूदा भुरिक्‌ जगती । 
१३५६. कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्‌ पतन्ति। 
'त आववूननतसदनादृतस्यादद्‌ घृतेन पृथवो व्यू दुः ॥१॥ 

ओष्ठ गतिमान्‌ सर्य-किरणे अपे साथ जल को उठती हुई सबके आकर्ण के केद्र यानरूण सूर्य मण्डल 
के समोष पहुँचती हैं। वहाँ अन्तरिक्ष के मेण मे स्थित जल को बरसत ह पृथ्व को सिक्त व देत हैं ॥१ ॥ 
१३५७. पयस्वतीः कृणुथाप ओषधीः शिवा यदेजथा मरुतो रुक्मवक्षसः । 

ऊर्जे च तत्र सुमतिं च पिन्वत यत्रा नरो मरुतः सिञ्चथा मधु ॥२॥ 

हे मरुतो ! स्वर्ण भूषणों को हृदय में शरण कर आपके गतिमान्‌ होने से रसमय जल और अन्रादि ओषधियों 
को सुख प्राप्त होता है। हे देवो ! जहाँ जल परष्ट हे, वहाँ शक्तिदाता अन्न एवं उत्तम बुद्धि स्थापित हो ॥२ ॥ 
१३५८, उदप्रुतो मरुतस्ताँ इयर्त वृष्टियाँ विश्वा निवतस्पृणाति। 

'एजाति ग्लहा कन्येव तुर तन्दाना पत्येव जाया ॥३॥ 

हे जल को बरसाते वाले मरुतो ! जो वृष्टि अत्र आदि सधौ थाऱयों और जौचे के स्थानों को जल से भर देती 
ह, आप उसे ररित करें । वृष्टि के लिए मेष-गर्जया सबको कम्पायमान करती रहे, जैसे दुखी कन्या (पारः-पिता 
को) कायमान करती है और पली, पति को प्रित करती है ॥३ ॥ 

[ २३ = अपांभैषज्य सूक्त ] 
[ऋषि-शरात । देवताः आपः । छद अनट्‌ मिपदा गायत्र, ३ परोष्णिक्‌ ।] 
१३५९. ससुषीस्तदपसो दिवा नक्तं च ससुषीः । वरेण्यक्रतुरहमपो देवीरुप ह्यये ॥१॥ 
ह्रेष कर्म करने वाले लोग मिरा गतिमान्‌ जल धाराओं में प्रवहत दिव्य आप (ष्टके मूल सक्रिय 
तत) का आवाहन करते हैं ॥१ ॥ 
१३६०. ओता आपः कर्मण्या मुञ्चन्त्वतः प्रणीतये । सद्यः कृणवन्त्वेवे ॥२॥ 

सर्क व्याप्त, निसतर गतिमान्‌ जल थाराएँ क्रियाशक्ति उत्पत्र करके हें इन (हनताओ) से मुक्त कर, हम 
शीघ्र प्रगति करें ॥२ ॥ 

(क) पु हीन सत के गस पे के लिए पप करते है। स डी बास प्रवाहित है. उको पाकर मुष्य 
पाप से पुक्त हो सके हं। (ख) गठितील जल घरां से वित श्रत ड्रति ग खोले जा सकते है| 
१३६९. देवस्य सवितुः सवे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः। शं नो भवन्त्वप ओषधीः शिवाः ॥ 

सप्र - उतपादक सचित देवता क परण े सब मनुष्य अपने-अपने मवत लौकिक और पारलौकिक 
दोनो ग्र के काम करें । कल्याणकारी ओषधियों की वृद्धि एव हमारे लिए जल कल्याणकारी एवं पाप-क्षयकारी 
सिद्ध हो ॥३॥ 








[२४ - अपांभैषज्य सूक्त ] 
[ऋषि- शन्ताति | देवता-आप: । छन्द-अनुष्ठप्‌ | 
१३६२ हिमवतः प्रस्रवन्ति सिन्धौ समह संगमः। 
आपो ह मय॑ तद्‌ दवीर्ददन्‌ हदद्योतभेषजम्‌॥१ ॥ 
हिमाच्छादित परवतो की जल धाराएं बहती हुई समुर में मिलो ह ऐस पापनाशक जल धाराएँ हमारे हदय 
के दाह को शान्ति देने वाली ओषधियां प्रदान करें ॥९ ॥ 
१३६३. यन्मे अक्षयोरादिद्योत पार्ष्ण्योः प्रपदोश्च यत्‌। 
आपस्तत्‌ सर्व निष्करन्‌ भिषजां सुभिषक्तमाः॥२॥ 
जो-जो रोग हमारी आँखों , एड़ियों और पैरों के आगे के भाग को व्यवित द रे ह, उन सब दुःखं को 
बो का भी उतम वैद्य जल हमारे शीर से निकाल कर बाहर डरे ॥२ ॥ 
१३६४. सिन्धुपलीः सिन्युराजञः सर्वा या नद्य१ स्थन। 
दत्त नस्तस्य भेषजं तेना वो भुनजामहै ॥३॥ 
आप समुद्र की पलियां है, समुद्र आपका सपर्‌ है । हे निस्तर बह हुई जल थाराओ ! आप हमे पड़ से 
मुक्त होने बाले रोग का विदान दें, उपचार दें, जिससे हम आपके स्वजन जीरेग होकर अन्नादि बल देने वाली 
वस्तुओं का उपधोग कर सकें ॥३ ॥ 


[२५ - मन्याविनाशन सूक्त 
[ऋषि - शुरू शे । देवता - मनयाविनाशन | छद - अनुष्ठप्‌।] 
१३६५. पञ्च च याः पञ्चाशच्च संयन्ति मन्या अभि। 
इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥१॥ 
गले के ऊपरी हिस्से की नसों में जो पचपन प्रकार के गण्डमाला को फुंसियाँ व्याप्त है, वे इस प्रयोग से इस 
प्रकार नष्ट हों, जैसे पतिव्रता स्त्री के सामने दोषपूर्ण बचन ष्ट हो आते है ॥१ ॥ 
१३६६. सप्त च या: सप्ततिश्ष संयन्ति ग्रैव्या अभि। 
इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥२॥ 
' जो सतहत्तर प्रकार की पीड़ाएँ गले में होतो है, वे भी इस प्रयोग से इस रकार नष्ट हो आएँ, जैसे पतिव्रता 
स्त्री के सामने पापमय वचन नष्ट हो जाते हैं ॥२ # 
१३६७. नव च या नवतिश्च संयन्ति स्कन्ध्या अभि। 
इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥३॥ 
के के चारों तरफ जो निन्‍्यातरबे प्रकार को गण्डमालाएँ है, वे इस प्रयोग से उसी प्रकार नष्ट ह जाएँ, जैसे 
पतितत सत्र के सामने दोषपूर्ण वचन नष्ट हो जाते हैं ॥ 





काप्य- सूक्त-र७ क 


[ २६ - पाप्मनाशन सूक्त ] 
(ऋषि ~ बह्मा ।देवता- पाणा । छद - अमुषटप्‌।] 
१३६८. अव मा पापणनतसृज बशी सन्‌ मूडयासि नः। 
आ मा भद्रस्य लोके पाप्मन थेहयविह्ुतम्‌ ॥१॥ 
है पापाभिमानी देव ! हे पा्णन्‌ ! दुम मुझे वश में करके दुःख देते हो, इसलिए सुखी करो । हे पाणन्‌ ! 
हु मुझे सरल-तिष्कपर रूप मे स्थापित करो ॥९ ४ 
१३६९. यो नः पाप्मन्‌ न जहासि तमु त्वा जहिमो वयम्‌। 
षथामनु व्याव्तनेऽन्यंपाप्मानु पद्यताम्‌ ॥२॥ 
हे पाणम्‌ ! यदि तुम मुझे नह खड़े हो, तो हम तुमको व्यावतन (चौराहे) पर इस अनुष्ठान से बलपूर्वक 
जोड़ो है । जिससे तुम असद्मी लोगो के पास चले जाओ ॥२ ॥ 
१३७०, अन्यतरास्मन्युच्यतु सह्नाक्षो अमर्त्यः । 
यं द्वेषाम तमृच्छतु यमु द्विष्पस्तमिज्जहि ॥३ ॥ 
इन्र सदृश सहसरं वचार वले हे अमरण र्मा पाप । तुभ हमसे दू हो जाओ । जो असद्‌ विचार वाले 
हमसे द्वेष रखते हो, उन्हें ह नष्ट करो ॥३ ॥ 
[ २७ - अरिष्टक्षयण सूक्त ] 
[ऋषि - भृगु ।देवता- यम्‌ निरत । छन्द - जगती, प्षु्‌। ] 
क के ए ना ब । लला अनी 
ट या अधिक झक्ति यो जी ब जिसके तण के के क ल तचा अ से”. 


१३७१. देवाः कपोत इषितो यदिच्छन्‌ दूतो नित्या इदमाजगाम। 
तस्मा अर्चाम कृणवाम निष्कृति शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१॥ 
है देवो ! पाप देवता वारि दत (कोत पष), जिस अशुभ सूचक संदेश के द्वार हमें कष्ट पहुँचाने 
आया है, हम उस (अशु के निवारण के लिए ह॒व्यादि करों से आपको पूजा करते है। हमारे द्विपद पुर पौतादि 
एवं चतुष्पद गौ, अश्नाटिकों के अनिष्ट- निवारण के लिए, कषोत के आने के दोषों की शान्ति हो ॥९ ॥ 
१३७२. शिव: कपोत इषितो नो अस्त्वनागा देवा: शकुनो गृहं नः। 
अम्निर्हि विप्रो जुषतां हविर्न: परि हेतिः पक्षिणी नो वृणक्तु ॥२॥ 
है देवताओ ! हमारे घर आया हुआ यह कपोत कल्याणकारी और निष्कलुष सूचक हो, जिससे हमारे घर 
में कोई अशुभ कार्य न हो । हे विदान आसव ! हमे रा समर्पित व्य को ग्रहण करके इस कपोत के यह 
आगे से होने वाले अनिष्ट या आयुध का निवारण करें ॥२ # 
१३७३, हेतिः पक्षिणी न दभात्यस्मानाष्टी पद कृणुते अग्निधाने। 
शिवो गोभ्य उत पुरुषेभ्यो नो अस्तु मा नो देवा इह हिंसीत्‌ कपोतः ॥३॥ 
पो वाला आयुध हमारा विनाश न करे । वह अग्निशाला में अग्नि के पास अपना पैर रखे और हमारी 
गौओं और मनुष्यों के लिए कल्वाणकारी हो । हे देवताओ ! यह कषोत पक्ष हमर विनाश न करे ॥३ ॥ 





इ अविद सहिता घाग-१ 


[ २८ - अरिष्टक्षयण सूक्त ] 
[ऋषि = भृगु ।देकता- यम्‌ निरति । छन्द = त्रिषु, २ अनष्टु, ३ जगती । ] 
१३७४. ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं मदन्तः परि गां नयामः। 
संलोभयन्तो दुरिता पदानि हित्वा न ऊज प्र पदात्‌ पथिष्ठः ॥१॥ 

ह देवताओ ! आप मनक द्रा, दूर भेजने योगद कषोत ३ दूर जे । यह कपोत हमारी अतरशाला को 
छोड़कर उड़ जए । हम कपोत के अशुभ पद चिहों का मार्जन करते है एवं अरे तृष्त होकर गौओं (या शोधक 
किरणों ) को घुमाते है ॥१ ॥ 

१३७५. परीमेइग्निमर्षत परीमे गामनेषत। देवेष्वक्रत श्रवः क इमाँ आ दधर्षति ॥२॥ 
इन (शमन प्रयोग कणे वालो) ने आम को सब ओर स्थापित किया है, इने गौओं (या करणो को) चारों 
ओर पहुँचाया है, देव शक्तियों ने यश अर्जित किया है, इस प्रकार इन्हें कौन भयभीत कर सकता है ? ॥२ ॥ 

[अके हतन यों गजके या मह शोख किरणों के प्रयोग से दुध्ाव सपा होने का घाव है। देव अनुषरह 
सिप होने की बात कही गयी है | 
१३७६. यः प्रथमः प्रवतमाससाद बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानः । 

यो३स्येशे द्विपदो यक्षतुष्पदस्तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥३॥ 

यमदेव अन्य देवों में प्रमुख हैं । ये ग्राणियों को पृत्यु के समय की अपुक्रम से गणना करते हुए फल दने 

बाले है, दो पैर वाले मनुष्यों तथा चार दर वले पशुओं तये ररक देव यम क नमसकार है ॥३ ॥ 
[ २९ - अरिष्टक्षयण सूक्त ] 

(ऋषि - भृगु । देवता - यम्‌ निर्वि । छन्द - विराट्‌ गायत्री, ३ यवसाना सप्तपदा विराट । 

१३७७, अमून्‌ हेतिः पतत्रिणी न्येतु यदुलूको वदति मोघमेतत्‌। 
यद्‌ बा कपोतः पदमम्नौ कृणोति ॥१॥ 

दूर दिखने वाले शुओं तक , पक्ष (दंख) वाला आयुध पहुँच । अशुध बोलने वला उल्लू और पैरों को 
नाति के समीप रखने वाला यह अशुभ सूचक करोत निवर्यहो जाए ॥१ ॥ 
१३७८. यौ ते दूतौ निरत इदमेतोऽप्रहितौ प्रहितौ वा गृहं नः । 

कपोतोलूका भ्यामपदं तदस्तु ॥२॥ 

हे पप दवता निति ! दतरूप ये कपोत और उलूक आपके द्वारा मे हए हं अथवा बिना आपके गरजे 
हुएहों, हमारे घर में आकर आश्रय प्राप्त न कर सकें #२ ॥ 
१३७९.अवैरहत्यायेदमा पपत्यात्‌ सुवीरताया इृदमा ससच्यात्‌। 

पराडेय परा वद पराचीमनु संवतम्‌ । 
यथा यमस्य त्वा गृहेऽरसं प्रतिचाकशानाभूकं प्रतिचाकशान्‌॥३।। 

हमारे वीरों के लिए, उलूक एवं कपोत के अशुध चि अहिंसक हों । हमरे वीरों की असफल होकर 
लौटने की स्थिति न बने । हे यमके दूवरू कपोत ! बिस अर तेरे स्वामी यभदेव के घर क प्रणी तझे वरय 
देखते हैं, उसी प्रकार हम भी देखें ॥३ ॥ 


काप्ड-६ सूकत- ३२ इ 


[ ३० - पापशमन सूक्त ] 
[ऋषि - उपरिव्व । देवता - मी । छन्द - जगत, त्रिष्टु, ३ चतु्द शंकु} 
१३८०. देवा इमं मधुना संयुतं यवं सरस्वत्यामधि मणावचर्कषुः । 
इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन्‌ मरुतः सुदानवः ॥१ ॥ 
सरस्वती नदी के तर के समीष मनुष्यों को देवताओं ने रसयुकत मधुर 'यव' दया; तब भूमिम नय उपवने 
केलिए सदान मरुद्गण किसान बने और इव हल के अधिष्ठा बने ॥९ ॥ 
१३८९. यस्ते मदोऽवकेशो विकेशो येनाभिहस्यं पुरुषं कृणोषि। 
आरात्त्वदन्या वनानि वृक्षि त्वं शमि शतवल्शा वि रोह ॥२॥ 
हे शमी ! आपका आनन्ददायक रस केश उत्पादक एवं वद्ध होता है । जिससे आप पुरुष को हर्षयुक्त 
करते हैं। आप सैकड़ों शाखायुक्त होकर बढ़ें । हम आपको छोड़कर अन्य वृक्षों को काटते है ॥२ ॥ 
१३८२. बृहत्‌पलाशे सुभगे वर्षवृद्ध ऋतावरि। मातेव पुत्रेभ्यों मृड केशेभ्य: 'शप्ति॥३॥ 
सौभाग्यकारिणो, बड़े पत्तों वाली, वर्ष के जल से र्दत ह शमो ओष! माता जिस प्र पणें को सुख देती 
है, उसी प्रकार आप केशो के लिए सुखकारी हों ॥३ ॥ 
[३१ - गौ सूक्त ] 
[ऋषि = उपरि्भव । देवता - गौ । छन्द - गायत्री।] 
१३८३. आयं गौः पूश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्स्वः ॥१॥ 
यह गो ( वृषभ- निरन्तर पोषण देने वाला सूर्य) ्राणियों की माता पृथ्वी को आगे करता (बढ़ाता) है । यह 
पिता घुलोक को भी प्रकाश से घर देता है ११ ७ 
१३८४. अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादपानतः । व्यख्यन्महिषः स्वः ॥२॥ 
जो प्राण और अपान का व्यापार कलले वाले राण है उनकी देह मे सदिव की परभा वरती ह। ये महन्‌ 
सदव स्वर्ग और समस्त ऊपर के लोकों में भी का फलते है ॥२ 


१३८५. त्रिंशद्‌ धामा वि राजति वाक्‌ पतङ्गो अशिश्रियत्‌ । प्रति वस्तोरहर्शुभिः ॥३॥ 

(दिन और तरे के अवयवरूप (विभाग) तो मुहूर्त (रणे) इन सर्वदेव कौ आभा से ही अतिक्षण 
देदीप्यमान रहते है । वाणी घी तीवर गपनशील सूर्यदेव का आश्रय लेकर रहती \ 3 

[३२ = यातुधानक्षयण सूक्त ] 
(ऋषि - चातन्‌ ३ अथर्वा । देवता - १ आग द्र, ३ भताव । छद ट २ सतार पि । 
१३८६. अन्तरदावे जुहुता स्वे३तद्‌यातुानक्षयणं घृतेन । 
आराद्‌ रक्षांसि प्रति दह त्वमग्ने न नो गृहाणामुप तीतपासि ॥१॥ 

है कत्विजो ! वातुधानों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रोगाणु) को वष्ट करे हेतु ज्वलित अम्ि मे घृतसहित 
हवि की आहुतियाँ प्रदान करे । हे अग्नदेद ! आप इन उपद्रवी रां (रगाणु आदि) को भस्म करके हमारे 
गृहों क संतप्त होने से बचाएँ ॥१ ॥ 


रद अकरववेद संहिता भाण-९ 


१३८७. रुद्रो वो ग्रीवा अशरैत्‌ पिशाचाः पृष्टीवोंडपि श्रृणातु यातुधाना:। 
वीरुद्‌ बो विश्वतोवीर्या यमेन समजीगमत्‌ ॥२॥ 
है पिशाचो। ! रू्रदेव ने म्ह गरदी तोड़ दी है वे मी पसलियों भी तोड़ डाले । हे यातुधानो! अनला 
दौर्यमयी ओषधे ते यमलोक पहुँचा दिया ॥२ ॥ 
१३८८, अभयं मिन्नावरुणाविहास्तु नोऽ चिंषात्तिणो नुदतं प्रतीचः । 
मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विष्ताना उप यन्तु मृत्युम्‌ ॥३॥ 
है भित्रावरुण ! हम निर्भयतापूर्वक इस देश में निवास करें। आप अपने तेज से मांस - भक्षक राक्षसों को 
हम से दूर भगाएँ । इन्हें कोई भूमि तथा आश्रय देने वाला न मिले और े परस्पर लइकर ट हो जाएँ ॥३ ॥ 
[३३ - इन्दरस्तव सूक्त | 
[ऋषि - जाटिकायन । देवता - इन्द्र । छन्द .. गायत्री, २ अनुष्टप । ] 
१३८९. यस्येदमा रजो युजस्तुजे जना वनं स्वः । इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ ॥१॥ 
हे बुनो केबिन कत मे है सीह के एणण 
सुखदाता सेवनोय तेज का सेवन करो ॥१ ॥ 
१३९०. नाधृष आ दधृषते धृषाणो धृषितः शवः। 
पुरा यथा व्यथिः शरव इन्द्रस्य नाधृषे शवः ॥२॥ 
थे दूसतो से सप्पाननोय इन्द्रदेव तुम्हारे शबुओ का दमन कर देते है । जस गुर वभ के समय उनका 
बल अदमनीय था, उसी परकार वे आज भी अदममौय है ॥२ 


१३९१. स नो ददातु तां रयिमुरु पिशङ्गसंदूशम्‌ । इनः पतिस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥३॥ 
ने इदेव देवताओं और मनुं आदि के स्मो है तया सब प्रासे श्रेष्ठ है। वे हम सबको पौत वर्ण 
को आभावाला धन (स्वी प्रदान करे ॥३ ४ 


[३४ - शत्रुनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - चातन । देवता- अम्ल | छद - गायत्रो। | 
१३९२. पराग्नये वाचमीरय वृषभाय क्षितीनाम्‌ । स नः पर्षदति दविषः ॥१॥ 


हे सतोताओ ! उन अमेव स्तुति करे दालो वाशी उच्चारित करो, जो {अग्नदेव) यातुधानो का 
विनाश करते हैं और इच्छाओं की पूर्ति करते है । वे अम्सिटेव हमें राक्स-पिशाचादि डेष करने वालों से बचाएँ ॥१॥ 


१३९३. यो रक्षांसि निजूर्वत्यग्निस्तिग्मेन शोचिषा । स नः पर्षदति द्विषः ॥२॥ 
जो अगे, यातुधानो को अपे तोरण तेजे विनष्ट क देतें वे अमिदेव हमको शाुओ से बचाए ॥२।| 
१३९४. यः परस्याः परावतस्तिरो धन्वातिरोचते । स नः पर्षदति द्विषः ॥३॥ 


जो अमिदेव, जलरहित मस्य क रेत को आतितप्त करते हुए दमकते हैं । वे (अम्गदेव) राक्षस, पिशाच 
और शत्रुओं से हमारी क्ष कें ॥३ ॥ 


१३९५. यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पञ्यति। स नःपर्षदति द्विषः ॥४ ॥ 
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जो आनदेव समस्त भवम में, भित्र रूपों मे, अनेक र से देखे है व सर्वक से प्रकाश देते है, वे 
अभिदेव राक्षस - पिशाचादि शत्रुओं से हमारो रक्षा करें ॥४ # 
१३९६. यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अग्निरजायत । स नः पर्षदति दविषः ॥५ ॥ 
जो अननेव (वि्‌ स्वरूप मे) सो सेपरे अनरेक हुए हं । वे देव, राइस, पिशाबादि 
'शतुओं से हमारी रक्षा करें ॥५ ॥ 
[ ३५ - वैश्वानर सूक्त ] 
(ऋषि - अशिक । देवता वै्वार। छद - गायत्र ।] 
१३९७, वैश्वानरो न ऊतय आ ग्र यातु परावतः। अग्निर्नः सुष्टुतीरुप ॥१ ॥ 
समस्त मनुष्यों के हितैषी असेव हमारी रक्ष करने के लिए दूर देश से आए एवं सुन्दर स्तुतो को सुनें ॥ 
१३९८. वैश्वानरो न आगमदिमं यज्ञं सजूरुप । अग्निरुक्थेष्वहसु ॥२ ॥ 
ये समस्त मुषं के हितैषी, वैशार्‍र अग्वदेव हमा स्तुतिरूप उको (स्तो) से प्रर होकर 
हमारे इस यञ्च मे पारे ॥२ ॥ 
१३९९. वैश्वानरोऽङ्गिरसांस्तोममुक्थं च चाक्लूपत्‌। ऐु सुम्न स्वर्यमत्‌॥३॥ 
बैनर अगदेव मे, उक्यो (र) को समर्थ बाया ता यञ एवं अन्न र क रौति बताते हुए स्वरग- 
सुख क राति करा दी ॥३॥ 
[ ३६ - वैश्वानर सूक्त ] 
(ऋषि - आध्ा। देवता - अग्न । छद - गायत ।] 
१४००, ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । अजस्रं घर्ममीमहे ॥१॥ 
'यज्ञातपक ज्योति के अधिपति और यड्ञ स्वरूप सदैव देदौष्यघान रहने वाले वैश्वानर अम्निदेव की हम 
उपासना करते हुए उससे श्रेष्ठफल की याचना करते ह ॥९ ॥ 
१४०१. स विश्वा प्रति चाक्लप ऋतूंरुत्‌ सुजते वशी । यज्ञस्य वय उत्तिरन्‌॥२॥ 
ये वैश्वानर अम्निदेव समस्त प्रजाओं के फल प्रदाता है । ये देवगणों को हविष्या् प्राप्त करने वाले एवं सूर्य 
रूप से बसत आदि ऋतुओं का नियमन करे वाले हैं 
१४०२. अग्नि परेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य । सप्राडेको वि राजति ॥३॥ 
उतम धामों के स्वामी अम्निदेव है + भू, वर्तमान एवं भविष्यत्‌ दाल की कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये 
आसिदेव और अधिक दौमन हो रहे है ॥३ ४ 
[ ३७ - शापनाशन सूक्त ] 
(ऋषि - अर्वा देवला चन्रमा । छन - अष्ट्‌ ।] 
१४०३. उप प्रागात्‌ सहह्राक्षो युक्त्वा शपथो रथम्‌ । 
शप्तारमन्विच्छन्‌ मम वृक इवाविमतो गृहम्‌॥१ ॥ 
सहा इन्दव रबारढ होकर हारे समीप आएं एव हमेशा ने वाले को उसी पकार नष्ट करे जैसे 
जहिया भेड़ को वष्ट करता है ॥६ ॥ 





ट अकलंदेट संहिता घाष-९ 


१४०४. परि णो वङ्ग्य शपथ हृदमग्निरिवा दहन्‌। 
शप्तारमन्र नो जहि दिवो बृक्षमिवाशनिः ॥२॥ 
हे शपथ ! तू याधक मत बन, हमको छोड़ दे और जो श॒तर हमें शाप दे रहे है, उन्हें उसी तरह भस्म कर दे, 
जिस प्रकार तड़ित्‌ वृक्ष को भस्म कर देती है ॥२ ४ 
१४०५ यो नः शपादशपतः शपतो यच नः शपात्‌ । 
शुन पेष्टमिवावकषामं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥३॥ 
हम शाप नह दे है लेकिन यदि कोई हमे शाप दे, कडोर भाषा बोले, तो ऐसे शत्रु को हम वैसे ही मृत्यु के 
समक्ष फेकत है, जैसे कते के आगे भक्षण तुरटी डालते हैं ॥३ ॥ 
[ ३८ - वर्चस्य सूक्त ] 
[ऋषि - वरव । देवता - बृहस्पति अधवा त्विष । छन्द - रिष्ट । } 
१४०६, सिंहे व्याघ्र उत या पृदाकौ त्विधिरम्नौ ब्राह्मणे सूर्ये या। 
इन्द्र या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥१॥ 
मृगो म व्यघ्र मेतथा सर्प मे ज तेजस है; अग्देव में, ब्राह्मण और सूरदिव में जो तेजस्‌ है तथा जिस 
तेजस से इन्दव रक हए है; वही वर्धा इचछित तेजस्‌ हमको भी रत हो ॥१ ॥ 
१४०७, या हस्तिनि द्वीपिनि या हिरण्ये त्विषिरप्सु गोषु या पुरुषेषु । 
इन्द्र॑ या देवी सुभया जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥२॥ 
जो तेजस्‌ हावी और बाच मे है तथा जो स्व्ज मे, जल मे, गौओ और मनुष्यो मे रहता ह, बिसन इव को 
उत्पन्न किया है, वह दिव्य तेजस्‌ हमारे इच्छित रूप में हमें प्राप्त हो ॥२ ॥ 
१४०८. रे अक्षेष्वृषभस्थ वाजे बाते पर्जन्ये वरुणस्य शुष्पे। 
इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥३॥ 
आवागमन के सांधन रच के अक्षो में, सेचन- सतिययुक्त वृषभ में, तीगामी वायु में, वर्षाकारक भेष में और 
उसके अधिपति वरुण में जो तेजस्‌ है. जिसने इद्देव को उत्पन्न किया है वह त्वि दिव्य तेजस हमे प्राप्त हो ॥ 
१४०९. राजन्ये दुनदुभावायतायामश्चस्य बाजे पुरुषस्य मायौ। 
इन्द्र या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥४॥ 
राज्याभिषेक के समय बजने वली दु घोड़े के तौव गमन में. पुष के उच्चस्य में, जो लिपि” 
(तेजस्‌) है एवं जिसने इन्र को उत किया है, वह त्वि (तेजस) दिव्यता के साथ हे पा हो ॥४ ॥ 
[ ३९ > वर्चस्य सूक्त ] 
(ऋषि - अवरा । दवता बूसपति अववा त्विषि । छन्द - जगती, रिछ, ३ अट्‌ ।] 
१४१०. यशो हविवर्धतामिन्द्रूतं सहस्रवीर्यं सुभृतं सहस्कृतम्‌ 
प्रसर््राणमन दीर्घाय चक्षसे हविष्मन्तं मा वर्घय ज्येष्ठतातये ॥१॥ 


अपरमित शक्ति वाली, पराभवकारक, बल देते में समर्थ रसारिह हने वाली यरोदायिनी हवि बढ़े । हे 
इदेव ! इस बढ़ने वली हवि से पस्न होकर, आफहम हदिदाता यजमानो रेष्ठ प्रगति करे ॥३ ॥ 


काण्ड सक्त च 


१४११. अच्छा न इनर यशसं यशोभिर्यशस्विनं नमसाना वियेम। 
स नो रास्त राष्ट्रमिनद्रजूतं तस्य ते रातौ यशसः स्याम ॥२॥ 


समक्ष उपस्थित यशस्वी इन्द्रदेव की हम नमस्वारादि से पूजा एवं सेवा कराते है। हे इन्रदेव । आप हे 
राज्य और यश रदान करं ॥२ ॥ 


१४१२. यशा इन्द्रो यशा अग्निर्यशाः सोमो अजायत। 
'यशा विश्वस्य भूतस्याहमस्मि यशस्तमः ॥३ ॥ 


इदेव एवं अगिदेव यश की कामना कर है । सोमदेव भी यरा क कामनासहित उतत हुए जसे ये 
सब यशस्तरी बने, वैसे ही हम ी समसत म्याद जों में यशसवी बनें ॥३ ॥ 


[४० - अभय सूक्त ] 
8] 
छद - जगती, ३ अनुष्टर ।] 

९४१३. अभयं द्यावापृथिवी इहास्तु नोऽभयं सोमः सविता नः कृणोतु । 
अभयं नोऽस्तूव१न्तरिक्षंसप्तक्रपीणां च हविषाभयं नो अस्तु ॥१॥ 
हे छावा-पृथिवि ! हम आपकी कृपा से भयभीत त हें ।अततरि् चद्देव एव सूर्दव हये निर्धय बनाएँ । 
सर्यो को प्रद हवि हमें अभय रदान करे ॥१ ॥ 
१४१४. अस्मै ग्रामाय प्रदिशक्षतत्र ऊज॑ सुभूतं स्वस्ति सविता नः कृणोतु । 
अशन्बिन्द्रों अभयं नः कृण्ोत्वन्यत्र राज्ञामभि यातु मन्युः॥२॥ 
है सूर्ददिव ! आप ऐसी कृपा करें, जिससे हम ग्राम में पर्याप्त अन्न प्राप्त करके कुशलपूर्वक रहें । इन्द्रदेव की 
कृपा से राजा हमसे प्रस्न हं । उन्हीं देव की कृपा से हमें सहुओं का भय व्याप्त न हो ॥२॥ 
१४१५. अनमित्र॑ नो अधरादनमित्र॑ न उत्तरात्‌। 
इन्द्रानमित्र॑ नः पश्चादनमित्र॑ पुरस्कृथि ॥३ ॥ 
है इन्रदेव ! आप प्रसत्र होकर ऐसी कृषा करें, जिससे उत्तर दक्षि पूर्व और पहिम दशाओं में हयर कोई 
तु न हो। हससे कोई षन करे ॥३ ॥ 
[ ४९ - दीर्घायप्राप्ति सूक्त ] 
[ऋष = ब । देवता - चद्रम, २ सरस्वत, ३ दिव्य ऋषिगण । छन्द = भुरि अट, 
२ अनुष्दप, ३ बिहुए।] 
१४१६. मनसे चेतसे धिय आकूतय उत चित्तये। 
मत्यै श्रुताय चक्षसे विशेम हविषा वयम्‌ ॥१॥ 


म, विल, बुद गति (सृति), श्रि (वण शाक एवं चलुओं की वृद्धि के निमित हम आहुतयो वाण 
देव को प्रसन्न करते है ॥३ ॥ 


(४९७. अपानाय व्यानाय प्राणाय भूरिधायसे। 
सरस्वत्या उरुव्यचे वियेम हविषा यम्‌॥२॥ 


रू अबे संहि भाव-९ 


अपान यान और बहार से घरण डस वाले बाण की वृद्धि के लिए हम विस्तृत प्रभावशाली सरस्वती 
देवो को हवि दारा सेवा करते है ॥२ ॥ 


१४१८. मा नो हासिषुकषयो दैव्या ये तनूपा ये नसतन्वस्तनूजाः । 
अमर्त्यां मत्यौँ अभि न: सचध्वमायुर्थत्त प्रतरं जीवसे न ॥३ ॥ 


'दिव्य सप्वर्षि हमारे शरीर को रक्षा करें । जो हमे श में उत्पन्न हुए है वे हमे व त्वागें । वे अपरदेव हम 
अएणधर्मियों के अनुकूल रहकर हे ब्रेष्ठ और टीर्घ जीवन प्रदान कं ॥३ ॥ 
[ ४ २- परस्परचित्तैकीकरण सूक्त ] 
[ऋषि भगर । देवता - मन्यु । छन्द - घुर्‌ अनुष, ३ अनु ।] 
१४१९. अब ज्यामिव धन्वनो मन्युं तनोमि ते हृदः । 
यथा संमनसौ भूत्वा सखायाविव सचावहै ॥१॥ 
'धमुर्धारी पुरुष जिस प्रकार धनुष पर चड़ी प्रत्यज्या को उतारा है, उसी तरह हम आपके हृदय से क्रोध को 
उता हैं; ताकि हम परस्पर मिवत रह सके ॥९ ॥ 
१४२०. सखायाविव सचावहा अव मन्यु तनोमि ते। 
अधस्ते अश्मनो मन्युमुपास्यामसि यो गुरुः ॥२॥ 
हम एक दूसरे से मन मिलाते हुए, एक घन होकर कार्य करें । इसीलिए हम आपके क्रोध को भारी पत्थर 
के जीचे फेंके हैं ॥२॥ 
१४२९. अभि तिष्ठामि ते मन्युं पाष्णर्या प्रपदेन च। 
यथावशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥३॥ 
हे बद्ध (देव) ! हम आपके क्रोध को पैर के अग्रभाग एवं एड़ी से दबाते हैं। जिससे आप शाना होकर 
हमारे चित के अनुकूल बने और अनियंत्रित रहने की बात न करें ॥३ ॥ 
[ ४३ - मन्युशमन सूक्त ] 
(ऋषि भम । देवता मन्युशमन । छद = अतुट ।] 
१४२२. अयं दों विमन्युकः स्वाय चारणाय च। 
मन्योर्विमन्युकस्यायं मन्युशमन उच्यते ॥१॥ 
यह ज सामे दष (कु) खडा है. यह सवय के एवं अन्य दसरे के क्रोध को नष्ट करने की शक्तिवाला है। 
यह स्वभावत. क्रोधी पुरुप एवं कारणव रोध के वले के रध को शाल के मे स्थ है ॥१ ॥ 
१४२३. अयं यो भूरिमूलः समुद्रमवतिष्ठति। 
दर्भः पृथिव्या उत्थितो मन्युशमन उच्यते ॥२॥ 
बहुत जड़ों वाल समुद्र (जल बी अधिका) के समीप उत्र हे वल पृष से उगा हुआ यह रभ क्रोध 
को शान करे वाला बतलाया गया है ॥२ ॥ 
१४२४. वि ते हन्यां शरणिं वि ते मुख्यां नयामसि । 
यथावशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥३॥ 


काषड-६ सूक्त- ४५ ३९ 


हे कु दव) ! आपके हु पर रोधसे उत उस क फड़कत को हम जान करते है एव मुख-मण्डल पर 
ओष के कारण उरत चहो को हम शानत करते है । आप धवा बिदर होकर कुछ (अनर्गल) व कहें तथा 
हमारे चित्त के अनुकूल रहें ॥३ ४ 
[४४ - रोगनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - विश्वामित्र देवला - वनस्पति । छन्द - अनष्टु ३ जिया बेहावुहती । | 
१४२५, अस्थाद्‌ दौरस्थात्‌ पृथिव्यस्थाद्‌ विश्वमिदं जगत्‌। 
अस्थुर्वृक्षा ऊर्ध्वस्वप्नास्तिष्ठाद्‌ रोगो अयं तब ॥९॥ 
जिस प्रकार यह पह नों वाला ुलोक स्थि है, ह थळ सभी जयो को आ 
खड़े-खड़े सोने वाले ये वृक्ष भी ठहर हैं, उसी तरह यह रोग (रक्तस्ताच। ठहर जाए ॥? ॥ 
१४२६, शतं या भेषजानि ते सहस्रं संगतानि च। 
श्ेष्ठमास्रावभेषजं वसिष्ठं रोगनाशनम्‌ ॥२॥ 
हे रोशन! आपे पास जो सैकड़ों ओषधियां है एवं उनके जो हजाों ब्रकार के योग है, उस से अधिक 
लाभप्रद यह औषधि है, जो रोग का शमन करते मे विशिए (प्रभावशाली) है ॥२ ॥ 
१४२७. रुद्रस्य मू्रमस्यमृतस्य नाभिः । 
'विषाणका नाम वा असि पितृणां मूलादुत्थिता वातीकृतनाशनी ॥३॥ 
सदर म्र अपृतरूप रस है एवं यह विधाजका नामक ओषधि है । इसके विशेष योगिक प्रयोग से आननम 
"बात रोग' भी अपने मूल कारण सहित नष्ट हो जाते है ४३ ४ 
(९: रहा से उत्सरजित द्रव (तेल) , यह विशेष विधियों से निकाला जाता है। २- चेए का उसी द्रव अत वृष 
अल । यहाँ जल चिकित्सा और वायुचा अर्त मृ िकस की ओर संकेत पिमा | 
[ ४५ ~ दुःष्वप्ननाशन सूक्त ] 
| ऋषि - अद्विसस (अ्िरा अचेत, यम । देखता दुष्वभनाजञन । छन्द ` पश्यापि, २ भुरिक्‌ नि, ३ 
अमुर ।। 
१४२८. परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । 
परेहि न त्वा कामये वक्षां वनानि सं चर गृहेषु गोषु मे मनः ॥१॥ 
है पाणासक्त बन ! तू अशोधन विचार वाला है. इसलिए हम तुझे कही चाहते । त हमे दूर हट जा और ब 
ताले वनों पे विचरण कर । घेरा मत घर-परिवार एव गौओ में उचित भा से लगा रहे ॥६ ॥ 
१४२९. अवशसा निःशसा यत्‌ पराशसोपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः । 
अमिनर्विशचन्यप दुष्कतानयजुषटान्यारे अस्मद्‌ दधातु ॥२॥ 
'िर्दयतापूर्वक निकट या दू से को गई हिसा के पाप एव आगते अववा सोते में किये गये जो पाप है. उन 
सन दसवणो एवं दकम को आदे हमसे दूर करे ४२ ॥ 
१४३०. यदिन्द्र बरह्मणस्पतेऽपि मृषा चराएसि । प्रचेता न आङ्गिरसो दुरितात्‌ पात्वंहसः । । 
हे बहणे इन्दव ! पापो के कारण हम न दस्यो से घोड है । उन पापों से, आंगिरस मंतर से 
सम्वत ज्ञानी वरुणदेव, हमे बचाएँ ।३ ॥ 




















र अवे सहिता ाग- 


[ ४ ६ - दुष्वप्ननाशन सूक्त ] 
॥ ऋषि - अविर्‌ रेता यम । देवा वमान । छद - कुम विप २ यवसाना 
पजवपाद स्वरो जग, अनुष ।] 
१४३९. यो न जीवोऽसि न मृतो देवानाममृतगर्भो ऽसि स्वप्न । 
'चरुणानी ते माता यमः पिताररर्नामासि ॥१॥ 
हे सण! तुन जीवित है औ नमत है. जात्‌ अवमधा में हर अनुभवो से पैदा हुई वासनाओ के गर्म मे 
तू सदा रहता है । वरुणानो तेरी माता एवं यम तेश पिता है । तृ 'अररु' नाम वाला है ॥१ ॥ 
१४३२. विद्य ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रो ऽसि यमस्य करणः। अन्तकोऽसि 
मृत्युरसि । त॑ त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न दुष्वप््यात्‌ पाहि ॥२॥ 
हस्व के अभिषानौदेव ! आपको उत्ति वा हमें आन है। आप वरुणानी के पुत्र एवं यम के कार्यों के 
साधक हैं। हम आपको ठोक से जान है । आप दुवो के भय े हमा रषा दें ॥२ ॥ 
१४३३. यथा कलां यथा शफं यथर्णं संनयन्ति । एवा दुष्वण्यं सर्वं दविषते सं नयामसि ॥ 
जैसे गाय के दूषित खुर आदि अंगो क छेत क दषम करो हैं. ज पसत तयति धन देकर कण 
मुक्त ह जा है, वसे दसो से होने वाले घय को हम अ से दूर करते हैं एवं शजुओं की ओर भेजते हैं ॥३॥ 
[३७ - दीर्घायुप्राष्ति सूक्त ) 
[ऋषि - अङ्गिरस परचेता, यम । देवता - १ अग्र २ विश्वेदेवा, ३ सौधनवन्‌ । छद - श्रष्टुप्‌ ।] 
१४३४. अग्निः प्रातः सवने पात्वस्मान्‌ वैश्वानरो विश्वकृद्‌ वश्वशंभूः । 
स नः पावको द्रविणे दधात्वायुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम ॥१॥ 
जो वि कर्ता, हितैपी एवं शान्तटाता है, ऐसे हे अग्किटेव ! आप रह सबन क यज्ञ ें हमारी रक्षा कर । 
वे हमें यज्ञके फल रूप-धन प्रदान करें एवं उनकी कृषा से हम अन्न एवं पद पजादि सहित दीर्ायुष्य प्राण करें ॥९। 
१४३५. विश्वे देवा मरुत इन्द्रो अस्मानस्मिन्‌ द्वितीये सबने न जह्यु:। 
आयुष्मन्‍्तः प्रियमेषां बदन्‍्तो बयं देवानां सुमतौ स्थाम ॥२॥ 
इद्रदेव अपने सहयोगी मरूदगणों सहित द्वय समे मे त्याग । व हमाते स्वुतियं से असन्न होकर 
जतय प्रदान करते क कृप करें ॥२ ॥ 
१४३६. इदं तृतीयं सवनं कवीनामृतेन ये चमसमैरयन्त 
ते सौधन्वनाः स्व रनजञानाः स्विष्टिं नो अभि वस्यो नयन्तु ॥३॥ 
जिन्होंने सोमषान के लिए चमस मामक पात का लिसाण किया था, वे आंगिरस पुत्र अभु सुधस्वा रथ एवं 
चमस निर्माण कर देवत्व आप्त के में सफल हुए थे । यह वीय सबन ऊमुओं का है, वे उत्तम फल हेतु हमें 
सुमति या सिद्धि दान करें ॥३ ॥ 
[४८ - स्वस्तिवाचन सूक्त | 
[ऋषि - अद्विस्स, फवेता: यम । देवता - १ येन, २ ऋषु ३ वृषा । छद्‌ - उच्‌ ।] 
१४३७.श्येनो ऽसि गायत्रच्छन्दा अनु त्वा रभे । स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योदूचि स्वाहा॥ 








(आप हमे यज के अन्तिम चरण तक पहुँचा दें (हम आपके किम 'स्वाहा' प्रयोग करत 
१४३८. ऋभुरसि जगच्छन्दा अनु त्वा रभे। स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्थोदृचि स्वाहा 
हे यदेव ! आप जगती छ रथान हे से कु कहलाते है। आपको हम (सहारे के लिए) दण्ड स्वरूप 
हण क है । आप हमं यज रेष्ठ समापन या तरु पटर । आपके निबिल यह स्वाहादार है ॥२ ॥ 
१४३९. वृषासि त्रिष्टुप्छन्दा अनु त्वा रभे। स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योदृचि स्वाहा ॥३॥ 
हे यजदेव ! आप द्वु छद वाले वरषणशोत तम आपो पाभ करते है। आप हमे यज्ञ 
को अन्तिम उतम ऋचा तक पहुचाएं । यह स्वाहाकार आडे निमित है ॥३ ॥ 
| ४९ - अग्निस्तवन सूक्त | 
[ऋषि - गार्ग्य । देवता - आम । छद - १ अष्‌ २ जगता, ३ विशद जगती । | 
१४४०, नहि ते अमे तन्वः कररमानंश मर्त्यः । कपिबंभस्ति तेजनं स्वं जरायु गौरिव ॥१॥ 
है असिदेव ! आपकी काया को क्रूरता को कोई सहन यो कर सकता गा अपने हो उरे 
जरायु की आ्विल्ली (जे) को उदसस्थ कर लेती है वैसे से अमिदेव अप द्रा उत पदों को खा जाते है ॥१ ॥ 
१४४९१. मेषडव वै सं च वि चोर्वच्यसे ग्रदुत्तरद्रावुपस्क्ष खादत: । 
शीष्णां शिरोऽप्ससापयो अर्दयन्नशून्‌ बभस्ति हरितेभिरासभिः ॥२ ॥ 
हे अमिदेव ! आप मेष ढो) की तरह एकत ोे आग लते है और वम मे ( दावामिकंप में) वृणों 
का भषण करे ह । शवामरूप मे ) अपने शोष (जाल) स सि वथा रूप (जम्‌) से पो बाते हए 
अभुवर्ण वाले मुख से सोमलता आदि का भक्षण कारे । 
१४४२. सुपर्णा वाचमक्रतोप दव्याखरे कृष्णा इपिरा अनर्तिषु:। 
नि यश्नियन्युपरस्य निष्कृतिं पुरू रेतो दबिरे सुर्यश्रित: ॥३॥ 
हे अमे !आएडी नक्ष के समान शौधगामी ज्ालाएँ ध्वनि कातो है एवं कृषपृण के समान गति करती 
दृतय बसतो हे ज्वलाए ध निर्माण करके मेप वगात है और उल संग्रा के मित धारण कती है ॥ 
[ ५० = अभययाचना सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा। देवता - अश्ितौकुमार । छ्द - विट्‌ उगत, 3 ष्ापक्ति ।] 
१४४३. हतं तद समङ्कमाखुमशचना छिन्तं शिरो अपि पृष्टीः शृणीतम्‌ । 
यवात्नेददानपि नह्यतं मुखमथाभरयं कृणुतं धान्याय ॥१॥ 
हे अबिनोकुमत ! आप हिक चहो खा ाश करद! आप इनके सिर क कार दें, हड्डी -पसली चूर्ण कर 
दें । आप इन चुहो के मुख क करके हमारी फसलो. धाऱ्य आदि को सुरक्षा करें ॥१ ॥ 
१४४४. तद है पतङ्ग है जध्य हा उपक्वस। 
ब्रहमवसंस्थित हविरनदन्त इमान्‌ यवानहिंसन्तो अपोदितं ॥२॥ 
हे हिंसा के ल चह और प्सो भयर, अडिनोकुमाो के मिमित द जरह यह आहुति, 
तु ष्टके के हेतु ह है । अल आहुत अर्पि पं हु हे वात्र आदि को छोड़कर भाग जाओ ॥ 





र अवेद सहिता घग-ह 


१४४५. तर्दापते वधापने तृष्टजम्भा आ शृणोत मे। 
य आरण्या व्यहरा ये के च स्थ व्यद्ासतान्सर्वाञ्जम्मयामसि ॥३॥ 

है चूहों एवं पकड़े ( कौटों ) आदि के स्वान्‌ ! आप हार कयन सने । वभत ढंग से खाने वाले, जंगल 
या ग्राम मं फटे वाले, ( सत्र उपदरकियों ) को इस ग्रयोग के द्वारा हम वष्ट करते हैं ॥३ ॥ 

[५१ - एनोनाशन सूक्त | 

| ऋषि - शन्ताति । देवता- १-२ आप; ३ वरुण । छद - २ विध्‌, गाय, ३ जगती । ] 
१४४६, वायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यङ्‌ सोमो अति द्रुतः । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥१॥ 

वायु हार पि हुआ सोमरस मुख रात सेवन करे पर अलि तबि से प्रत्येक शरीर म, मभि तक पहुँच 
जाता है । वह सोम इन्र का भिर है ॥६ ॥ 

१४४७, आपो अस्मन्‌ मातः सूदयन्त घते नो पृष्व पुनन्तु । 
विश्वं हि रिप्र प्रवहन्त देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि ॥२॥ 

मावत पोषक जल हमे पावन बनाए । पतकपी जल हमारी अशुद्धता का निवारण करे । जल दी दिव्यता 
अप दिव्य खोत से सभी पापो का शोधन को । जल से शुद्ध और पवित्र बनकर हम ऊर्ध्वगामी हों ॥२ ॥ 
१४४८. यत्‌ किं चेदं वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याइश्चरन्ति। 

अचित्त्या चेत्‌ तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः ॥३ ॥ 
हे ।आप सतोताओ को धन के लिए एव हे सत्यधाण केलिए पित करत ह। आप अन्धकार का 
जाश करती हैं। हें धन प्रदान काने के लिए आप स्थिरमति हो । कल्याणकारी साधनों ड्य हमर पालन वरे ॥३ । 
[५२ - भैषज्य सूक्त ] 
[ऋषि - भागलि । देवता ६ सूर्य, २ गौ ३ भेष । छद - अनुष्ुप ।] 
१४४९. उत्‌ सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि निजूर्वन्‌। 
आदित्य: पर्वतेध्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा ॥१॥ 

[चादि तिके समय अगे में उप्र क है, उ समाते े लिए सू्दिव उदयाचल शिर 
पर सबके समक्ष अन्तरिक में कट हो रहे हैं हमें न दिखने वाले यातुधानों को भी वे देव अपनी सागर से 
विपष्ट कर दें ॥६ ॥ 

१४५०, नि गाबो गोष्ठे असदन्‌ नि मृगासो अविक्षत। 
न्यूरमयो नदीनां नयश्दृष्टा अलिप्सत ॥२॥ 

सूचदिव के प्रकट होने से अन्धकार में छिपी नदियों की लहरें एवं प्रवाह अब स्पष्ट दिखने लगे है । जंगली 
[हिंसक पशु भी जंगलो में बैठ गए तथा हमारी गौएँ अब निर्भय होकर गोशाला में बैठ गई हैं ॥२ ॥ 

१४५६१. आयुर्दद॑ विपक्ितं श्रुतां कण्वस्य वीरुषम्‌। 
आभारिषं विश्वभेषजीमस्यादृष्टान्‌ नि शमयत्‌ ॥३ ॥ 

दीर्घ आयु प्रदान करने वाली एवं रोग ष्ट के मे समर्थ महिं कम्ब द्वारा निर्दिष्टानि) ओधि 

ह्र कर लो है । यह ओषधि अरय जोवाजुओं को करण सहित न्ट करे रग से हे परण: मुक्त रे ॥३॥| 








काष्ड-६ सूच- ५५ रू 


[५३ - सर्वतोरक्षण सूक्त ] 
[ऋषि - बृहच्छुक्र । देवता - यौ पृथिवी सुर सरम, अग्ि वाय सविता २ वैन ३ त्वष्टा । छद्‌ - 
टू १ जगती ।] 
१४५२. यश्च म इदं पृथिवी च प्रचेतसौ शुक्रो बृहन्‌ दक्षिणया पिपर्तु । 
अनु स्वेधा चिकितां सोमो अग्निवायु्नः पातु सविता भगश्च॥१ ॥ 
छावा-पृथिवी हमें मनरोवांछित फल रदान करें सूर्यदेव धन्‌ स्वादि रान करते हुए दक्षिणदिशा से हमारी 
रक्षा करें । पितर सम्बन्धी स्वधा के अभिमानी देवता कृपा करके हमें अन्नद रदान करें । अग्निदेव, सवितादेव, 
बायुदेव, भगदेव एवं सोमदेव आदि भी हमारे अनुकूल रहें ॥९॥ 
१४५३, पुन: प्राण: पुनरात्मा न ऐतु पुनक्षक्षु पुनरसुर्न ऐतु । 
वैश्वानरो नो अदब्धस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि विश्वा ॥२॥ 
जौवन का आधार 'प्राण' हमें पुर प्रप ह, जवन हें पुर प्राप्त हो, आँख और प्राण हमें फिर से प्रा हो । 
हे स्वहितैषी, अदम्य नेतृत्वक्षमता युक्त अम्स्टिव ! आप हमारे शरोर में स्थित रहकर रोगादि पापों को नष्ट करें ॥३॥ 
१४५४. सं वर्चसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा सं शिवेन। 
त्वष्टा नो अत्र वरीयः कृणोत्वनुं नो मार तन्वो३ यद्‌ विरिष्टम्‌॥३॥ 
तेजस तथा पयस्‌ से हमारे शरीर के अंग-अवयव कान्लियुर हों एवं घन कल्याणकारी हो । त्वणदेव अपने 
ही हाथों से ऐेगपीड़ित काया को शोधित करके और अधिक श्रेष्ठ, स्वस्थ एवं कान्तियुक्त बनाएँ ॥३ ॥ 
[५४ - अमित्रदम्भन सूक्त ] 
[ऋषि - बल्ला । देकता - आमीष । छ - अनु ।] 
१४५५. इद॑ तद्‌ युज उत्तरमिद्ध शुम्भाम्यष्ये। 
अस्य क्षत्रं श्रिय॑ महीं वृष्टिरिव वर्थया तृणम्‌॥९ ॥ 
हम इस (व्यक्ति) को आपके साथ संयुक्त करते है । हे देव ! आप प्रसन्न होकर इसके बल, धन एवं अन्य 
सक्त्वपूर्ण स्पदा की उसी प्रकार वृद्धि कं, जिस प्रकार वर्षा का जल घास को बढ़ाता है ॥९ ॥ 
१४५६,अम्म क्षत्मग्नीषोमावस्मै धारयतं रयिम्‌ । इमं राषरस्याभीवर्े कृणुतं युज उत्तरम्‌॥ 
हे अग्निदेव ! यजमान को श्रेष्ठ फल प्राप्त हो, इस जिमित हम यह उत्तम कर्म ( यज्ञादि) करते रै । हे 
सोमदेव ! इस यजपान को पुर: बल एवं धन प्रदान करें ॥२ ४ 
१४५७.सबन्यु्चासबन्धुश्च यो अस्मां अभिदासति ।सव॑ तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते॥| 


ह इदेव ! आप उन शत्रुओं का संहार करें, जो हिंसक है । ह इन्द्रदेव ! आप स्वगोत वा अन्य गोत़ वाले 
उन दोनों प्रकार के शत्रुओं को सोम का अभिषव करने वाले इस यजमान के वश में करें ॥३ ॥ 


[ ५५ - सौमनस्य सूक्त ] 
[ऋषि - बरहा । देवता - १ विदेदेवा २-३ रुद्र । छद - १,३ जगती. त्रिष्टुप्‌ । 
१४५८. ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी संचरन्ति। 


र अवद सहिता ाए-१ 


तेषामज्यानिं यतमो यहाति तस्मै मा देवाः परि धततेह से ॥१॥ 
है देवताओ ! आप हमे वह (देवा) ारग दिखाएं, डिस मारग से देवता गण जते है और जो चावा-पृथिवी 
के मध्य स्थित है ॥१ ॥ 
९४५९. ग्रीष्मो हेमन्तः शिशिरो वसन्तः शरद्‌ वर्षाः स्विते नो दधात । 
आनो गोषु भजता जायां निवात इद्‌ क शरणे स्याम॥२ ॥ 
रष्मादि ऋतुओं के अधिष्याता देवगण हमें उत्तम तैवि से श्राप होने वाले धन से सम्पन्न करें । जिस प्रकार 
हम गृह के आश्रय मे विर्भय होकर मुखपूर्वक रहते है, उस कार आपके आश्रित रहकर गे, पुत-पौजादि से युक्त 
होकर सुखपूर्वक रहें ॥२ ४ 
१४६०. इदावत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता बृहन्नमः । 
तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥३॥ 


हे मनुय ! इदावत्सर परिवत्सर और सम्वत्सर के ति अनेको रार से मस्को रा उरे प्रस कर । 
इदावत्सरादि की कृषा-अनुगह से यड्ञादि करने की सदुद्धि मिले एवं उसके सुफलों वो भी इम पाण करें ॥३ ॥ 


[५६ - सर्परक्षण सूक्त | 
[ऋषि- रा्ताति । देवता विवा, २-३ द्र । छद उच्चर प्याप २ अनुष्ट.३ विद अनुष्डरी 
१४६९. मा नो देवा अहिर्वथीत्‌ सतोकान्त्सहपूरुषान्‌। 
संयतं न वि ष्यरद्‌ वयतत न सं यमन्नमो देवजनेभ्यः ॥१॥ 


सर्प हमारी एवं हमारे पु्-पीवादि को हिंसा न कर सकें । सर्प का बन्द मुख बन्द रहे एवं खुला मुख खुला 
ही रह जाए, (उस उद्ेश्यपूर्ति में सहायक) ऐसे देवताओं को तमस्‍स्‍कार है ॥९ ॥ 
१४६२. नमोऽस्त्वसिताय नम्रस्तिरश्षिराजये । स्वजाय बध्नवे नमो नमो देवजनेभ्य: ॥२॥ 

काले र्ण वाले सरपणज को नमस्कार तिएळी लकीर वाले और बधु र्ण वाले 'स्वज' नामक सपो को 
नमस्कार एवं इनके नियामक देवों को नमस्कार है ॥२ ४ 
१४६३. सं ते हन्मि दता दतः समु ते हन्वा हन्‌। सं ते जिह्वया जिह्व सम्बास्नाह आस्यम्‌, 

हे सथ री ऊपर एव नचे की दनत-पिो को आपस में मिलाता है। तेरी ठढ़ी के ऊपर तथा नीचे के 
भागों को सीता हूँ । दोनों जौभों को सटाता हँ। अनेक फन एक साथ बाँधता हूँ ॥३ ॥ 

[५७ - जलचिकित्सा सूक्त ] 
(ऋषि - शाति । देवत स । छद - अनुष्ठ ३ दध्चावृहती |] 

१४६४. इदमिद्‌ वा उ भेषजमिदं रुद्रस्य भेषजम्‌ । येनेषुमेकतेजनां शतशल्यामपद्रवत्‌ ॥ 

निरूप से यह ओषधि है, यह देव झी ओषधि है। इसका पयोग, एक दणड (इणे) के माध्यम से 
अनेक शल्य बाले बाण के बण को दूर करन (ठोक कर) में किया जाता है ॥१ ॥ 
१४६५. जालाषेणाभि पिज्वत जालाषेणोप सिञ्चत। 

जालाषमुग्न॑ भेषज॑ तेन नो मृड जीवसे ॥२॥ 
(@ परिचारको ) आप (ओषधिुत या मंत्र सिद या खुद) जल से (रोगी या रोगयुकत अंगों को ) पूरी तरह 
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से या आंशिकरूप से सिचित कर (घोएँ या प्रभावित करें ) । वह ग उट कसे वली उम ओष॑धि । हे सद्रदेव ! 
आपो इस ओषध से इमे सुख आत हो ॥२ ॥ 
१४६६, शं च नो मयश्च नो मा च नः किं चनाममत्‌। 
क्षमा रपो विश्वं नो अस्तु भेषजं सर्व नो अस्तु भेषजम्‌ ॥३॥ 
है देव ! हमसे रोगजनित दुःखादि दूर रहें । हमारे पशु एवं प्रजा रोग - मुक्त हें । रोग के मूलभूत कारण 
'पापों 'का नाश हो । समस्त जगत के स्थावर जंगम आणिवों एवं कमं ब रगरारक शकत ा ह ज्ञा हो ॥३॥ 
[५८ - यशश्प्राप्ति सूक्त ] 
[ऋषि = अथर्वा । देवता - बृहस्पति (१-२ इन्द्र, ावापृथिदी, सविता, ३ अग्न इनदर सोम) । छन्द 
जगती, २ स्ता पि, ३ अनुष्टुप्‌ । 
१४६७, यशसं मेन्द्रो मघवान्‌ कृणोतु यशसं द्यावापृथिवी उभे इमे । 
यशसं मा देवः सविता कृणोतु प्रियो दातुर्दक्षिणाया इह स्याम्‌ ॥१॥ 
धनवान्‌ इदेव, रावा पृविवी एवं सवितेव इये यशा प्रदान करें। हम दृक्षिणा प्रदान काले 
बालो के प्रिय हो जाएं॥१ ॥ 
१४६८. यथेन्द्रो द्यावापृथिव्योर्यशस्वान्‌ यथाप ओषधीषु यशस्वतीः । 
'एवा विशवषु देवेषु वयं सर्वेषु यशसः स्याम ॥२॥ 
जैसे आकाश से पृथवी पर जल- वर्ण के से इनदरेव यशस्वी ह, जल ओषधयो में वशस्वी है । उसी प्रकार 
सब देवताओं एव॑ मनुं हम यश को रात को ॥२ 
९४६९. यशा इतरो यशा अग्निर्यशाः सोमो अजायत। 
यशा विश्वस्य भूतस्याहमस्मि यशस्तमः ॥३॥ 
इदेव, अभिदेव एव सोमदेव आदि असे यश्वी हुए है. उसी रकार यल चाहने वाले हग सब 
णयो मे यशसी वने ॥३.॥ 


[५९ - ओषधि सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्ता । देवता - कदर. अरूचतो, ओषधि । छन्‍्द - अव्‌ । ] 
१४७०, अनडुदभ्यसत्वं प्रथमं धेनुभ्यस्त्वमरुन्धति ।अधेनवे वयसे शर्म यच्छ चतुष्पदे ॥१॥ 
है अरूती - दिव्य ओषधे ! आप बैलों को, गौओं को, अन्य चार पाँव वाले पशुओं को एवं पक्षियों को 
सुख रदान कं ॥१ ॥ 
१४७१.शर्म यच्छत्वोषधिः सह देवीररुन्धती । करत्‌ पयस्वन्तं गोष्ठमयक्ष्माँ उत पूरुषान्‌॥ 
यह (सहदेवी) ओषधि हमे सुख प्रदान कर हमारे गोत्र को दुग्ध - सम्पन्न बनाए एवं हपु तदि को 
रोग मुक्त के ॥२॥ 
१४७२.विश्वरूपां सुभगामच्छावदामि जीवलाम्‌ ।सा नो रुद्रस्यास्तां हति दूरं नयतु गोभ्यः 
३ (सहदेवी) ओषथे! अनेक रूपों वलो. सौभागयशालिनी एव जीवनदायिनी आप रुरा फेके गये शखर 
अर्थात्‌ रोगों से हमारे पशुओं को कृपा करके बचाएँ ॥३ ७ 


[६० - पतिलाभ सूक्त ] 
[ऋषि - अर्वा दवता अर्यमा । छन्द - अष्ट्‌ ।] 

१४७३.अयमा यात्यर्यमा पुरस्ताद्‌ विषितस्तुषः ।अस्या इच्छन्नगुवै पतिमुत जायामजानये॥ 

अशंसनीय सूबदिव पूर्व दिशा से उदि हो रहे है। वे सरह पुष को स्त्र एवं क्य को पति प्राप्त कराने 
को इच्छा से उदीयमान हो रहे है ॥६ ॥ 
१४७४, अश्रमदियमर्यमनरन्यासां समनं यती । अङ्गो न्वर्यमन्रस्या अन्याः समनमायति॥ 

हे अर्यमन्‌ (सदि)! ये पति क कामग वली कन्याएं अब तक पति न मिलने के कारण नन हो रह ह । 
हे अर्यमन्‌ । अन्य कया भ इनके ति शाति कर्ष करे में संलमप है ॥२ ॥ 
१४७५, धाता दाधार पृथिवीं धाता द्यमुत सूर्यम्‌। 

धातास्या अग्वै पतिं दथातु प्रतिकाम्यम्‌ ॥३॥ 

समसत वि के धारणक चा, धुलोक और सविता को अपने-अपने स्वन में धारण किया । वे धातादेव 

ही इन पति- अभिलापिणी कन्याओं को इच्छित पति प्रदान करने को कृपा करें ॥३ ॥ 


[६९ - विश्व्रष्य सूक्त ] 
[ऋषि अध्वा । देवता- स्द्र | छद - १ जिहुपू २-३ पुरिक्‌ शिशुप्‌ ।] 
१४७६, मह्यमापो मधुमदेरयनतं महां सूरो अभरज्ज्योतिषे कम्‌। 
मह्यं देवा उत विश्वे तपोजा महयं देवः सविता व्यचो धात्‌ ॥१॥ 

'सकीरक सूर्दिव ने सुखदायक तेजस्‌ सब ओर भर दिया है । जल के अधिष्ठातादेव मधुर जल प्रदान करे । 
तपः से उत्र देता हमे इश फल रदान करे तथा सबितादेव हमारे लिए विस्तृत हों ॥९ ॥ 
१४७७. अहं विवेच पृथिवीमुत द्यामहमृतूंरजनयं सप्त साकम्‌ । 

अहं सत्यमनृतं यद्‌ वदाम्यहं दैवीं पर याचं विशश्च ॥२॥ 

(र्य या खदेव की ओर से कथम) मैंने घुलोक एवं पृथ्वी को अलग किया है । वसनत आदि छह ऋतुओं 
और (संस्ाहस्पति नामक अधिमास रू) सातवी कतु ह बनाया है । घानवी (सत्यासत्य) एवं दैवी वाणी 
का वता मै ह हं ॥२ ॥ 

९४७८, आहं जजान पृथिवीमुत द्यामहमृतूंरजनयं सप्त सिन्धून्‌ । 
अहं सत्यमृतं यद्‌ वदामि यो अग्नीषोमावजुषे सखाया ॥३॥ 
पृष स्वर्ग, गंगद सात नदो एवं सात समुहका उत्पादक मै हँ। मै ह सत्यासतय का वता तथा पत्र, 
आ और सोम को एक साथ संयुक्त काता हू ॥३ $ 
[६२ - पांवमान सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देवता - रुद्र (बैश्वानर्‌ वात दावापूदिवो) । छदद - जिहुप्‌। ] 
१४७९. वैश्वानरों रश्िभिर्न: पुनातु बात: प्राणेनेषिरो नभोभि:। 
द्यावापृथिवी पयसा पयस्वती ऋतावरी यज्ञिये नः पुनीताम्‌॥१॥ 
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समसत मुष मं व्यापत अम्सिदेव अपनी किरणों द्वार, वायुदेव प्राण द्वार, जल अपने रसों से तथा रस एवं 
जलततव धरण के वली घावा पिवी आपे पोषक सस से हमे पतिर बनाएँ । ।१ ॥ 
१४८०, वैश्वानरीं सूनृतामा रभघ्वं यस्या आशास्तन्वो वीतपृष्ठाः । 

'तया गृणन्तः सधमादेषु बयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥२॥ 

मनु! वानर समब सत्य सुति रभ कर । जिस वाजी के शरीर के प्रष्ठ भाग विस्तृत है, उस 
वाणी से (सतुति से) वानर असेव प्रत्र होकर धन ब्रा करं ॥२ ॥ 

१४८१. वैश्वानरों वर्चस आ रभध्वं शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः। 
इहेडया सधमादं मदन्तो ज्योक्‌ पश्येम सूर्यमुच्चरन्तम्‌ ॥३ ॥। 

'शुद्ध पवित्र होकर तथा दूसरों को पवित्र करते हए वश्वानर अग्निदेव की स्तुति करें । अन्न से हषट-पुष्ट रहते 
हुए चिरकाल तक सदव का दर्शन करे अर्त स्वस्थ हे हुए दाया करें ॥३ ॥ 

[ ६३ - व्चोबलप्राप्ति सूक्त ] 
[ऋषि - हुण। देवता १-३ निति, म, मृतु ४ अस्मि । छ - १ जगती, २ अतिजगतीगर्भा 
जगती, ४अमष्ट्‌।] 
१४८२, यत्‌ ते देवी निर्ऋतिराबबन्ध दाम ग्रीवास्वविमोक्यं यत्‌। 
तत्‌ ते वि ष्याम्यायुषे वर्चसे बलायादोमदमन्नमद्ध प्रसूतः ॥१॥ 

(ह पुरुष) दवी निरति (अविद) ते आकर्षक रूप से गोहित क तेरे गले म, जो बन्धन बाँध रखा है, मै 
®आयु, बल एवं तेजस्विता के लिए उस पाप रूप रस्सी से तुझे मुक्त करता हूँ । तुम हर्षदायी अन्न ग्रहण करों ॥९॥ 
१४८३. नमोस्तु ते निर्क्ते तिग्मतेजो3यस्मयान्‌ वि चूता बन्यपाशान्‌। 

यमो महा पुनरित्‌ त्वां ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥२॥ 

हे मिति! आपको नमस्कार है. आप लौह बन्धन से हे मुत कर । यमे हुन मेरे अधीन कर दिया 
है । उन यादेव के निपतत नमस्कार है ॥३ ॥ 

१४८४, अयस्मय द्रुपदे बेथिष इहाभिहितो मृत्युभिर्ये सहस्म्‌। 
यमेन त्वं पितृभिः संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥३ ॥ 

हे सिति । जय आप पुरु को लौह- बन से बाली है, तब त्क ज्वर आदि ूप दःख के सहसो पो 
से वह बध जाता ह (अपने अधिष्ठाता देव यम एव॑ पितर की सहमति से इसे आतन्‍्दमय स्वर्ग ें पहुँचा दें ॥३ ॥ 
९४८५. संसमिद युवसे वृषननने विश्वान्यर्य आ। इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ 

है इच्छित कामनाओं के पूरक आग्नेय ! आप यज्ञ वेदी पर दीप्यमान हों । आप सब परकार के धन के 
स्वामी हैं, अतः प्रसत्न होकर हमें धन दान करें ४ ॥ 


[ ६४ = सांमनस्य सूक्त ] 
[ऋषि- अधरा । देवत - वेदेवा मन । छन - अनट्‌ बिट्‌ ।] 
१४८६, सं जानीध्वं स ृचयधवं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पर्वे संजानाना उपासते ॥१ ॥ 


३ अवर्कवट संहिता भाग-९ 


मे जिसपकार पर्व समव से ह देवगन सुले अके भगे मलो) 
को ग्रहण करते है, उसी प्रकार तुम समान रूप से ( सहवोगपू्वक) ज्ञान ऋप्त कर, पसर मिलकर (संगठित होकर) 
रहो तथा तुते मन संयु होकर आएन ्रधाव प्रकट करें ॥₹ ॥ 
१४८७, समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं वरतं सह चित्तमेषाम्‌ । 
'समानेन यो हविषा जुहोमि समानं चेतो अभिसंविशध्वम्‌ ॥२ ॥ 

हे सोताओ ! आप सभो के वचार क (बुद चिल) तथा बठ- सिद्धान्त समान हों । मैं आपके जीवन 
को एक ही मच से अभिमं(सुसस्कृत) बरत हँ ऑर एक समान आहुति प्रदान करके यमय बनता हँ ॥२ ॥ 
१४८८.समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥ 

हे स्तोताओ (म्यो)! तुरे हदय (भावनाएं) एक समान ह. त्रे मन (विचार) एक जैसे हो, संकल्प 
(लायी एक असेह; ताकि तम संगठित होकर आपरे सभी र प्ण डर सको ॥३ ॥ 

| ६५ = शन्रुनाशन सूक्त ] 

(ऋषि = अधरया । देवता - चन इर अववा परार । छद - १ पथ्यां २-३ अनुष्टुप्‌ ।] 

१४८९. अव मन्युरवायताव बाहू मनोयुजा । 
पराशर त्वं तषां पराजयं शुष्ममर्दयादा नो रयिमा कृषि ॥१॥ 

(रु के) क्रोध एवं शस्तास्त्र दूर हों। रुघुओं कौ भुजाएँ आशक एवं मन साहसहीन हों । हे दूए से 
हो शर-संधान में निपुण देव! आप उन शुओं के बल को पमुख करके नष्ट करें तथा उनके घन 
हमें प्रदान करें ॥६॥ 

१४९०, निहस्तेध्यो नैहस्तं य॑ देवा: शरुमस्यथ । वृश्चामि शत्रूणां बाहूननेन हविषाहम्‌॥२ 

है देवताओं ! आप असुरों की भुाओं की सामर्थ्य को दोण करने के लिए जिन याणों का प्रयोग करते हैं। 
उसी से आहत के द्वार हम शहुओं को भुजाओं को कारते हैं ॥२ ४ 
१४९१. इन्द्रश्चकार प्रथमं नै्हस्तमसुरे भ्यः । जयन्तु सत्वानो मम स्थिरेणेनद्रेण मेदिना ॥३ 

आचीनकाल मे जिन देवे अमुर को बहुबल से हीन कर दिया थ उ की कृपा - सहायता से हमारे 
पराक्रमो वीर योद्धा शहुओं को जीतें ॥३ ४ 

[६६ - शत्रुनाशन सूक्त ] 
[ऋषि अथर्वा । देवत - चन्र अधवा इनर । छद - १ बिट्‌, २-३ अनुष ।] 
१४९२, नि्हस्तः शत्रुरभिदासन्नसतु ये सेनाभिर्युघमायन्त्यस्मान्‌। 
समर्पे्दर महता वधेन ्रात्वेषामघहारो विविधः ॥१॥ 

हे इदे ! हम पर आक्रमण करे वले शलुओं क भुवत क्षण हो । जो शग सन्य सहित 
करे के लिए आते है, आप ऊहे अपे घो संहारक (कसे न्ट करे और जो वशेष चात करे वाले 
भो बिद होकर भाग जाएँ ॥६ ४ 
१४९३. आतन्वाना आवच्छन्तोऽस्यन्तो ये च धावथ। 


निरस्ताः शत्रवः स्थनेदरो वोऽद्य पराशरीत्‌ ॥२॥ 





वे बोर 


'काष्ड-६ सूकत- ६८ x 


हे शतुओ ! धनुष पर प्त्यज्वा चढ़ाए हुए हम पर वाज बरसाने वाले एवं दौड़कर आने वाले तुम्हें इद्रदेव 
पराजित करके मार डालें ॥२ ॥ हे 
१४९४. निरस्ताः सनतु शत्रवो ङ्गा म्लापयामसि । 
अथैषामिन्र वेदांसि शतशो वि भजामहे ॥३॥ 
हमरे शबुओं का घुजबल समाप हो जाए । उनके अङग शती हो जाएँ । ह इदेव ! आपकी कृपा से 
'शुओं की सम्पत्ति हम प्रप्त करें ॥३ ॥ 
[ ६७ ~ शत्रुनाशन सूक्त | 
[ऋषि- अवर्वा । देवत - उन अधवा इद्र । छ ~ अष्ट्‌ ।] 
१४९५. परि वर्त्मानि सर्वत इन्दः पूषा च सस्रतुः । 
मुहानतव्यमूः सेना अमित्राणां परस्तराम्‌ ॥१॥ 
हे इन्र और पूष दवो ! शुना अतिमोहवर उचित निर्णय म ले सके । आप उन शहुओं के मागो को 
अवरुद्ध कर दे ॥१ ॥ 
१४९६, मूढा अमित्रा्रताशीर्षाण ड़वाहयः । तेषां वो अग्निमूढानामिनदरो हन्तु वर॑वरम्‌। 
हे शतरुओ ! इदेव तहो प्रधान वोर का संहार कर दे और तम फन करे सर्प की तरह, जीन, न- 
श्य हुए व्यर्थ ही संग्राम स्थान में भटकते रहो ४ 
१४९७. ऐपु नहा वृषाजिन हरिणस्या भिय॑ कृधि। पराडमित्र एपत्वर्वाची गौरुपेषतु ॥३॥ 
हे कामनाओं की पूति करने वले इनरदेव । आप हमारे इन बरो क काले मृगचर्म (कवचरूप में) पहना दे 
और शुओ मे भय उत्र के, जिससे पराजित होकर भागे हुए उन शबुओं के घन गौए आदि हात हो जाएँ ॥ 
[६८ - वपन सूक्त ] 
(ऋषि - अथर्वा । देवता - १ सविता, आदित्यगण, सुरगण, वसुगण; २ अदिति, आए; प्रजापति: ३ सविता, 
सोम, वरण (छद - ९ चतुष्पदा पुरोविराद्‌ अतिश्ञाकवरगर्भा जगती, २ अनुष्मुप ३ अतिजगत्‌ ।] 
१४९८, आयमगन्त्सविता क्षुरेणोष्णेन वाय उदकेनेहि। 
आदित्या रुद्रा बसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञो वपत प्रचेतसः ॥१ ॥ 
सबप्रेरक सवितादेव मुण्डन करने वाले छूरे सहित आए है । हे बायुदेव ! आप भी सिर को गौला काने के 
'निमित्त उष्ण जल सहित आएँ । रुद्र एवं आदित्यगण एकचित होकर बालक के सिर को गोला करें । हे ज्ञानवानों ! 
आप सोम के केशों का मुण्डन को ॥१ ॥ 
१४९९, अदिति: श्मश्रु वपत्वाप उन्दन्तु वर्चसा। 
चिकित्सतु प्रजापतिददर्घायुत्वाय चक्षसे ॥२ ॥ 
अदिति माता इसके बालो का वन करे, जलदेव अपने तेजल्‌ से बालों को गौला करें । दीर्घायु और दर्शन 
शक्ति के लिए प्रजापति इसकी चिकित्सा करे ४२ ४ 
१५००, येनावपत्‌ सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्थ विद्वान्‌। 
तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानश्चवानयमस्तु प्रजाबान्‌ ॥३ # 





क्क अवेद संहता घाग 


ज्ञानी सवितादेव ने राजा सोम का जिस उस्तरे से मुण्डर किया वा । हे बाह्मणो ! ऐसे छूरे (डस्तरे ) से आप 
इसके बालों का मुण्डन करें । इस श्रेष्ठ संस्कार के द्वार ये गो, घोड़े पु पौजदि से समृद्ध हों ॥३ ॥ 
(च नी कि कार के ल की न उपलकषण हसो 
हे वली व्यापक प्रक्रिया ढा उख ै। बालों को जड से काटे के लिए उह ज से मीस मुलायम डरे घा के 
नस) क म ले ममलल डी 
घा से खाटा उचितो ह । देवी ण से सोम पोक रां) के वा ले रहो है| 


[ ६९ - वर्चस्‌ प्राप्ति सूक्त ] 
[ऋषि - अर्वा । देवता - बहस, अहिकार । छन्द - अष्ट्‌ ।] 
१५०१. गिराबरगराटेषु हिरण्ये गोषु यद्‌ यशः। 
सुरायां सिच्यमानायां कीलाले मधु तन्मयि ॥१॥ 
[हिमवान पर्वत मे, रथारूढ वरो के जयघोषो मे. स्वर्ण तथा गौओं के दुग प्रदान करे में जो यश है तथा 
ज्य धारा और अन के मधुर रस मे जो मधुरता है. वह हमे भो प्रा हो ॥१ ॥ 
१५०२. अश्विना सारघेण मा मधुनाइक्त शुभस्पती । 
यथा भर्गस्वतीं वाचमावदानि जनाँ अनु ॥२॥ 
है कल्याण करे वाले अशिनौकुमारों ! आप हमे मधु के मधुर तत्व से युक्त को, जिससे हमारी वाणी मधुर 
हो। लोगों के प्रति हम मधुर एवं भर्ग: शक्तिसष्पत्न वाणों बोलें ॥२॥ 
१५०३.मयि वर्चो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्‌ पयः । तन्मयि प्रजापतिर्दिवि द्यामिव दृहतु॥ 
अन्न एवं यज्ञ के फलरूप सार में जो यश है तथा मुझ में जो तेजस्थिता है, उसे प्रजापतदेव, उसी प्रकार 
सुह करें, जिस प्रकार चुलोक में दीपित ओ स्थिर किया है ॥३ ॥ 
[ ७० - अघ्या सूक्त ] 
| ऋषि - काढायन । देवता - अघ्या। छ - जगतो ।] 
१५०४, यथा मांसं यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने । यथा पुंसो वृषण्यत ख्रां निहन्यते 
मनः। एवा ते अध्ये मनोऽधि वत्से नि हन्यताम्‌ ॥१॥ 
असे गांसाहरी को मांस. शरवो को शरद, जुआरी को पासे एव काग पुरुषको स्री पिय होते है वैसे ही 
हे अवध्य (गाया प्रकृति) पाता ! आप आपने बडे ( स्यो) से प्म करें #९ ॥ 
१५०५. यथा हस्ती हस्तिन्याः पदेन पदमुद्युजे । यथा पुंसो वृषण्यत खयां निहन्यते 
'मनः। एवा ते अध्ये मनोऽधि वत्से नि हन्यताम्‌ ॥२ ॥ 
जैसे हथो, ही के पैर के साथ पैर पिलाते पर रस होता है एवं मी पुष का मन यो मे रमा रहता 
ह, वसे हो हे अवध्य (गा) ! आफका मन बड़े सें जड़ा रहे ॥२ ॥ 
१५०६. यथा प्रथिर्यथोषधिर्यथा नभ्यं प्रधावि। यथा पुंसो वृषण्यत खियां निहन्यते 
'मनः। एवा ते अघ्यये मनोऽथि वत्से नि हन्यताम्‌ ॥३ ॥ 


जैसे र मे चकर को घुरी दृढ़ता से जोड़े रखती है और जैसे काघी पुरूष दा घर स्त्री थे रा रहता है, वैसे 
हो (हे मात: )) आप अपने कछड़े से जुड़ो रहें ४३ ७ 
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[७१-अन्न सूक्त ] 
[ऋषि बहा । देवता = १-२ अग्र ३ डेव । छद - जगती ३ रिष्‌ ।] 
१५०७. यद्नमि बहुधा विरूपं हिरण्यमश्चमुत गामजामविम्‌ । 
यदेव किं च प्रतिजग्रहाहमग्निष्ट्ता सुहुतं कृणोतु ॥१॥ 

[हे ज विविध प्रकार के अतर ता सवर्ण, घोड गौ. बकर, भेड़ आदिका संप्र कर तिय है; अगिदेव 
उस सम्पदा को प्रतियह- दोष से मुक कर सुहुत (य्य संस्का यु बाएँ ॥१ ॥ 
१५०८, यन्मा हुतमहुतपाजगाम दत्त पितृभिरनुमतं मनुष्वैः । 

यस्मान्मे मन उदिव रारजीत्यग्नष्द्धता सुहुतं कृणोतु ॥२॥ 

'यज्ञ से संस्कारित एवं असंस्कार दमो कार के जो दळ पितर, देवताओं और ममु द्वार हमे पत 
हुए हैं, जिससे हमारे मन में हर्षातिरेक हो रहा है; उन सभी को अम्निदेव सुहुत (यजनीय) बनाएँ ॥२ ॥ 
१५०९. यदज्नमदचनृतेन देवा दास्यन्नदास्यननुत संगृणामि। 

वैश्वानरस्य महतो महिम्ना शिवं महां मधुमदसत्वन्नम्‌ ॥३॥ 
ह देवताओ ! असत्य व्यवहार से खावे गये अन्न एवं लिय गये ऋग को बिना चुकता किये, हम जो संग्रह 
कर है, वह अन्न वैज्ञानर- अमिवदेव की कृपा से हमारे लिए मधुर और कल्याणकारी बने ॥३ ॥ 
[७२ - वाजीकरण सूक्त ] 
(ऋषि - अववां्गिरा। देवता - शषोऽर्क । छ्द - जगती, २ अनुष्टप्‌ ३ भुरिक्‌ अनुष्टप्‌ ।] 
१५१०. यथासितः प्रथयते वशाँ अनु वपूंषि कृण्वन्नसुरस्य मायया । 
एवा ते शेपः सहसायमकोडङ्गेनाङगं संसमकं कृणोतु ॥१ ॥ 

जिस प्रकार बनधनरहित परुष आसी माया द्वारा विविध रूपों का सृजन करता है । उसी रार हे देव 
आपग्रजननाङग को संतानोत्पि हेतु समर्थ बनाएँ ॥९ ४ 
१५१९. यथा पसस्तायादरं वातेन स्थूलभं कृतम्‌। 

"यावत्‌ परस्वतः पसस्तावत्‌ ते वर्धतां पसः ॥२॥ 

सनतत उताद हत सर्च सा शीङो है. वैसा पू्णपुुष जैसा तुम्हारा भी अंग सन्तानोतयादक हो ॥२॥ 

१५१२. यावदल्लीन॑ पारस्वत॑ हास्तिन॑ गार्दभ॑ च यत्‌। 
यावदश्वस्थ वाजिनस्तावत्‌ ते वर्यतां पस: ॥३-॥ 
जिस प्रकार वन्य पशु, हाथी, घोड़ा आदि अपने शरीराड्र को पुष्ट तथा वोर्यवान्‌ बनाए रखते हैं, उसी प्रकार 
इस पुरुष के अंग सुदृढ़ तथा पूर्णपुरुष के समान परिपुष्ट हों ॥३ ॥ 
[७३ - सांमनस्य सूक्त ] 
[ऋषि = अवरा देवता -सामनस्य्‌ वरुण सोम अग वृहस्याति वसुगण: ३ वास्तोभति । छन्द - भुरिक्‌ 
अमुषु २ विटप ।) 


१५९३. एह यातु वरुणः सोमो अम्रबृहस्पतिर्वसुभिरेह यातु । 


क अवेद सहता घाग 


अस्य श्रियमुपसंयात सर्व उग्रस्य चेत्तु संमनसः सजाताः ॥१॥ 
अग्निदेव, सोमदेवः, वरुणदेव यहाँ आएँ । समसत देवो के स्वामी बूहस्पतिदेव आठों बसुओं के साथ आएँ। 
हे समान जस याले ! आप समान मन बले होकर इस उड चेतना समपर को श्री सम्प्र बनाएँ ॥१ ॥ 
१५१४. यो वः शुष्मो हदयेष्वन्तराकृतिर्या वो मनसि प्रविष्टा। 
तान्त्सीवयामि हविषा घृतेन मयि सजाता रमतिवों अस्तु ॥२॥ 
है बान्यवो ! जो बल आपके हृदय मे है एवं जो संकल्प आपके भन मे है, उसको हविष्यातर एवं पृत के द्वार 
परस्पर सम्बद्ध करते हैं । श्रेष्ठ कुलोत्पन्न आपकी रुचि हसारो ओर बनी रहे ॥२ ॥ 
१५१५, इहैव स्त माप याताध्यस्मत्‌ पूषा परस्तादपर्थ व: कृणोतु । 
वास्तोष्पतिरनु वो जोहवीतु मयि सजाता रमतिवों अस्तु ॥३॥ 
है बान्यवो ! आप हमसे अलग न जाएँ , हससे सनेहपूरिल व्यवहार कहें । मार्ग रक्षक पूषा देवता आपको 
हमारे प्रतिकूल चलने पर रोकें। वास्तोष्यति देवता हमारे लिए आपको अनुकूलतापूर्वक बुलाएँ ॥३ ॥ 
[७४ - सांमनस्य सूक्त | 
[ऋषि = अधर्वा ; देवता - सामनस्द, जाना देवता: विजामा । छन्द - अनुष्टप ३ बिहुप्‌ ।] 
१५९१६. स॑ वः पृच्यन्तां तन्‍्व९: स॑ मनांसि समु बता। 
सं वोऽयं ब्रह्मणस्पतिर्भगः सं यो अजीगमत्‌॥१॥ 
हे सांमनस्य चाहने वालो ! आपके तन और मन परसपर स्नेह से मिले रहें । कर्म भौ परस्पर मिल-जुलकर 
श्रेष्ठ ढंग से सम्पन्न हों । भगदेव और बरह्मणस्पतिदेव दुमको हमारे लिए बारम्बार बुलाएँ ॥१॥ 
१५१७. संज्ञपनं वो मनसोऽथो संज्ञपनं हदः । 
अथो भगस्य यच्छान्तं तेन संज्ञपयामि वः ॥२॥ 
है मन की समानता के इच्छुक ! भगदेवता के श्रपूर्वक किये गये तप जैसे श्रेष्ठ कर्म के द्वारा हम आपको 
सपान ज्ञान वाला बनाते हैं, जिससे आपके घन और हृदय समान ज्ञान से सम्पन्न बनें ॥२ ॥ 
१५१८. यथादित्या वसुभि: संबभूवुर्मरुद्धिरुग्रा अहणीयमाना:। 
एवा त्रिणामन्नहणीयमान इमाञ्जनान्त्संमनसस्कृधषीह ॥३ ॥ 
अदिते पुर मित्ावरुण जिस कार आठ वसुओ के साथ एवं उम ख अपी उताको त्यागकर मरदणों 
के साथ समान ज्ञान सम्पन्न हुए. उसी अकार हे तीन नामों वाले अम्निदेव ! आप रोध को तयग कर इन सांगनस्य 
के इच्छुक मनुष्यों को परस्पर मिलाएँ ॥३ ॥ 
[७५ - सपलक्षयण सूक्त ] 
[ऋषि - कबन्ध । देवता इन्दर । छन्द - अपुष्ट, ३ षट्पदा जगती ।] 
१५१९.निरमुं नुद॒ ओकसः सपत्नो यः पृतन्यति । नर्वाध्येन हविये्दर एनं पराशरीत्‌ ॥९। 
'श्ुओं को जो सेना हमको पीड़ा पहुँचाने के लिए एवित हो रही है, वह अपने स्थान से पतित हो जाए। 
सहु नाश के लिए अपिंठ आहुतयो से इन्द्रदेव प्रसत्र होकर रुओं का नाश करें ॥६ ॥ 
१५२०-परमां त॑ परावतमिन्द्रो नुदतु वृत्रहा । यतो न पुनरायति शश्चती भ्यः समाभ्यः ॥२। 
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कसुर के संहारकर्ता इद्रदेव उस तुक दूरस्थ स्थान तक खदेड़ दें, जहाँ से वह सैकड़ों वों मे भी 
लौटकर न आ सके ॥२ ॥ 

१५२९१. एतु तिस्रः परावत एतु पञ्च जनाँ अति। एतु तिस्रोऽति रोचना यतो न 
पुनरायति शश्चतीभ्यः समाभ्यो यावत्‌ सूर्यो असद्‌ दिवि॥३॥ 

वह श तीनो भूम तथा पचो प्रका के अमो से दूर चला जाए । वह ऐसे स्थान में पहुँचे, जहाँ सूर्य और 
असि का प्रकाश भौ न हो । घुलोक में जब तक सूरदिव है, तब तक वह लौट न सके ॥३ ॥ 

[ ७६ - आयुष्य सूक्त ] 
(ऋषि - कबन्ध । देवता - सानप । छन्द + अट, ३ कुपी अनष्टु ।] 
१५२२, य एनं परिषीदन्ति समादधति चक्षसे । संप्रेद्धो अग्नर्जिह्मभिरुदेतु हृदयादधि ॥ 
जो जग इस अम (ह) के चारो ओर उपासना ढे के लिए बैठते है तथा दिव्य दृष्टि के लिए इसका 
आधान कर है, उनके हृदयो में झार प्रदीप हो ॥१ ॥ 
१५२३, अग्नेः सांतपनस्याहमायुषे पदमा रभे। 
अद्धातिर्यस्य पश्यति धूममुदयन्तमास्यतः ॥२॥ 

उस तपने वाले ज्ञानाम्न को हप आयुष्य वृद्धि के लिए प्राप्त करते हैं । जिससे परवर धप क अद्धाति (ऋषि 
या झञानौजर) मुख से निकलता हुआ देखते है ॥२ ॥ 

[पि काले पृ से आि के होने का पता जला है। जब अर का दियर जाप होती है, तो उसका. 
जया मुख से निकलते वाली वाणी से प्रकट होता है दि अ के दिव्य पड को ज़ारी जय हो पहचान पे हं। | 
१५२४. यो अस्य समिथं बेद क्षत्रियेण समाहिताम्‌। 

नाभिह्वारे पद नि दधाति स मृत्यवे ॥३॥ 

जो क्षत्रिय पुरुष विधिवत्‌ स्थित आन की (सन्दौपनी) आहुति का ञाता है, वहे कुटिल (छलपूणी त्रे 
(षित होक मृत्य की दिशा में पैर आगे वहीं बढ़ाता #३ ॥ 

१५२५. मैनं घ्नन्ति पर्यायिणो न सन्राँ अव गच्छति। 
अग्र्यः क्षत्रियो विदवत्राम गृहणात्यायुषे ॥४॥ 

ऐसा ज्ञाता क्रय दीर्घजीवन की कामग्ा से अस्सिदेव का स्तोत्र पाठ करता है, उसे घेरने वले शतु 

भी नहीं पार सकते ॥४॥ 
[७७ - प्रतिष्ठापन सूक्त ] 
[ऋषि - कबन्ध । देवता - जातवेदा (अगन) । छन - अनष्ट ।] 


१५२६. अस्थाद्‌ द्यौरस्थात्‌ पृथिव्यस्थाद्‌ विश्वमिदं जगत्‌। 
आस्थाने पर्वता अस्थु स्थाम्यश्चाँ अतिष्ठिपम्‌ ॥१॥ 
चुलोक, भूलोक एवं दोनों के मध्य सम्पूर्ण जगत्‌ अपने-अपने स्वान एवं मर्यादा में स्थिर है, पर्वत भी 
अपने-अपने स्थान मे स्थिर है, बसे हो हय स्थाम्शअपनी गयनशञोल शक्तियों को आत्मशकति) डरा मर्यादा मे 
स्थिर करते हैं ॥६ ॥ 
रद 


ड्द अवद संहिता भाग-१ 


१५२७. य उदानट्‌ परायणं य उदानण्ऱ्यावनम्‌।आवर्तनं निवर्तनं यो गोपा अपि तं हुवे ॥ 
जो गो (इद्धियादि शक्तियों ) के पालमकर्ता (प्राण, मर आदि) परम स्थान पाकर भी निम्न स्थानों की ओर 
(प्राणियों में ) आतेहैं तथा जिनमें सर्वत्र आने-जाने को सामर्च्य है, हम उसका आवाहन करते हैं ॥२ ॥ 
१५२८. जातवेदो नि वर्तय शतं ते सन्तवावृतः । सहह्नं त उपावृतस्ताभिर्नः पुनरा कृधि ॥ 
हे जातवेदा अम्मे ! आप इन शक्तियों क (निम्न गमन से ) लाएं । आने के लिए आपके पास सहसरं पार्ग 
है । उससे हमे आप समर्थ बनाएँ ॥३ ॥ 
[७८ - घनप्रापत्रार्थना सूक्त ] 
(ऋषि - अथर्वा । देवता- १-२ चनाः रथि (धर) ३ तष्टा (दीर्घा) । छन्द - अनुषटु्‌ ।] 
१५२९, तेन भूतेन हविषायमा प्यायतां पुनः । 
जायां यामस्मा आवाक्षसतां रसेनाभि वर्थताम्‌ ॥१॥ 
प्रदत्त वि इस (पुरुष) को एवं जो र इसे दा की गयी है. उसे भी बारस्वार पुष्ट करे । पुष्टिकारक रसों से 
झल दोनों की वृद्धि हो ॥९ ॥ 
१५३०.अभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम्‌। रख्या सहल्नवर्चसेमौ स्तामनुपक्षितौ ॥ 
पति-पली दोनो दुग्धादि से पुष्ट हो. ष्ट्रे साथ विकसित हो तथा अनेक अकार के तेजस्वी ऐश्वर्य से ये 
दोनो परिपूर्ण रहे ॥२ ॥ 
१५३१. त्वष्टा जायामजनयत्‌ त्वष्टास्यै त्वां पतिम्‌। 
त्वष्टा सहस्रमायूषि दीर्घमायु: कृणोतु बाम्‌॥३ ॥ 
त्वष्टदेव ने इस स्त्री को उत्पन्न किया है, हे पति ! आपको भी त्वश्टदेव ने इस स्त्री के लिए उत्पन्न किया 
हैव त्व्टादेव ही आप दोनों को दीर्धायधय परान कर सहो वरे तक जीवनयापन करने वाला बनाएँ ॥३॥ 
[७९ - ऊर्जाप्राप्ति सूक्त] 
[ऋषि - अवर्वा । देवता संस्मा । छद - गायत, ३ प्रिद प्राजापत्या जगती । ] 
१५३२. अय॑ नो नभसस्पतिः संस्फानो अभि रक्षतु । असमातिं गृहेषु नः ॥१॥ 
अग्निदेव आहुतियों को दुलोक तक एहुँाते है, इसलिए पालक कहलाते है। वे अग्निदेव हमरे घरों को 
रघा आदि समपर से परप रखें ॥१ ॥ 
१५३३. त्वं नो नभसस्पत ऊर्ज गृहेषु धारय । आ पुषटेत्वा वसु ॥२॥ 
हे अनतरे स्वमी वयदेव ! आप हमरे घरों ड बलवर्दक रसमय अनने भ प्रजा पशु तथा अन्य 
पुष्टिकारक धाय भौ हमें प्राप्त हो ॥२ ॥ 
१५३४. देव संस्फान सहल्लापोषस्येशिये। 
तस्य नो रास्व तस्य नो घेहि तस्य ते भक्तिवांस: स्थाम ॥३ ॥ 


है आदित्यदेव ! आप हजारों पोषक सम्पदाओं के ईश्वर हैं । आप अपनी उन सम्पदाओं को हमें प्रदान करें । 
आपकी कृपा-अनुग्रह से हम ऐश्वर्य के भागीदार बनें ३ ॥ 
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[ ८० - अरिष्टक्षयण सूक्त ] 

[ऋषि - अथर्वा । देकता- चन्द्रमा। छन्द - भृस्कि अनुष्टपु २ अनुष्टपु ३ तार पक्ति । | 

इस सक्तं डाला चा देवस्य शुर कड के झो का उसले है इन गार विचारणीय ह । गेय 
बाण तेवा काठक सहिता कालकां ' का उपा है। बे केर अमु (जाती) ठ, जे व्रि ह 
इरा (यान) का चप किया । इटे इहा को अपे अ वे ले लिया, ता उन अर ने स्वर वा आक्रमण 
'किया। आओ अपने अधिकार ये लिए, तो इद् न का कापरा या । उपे वे विख गे नदा बिखर वे । उस वखत 
सेदो ये अश दिव्य नके । 

ऐसी कयां आकारिक हती है । ढाल का अर हा हसाय सबा जका अर्ह ल । इस आणा! पर 
“कालका सपयश्यी कपल का बध करे बाला होत । विजन के फतानुसार सपय का बोध पदार्थ की गति के सापे । 
ज प्के तन ताली छटक (असुर) पन चव (+ चार्ज) युक्त ऋण विधव/-चार्ज) यु ला उदालौव (यू) 
ण उत्र होकर तील हु, तची प्र क समय का बो हुआ । आहवे कालाधन कहयाए। नोने कओं (उ 
की मु इकाईयों ) को एकावर किया । इर (निकायक शति) ने उत प इष्टा (ऊर्ाकणो ) का प्रहा किया तों तं 
पाम समो विख गये । उस या पो बिजी पए च) उत्र ह; बुला के शुरू (फूसे हुए) 
टता । इ शि के दाव मेम अमुर कण के परीघ से ठो वि (पृ से) व गे तदा जो भाग शरे 
पे मो न क अडका आजा दे र को ब कालबा 

र ए चक सापेश गति से होता है । तिर उं 'कालका्ज करा च अजत ह । उ दृष्टि मे नो के अकी 
सीक-ठीक सिद्ध भी होती है 
१५३५, अन्तरिक्षेण पतति विश्वा भूताव्रचाकशत्‌। 
शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ॥१ ॥ 

(वि के भतो ( पदाथ - श्रणियों ) को प्रकाशित करता हुआ, जो अन्तरिक्ष से अवतरित होता है । उ 
दिव्यलोक के शुर( फूले हुए पिण्ड) की जो महता उसमे आप्त हवषय हम्‌, आपको अर्षत कर है ॥१ ॥ 

[के प्रभव से उत्र नपतो से हि हा अता है । उती से यडन किया जा है। | 
१५३६.ये जयः कालकाञ्जा दिवि देवा इव श्रिताः ।तानतस्वानह्व ऊतयेऽस्मा अरिषटतातये॥ 

ये ओो तौन कालकाज्ज (असुर या पदार्थ कण) बुलोक मे देव क तरह रहते है, हम अप का के लिए 
तथा कल्याण के लिए आवाहित करते ह ४२ ४ 
१५३७. अप्सु ते जन्म दिवि ते सथध्थं समुद्रे अन्तर्महिमा ते पृथिव्याम्‌ । 

शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ॥३॥ 

हे अग्निदेव ! आपको जल में विद्युतकूप उत्पति है, चुलोक थे आपका आदित्यात्मक भव से स्थान है। 


समु के बीच मे तथा पृथ्वी पर आपको हिमा स्पट । हे अमेव ! दिव्य श्न (सी के तेजरूप हविं से हप 
आपका पूजन करते हैं ॥३ ४ 





[ ८ ९- गर्भाधान सूक्त ] 
[ऋषि = अधर्वा । देवता- आदित्य. ३ तवष्टा । छन्द - अनष्टु । 
इस सूं किसी दिव पित (ह धज के का ककण) डा उछ है। जएन ध दने ता (म) 
त देवणत अदिति रण किया वाला वह कंन पार-नर्ि हीह सडत यहो तजोनव र्ण आवण 
ही हो सकता है । इस सू के देवता अदिविपु् आदित्यै सर्दयच्डल के चारो ओर एक कंळण-ेओवलय हता ह, जो सूर्य 
के गर्ध में चल ही उतपादक प्रक्रिया ो सरक सचा सुसंातित रखा है।इस तेओदलय के आो को ही प्रकृति अकवा नार 
के गरें उल से उदन चळ की सरा के लिए आवाहित किया गया प्रतीत होता है" 


[A अवदवद सहिता भाए-१ 


१५३८, यन्तासि यच्छसे हस्तावप रक्षांसि सेधसि। 
प्रजां धनं च गृणानः परिहस्तो अभूदयम्‌॥१॥ 
है अमे ! आसुरी कृततियों एवं शक्तियों वो आप अपने वश मेरे यसम है एवं दोनों हाथो से उन्हें 
नष्ट करे है, ऐसे देज़ पु-पौज़ादिरूप अजजा एवं धर को खुरक्षा करने वाले कंकण (तेजोवलय) सिद्ध हुए है ॥१ ॥ 
१५३९. परिहस्त वि धारय योनि गर्भाय थातवे । मयदि पुत्रमा थेहि त॑ त्वमा गमयागमे। 
हे तेजोवलय । आप गर्भ और वनि (उन खे की सुरक्षा करें । ह मयदि ! आप पुत्र घाण करें एवं 
समय पर्ण होने पर उसे बाहर आने को प्रेरणा दे ॥२ ॥ 
१५४०. य॑ परिहस्तमबिभरदितिः पुत्रकाम्या । 
त्वष्टा तमस्या आ बच्नाद्‌ यथा पुत्रं जनादिति ॥३ ॥ 
जिस कंकण को पुत्र की कापना वाली अदिति देवी े धरण किया था उसे त्वषा (चना कुशल) देव उस 
जाती (या प्रकृति) को धारण कराएँ, ताकि वह पु उत करे मे समर्थ हो ॥३ ॥ 
[८२ - जायाकामना सूक्त ] 
[ ऋषि - घग। देवता- इत्र | छन्द - अनुष्ठप्‌ ।] 
१५४१. आगच्छत आगतस्य नाम गृहणाम्यायतः। 
इन्द्रस्य वृत्रघ्नो वन्ये वासवस्य शतक्रतोः ॥१॥ 
वृ्सुर-सहारक, वसुओं से उपासित शक्त इव बा नाम लेकर (उनकी सकष में) आने वाले जो 
अति समीप आ गये हैं, मैं उन (शक्ति प्रवाहों या वरों ) का वरण ( अपनी इद्धियों या पृत्रियों के लिए) करता हुँ । 
१५४२. येन सूर्यां सावित्रीमश्चिनोहतु: पथा। 
तेन मामब्रवीद्‌ भगो जायामा बहतादिति॥२ ॥ 
'भग देवता ने मुझसे कहा - “अशिनौकुमातं ने जिस मार्म द्वार सूरया- साविजी को प्राप्त किया था, उसी उत्तम 
पार्म से तुम भी सती प्राप्त करो” ॥२ ४ 
१५४३. यस्ते3डकुशो बसुदानो बृहत्रिद्ध हिरण्यय:। 
तेना जनीयते जायां मह्यं येहि शचीपते ॥३॥ 
है इद्रदेव ! आपका जो घन देने में समर्थ , स्वर्ण का बड़ा अंकुश (नियलण सामर्थ्य) है, उसी से मुझ 
'फुजभिलाबी को आप स्त्री प्रदान करें ॥३ ॥ 
[८३ - भैषज्य सूक्त ] 
[ऋषि - अङ्गिरा । देवता - सूर्य चर, (२ रोहिणी, ३ रामावणी) । छन्दः - अनुष्टुप्‌, ४ एकावसाना द्विपदा 
तिनदा अनुष्टर +] 
१५४ड. अंपचितः प्र पतत सुषणों बसतेरिव। सूर्य: कृणोतु भेषजं चन्द्रमा वो उपोच्छतु । 
देल न । न र खे इए बसे मो बे महये) 
जाओ । सूवदिव रोग को ओषधि बनाएँ और च्मा रग क दूर के ॥₹ ॥ 
१५४५. एन्येका श्येन्येका कृष्णैका रोहिणी दवे । सवांसामग्रभं नामावीरष्नीरपेतन । ।२ ॥ 
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हे गण्डमालाओ "तुम (वात पित कफ भेट से) चिती, डत, काली तथा रतर्ण वली ह, इस तरह 
सब जाम हपने लिया । हे अपचितो १इसे पसत्र होकर) वुप वीरपुरूष की हिसा न करो और यहाँ से चलो जाओ|| 
१५४६.असूतिका रामायण्यपचित्‌ प्र पतिष्यति। 
ग्लौरितः प्र पतिष्यति स गलुन्तो नशिष्यति ॥३॥ 
लने वाली, सड़ने वाली गण्डमाला को जड़ वाड़ियों यें छिपी रहती है। यह (गण्डमाल) मूल 
कारण सहित नष्ट हो जाए. ॥३ ॥ 
१५४७, यीहि स्वामाहुतिं जुषाणो मनसा स्वाहा मनसा यदिदं जुहोमि ॥४॥ 
हम मन से हवन करते है. यह हवन उत्तम हो । तुम आपनो आहुत हण कर यहां से भाग जाओ ॥४॥ 
[ «४ - निऋऑतिमोचन सूक्त ] 
[ऋषि = अङ्गिरा । देवता -निर्ऊति ।छन्द = भुरिक्‌ जगती. २ त्रिपदा बृहती, ३ जगती, ४ परिक ्रषटुप्‌ ] 
१५४८. यस्यास्त आसनि घोरे जुहोम्येषां बद्धानामवसर्जनाय कम्‌। 
भूषिरिति त्वाभिप्रमन्वते जना निर्तिरिति त्वाह परि वेद सर्वतः ॥१।। 
हे नित (दुर्गति के बन्धन) ! पीड़ितों को मुक्त करने के लिए हम हे क्र मख में आहुते है । 
मन से उसे ्रहण करक रोगी को रोग-मुकत करो पका दुआ का बल देशी न री 
साधारणतया लोग बहूप से त है; परु हम तुमे कारणरूप पाप को भी जारे है ॥१॥ 
१५४९. भूते हविष्मती भवैष ते भागो यो अस्मासु । मुज्चेमानमूनेनसः स्वाहा ॥२॥ 
हे सरव विद्मा निरत । तुम हरे वादी गई आहृत से हवकत ह, अपना शमन करो । इन गो (गाय 
या इद्र) आदि को रोग के कारणरूप पापो से मुक्त करे ॥२ ॥ 
१५५०. एवो यर स्मन्निऋतेऽनेहा त्वमयस्मयान्‌ वि चृता बन्धपाशान्‌। 
'यमो महां पुनरित्‌ त्वां ददाति तस्मै यंमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥३॥ 
है निक्रति ! तुम रोग-बन्धन से मुत करके हे सुख प्रदान करो । हे रोगिन्‌ ! तुपको मृत्यु के दवता यम ने 
फिर हमारे निमित्त लौटा दियो है । अतः उन आजापहारी यमदेव को नमस्कार है ॥३ ॥ 
१५५१. अयस्मये हुपदे बेथिष इहाभिहितो पृंत्युभियें सहस्वम्‌। 
यमेन त्वं पितृभिः संविदान उत्तमं नाकमथि रोहयेमम्‌ ॥४॥ 
हे निति ! जब तुम लौह और काष्ठयुक्त अपने बन्धनों से जकड़ती हो, तब वह हजारों मारक दुःखों से बंध 
जाता है । पितरों और यम से मिलकर तुम इसे श्रेष्ठ दुखरहित स्वर्ग के समान स्थिति तक पहुँचाओ ॥४॥ 
[ ८५ - यक्ष्मनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - अथर्वा । देवता वनस्पति । छन्द - अट्‌ ।] 
१५५२. वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः । 
कष्मो यो अस्मि्नाविषटस्तमु देवा अवीवरन्‌ ॥१। 
दह दानादि गुण-स्पत्र दरण वृक्ष को मणि राजयश्या आद रगो को नष्ट रे । इस रोग- पीडित 
क देवगण रोगस मुकत करे ॥९ ॥ 
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१५५३ इन्द्रस्य वचसा वयं मित्रस्य वरुणस्य च। 
देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं ते वारयामहे ॥२ ॥ 
हे रोगिन्‌! मणि-ब्यनकर्ता हम, इद्रेद्‌ पित्र दरण तथा अन्य देवताओं के बलों के द्वारा तुम्हारे 
यद्ष्मा रोग को हरात हैं ॥३ ॥ 
१५५४. यथा वृत्र इमा आपस्तस्तम्भ विश्वया यतीः 
एवा ते अग्निना यक्षं वैश्वानरेण वारये 
जिस प्रकार वृजसुर ने जगत: पोषक मेघ स्थित जलप्रवाह को रोका था. उसी प्रकार हे रोगिन्‌ ! हम वैश्वानर 
अभ्नदेव के द्वारा तुम्हारे रोग को रोकते हैं ४३ ॥ 


[ ८६ - वृषकामना सूक्त 
(ऋषि- अवर्वा । देवता- एकवृष छन्द + अुषट्‌।] 
१५५५, वधस्य वृषा दिवो वृषा पृथिव्या अयम्‌। 
वृषा विश्वस्य भूतस्य त्वमेकवृषो भव ॥१॥ 
यह श्रेष्ठता ळी इच्छा वाला पुरुष, इद्रदेव की कृपा से तृप्त करने वाला हो। यह चुलोक को तृप्त 


करके पर्जन्य की वर्षा द्वारा समस्त प्राणियों को तृषत करने वाला हो ॥ ऐ ठा की इच्छा वले पु |) 
तुम सर्वश्रेष्ठ हो ॥६ ॥ 





१५५६, समुद्र ईशे ख्वतामम्निः पृथिव्या वशी। 
चन्द्रा नक्षत्राणामोशे त्वमेकवृषो भव ॥२॥ 
जसे जल के स्वमी समु पृची के स्वमी अगर गे स्वी चन्र ह, वैसे हे रता के चाहने 
वाले पुरुष ! तुम भी सर्वश्रेष्ठ बनो ॥२ ॥ 
१५५७. सप्राडस्यसुराणां ककृन्मनुष्याणाम्‌ । देवानामर्धभागसि त्वमेकवृषो भव ॥३॥ 
हे इदेव } आप असुरो के स्रि और तुलना दृष्टि से देवताओं के अर्थभाग (सर्वश्रेष्ठ हो ।  श्रेष्ठत 
की कामना वले परुष ! ऐसे शष्ठ इन्दे ी कृष से तुम र हो जाओ 
[ ४७ - राज्ञः संवरण सूक्त ] 
(ऋषि - अवर्ा । देवता भुव । छद - अष्ट्‌] 
१५५८. आ त्वाहा्षमन्तरभूर्धुवस्तिष्ठाविचाचलत्‌ । 
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वदर्ट्रमथि भ्रशत्‌ ॥१॥ 
है राजन्‌ ! आपको इस ट या) का अधिपति नियुरू किया गया है । आप इसके सवयी ह, आप नित्य 
अविचल और स्थिर होकर रहें | प्रबाजन आपकी अभिलाबा करें । आपके माध्यम से राष्ट्र का मौरव क्षीण न हो ॥ 


१५५९.इहैवैधि माप च्योष्ठाः पर्वत्वाविचाचलत्‌ । इन्द्र इवेह शुवस्तष्ठेह राष्ट्रमु धारय 
आप इसमें हौ अविचल होकर रहें | कभी पद से वॉचित न हों । पर्वत के समान आप निकल होकर रहें। 
जैसे स्वर्ग में इद्रदेव है, वैसे हो आप पृथ्वी पर स्थिर होकर रुणसन करें और राष्ट्र का नेतृत्व कं ॥२ ४ 
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१५६०. इन्द्र एतमदीघरद्‌ युवं भ्रुवेण हविषा । तस्मै सोमो अधि ब्रवदयं च ब्रह्मणस्पति:॥ 
इदेव इस (अधिपति) को अक्षय यजय सामग्रो उपलब्ध करके स्थिरता प्रदान करें । सोम उन्हें अपना 
आलीय पा । ब्रह्मणस्पति भी उन्हें आत्योय हो समझे ४३ ॥ 
[ ८८ - घुबोराजा सूक्त ] 
[ऋषिः अधरा । देवता धुव । छदः - अतु ३ रिप ।] 
१५६१, धुवा द्यवा पृथिवी शरुवं विश्वमिदं जगत्‌। 
श्रुवास: पर्वता इमे धुवो राजा विशामयम्‌ ॥१॥ 
जिस प्रकार आकाश पृथ्वी. सम्पूर्ण पर्वत और समस्त विश्व अविचल है, उसी प्रकार ये प्जाजमों क स्वामी 
'राजा' भी स्थिर रहे ॥६ # 
१५६२, धुं ते राजा वरुणो धुवं देवो बृहस्पतिः। 
श्रुव॑ त इन्द्रश्नाग्निक्ष राष्ट्र धारयतां ध्रुवम्‌ ॥२॥ 
है राजन्‌ ! आपके राष्र को वसुदेव स्थायित्व दान करें । दिव्य गुणों से यु्त वृहस्पतिदेव स्थिरता प्रदान 
करें । इद्रदेव और अिदेव भी आपके राष्ट्र को स्थि रूष से धारण कों ॥२ ॥ 
१५६३, धुवोऽच्युतः प्र मृणीहि शत्रु्छ्रूयतोऽ धरान्‌ पादयस्व । 
संमनसः सद्ीचीर्छुवाय ते समितिः कल्पतामिह ॥३ ॥ 
है राजन्‌ ! अपने को सु स्थि रर शत्रुओं क पसल डालो । जिका आवरण शुओ के समान ह 
ऐसो. को भी शर दो । शाश होने पर समस्त दिशाओं की प्रजा समान बुद्धि एवं समान मन वाली हो और 
उनकी समिति आपको सुदृढ़ता के लिए योजना बना मे समरथ हो ॥३ ॥ 
[ ८९ - प्रीतिसंजनन सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देवता - (श) १ सोम्‌ २ बत, ३ मिरु । छद - अनुष्टप ।] 
१५६४. इदं यत परेण्यः शिरो दत्त सोमेन वृष्ण्यम्‌ । 
ततः परि परजातेन हार्दि ते शोचयामसि ॥१॥ 
सोम-अदतत गरेम करने वाला यह बलवान्‌ सिर है. इससे उत्पत्र हुए बल सं अर्थात्‌ प्रेम से हम आपके हृदय 
के भावों को उद्दौप्त करते है ॥६ ॥ 


१५६५. शोचयामसि ते हार्दि शोचयामसि ते सन: । 
वात॑ धूप इब सध्य१ड्‌ मामेवान्वेतु ते मऊ ॥२॥ 
हम तुम्हारे हृदय के भावों को उद्दीप्त करते है । तुम्हारे मर को ग्रेम भाव से प्रधावित कराते है, जिससे तुम 
हमारे प्रति उस प्रकार अनुकूल हो जाओ, जिस प्रकार धूम वायु के अनुकूल एक हो दिला मे प्रवाहित होता है ॥२॥ 
१५६६. महं त्वा मित्रावरुणौ महां देवी सरस्वती 
महां त्वा मध्यं भूम्या उभावन्तौ समस्यताम्‌॥३॥ 


मिजावरुणदेव देवी सरस्वती, पृथ्वी के दोरों अन्‍्ठिमधाग एवं मध्या िवसी- री) तेह पति 
जो अर्थात्‌ इन सब दिव श्यो की कृपा से तुम्हारा स्पेह हमारे प्रति बढ़े ॥३ ॥ 
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[ ९० „ इषुनिष्कासन सूक्त ] 
[ऋषि - अवर्वा । देवता रुद्र । छद्‌ ~ अनु्टुप्‌, ३ आ भुरिक्‌ उष्णिक्‌ । ] 
१५६७. यां ते रुद्र इषुमास्यदङ्गेभ्यो हृदयाय च । 
इदं तामद्य त्वद्‌ वयं विषूचीं वि वृहामसि ॥१॥ 
ह पीडित ! शल गग के अधिष्ठा दे, लते वाले रेव तुमो अङ्गो एवं हदय को बींधने के लिए. 
बाणो के फेका है । हम आज उन्हें उखाड़ते हैं ॥९ ४ 
१५६८. यास्ते शतं धमनयोउङ्गन्यनु विष्ठिताः। 
तासां ते सर्वासां वय॑ निर्विषाणि ह्वयामसि ॥२॥ 
है शूल रोगो परुष ! तुह शरोर के अग एवं धमनियों आदि ढी विषाकूता को इन ओषययों के दवारा 
समाए कर उन्हे वषएहित करे है ॥२ ॥ 
१५६९, नमसते रुद्रास्थते नम: प्तिहितायै । नमों विसृज्यमानायै नमो निपतितायै ॥३॥ 
हेर! आपको नमसकार है । आपके धनुष पर चढे हुए बज एवं छोड़े गये बाण को भी नपस्कार है ॥३ ॥ 
[ ९१ - यकष्मनाशन सूक्त ] 
[ऋषि = भृग्वङ्गिर । देवता - १-२ यद्याशन, ३ आपः । छन्द - अनुष्टुप्‌ ।] 
१५७०, इमं यवपष्टायोगैः षड्योगेभिरचर्कृषुः । तेना ते तन्वो३ रपोऽपाचीनमप व्यये ॥ 
इस जौ को आठ बैलों वाले तवा छह बैलों वाले हल से जोतकर, ओषधि के निमित्त उत्पन्न किया है । हे 
रोधन्‌! हम इस जऔौ के द्वार रोग-बीज को ममामी करके निकालते है ॥९॥ 
१५७१. न्यग्‌ वातो वाति न्यक तपति सूर्य: । नीचीनमध्व्या दुहे न्यग्‌ भवतु ते रपः ॥२। 
वायुदेव्‌ दिव्यलोक से नौचे के लोक में प्रवाहित होते है. देय ऊपर से चे की ओर तपे हौ नीचे 
की ओर ददी जाती है, सी रार से आपे अमंगल भी अधोगामी हों ॥२ ॥ 
१५७२. आप इद्‌ वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । 
आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥३॥ 
जल सम्पूर्ण रोणों का निवारक है । जल ह रगो के (मूल) करण का मश कर वाल है। जल ही सवके 
लिए हितकारी ओषधिरूप है, वह आपके निमित्त रोगनाशक हो ॥३ || 
(स सकत में रकि तथा मजि के राव से लु आर एत त से रगोपवर डा उता या गया] 
[ ९२ - वाजी सूक्त ] 
[ऋषि - अवरा । देखता- वाजी । नद - १ जगती, २-३ वरिष । ] 
१५७३. वातरंहा भव वाजिन्‌ युज्यमान इन्द्रस्य याहि प्रसवे मनोजवाः । 
युञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस आ ते तवष्टा पत्सु जवं दधातु ॥१॥ 
है अश्न ! तुम रथ मे युक्त होने पर वयुः ग वले हो । तम आपने लकय ठक इदेव की रेणा से, मन जैसी 
तोवर गति से पहुँचो। सबके झाता मरुद्गण तुमसे जुड या तषट तुम्हरे बैंक वेगवान बनाएँ ॥१ ॥ 
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१५७४. जवस्ते अर्वन्‌ निहितो गुहा यः श्येने वात उत योऽचरत्‌ परीत्तः। 
तेन त्वं वाजिन्‌ बलवान्‌ बलेनाजिं जय समने पारयिष्णु: 
हे अध ! श्वे पक्षी के समान एवं वायु के समान वेग तुम्होरे अन्दर छि है, उसे प्रकट कर बलवान्‌ बनकर, 
तीव गति से संग्राप में पार करने वाले होकर युद्ध को जौतो ॥२ ४ 
१५७५. तनूछ्ठे वाजिन्‌ तन्वं१ नवन्ती वाममस्मभ्य॑ धावतु शर्म तुभ्यम्‌। 
अह्लुतो महो थरुणाय देवो दिवीव ज्योतिः स्वमा मिमीयात्‌॥३॥ 
हे वेगवन्‌ अ ! म शीर पर सवार हमारे शरीर ग्य पर शौघ हुये । मे घाव आदि से बचाकर 
सुख प्रदान करते है। तुम घुलोक के सूर्य के समान बनकर सहज ज्ञान से चलकर अपने निवास तक फहुँचो ॥३ ॥ 
[ ९३ - स्वस्त्ययन सूक्त ] 
[ऋषि = शन्ताति । देवता - रुद्र (१ यम्‌ मृतु र्व, २ भव सर्व, ३ विश्व, मरुद्गण, अगी, वरण, 
तप्य) । छद - निष्‌ ।] 
१५७६, यमो मृत्युरघमारो नि्हथो बध्रुः शवोऽस्ता नीलशिखण्डः । 
देवजनाः सेनयोत्तस्थिवांसस्ते अस्माकं परि वृञ्जन्तु वीरान्‌ ॥१॥ 
नियाभक पृत्युदेव पाषियों को मारने वाले, उत्पोड़क्‌ पोषक, हिंसक, शस्ब फेंकने वाले, नील शिखा बाले, 
'पापियों की हिंसा करने के लिए अपनी सेना के साथ चढ़ाई करने वाले ये देवता हमारे पुत्र पौजदि को सुरक्षित 
रखकर सुख प्रदान करे ॥६ ॥ 
१५७७. मनसा होमैहरसा घृतेन शर्वायाख उत राज्ञे भवाय। 
नमस्येभ्यो नम एभ्यः कृणोम्यनयत्रास्मदघविषा नयन्तु ॥२॥ 
“संकल्प द्वारा, घृतादि कौ आहुति ट्वारा हम शर्व (फेंके जाने वाले) अस्य के स्वामी रुद्रदेव और अन्य नमस्कार 
ोग्यों को नमस्कार करते है । (जिसके परिणाम स्वरूप) पापरूषो विष हमसे दूर चले जाएँ ॥२ ॥ 
१५७८. ब्रायध्व॑ नो अघविषाभ्यो वधाद्‌ विश्च देवा मरुतो विश्ववेदसः । 
अग्नीषोमा वरुणः पूतदक्षा वातापर्जन्ययोः सुमतौ स्याम ॥३॥ 
हे मर्ग और विशेदेवो । आप अघविया वाल कृत्याओं और उनके संहारक साधनं से बचाए । मिद 
रुण, आन और सोमदेव हमें बचाएं एव वयु तथा पर्जन्य देवता हम पर अनुमह करे ॥३ ॥ 
[ ९४ - सांमनस्य सूक्त | 
[ऋषि - अध्वा । देवता- सरस्वत ।छनद.- अनु, विर्‌ जगती ।] 
१५७९. सं वो मनांसि सं व्रता समाकूतीर्नमामसि । 
अमी ये विव्रता स्थन तान्‌ वः सं नमयामसि ॥१॥ 
हे विरुद्ध मन वले मनुषे । हम तुम्हरे मनो, विवा एव संल्मोंो एक घाव से युक्त कर परस्पर विशेषी 
कार्यों को अनुकूलता में परिर्तित करे है ॥१ ॥ 
१५८०, अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत। 
मम वशेषु हदयानि यः कृणोमि मम यातमनुवर्त्मान एत ॥२॥ 
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हे विरुद्ध मन वले मनुष्यो! तुमो मनं को हम अरे अनुकूल कराते है । तुम अनुकूल चित वाले यहाँ 
आओ | बुम्हारे हदयों को हम अपने दश मे करते है तुम हमाय अनुसरण करते हुए कर्म करो ॥२ ॥ 
१५८१. ओते मे द्यावापृधिवी ओता देवी सरस्वती। 
ओतौ म इन्ध्वाम्स्श्नर्ध्यास्मेदं सरस्वति ॥३ ॥ 
वा-वी परसपर अभिमुख होकर हमसे संबद है, वाक्‌ देवो सरस्वती भी संबद्ध है, इद्रदेव और 
अगिदेव भी हमसे सबद है, अत: हम सब इनक कृप से समृद्ध हं ॥३ ॥ 
[ ९५ - कुष्ठौषधि सूक्त ] 
[ ऋषि - भ्रग्वज्जिरा (दिवता- वनस्पति । छन्द-अनुष्टप्‌ ] 
१५८२.अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि। तत्रामृतस्य चक्षण देवा: कुष्ठमवन्बत || 
यहाँ से तीसरे चुलोक में देवताओं के बैठने का अच्त्व है, वहाँ अमृत का वर्णन करने वाले 'कुष्ठ[ ओषधि) 
का ज्ञान देवताओं ने प्राप्त किया ॥९ ४ 
१५८३.हिरण्ययी नौरचरद्रण्यबन्धना दिवि । तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ 
हिरण्य (ेओमय पदा से बनी नौका हिरण्य (जस्‌) के बं से बंधी हई स्वर्ग मे चलती है। वहाँ 
अमृतः पष, कुष्ठ ओधि को देवताओं आत किया ॥२ ॥ 
१५८४, गर्भो अस्योषथीनां गर्भो हिमवतामुत। गभो विश्वस्य भूतस्येमं मे अगदं कृधि ॥ 
हे आमे ! ओषधयो के गर्भ मे आप है । हिमवलो के ग्ध मे थी आप है । आप ही समसत भूतणयों 
मे गर्भरूष में रहते है, ऐसे हे अग्िदेव ! आप हमारे रोगी को रोग-मु्त करें ॥३ ॥ 
[ ९६ - चिकित्सा सूक्त | 
[ऋषि - प्रम्वद्विस । देवता- १-२ वनस्पति, ३ सोम । छद - अनष्टु, ३ विपदा विराट्‌ गायत्री ] 
१५८५. या ओषधयः सोमराजञ्द्वीः शतविचक्षणाः । 
बृहस्पतिप्रसूतासता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥१॥ 
'जो सैकड़ों प्रकार बी ओषधियाँ है, उनमे सोम का निवास है । जो वृहस्पतिदेव के डवाए अनेक रोगों में प्रयोग 
की गई है, वे ओषधियाँ हमे रगमूलक पाप से छुड़ाएँ ॥९ ७ 
१५८६ मुञ्चन्तु मा शपथ्या३दथो वरुण्या दुत। 
अथो यमस्य पडवीशाद्‌ विश्वस्माद्‌ देवकिल्बिषात्‌ ॥२ ॥ 
जल अथवा ओषधियाँ हमें शापजनिल रोग या पाप से बचाएँ । भिध्या-धाषण से लगने वाले वरणदेव 
के अधिकार वाले पापों से बचाएँ । यमराज के पाप “बन्धर-पाज' से बचाएँ और समस्त देव- सम्बन्धी पापों 
से हमे पुक्त रखें ॥२ ॥ श 
१५८७. यच्चक्षुषा मनसा यच्च वाचोपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः । 
सोमस्तानि स्वधया नः पुनातु ॥३॥ 
हने जागते हुए या सोते हुए जो पाप कर्म द्रो द्रा, वाजी दारा अकवा मन द्वारा किए हों, हमारे उन 
समसत पापो से सोम देवता अपनी पवित्र कि द्रा इमे मु रे ॥३ ४ 
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[ ९७ - अभिभूर्वीर सूक्त ] 
[ऋषि - अथर्वा । देवता - १,३ देवगण, २ मित्रावर । छद्‌ ष्टु, २ जगती, भ्रष्ट । ] 
१५८८, अभिभू्यज्ञो अभिभूरग्निरभिभूः सोमो अभिभूरिन्रः । 
अध्यशहं विश्वाः पृतना यथासान्येवा विधेमाग्नहोत्रा इदं हविः ॥१॥ 
वद्चदेव, अग्निदेव, सोमदेव और इन््देव शञबुओं को पराभूत करें । हम इन समस्त देवों की कृपा से 
'शबु-सेनाओं को जीत लें, इस निमित यह हवि आग्नदव को अर्पित करते हैं ११ ॥ 
१५८९. स्वधास्तु मित्रावरुणा विपश्िता प्रजावत्‌ क्षन्न मधुनेह पिन्वतम्‌ । 
बाधेथां दूर नितिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र ममुकतमस्मत्‌॥२॥ 
हे विद्वान मित्र और वरुणदेव ! यह हविरूष अन्न आपको तृप्त करे । आप परजा को क्षत्रिय बल से सांचे । 
तिरति देवताको हमसे दूर क तथा किये गये पापो से भी हमको मुकत करें ॥२ ॥ 
१५९०, इमं वीरमनु ह्षधवमुग्रमिन््रं सखायो अनु सं रभध्वम्‌। 
ग्रामजितं गोजितं वञजबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा ॥३॥ 
हवरो ! यह वौर्यवान्‌ राजा वीररस से हर्षित हे, तुम भी अनुयायी बन । गाँवों को जीतने वाले, उमर स्वभाव 
बाते. रयं को बश में रखे वाले, वत्र के समान भुजाओं वाले, शबुओं को जौतने वाले, शस्त्र फेककर श्ु पर 
वार के वले वीर के अनुकूल रहकर आपना व्यवहार करो रथात्‌ य हेतु सदैव तैयार रहो ॥३ ॥ 
[९८ - अजरक्षत्र सूक्त ] 
[ऋषि = अध्वा ।देवता- इनर । छद - रिष्ट, बहतीगर्भा आसता पक्ति ।] 
१५९१. इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयातै। 
चर्कृत्य ईड्यो वन्छ्रोपसद्यो नमस्यो भवेह ॥१॥ 
इन्व (या राजा) की विजय हो । वे कभी पराजित नहो राजाधिराज हे इदेव ! आप शत्रुओं का नाश 
करे वाले सुय है वन्दनीय है । इस कारण आप हमारे द्वारा नमस्कार करने योगय है ॥१ ॥ 
१५९२. त्वमिद्धाथिराज: श्रवस्यु्त्वं भूरभिभूतिर्जनानाम्‌। 
त्व दवीर्विश इमा वि राजायुष्पत्‌ कषत्रमजरं ते अस्तु ॥२॥ 
है राजेद्र ! आप अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक कॉर्ति-सम्पन्न हों। आप प्रजाजनों को 
समृद्धशाली बनाएँ । इन देव सम्बन्धी प्रजाओं के आप स्वापी बनें । आपका क्षत्रबल बढ़े एवं आप जरारहित 
दीर्ध आय वे हों ॥२॥ 
१५९३. प्राच्या दिशस्त्वमिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो वृत्रहञ्छतरुहोऽसि । 
यत्र यन्ति स्रोत्यस्तञ्जितं ते दक्षिणतो वृषभ एषि हव्यः ॥३ ॥ 
है इद्रदेव ! आप पूर्व आदि सपस्त दिशाओं के स्वायी हो । आप ृासुरह्ताहै, रदुनाशक है । समस्त 
भूमण्डल आपका है । कामनाओं दो वर्षा करने वाले हे इ-द्रदेव ! हम आपका आवाहन करते है, आप हमें इस 
संग्राम में विजयी बनाएँ ॥३ ॥ 
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[ ९९ - संग्रामजय सूक्त ] 
[ऋषि अथर्वा । देवता - १-२ इन्द, ३ सोम, सविता । छन्द - अनुष्टुप्‌, ३ भुरिक्‌ बृहती । ] 
१५९४,अभि त्वेन्द्र वरिमतः पुरा त्वांहुरणादभुवे 
ह्ृयाम्युगर चेत्तारं पुरुणामानमेकजम्‌ ॥१॥ 
हे इदेव । पाप या पराजय के पूरव ह हम आएढा आवाहन करे हैं । आप ग्रचण्ड बल-समपन्न एवं संग्राम 
जीत मे निपुण ह । आप बहु नम वले तथा अकले ह यद्ध जे वले शूर- वर है॥१ ॥ 
१५९५, यो अच सेन्यो वथो जिघांसन्‌ न उदीरते । इन्र्य तत्र बाहू समन्तं परि दद्यः ॥२॥ 
इशु सेना हमे मास के लिए जिन आयुधो को उठा रही ह (उसे बचने के लिए), रक्षा कसे मे सपर इव 
की भुजाओं को हम अपने चाएं ओर रक्षा-कव के रूप में धारण करते हैं ॥२ ॥ 
१५९६, परि दद्य इन्द्रस्य बाहू समन्तं त्राुखायतां नः। 
देव सवितः सोम राजन्सुभनसं मा कृण स्वस्तये ॥३॥ 
इदेव, जिनकी भुजाओ को हमने अपने चारों ओर धारण किया है, वे हमाते रक्षा करें । हे सवितादेव एवं 
सोमदेब ! आप कल्याण काले वाले हैं, आप हमारा मर श्रेष्ठ बनाएँ, जिससे हम युद्ध में विजय पा सकें ॥३ ॥ 
[ १०० - विषदूषण सूक्त ] 
[ऋषि - गरुत्मान्‌ । देवता - वनस्यति (आसुरी दुहिता) । छन्द - अनुष्ठप्‌ । ] 
१५९७. देवा अदुः सूर्यों अदाद बौरदात्‌ पृथिव्यदात्‌। 
तिस्रः सरस्वतीरदुः सचित्ता विषदूषणम्‌ ॥१॥ 
इ आदि समसत देवता हे स्थावर एवं जंगम दिष-गाह ओधि टान करे । सकीरळ सवितेव इड, 
सरस्वती एवं धारती देवियाँ थी हमें ऐसी ओषधि प्रदान करें ॥१ ४ 
१५९८.यद्‌ यो देवा उपजीका आसिञ्चन्‌ धन्वन्युदकम्‌ । तेन देवप्रसूतेनेदं दूषयता विषम्‌॥ 
हे देवताओं । उपजीका (ओषधि ने जलरहित पर्स्वल में जल को षित किया है । उन देवताओं से प्रदत्त 
जल द्वारा विष को नष्ट करें ॥२ ॥ 
१५९९, असुराणां दुहितासि सा देवानामसि स्वसा। 
दिवस्पृथिव्याः संभूता सा चकर्थारसं विषम्‌ ॥३॥ 
है ओषधे ! तुम असुरों की पुरी हो और देवताओं को बहि हो । हे अतर और पी से उत मतके | 
दु स्थावर एव जंगम विष को दूर करो ४३ ॥ 
[ १०१ - वाजीकरण सूक्त ] 
[ऋषि- अवर्ण । दवता- जस्यत । छद्‌ - अमु । | 
१६००.आ वृषायस्व श्वसिहि वर्षस्व प्रथयस्व च यथाङ्गं वर्थता शेपस्तेन योवितमिञ्जहि॥ 
है पुरुष ! तुम सेचन समर्थ वृषभ के समान वा्‌ हो । शोर के अद्भ-अवयब सुदृढ़ एवं र्षित ह । 
इस प्रकार (आानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से परिषवव था पुष्ट होने पर ह) सो रपत करो ॥१ ॥ 
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१६०१. येन कृशं वाजयन्ति येन हि्वन्तयातुरम्‌ । 
तेनास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः ॥२॥ 
जिस रस के द्वारा कृश पुरुष को वीर्यवान्‌ बनाते हैं और जिसके दवार गण पुरुषको पुष्ट किय जता है । हे 
बाणस्य ! उसके द्वारा आप इस पुरुष के शरीर या चढ़े धनुष के समान सामर्थ्य वाला बनाएँ ॥२ ॥ 
१६०२. आहं तनोमि ते पसो अंधि ज्यामिव घन्वनि। 
क्रमस्वर्श इव रोहितमनवग्लायता सदा ॥३॥ 
है बीर्यकामी पुरुष ! अब हम लक्ष्य-वेधन में समर्थ धनुष पर चढ़ी परत्य्वा के समान बुम्हारे शरीर को 
पष्ट करते है । तुम प्रसन्न मन एवं हट प्ट शीर वाले होने पर, जीवनसंगिनी के साथ रहो ॥३ ॥ 
[ १०२-अभिसांमनस्य सूक्त ] 
(ऋषि - जमदग्नि । देवता - अधिकुमर । छद - अनुष्टुप्‌ ।] 
१६०३, यथायं वाहो अश्चिना समैति सं च वर्तते। 
"एवा मामभि ते मनः समैतु सं च वर्तताम्‌ ॥१॥ 
ह अधिनीकुमारो ! जिस रार रब में जुते दुए घोड़े वाहक की इच्छानुसार बर्ताव कराते है, उसी प्रकार 
(आपका मन हमारी ओर आकर्षित रहे और आप सदैव हमारे अनुकूल व्यवहार करें ॥६॥ 
१६०४. आहं खिदामि ते मनो राजाच पष्ट्यामिव । 
रेष्णच्छनन यथा तृणं मयि ते वेष्टतां मनः ॥२॥ 
मपो उजा मो करज ह बार मए बशीर को 
क्रौड़ा में सहज ही उखाड़ कर अपनी ओर खौंच लेता है तथा याय द्राण उखाड़ा गया ठृण जिस परकार वाय मे ही 
पूता रहता है, उसी प्रकार आपका मन हमारे साथ ही रपण करे ॥२ ॥ 
१६०५. आञ्जनस्य मदुधस्य कुष्ठस्य नलदस्य च। 
तुरो भगस्य हस्ताभ्यामनुरोधनमुद्भरे ॥३ ॥ 
आपके ऐश्वर्य दायक अळ्बन के समान ह्ईदायक'कु्छ' तचा 'नल' के हाचो द्वारा हम आपकी 
अतुकूलता ग्राप्त करते हैं ॥३ ॥ 
८ [ १०३ - शतुनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - उच्छोचन । देवत इर, (१ वृहस्पति, सवित मित्र अर्यमा, भग, अकिौकुमा; २ इन, 
अग्नि ३ स्र । छद - अष्ट्‌ ।] 
१६०६, संदानं वो बृहस्पतिः संदानं सविता करत्‌। 
संदानं मित्रो अर्यमा संदानं भगो अश्विना ॥१॥ 
ह शहुओ ! वृहस्पतिदेव तुम्हे पाश में ध । सव्र सवितवे बे । र्या देवता तुमे बन्धन 
में डालें ।भगदेव और अशविनोकुमार भी तु बाँचे ॥₹ ॥ 
१६०७. सं परमान्समवमानथो सं द्यामि मध्यमान्‌। 
इन्द्रस्तान्‌ पयंहार्दाम्ना तानम्ने सं द्या त्वम्‌ ॥२॥ 
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इरुओ को हम पाश रा बाँ है। टूर स्थित, मध्य मं स्थित एवं समीपस्थ सेनाओं को हम वष्ट करते 
है । इद्रदेव सेनापतियों को अलग करें और हे अम्निदेव ! आप उनको पाश के द्वारा बॉँधकर अपने अधीन करें ॥ 
१६०८. अमी ये युधमायन्ति केतून्‌ कृत्वानीकशः। 
इन्दसतान्‌ प्यंहारदाम्ना तानमने सं द्या त्वम्‌ ॥३॥ 
हाते हुए धवजाओ वाले शगु संघ रणकषे में संग्राम के लिए उतावले होकर आ रहे हैं। हे इद्रदेव ! 
आप इन्हें अलग-अलग कर दें और हे अग्निदेव ! आप इने पाश मे बाँधकर अपने अधीन कर लें ॥३ ॥ 
[ १०४ - शन्रुनाशन सूक्त ] 
[कि-अरोदन। देवता-झम्त अदवा मनक । छद-अनुट्‌ 
१६०९.आदानेन संदानेनामित्राना द्यामसि ।अपाना ये चैषां प्राणा असुनासूनत्समच्छिदन्‌ | 
(आदान और संदान ममक पशो में हम शलुओं को बॉधते हैं । उन शुओं के जो अपान और प्राण है उन्हे 
हम जौवनी-शक्ति के साथ छिक्नभित्र करो है ॥९ ॥ 
१६१०.३दमादानमकरं तपसेन्दरेण संशितम्‌। अमित्रा येऽत्र नः सन्ति तानग्न आद्या त्वम्‌ || 
हने इस आदान नामक पाश यनव को तप के दार सिध कर लिय है, इन्व द्वारा तीक्षण किया हुआ 
है । हे अग्निदेव ! आप संग्राम में हमारे शजुओं को पास से बाँधें ॥२ # 
१६११, ऐनान्‌ दतामिद्धास्ती सोमो राजा च मेदिनौ। 
इन्द्रो मरुत्वानादानममित्रे भ्य: कृणोतु न: ॥३ ॥ 
इन्दव और आसिव प्र्न होकर इन शतुओं को बन्धन गुढे । राज सोम एवं इव मरुदणो के 
सहयोग से हमारे शत्रुओं को बाधे ॥३ ॥ 
[ १०५ - कासशमन सूक्त ] 
(ऋषि - उन । देवता - कसा । छन्द - अनुष्टुप्‌ ।] 
१६१२. यथा मनोमनस्केतैः परापतत्याशुमत्‌। 
'एवा त्व॑ कासे प्र पत मनसोडनु प्रवाय्यम्‌ ॥१ ॥ 
जिस प्रकार शौ्रगामौ मत जासने योग्य दूर स्थित पदार्ों तक शोधता से पहुँचता है, उसी प्रकार हे कासे 
(खाँसी रोग) ! तुम मन के वेग से इस रोगी को छोड़कर दूर भाग जाओ ॥१ ॥ 
१६१३. यथा बाणः सुसंशितः परापतत्याशुमत्‌। 
'एवा त्वं कासे प्र पत पृथिव्या अनु संवतम्‌ ॥२॥ 
तोशण बाण जिस प्रा दर आकर भूमि पू गिरा है, उसी का हे कसे ! तुम भी अति वेग से भूमि के 
अन्य स्थल पर जाकर गिरो ॥२ ॥ 
१६१४. यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत्‌। 
'एवा त्वं कासे प्र पत समुद्रस्यानु विक्षरम्‌ ॥३॥ 


(स प्रा सूर्य वरना से दर तड पहु है. बसे ह कसे! तम इस रोनी ो छोड़कर समुद 
के विविध प्रवाहो वाले परदेश मे प्रस्थान करो ॥३ ॥ 
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[१०६ - दूर्वाशाला सूक्त ] 
(ऋषि - पमोचत । देडता- दूर्वाशाला। छन्द - अुषर्‌ +] 
१६९५, आयने ते परायणे दूर्वा रोहतु पुष्पिणी:। 
उत्सो वा तत्र जायतां हुदो वा पुण्डरीकवान्‌ ॥१॥ 
है अभिदेव ! आप अधिमुख होकर अचवा फााहमुख होकर गमन करते है, तो हमारे देश में फूलसहित 
दूवा उ है । हमारे गृादि स्थानों में सरोवर हो, जिनमें कमल खिले ॥१ ॥ 
१६१६. अपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम्‌। 
मध्ये हृदस्य नो गृहाः पराचीना मुखा कृथि॥२ ॥ 
हार घर जललपूर्ण रहे ।वह बड़ी जलराक्ियो के निकट हो । हे अमन | आप अपनी ज्वालाओं बो पीछे के ॥३ ॥। 
१६१७, हिमस्य त्या जरायुणा शाले परि व्ययामसि। 
शीतहदा हि नो भुवोऽग्नष्कृणोतु भेषजम्‌ ॥३॥ 
हे शले ! हम ते शतल वातावरण ये युक्त कर है । तम हमे शीवलता प्रान करे । अदेव हमे 
'लिए शौत निवारण के निमित ओषधि स्वरूपे ॥३ ॥ 
[ १०७ - विश्वजित्‌ सूक्त ] 
[ऋषि = शन्ताति । देवता- विश्वजित्‌ । छद - अपुष्ट ।] 
१६९८. विश्वजित्‌ त्रायमाणायै मा परि देहि। 
त्रायमाणे द्विपाच्च स्व॑ नो रक्ष चतुष्पाद्‌ यच्च नः स्वम्‌ ॥१॥ 
हे विशदेव ! आप जिस यमाणा (ए) शल के सहयोग े जगत का पालन के है उके आश्रय 
मे हमे रखें । आपह चौपयो (गौओं,पोड़ो आदि) एवं दो- पैर वालो (पर पौ सेवर आदि कक्षे ॥ १ ॥ 
१६१९, त्रायमाणे विश्वजिते मा परि देहि। 
विश्वजिद्‌ द्विपच्च सव॑ नो रक्ष चतुष्पाद्‌ यच्च नः स्वम्‌॥२ ॥ 
है ज्रायभाण देव ! आप हमें विश्नजित्‌ देव को प्रदान करें । हे विश्वजित्‌ ! आप हपारे चौपायों एवं दो पैर 
बातो क रषा को ॥२ ॥ 
१६२०, विश्वजित्‌ कल्याण्यै मा परि देहि। 
कल्याणि दविपाच्च सर्व नो रक्ष चतुष्पाद यच्च नः स्वम्‌॥३॥ 
हे विशत्‌ देव! आप हमें क्ाणी शि के अधीन रे । हे कल्याणि ! आप हदो पैर वालों एवं 
चार पैर वालों की रक्षा करें ॥३ ॥ 
१६२९. कल्याणि सर्वविदे मा परि देहि। 
सर्वविद्‌ विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाद्‌ यच्च नः स्वम्‌ ॥४॥ 
है कत्याणी देवि ! आप हमं समस कायं के झा सर्वविद्‌ देव को बरदान दरें । सर्वव देव । आप 
हमारे दो पैर वलो एवं चर पैर वालो की रक्षा करे ॥४ ॥ 
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[ १०८- मेधावर्धन सूक्त ] 
[ऋषि - शौनक । देवता - १-३८५ मेधा, ४ अग्नि । छन्द - अनुप, उरोबृहती, ३ पथ्याबृहती । ] 
१६२२. त्वं न मेये प्रथमा गोभिरश्चेधिरा गहि। 
त्वं सूर्यस्य रश्मिभिसत्वं नो असि यज्ञिया ॥१ ॥ 
है देवत्व को घारण का में समर्थ मेधे ! आप हम सवके द्वार सर्व चम पजय है । आप गौओं अशो सहित 
ह्र ह । स्य किरणों के समान सर्वव्यापक शक्तिसहित आप हमारे पास आएँ ॥९ ॥ 
१६२३. मेथामहं प्रथपां ब्रह्मण्वतीं बहाजूतामृषिष्ठुताम्‌ । 
अपीता ब्रह्मचारिभिदेवानामवसे हुवे ॥₹ ॥ 
वेदों से युक्त बह्ण्वती, ब्राह्मणों से सेवित बह्जूत, अतीदधिार्थदशी ऋषियों द्वार प्रशंसित, 
बहाचारियों द्वार प्रवर्थित या स्वोकार की गई श्रेष्ठ मेधा बुद्धि क, हम देवताओं वा देवत्व को रक्षा के लिए 
आवाहन करते हैं ॥२ ॥ 
१६२४. यां मेधामृभवो विदुयां मेधामसुरा विदुः । 
ऋषयो भद्र मेधां यां विदु्तां मय्या वेशयामसि ॥३॥ 
'ऋुदेव जिस बुद्धि को आनते हैं। टानवों मं जो बुद्धि है। ऋषियों में जो कल्याणकारी बुद्धि है। उस मेधा 
को हम साधक में स्थापित करते है ॥३ ॥ 
१६२५.यापृषयो भूतकृतो मेधां मेधाविनो विदुः। तया मामद्य मेधयाम्े मेधायिनं कृणु 
म हा षिण एव पृथ्वी आदि भूतो क रका के वले कश्यप, कौशिक आदि बुद्धान, लिस मेधा 
के ता है। हे अग्नदेव । आप हमें उस मधा से युक्त कर मेधावी बनाएँ ॥४॥ 
१६२६. मेधां सायं मेथां प्रातमेंधां मध्यन्दिन॑ परि । मेधां सूर्यस्य रश्मिभिर्वचसा वेशयामहे॥ 
हम प्राक:काल, मध्याहकाल एवं सायंकाल में मेथा देवी की सेवा करते है । सूर्य रश्पियं के साथ स्तुतियों 
द्वारा हम मेधाशक्ति को धारण करते हैं ॥५ ॥ 
| र, पात साव किकाल संध्या द्वार वेधा का आापएण होता है। सितादेश की सूक येव है] 
[१०९ - पिप्पलीभैषज्य सूक्त ] 
[ऋषि अध्वा । देवता- पियलौ, भैषज्य आयु । नद - अनष्ट ।] 
१६२७, पिण्ली क्षिप्तघेषज्यू३तातिविद्धभेषजी । 
तां देवाः समकल्पयन्नियं जीवितवा अलम्‌ ॥१॥ 
पिप्पली नामक ओषधि किप (वातविकार, उद) रोग की ओषधि है और महाव्याधि की ओषधि 
भी है, जिसकी कल्पना (रचना) देवताओं नेकी थो । यह एक ओषध ही जीवनो नोोग और दीर्य रान 
कसे में समर्थ है ॥१ ॥ 
१६२८, पिष्पल्यशः समवदन्तायतीर्जननादधि । यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पूरुधः। 
अपने जन से पूं, आते समय पिलियो ने बाया था कि जीवित आणी (मुष्याि) जिस किसी को भी 
हे ओषधि रूप खिलाया जए, ह गट नी होता ॥२ ॥ 
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[षिण ओष को उत कर वले साह को च देसले] 
१६२९. असुरास्त्वा न्यखनन्‌ देवास्त्वोदवपन्‌ पुनः । 
वातीकृतस्य भेषजीमथो क्षिप्तस्य भेषजीम्‌ ॥३ ॥ 
हे पिप्पली ओषधे ! तुम वात विकार से पडित एव हाथ र फेने वले उसाद रोग को ओषधि हो। 
तुमको प्रधम असुरो मे गढ़ा था. फिर जगत्‌ के हित के लिए देवगणो ने तुम्हारा उद्धार किया है ॥३ ४ 
अगं का ताव सूल फटा को से है। ले ओव 
कली हैं । परपद होने प ही व प्रचावकारी कि हे है) 
[१९० - दीर्घायु सूक्त | 
(ऋषि- अधर्वा । देवता - अमति । छद्‌ ट, १ पि । 
१६३०. प्रत्नो हि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। 
स्वां चाग्ने तन्वं पिप्रायस्वास्मध्यं च सौभगमा यजस्व ॥१॥ 
पुरतमकाल से आप (यज्ञो मे) दवो का आवाहन करने वाले और यजन काने वाले है । है अग्निदेव ! आप 
(अभिनव होतारूप से वटी पर प्रतिष्टित होकर हे रण सुख. सौभाग्य और ऐर प्रदान करे ॥१ ॥ 
९६३९, ज्येष्ठच्यां जातो विचूतोर्यमस्य मूलबर्हणात्‌ परि पाह्मोनम्‌ । 
अत्येनं नेषद्‌ दुरितानि विश्वा दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥२॥ 
हे अशिदेव ! आप इस (आतक) को ज्वेष्टारकषत्र के हानिकारक तथा मूलनक्षत्र के घातक प्रभावों से बचाएं । 
इस (न मक्र पे अये बालक) को यम के संहारक दषो से मुक्त करे भौर शताय बनाएँ ॥२॥ 
९६३२, व्यघरे ह्ृ्जनिष्ट वीरो नक्षत्रजा जायमानः सुवीरः। 
'स मा वधीत्‌ पितरं वर्धमानो मा मातरं प्र मिनीज्जनित्रीम्‌ ॥३॥ 
हूर नक्ष वले दिन मे उत्पत्र यह बालक दूसरो को सुख देरे वाला. वरपर बने । बड़ा होने पर यह 
अपी ज देनेवाल माता एव पालक पिता को हर प्रका से झुख प्रदान को ॥३ ॥ 
[ १११- उन्मत्ततामोचन सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देवता - अग्नि । छन्द - अनुष, १ पराप । ] 
९६३३. इमं मे अग्ने पुरुषं मुमुग्ध्ययं यो बद्धः सुयतो लालपीति। 
अतोऽथि ते कृणवद्‌ भागधेयं यदानुन्मदितोऽसति ॥१॥ 
हे अमिदेव ! यह पुरुष पाणो से उत्र रोगरूप बन्धनों से बेथा हुआ उद रोग के कारण 
अलाप कर रहा है. कृपा कर आप इसे रोग और ऊारणरूप पाणो से मुकत कर । यह आपका भाग (हि) और 
अधिक देने वाला हो ॥९ ॥ 
१६३४. अग्निष्टे नि शमयतु यदि ते मन उद्युतम्‌। 
कृणोमि विद्वान्‌ भेषजं यथानुन्मदितोऽससि ॥२॥ 
हे गन्ध्वमह से जकड़े हए पुरुष ! तुम्हे अग्निदेव उन्माद मुक्त करें । तुम्हारे उदआन्त मन को शान्त एवं 
स्थिर करने के लिए हम उत ओषधियों का प्रयोग कर' है. जिनका हमान है ॥२ ॥ 
क्र 
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१६३५. देवैनसादुन्मदितमुनमत्त रक्षसस्परि । 
कृणोमि विद्वान्‌ भेषजं यदानुन्मदितोऽसति ॥३॥ 
'किये गे दैवी अथवा राकषसी पापों के फलस्वरूप उत्पत्र उत्पाद को सा करने की ओषधि को हम जानते 
है। हम उन्हीं ओषधियों का प्रयोग करते है. जिससे तुम्हाता चित्त भ्रमरहित अर्वात्स्थिर हो जाए ॥३ ॥ 
याद - रोग - पावलपन आयुरी तथा दी परकृठ के होते है। आयी प्रकृति के उनपद ये व्यक्त लोड-पोड़ हिसादि 
कार्य करता है। दैवी द में अपन को दि गुण स्सा हआ आवाद आदे जैसे हावधाव प्रकट करता है] 
१६३६. पुनस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनर्भगः । 
पुनस्त्वा दुर्वच देवा यथानुन्मदितोऽससि ॥४॥ 
है पुरुष ! अप्सराओं ने ते रगमुळ कर दिया है । धग एवं इन्दव सहित समस्त देवो ने तुं रोगमुक्त 
कर लौटा दिया ह ॥४ ॥ 
[ १९२- पाशमोचन सूक्त ] 
[ऋषि = अधर्वा । देवता - अग्न । छन्द॒ - ष्टुप्‌ ।} 
१६३७, मा ज्येष्ठं वधीदयम्न एषां भूलबरहणात्‌ परि पाह्येनम्‌ 
स ग्राह्याः पाशान्‌ वि चत प्रजानन्‌ तुभ्यं देवा अनु जानन्तु विश्चे ॥१॥ 

हे अभिदेव ! यह अपने से बड़ों का संहारक न बने, असत्य इसे मृलोच्छेदन दोष से घुक्त के । हे देव ! 
आप दोष से मुक्त करने के उपाय जानते हैं। आप इसे जकड़े वाली शक्ति के बधो से घुक्त करें। इस निमित 
समसत देवता आएको विमुक्त के ढी अनुज्ञ दे ॥१ ॥ 

१६३८. उन्मुञ्च पाशांस्त्वमग्न एषा त्रयस्त्रिभिरुत्सिता येभ्रिरासन्‌। 
स ग्राह्यः पाशान्‌ वि चूत प्रजानन्‌ पितापुत्रौ मातरं मुञ्च सर्वान्‌ ॥२ ॥ 

है ऑजिदेव ! आप उन पाशों से मु को, जिन ीन पशे द्वाराइस दूषित पुरुष के तीनों अपने (माता-पिता 
और पु.) बध है; क्योंकि आप पाशों से मुक्त करने के उपायों को जानते हैं ॥२ ॥ 

१६३९. येपि: पाशैः परिवित्तों विबद्धोउज्ेअड़ आर्पित उत्सितक्ष । 
विते मुच्यन्तां विमुचो हि सन्ति भूणध्नि पूषन्‌ दुरितानि मृक्ष्व ॥३॥ 

'जिन पाशों के द्वारा ज्येष्ठ भाई से पूर्व विवाह करने वाला बाँधा गया है। उसका प्रत्येक अड् जिन बन्धनों 
से जकड़ा है । पाशो को खोलने वले हे आिदेव ! आप इसके पारो को खोलें एवं पाशों के मूल कारण 'पाप' 
को भुण (अथवा श्रोजिय) को हत्या करने वाले में आरोपित करें ॥३ ॥ 

[ ११३,- पापनाशन सूक्त ] 
(ऋषि - अवर । देवता पषा । छद्‌ - षट, ३ पक्ति ।] 
९६४०. तरिते देवा अमृजतैतदेनस्तरत एननमनुष्येषु ममृजे । 
ततो यदि त्वा ग्राहिरानशे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥१.॥ 

'इस परिवित्त पाप को देवताओं (अथवा इ्ियों) ने पहले त्रित (घर-बुद्धि एवं चित) में रखा । बित (मर ने 
इसको मनुष्यों (को काया) में आरोपित किया । उस पाप से उत्पत्न रोग (गठिया) आदि ने तुम्हें डड लिया है, तो 
देबतागण मं के द्वारा तुम्हारों उस पीड़ा को दूर करें ॥१ ॥ 


काष्ट-६ सूछ-१९५ ५३ 
[ ऋषि यह तथ्य प्रकट करते है कि गठिया जैसे जारीरिक रोण घो सरो-कापिक : खाइको सोपोटिक) होते है । पहले वे 
अशरण एकते तव कापा े र हेहै 
१६४१. मरीचीर्धूमा्‌ प्र विशानु पापन्नुदारान्‌ गच्छोत वा नीहारान्‌। 
नदीनां फेनाँ अनु तान्‌ वि नश्य भरूणध्णि पूषन्‌ दुरितानि मृक्ष्व ॥२॥ 
हे पापन्‌ ! तु सूर्य किरणो मे, धमे. आरूष मो मे. कुहरा आथवा टो के फेन मे प्रविष्ठ होकर छिप 
जाओ. हे पूषा देव ! आप इस पाप को भूण (अथवा ओजिय) ड हत्य के बल मे आरोपित करे ॥२ ॥ 
१६४२. द्वादशधा निहितं त्रितस्यापमृष्टं मनुष्वैनसानि । 
ततो यदि त्व ग्राहिरानशे तंते देवा ब्रहाणा नाशयन्तु ॥३ ॥ 
तित का बह पाप तीन स्थानों से बारह स्थानो (दस इ्रियो तदा चिन्तन एवं स्वधाव आदि) मे आरोपित 
हुआ है । वहो पाप मुम व्ह जाता है हे परु । तहे दि पापजनित रोग आदि ने जकड़ रखा है, तो 
देवण उस रोग आदि को मनो (नालोक दारा विष्ट कं 
[ ११४ - उन्मोचन सूक्त ] 
| ऋषि - बह्मा । देवता - विजचदेवा । छन्द - अष्ट्‌ । ] 
१६४३. यद्‌ देवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्‌ । 
आदित्यास्तस्मान्नो यूयमृतस्य्तेन मुञ्चत ॥१॥ 
जिस पाप को हम जाने या अनजाने पे कर चुके हैं. जिसके कारण देवता क्रोधित है, हे देवताओं ! आप हों 
य सम्बन्धौ सत्यक द्वा उस पप से बचाएं 
१६४४, ऋतस्य्तेनादित्या यजत्रा मुञ्चतेह नः। 
यज्ञं यद्‌ यज्ञवाहसः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥२॥ 
है देवताओ ! जिस पाप के कारण हम य़ केको इच्छ होने पर भो यज नेम सम्धी हो 
आप य्ञ के सत्य और परम सत्यरूप बहा के द्वारा हमे उस पाप से मुक्त करे ॥२ ॥ 
१६४५. मेदस्वता यजमाना: खुचाज्यानि जुद्धत: । 
अकामा विश्च वो देवा: शिक्षन्तो नोप शेकिम ॥३ ॥ 
हे विश्वेदेवो ! हम घृताहुति द्वाश ओो यज्ञकर्म काना चाहते हुए भौ पापवश उसे नहीं कर पा रहे हैं. हे 
देवगणो ! आप हमे उस पाप से मुक्त करें ॥३ ॥ 
[ ११५ - पापमोचन सूक्त | 
[ऋषि - बहा । दवता- विदे । छन्द - अनट्‌ । | 
१६४६. यद्‌ विद्वांसो यदविद्वांस एनांसि चकृमा वयम्‌। 
यूयं नसतसमानमुञ्चत विशे देवाः सजोषसः ॥९ ॥ 
है विश्लदेवो !जाने-अनजाने हुए पापो से आप हमे बाएं । कृपा रके आप हमारे सय प्रियजन को बचाएँ ॥ 
१६४७. यदि जाग्रद्‌ यदि स्वपन्नेन एनस्योऽकरम्‌। 
भूतं मा तस्माद्‌ भव्यं च द्रुपदादिव मुञ्चताम्‌ ॥२॥ 
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जाग्रत्‌ अथवा स्वप्नावस्था में हमने अज्ञाउवज्ञ जिन पापों को किया है, उससे हमें उसी प्रकार युक्त कर दें, 
जिस प्रकार काष्ठ के खूँ से बंधे पशु के पैर को मुक्त करते है ४२ ॥ 
१६४८. दुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नात्वा मलादिव । 
पतं पवितरेणेवाज्यं विश्वे शुम्भन्‍्तु मैनस: ॥३। 
जिस प्रकार पशु वन्धममुरत होता है या स्नान के बाद मनुष्य मलादि से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है या पवित्र 
करे के साधन छाननी आटि के द्वारा घृत पवित्र होता है, उसी कार समस्त टेवगण हमें पाप से मुक्त करें ॥३ ॥ 
[११६ - मथुमदन्न सूक्त 
(ऋषि = जाटिकायन । दवता - विवस्वान्‌ । छद्‌ - जगती २ जिहुप्‌ ।] 
१६४९. यद्‌ यामं चक्रर्निखनन्तो अग्रे कार्षीवणा अन्नविदो न विद्यया। 
वैवस्वते राजनि तउ्नुहोम्यथ यज्ञियं मधुमदस्तु नोऽननम्‌ ॥१॥ 
कृषि कार्य करने वाले लोग भूमि जोतने सम्बन्धी जिन नियमों को क्रियान्वित करते रहे, उसी कृषि विष के 
डरा अन्नवान्‌ हों । उस अन्न को हम वैवस्वद्‌ के जिमित्त हविरूप में अर्पित करते हैं। अब हमारा अन्न यज्ञ के 
बोग्य एव॑ मधुर हो ॥१ ॥ 
१६५०. वैवस्वतः कृणवद्‌ भागधेयं मधुभागो मधुना सं सृजाति। 
मातुर्यदेन इषितं न आगन्‌ यद्‌ वा पितापराद्धो जिहीडे ॥२॥ 
वैवस्यत्देव अपने निमितप्रदान किये गये हविर्भाग को ग्रहण करें । हवि के मधुर भाग से प्रसन्न होकर वे 
हमें मधुर अन्न प्रदान करें ।माता-पिता का ट्रोह करने से जो पाप हम अपराधियों को मिला | हु वह शान्त हो जाए ॥२। 
१६५१. यदीद॑ मातुर्यदि वा पितुर्नः रि ध्रातुः पुत्राच्वेतस एन आगन्‌। 
यावन्तो अस्मान्‌ पितरः सचन्ते तेषां सर्वेधां शिवो अस्तु मन्यु: ॥३॥. 
माता-पिता अथवा भाई के भ्रति किये गये अपराध से प्राप्त यह दण्डरूप पाप शान्त हो एवं जिन पितरो से 
इसका सम्बन्ध है, उनका मत्यु (सुधारात्मक रोष) हमारे लिए हितप्रद सिद्ध हो ॥३ # 
[ १९७ - आनृण्य सूक्त 
[ऋषि - कौशिक । देक्ता- अमि । छन्‍्द - जिहुप्‌ ।] 
१६५२. अपमित्यमप्रतीत्त यदस्मि यमस्य येन बलिना चरामि। 
इदं तदग्ने अनृणो भवामि त्वं पाशान्‌ विचृतं वेत्थ सर्वान्‌ ॥१॥ 
जिस क्रण को वापस करला चाहिए, उसे वापस न करने के कारण मै ऋणी हुआ हूँ । इस बलवान्‌ झण के. 
कारण यमराज के वश में प्रमण करूँगा । है असेव ! आप ऊण के करण हे वले पारलौकिक पारो से मुत 
करे के ता है । अतएव आपी कृया से मैं कणरहित हो जाऊँ ॥१ ॥ 
१६५३. इहैव सन्तः प्रति दद्य एनज्नीवा जीवेभ्यो नि हराम एनत्‌। 
अपमित्य धान्य॑१ यञ्जघसाहमिदं तद्ने अदृणो भवामि ॥२॥ 
इस लोक में रहते हुए मृतये पूर्व हो मै उस ऋ का घुगतान करता हू । हे अमिदेव ! मैंने जो धान्य 
ऋण लेकर खाया है, ह यह है । मै आपी कृष से उस ऊन से मुक्त होता हूँ ॥२ # 
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अता ह । ओ व स्वार्यकतत अपने निज सूख के लिए दूसरों 
को ै बेकता दो रह पद क पदक घन जे है उस कम पु के लिए दि पक कर कम 
होते हैं। इसी जय में उसकी पूर्ति कर नेसे पोक या अगले दण्ड होना इहै] 
१६५४. अनृणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ तृतीये लोके अनृणाः स्याम। 
ये देवयानाः पितृयाणाश्च लोकाः सर्वान्‌ पथो अनृणा आ क्षियेम ॥३॥ 
है अभिदेब ! आपको कृप से हम इस लोक में ऋममुर हें, परलोक में ऋणमुक्त हों तथा तृतीय लोक में 
ऋणपुक्त हों। देवयार और पितम मागो में एव समसत लोकों में हम उकण होक रहे ॥३ ॥ 
| ११८ - आनृण्य सूक्त | 
[ऋषि = कौशिक । देवला- अभ्नि । छद = बिु्‌ ।] 
१६५५. यद्धस्ताभ्यां चकृम किल्विषाण्यक्षाणां गलुमुपलिप्समानाः । 
उग्रंपश्ये उग्रजितौ तदद्याप्सरसावनु दत्तामृणं नः ॥१॥ 
'हस्त-पादादि इदो के द्वारा जो पाप हो गया है तथा इतिप क प्के लिए जो क्म लिया है, 
उसे तकण दृष्टि वली 'उमंपश्या' तथा ‘उल ामक दोनो अपरएं ऋणदाता को भुगतान कर दे ॥१ ॥ 
(सोप खस म है आ अचु आनक 
की ता तचा जत अर्थात्‌ को जत सने की स्थे कर कठ ती है| 
१६५६, उग्रंपश्ये राष्ट्रभृत्‌ किल्बिषाणि यद्षवृत्तमनु दत्तं न एतत्‌ 
ऋणान्नो नर्णम्त्समानो यमस्य लोके अधिरज्जुरायत्‌ ॥२॥ 
है उमरपश्या और राष््पृत (रा का भरण-पोषण करन वाली) अप्सणओ । जो पाप हमसे हो चुके हैं। जो 
पाप ह्यो के विषय में रत हने से हुए है । उनका आप इस कार निवारण कर जिसस ये हमें पीड़ित त करें। 
आप हमें क्रणमुकत करें। जिससे यमलोक में करदाता हमें पाश से कष्ट न दे ॥२॥ 
९६५७, यस्मा ऋणं यस्य जायामुपैमि यं याचमानो अभ्यैमि देवाः । 
ते वाच॑ वादिषुमॉतरां महेवपत्ती अप्सरसावधीतम्‌ ॥३॥ 

'जिससे वस्द सुर्णादि के लिए करण ले रहा हूँ और जिसकी भारय क पास याचना णे के लिए जाता हू; 
है देवो ! वे हमसे (अनुचित) वचन ग बोले । हे देवपलियो । ह अपसणओ ! आप मेरी इस र्थन पर धयान दें ॥ 
[ ११९ = पाशमोचन सूक्त ] 

[ऋषि - कौशिक । देवता- वै्ठनर अमम । छन्द - बिट्‌ ।] 

१६५८. यददीव्यन्चणमहं कृणोम्यदास्यननग्न उत संगृणामि । 

वैश्वानरो नो अधिपा वसिष्ठ उदननयाति सुकृतस्य लोकम्‌ ॥१ ॥ 

ऋण देने की इच्छा रहने पर एवं चुकता करने का वचन देने पर भी ऊ देने मं असमर्थ रहा । समस्त ग्राणियों 

के हिलैपी एवं सबको बसामे वाले अधिपति हे अम्सिदेव ! आप हमें इस दोष से बचाएँ एवं पुण्यलोक में हम ्ेप् 
गति प्रदान करें ॥६ ॥ 
१६५९. वैश्वानराय प्रति वेदयामि यद्यणं संगरो देवतासु । 

'स एतान्‌ पाशान्‌ विचृतं वेद सर्वानथ पक्वेन सह सं भवेम ॥२॥ 


प अवद संहिता प्राग 


लौकिक (समाज) ऋग एवं दवण से उण हने का संकल पै वै्ञानर अग्निदेव को समर्पित करता वे 
अग्निदेव सम्पूर्ण ऋणात्मक पाशो (बन्धो) को खोलना जानते है। वे हमें बन्धनमुक्त करके परिपक्व (सत्कमों 
के परिणाम स्वरूप) स्वर्ग प्राप्त कराएँ ॥२ ॥ 
१६६०. वैश्वानरः पविता मा पुनातु यत्‌ संगरमभिधावाम्याशाम्‌। 
अनाजानन्‌ मनसा याचमानो यत्‌ ततरनो अप तत्‌ सुवामि॥३ ॥ 
सबको पवित्र करने वाले वैज्ञानर अम्निदेव हमें पवित करें । पै ण चुकाने की केवल प्ति बार-बार करता 


रहा हूँ । अज्ञानवश ऐहिक सुख की आशाएँ करता रहा हूँ और मन से उन्हीं को याचना करता रहा हूँ । ऐसे असत्य 
व्यवहार से जो पाप उतर हुए हों, वे सब दूर हों 


[१२० - सुकृतलोक सूक्त ] 
[ ऋषि - कौशिक । देवता - अन्तरिक्ष, पथिवी, थौ, अग्नि । छद - जगती, र पक्त ब्वष्टुष्‌ ।] 
१६६१. यदन्तरिक्षं पृथिवीमुत द्यां यन्मातरं पितरं वा जिहिंसिम । 
अयं तस्माद्‌ गार्हपत्यो नो अग्निरुदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम्‌ ॥१॥ 


,अन्तरिक्ष एवं पृथ्वी के प्राणियों के प्रति और माता-पिता के प्रति कष्टकारक व्यवहार के कारण हमसे जो 
पाप हो गये हैं, इन पापों से ये गाईपत्य अग्निदेव हमारी रक्षा करें और हमें पुण्यलोक में श्रेष्ठ गति प्रदान करें ॥ १ ॥ 


१६६२. भूमिर्मातादितिनों जनित्र भ्रतान्तरिक्षमभिशस्त्या नः। 
दयौर्न: पिता पित्र्याच्छं भवाति जामिमृत्वा माव पत्सि लोकात्‌ ॥२ ॥ 
पृची मता हमारी जद ै। यह देवमाता अदिति के समान पूज्य है। अन्रिक्ष हमारे भाई और घुलोक 
हमारे पिता के समान हैं । ये सब हमें पा से बचाएँ एवं हपारा कल्याण करने वाले सिद्ध हों । हम निषिद्ध खौ 
के साथ पापयुक्त व्यवहार करके लोकप्रष्ट नहों ॥२ 8 
१६६३. यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्व१ः स्वायाः । 
अश्लोणा अङ्करहताः स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌ ॥३ ॥। 
श्रेष्ठ हद वाले, बजादि पुश्यकर्म करने वाले, अपने शारीरिक रोगों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करं। 


अंगों के विकार से घुकत होकर सहज, सरल जीवनवापन करते हुए स्वर्गादिक श्रेष्ठ लोकों में रहते हुए अपने 
आत्मीय पितरों एवं पुर को देखें ॥३ ॥ 


[ १२१ - सुकृतलोकप्राप्त सूक्त ] 
[ऋषि - कौशिक । देवता - अग्न, तसके । छद - बिट्‌, ३-४ अनुषट्‌।] 
१६६४, विषाणा पाशान्‌ वि घ्याध्यस्मद्‌ य उत्तमा अधमा वारुणा ये। 
दुष्वण्यं दुरितं नि ष्वास्मदथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ॥१ ॥ 


ननो की अधिष्ठा ह निरति देच ! आप वरदे के उम्‌ मधयम एवं अधम पाशं क तडे हुए. 
इ मुक्त के । सवण र पाणो दू कके इमे स्र्गलोक तक पहुचाएं ॥१ ॥ 


१६६५. यद्‌ दारुणि बध्यसे यच्च रज्न्चां यद्‌ भूम्यां बध्यसे यच्च वाचा। 
अयं तस्माद्‌ गार्हपत्यो नो अग्निरुदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम्‌ ॥२॥ 
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है पुरुष ! जो तुम काष्ठस्तम्भ और रस्सी से बां आते े । ज भूम में बये जत हो और ज वणी (वचने) 
रा बाधे जते ह, ऐसे समस्त बन्धं ये गाहपत्य अमेव मकरके स्वर्गलोक तक पहुाएँ ॥२ ॥ 
१६६६. उदगातां भगवती विचृतौ नाम तारके । 
्रहामृतस्य यच्छता गरैतु बडधकमोचनम्‌ ॥३॥ 
भगवती (ऐस्युक्त) ता विचृत (अंधकार नाशक) दो तारिकाएँ अथवा शरक्तियाँ हमें मृत्यु से मुक्त को, 
जिससे यह बद्ध पुरुष (जव) बसे मोक को आप्त के ॥३ ॥ 
१६६७. वि जिहीष्व लोकं कृणु बन्यानमुञ्चासि बद्धकम्‌ । 
योन्या इव प्रच्युतो गर्भः पथः सर्वौ अनु क्षिय ॥४॥ 
(देव ) आप विविध प्रकार से प्रगति करके ब्रम जकडे आ पुरुषको बन्धमुक्तं । हे पुरुष ! 
तुम बन्न से मुक्त होकर गर्भाशय से बाहर आए शिशु के समान स्वत होकर सर्वत्र विचरण करों ॥४॥ 
[ १२२ - तृतीयनाक सूक्त ] 
(ऋषि = भृगु देवता - विदवकर्मा । छद्‌ टु ,४-५ जगतो ।] 
१६६८, एतं भाग॑ परि ददामि विद्वन्‌ विश्वकर्मन्‌ प्रथमजा त्तस्य । 
अस्माभिरदत्तं जरसः परस्तादच्छिन्न॑ तन्तुमनु सं तरेम ॥१॥ 
है समस्त जगत्‌ के रचयितादेव ! आप सर्वश्रधम प्रकट हुए हैं। हम आपकी महिमा को जाते हए, इस 
पक हवि को अपनी क्के लिए आपको अर्पित करते है । यज पकरिया के इस आवि सू का अनुसरण 
काके हम वृद्वा के पक्‌ भी पर हो आएगे-सद्ति पा आएंगे ॥१ ॥ 
९६६९. ततं तन्तुमन्वेके तरन्ति येषां दत्तं पित्रयमायनेन । 
अबन्ख्ेके ददतः प्रयच्छन्तो दातुं चेच्छिक्षन्त्स स्वर्ग एव ॥२॥ 
कई लोग इस फैले हुए (जीवन में स्थान पाने वाले) यज्ञौय सूत्रों का अनुसरण करके तर जाते हैं। जिनके 
आने (धरण किए जाने) से ठक चुक जाता है । वन्धुरहित व्यक्ति भी पैज्िक धनादि का दौन कर कण-मुक्त 
होते हैं और स्वर्ग प्राप्त करते हैं ॥२॥ 
१६७०. अन्वारभेथामनुसंरभेथामेत॑ लोक॑ अ्रदधाना: सचन्ते। 
यद्‌ वां पक्वं परिविष्टमग्नौ तस्य गुप्तये दम्पती स॑ श्रयेथाम्‌ ॥३॥ 
हे दष्पति ! परलोक के हित को सक्म रखकर सरम र्भ कर, उसमें सतत लगे रहो । सत्कर्म के 
ष्ठ फल को श्रद्धायुक्त आस्तिक जन ही प्रपत कहैं तुम भी बरहा को देवाला पबबानन और अदेव 
को अर्पित किय जने वाला हविरू अर दन करे श्रेष्ठ लोक दो प्राप्त करो ।।३ ॥ 
१६७९. यज्ञं यन्तं मनसा बृहन्तमन्वारोहामि तपसा सयोनिः । 
उपहूता अग्ने जरसः परस्तात्‌ तृतीये नाके सथमादं मदेम ॥४॥ 
हम यज्ञ को तप और मजोयोगपूर्वक करते हुए. देवों की ओर गति करत ह। हे अशिदेव ! आपी 
कूपा से बुढ़ापे तक श्रेष्ठ कर्म करते हुए हम दुख - शोकरहित स्वर्गधाम में पहुँचे एवं पुत्र पौज़ादि को 
देखकर ह्युक्तो ४ ॥ 








ड़ अव संहिता घाग 


१६७२. शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा ब्रहाणां हस्तेषु प्रपृथक्‌ सादयामि। 
यत्काम इदमभिषिज्चामि वोऽहमिन्दरो मरुत्वान्त्स ददातु तन्मे ॥५ ॥ 


'शुद्ध पवित्र ज्ञौय योषाओं (आहुतियो वा विधियों) को मै बरहमण-झतिवजं के हाथों मे पृथक्‌-पृथक सौंपता 
हूं। जिस कामना से मै आप लोगों को अधिषिकत (नियु्) करला हुं, वह फल मुझे मटण सहित देवकी 


कृप से प्राप्त हो ॥५ ॥ 
[ १२३ - सौमनस्य सूक्त ] 
[ऋषि - भृगु । देवता - विद्ेदेवा । नद - विटु, ३ द्विपद सामी अगष्ट ४ एकावसाना द्विपदा 
आजपत्या भुरिक अनु ।) 


१६७३. एत॑ सथस्थाः परि वो ददामि य॑ शेवधिमावहाज्जातवेदा: । 
अन्वागन्ता यजमानः स्वस्ति त॑ स्म जानीत परमे व्योमन्‌ ॥१॥ 
हे साध रहने वाले देवताओ ! हम आपको निधि (हि) का भाग अर्पित करते है, जिसे जातवेदा अष्निदेव 
मा पचते है।यह यजमान हवि अर्पण करे के बा ही स्वर्गलोक में आएगा, आप उसे भूलना 
जहीं ॥९॥ 
१६७४. जानीत स्मैनं परमे व्योमन्‌ देवाः सधस्था विद लोकमत । 
अन्वागन्ता यजमानः सवस्तीषटपूं स्म कृणुताविरस्मै ॥२॥ 
है साथ-साथ रहने वाले देवताओ ! परग ्योम-सवरगलोक में इस यजमान का कठ कर्मानुसार-स्थान 
सुनिश्चित कर दें । यह यजमान हवि अर्पित करके कुशलतापूर्वक वहाँ पहुँचेगा, तब इसे भूले थना इष्टपूर्त का 
फल प्रदान करें ॥३॥ 
१६७५ देवाः पितरः पितरो देवाः । यो अस्मि सो अस्मि॥३॥ 
जो पालन करते देव ह । दो गु एव भावयत पूजय हो हमारे पालनकता है मज हँ, बह द 


[मै देवों का हित्यातपाओं का ऑल या वज हूँ, वही मेरा साज सवाव है. मै इस आम्या प दृ हं, ऐसा ओण' 
पर ही साचक उच्चातरोय गति पाता है। 


! १६७६. स पचामि स ददामि स यजे स दत्तान्मा यूषम्‌ ॥४॥ 
मै के लिए अन पकता हव का दन एवं यज कत से यहं के फत स मै पृथक न होळ ॥४ 
१६७७, नाके राजन्‌ प्रति तिष्ठ तत्रैतत्‌ प्रत तिष्ठतु । 


विदध पूर्तस्य नो राजन्स देव सुमना भव ॥५॥ 
है राजा सोम ! हमारे अपराधों को क्षमा करके आप स्वर्भलोक में हमे सुख प्रदान करें। है स्वामिन्‌ ! आप 
हमारे वर्म फलो क जाकर प्रत्र मनसे हमें सुख रान करं ॥५ ॥ 


[ १२४ - नित्ऋहत्यपस्तरण सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देवता - दव्य आए । छ्‌ - ट्‌ ।] 
१६७८. दिवो नु मां बृहतो अन्तरिक्षादपं स्तोको अभ्यपप्तद्‌ रसेन। 
समिद्रियेण पयसाहममने छन्दोभ्यः सुकृतां कृतेन ॥१॥ 


'काष्ड-द सूकत-१र८ पड 


विशाल चुलोक से दवय अप्‌ (बल या तेज) युक्त रस को बूंद हमारे सर पर गिरी हैं। हम इख्धियों सहित, 
दु के समार सारभूत अमत से एवं छनदो (को) से रम्मत होने वाले ब्ो के पुम्यफल से युक्त हों ॥९ ॥ 
१६७९. यदि वृक्षादभ्यपप्तत्‌ फलं तद्‌ यद्न्रिक्षात्‌ स उ वायुरेव। 
यश्नास्पृक्षत्‌ तन्‍्बो३ यच्च वासस आपो नुदन्तु निरऋतिं पराचै: ॥२॥ 
वृष के आभाग से गरी वा को जल बू, वृद के फल के समान हो है । अतिच से मरा जल बिन्दु 
मदो वय फल के समा है । शरोर अववा पह वसो पर उसका स्पर्श हुआ है, वह षता प्रयुक्त जल के 
समाग नित देव (पां को) को हम से दूर कों #२ ॥ 
१६८०. अभ्यञ्जनं सुरभि सा समृद्िर्हिरण्यंवर्चसतदु पत्रिममेव। 
सर्वा पवित्रा वितताध्यस्मत्‌ तनमा तारीन्नरईतिमो अरातिः ॥३॥ 
(यह अमृत व्ष) उवट, सुगंधित इन चर्‌ आदिसु धारण तवा वर्चस की तरह समृद्धि कूप है। 
यह पवित्र करे वाला है । इस रार पिपा ढा आच्छादन हेने के कारण पापदेवता और शव हसे दू र ॥३ ॥ 


[१२५ = वीर-रथ सूक्त ] 
(ऋषि = अधरया । देवता - वससत । छद - टप, २ जगती ।] 
१६८१, वनस्पते वीडव्ङ्गो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः। 
गोभिः संनद्धो असि वीडयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥१॥ 
वनस्पति (काष्ठ) नि्मित है रथ ! आप हमारे मित्र होकर मजबूत अंग तथा श्रेष्ठ योदधाओं से सम्पन्न होकर 
संकरों से हमें पार लगाएँ । आप श्रेष्ठ कर्म द्वार बंधे हुए है. इसलिए वीरलापूर्वक कार्य करें । हे रथ | आपका 
सवार जीतम योग्य समसत वैभव को जपे समर्थ हे ॥१ ॥ 
१६८२. दिवस्पृथिव्याः पर्योज उद्धतं वनस्पतिभ्यः पर्याभृतं सहः । 
अपामोज्मानं परि गोभिरावृतमिन््रस्य वज्रं हविषा रथं यज ॥२॥ 
है अध्ययों ! पृथ्वी और यलोक से पहण कय गे ज बरसां से प्राप्त बल तथा जल से प्राप ओज 
युक्त रस को नियोजित करें रय विरजो से आलोकित वड के समत सुद रथ को यजत कार्य में समर्पित को ॥ 
१६८३. इन््रस्यौजो मरुतामनीकं मत्स्य गर्भो वरुणस्य नाभिः। 
स इमा न हवयदा्ति जुषाणो दव रथ प्रति हव्या गृभाय ॥३॥ 
हदव्य रब ! आप इदेव के तड तवा मले दी न्यलि के सान सुट एव मेवे ग्भरूष आला 
था बरुणदेव की नाभि के समान है । हेरा समरित हवित प्प कर द हों ॥३ ॥ 


[१२६ - दुद्धुभि सूक्त ] 
[ऋषि - अथर्वा । देवता- दुन्दु । छन्द - भुरि िष्टप्‌, ३ पुरोवृद्ती विरादगर्श जिशरुप्‌।] 
१६८६४. उप श्रासय पृथिवीमुत द्यां पुरुत्रा ते वन्वतां विष्ठितं जगत्‌। 
स दहुमे सजूर देवू दवीयो अप सेघ शत्रन ॥९ ॥ 


हू! अत अ घ्म रोको मा क ये स के 
आणी आपको जे आपन तवा दू देवगन से गेम करने वाले है, अठ: हारे रिपुओं को मसे दूर हटाए ॥९ 





दल अक्वदेद संहिता घाग-₹ 


१६८५, आ क्रन्दय बलमोजो न आ धा अभि ष्टन दुरिता बाधमान: । 
अप सेध दुन्दुभे दुच्छुनामित इनस्य मुष्टिरसि वीडयस्व ॥२॥ 
हे दुंदुचे ! आपको आवाज को सुकर शब सिक ने लगे । आप हमें तेजस्‌ पदान करके हमारे पापों को 
नष्ट करें। आप इन्द्रदेव की मुष्टि के समान सुदृढ़ होकर हमें मजबूत केरें तथा हमाएँ सेना के समीप स्थित दुष्ट 
शुओं का पूर्णसूपेण विनाजञ करें ४२ ४ 
१६८६. प्रापूं जयाभी३मे जयन्तु केतुमद्‌ दुल्दुभिर्वावदीतु । 
समश्चपर्णाः पतन्तु नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥३॥ 
है इद्रदेव ! उद्पोष करके आप दुं ड सेनाओं डो घलो त्रकर दूर भगाएँ । हमारी सेवा विजय उदपोष 
करती हुई लौटे । हमे बगी अं के साच वीर ररह घूमे है, वे सव विजयश्री का वरण करें ॥३ ॥ 
[ १२७ - यक्ष्मनाशन सूक्त ] 
(ऋषि - भृ । देवला वस्यति यशा । छद अमष, ३ ववाम ददा जगती ।] 
१६८७विद्रघस्य बलासस्य ल हितस्य वनस्पते ।विसल्पकस्योषधे मोच्छिषः पिशितं चन॥ 
हे ओषधे! तुम कष, क फोड़ एस, ससो मे रकत गरमा आदि रोग को न्ट के । तुम त्वचा के 
विकारों एव॑ मांस में उत्पन्न विकारों को उष्ट करो ॥९ ॥ 
१६८८. यौ ते बलास तिष्ठतः कक्षे मुष्कावपश्नितौ। 
चेदाह तस्य भेषजं चीपु्ुरभिचक्षणम्‌॥२॥ 
है कास श्रासयुक्त बलास रोग ! काँख यें उत्यत्न दो गिल्टियाँ तुप्होरे कारण हैं। मै उसकी ओषधि को 
जाता हूँ। चौपुदट (ओष॑धि विशेष जो आजकल त नहो) उ समूल ष्ट करती है ॥२ ॥ 
१६८९. यो अङ्ग्यो यः कर्यो यो अ्षयोर्विसल्पकः । 
वि वृहामो विसल्पकं विद्रथं हृदयामयम्‌। 
'परा तमज्ञात॑ यक्ष्ममधराज्ब॑ सुवामसि ॥३॥ 
नायो के मुख से अनेक प्रकार से फैलकर जो विसर्प रोग हाथ, पैर आँख कान आदि तक पहुँच जाता 
ह से तवा विद्य ममक बण को, हृदय रोग को, गुप्त क्षय रोग को तथा कि्पगामी रोग को पै ओषधियों दाता 
वापस लौटा (भावहीन कर देता हँ ॥३ ॥ 
[ १२८ - राजा सूक्त ] 
(ऋषि - अववा । देवता - सोम्‌ सकधूम । छ्‌ - अनट्‌ ।] 
१६९०. शकथूमं नक्षत्राणि यद्‌ राजानमकुर्वत। 
भद्राहमस्मै प्रायच्छन्निदं राष्ट्रससादिति ॥१॥ 
नक्षत्र ने शकपूप (अ्लि विशेष) को राज्ज चगाया ; क्योकि वे चाहते ये कि यह नक्षत्र मण्डल का राज्य 
उरे शुध दिवस में आण हो ॥१ ॥ 
१६९१. भद्राहं नो मध्यन्दिने भद्राहं सायमस्तु नः। 
भद्राहं नो अहां परता रात्री भद्रमस्तु नः॥२॥ 





काण्छ-द सू्- १३० ब 


आलकाल, मध्याह्मल एवं सायंकाल हमारे लिए पुष्वदायक हो ठथा ररि का समय भी हमारे 
लिएशुभरहो॥२॥ 
१६९२. अहोरात्राध्यां नक्षत्रेध्य: सूर्याचनद्रमसाध्याम्‌। 
भद्गाहमस्मभ्यं राजज्छकथूम त्व॑ कृषि ॥३॥ 
है नकष मण्डल के राजा रढथूम ! आप दिन और रादि क सूर्य एव नर को हमे लिए 
शुषाद कों ॥३ ॥ 
१६९३. यो नो भद्गाहमकरः सायं नक्तमथो दिवा। 
तस्मै ते नक्षत्रराज शकघूम सदा नमः ॥४॥ 
हे शकधूष ! आपने सावंकाल, रि एवं दिन आदि 'काल' हमरे लिए पुण्यप्रद किये ह, हम आपको 


जमस्कार करे है ॥४ ॥ 
[ १२९ - भगप्राप्ति सूक्त ] 
(ऋषि - अवरा ।देवता- भग । छद्‌ - षट्‌ ।] 
९६९४. भगेन मा शांशपेन साकमिनद्रेण मेदिना । कृणामि भगिनं माप दरान्त्वरातयः ॥ 
जाश वृक्ष (अथवा शिपी के समान आरवी रे वके वै अपने आपको भाग्यशाली 
बाता हूँ । हा शत हमसे दूर रहें ॥१ ॥ 
१६९५. येन दक्षां अभ्यभवो भगेन वर्चसा सह। तेन मा भगिनं कृण्वप दरान्त्वरातयः ॥२। 

ह ओषधे ! तुम भग देवता के तेज़ के साथ हमें सयुक्त करके सरौभाग्यशाली बनाओ । हमरे शतु 

हमसे दूर रहें ॥२ ॥ 
१६९६. यो अन्यो य पुऊ/सरो भगो वृक्षेष्वाहित: । तेन मा भगिन॑ कृष्वप द्रान्यरातय: । 
हे देव ) जो अन्न और जो गतिशोल ऐशर्य वृ्षों (ओर) में स्थित है, उसके प्रभाव से आप हमें 
सौभाग्यशाली बनाएँ । हमारे शबु हमसे विदुख होकर दूर चले जाएँ ॥३ ॥ 
[१३० - स्मर सूक्त ] 
[ऋषि - अवर्वा । देवता- स्मर । छ्‌ - अनु, १ विद्‌ पुराद्‌ ृहतो ।] 
१६९७, रथजितां राथजितेयीनामप्सरसामयं स्मरः। 
देवा प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥१ ॥ 

'यह काम (कामासक्त स्वभाव) रथ (मनोरथ से जोते वाली अप्सराओं एव रव द्वारा जीती गई अप्सणओं 
का ै। हे देवताओं ! आप इस 'ाम' को हमसे दू करें । हमें पोड़ित व कर सकते के कारण वह शोक करे ॥३ ॥ 
१६९८. असौ मे स्मरतादिति परियो मे स्मरतादिति। 

देवा प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥२॥ | 

यह मुझे स्मरण करे । हमारा त्रिव हमें स्मरण करे । हे देवगाओ ! आप इस “काम' को हमसे दूर करें, जिससे 

यह हमें पीड़ित न कर पाने से शोक करे ४२ ॥ 


दर उट संहिता भाग 


९६९९. यथा मम स्मरादसौ नामुष्याहं कदा चन। 
देवाः प्रहिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥३॥ 
यह हमारा स्मरण करे, परन्तु हमें इसका कभी ध्यान भी न आए । हे देवताओ ! आप इस 'काम' को हमसे 
दूर को । यह हमारे लिए शोक करे ॥३ ॥ 
१७००, उन्मादयत मरुत उदन्तरिक्ष मादय । अग्न उन्मादया त्वमसौ मामनु शोचतु ॥४॥ 
हे मतो ! उत कर । हे अन्तरिक्ष ! उ करो । हे अभनदेव ! आप उल करें । वह वयम (हमें उत 
जकर पाने के कारण) शोक बरे ॥३ ॥ 
[ १३९ - स्मर सूक्त ] 
[ऋषि - अवर्वा । देवता स्मर । छद - अष्ट्‌ ।] 
१७०१. नि शीर्षतो नि पत्तत आध्यो३ नि तिरामि ते। 
देवा प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥१॥ 
जो तेरी व्यवाएँ सिर से एवं पैर से आई है, उन वैं दूर करता ह देवहाओ । आप काम को हमसे दूर 
करें । वह मुझे प्रभावित न कर सके ४९ ॥ 
१७०२. अनुमतेउन्विद॑ मन्यस्वाकूते समिद नमः। 
देवाः प्रहिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥२॥ 
हे अतु । आप इस (र्ध) को अनुकूल मे । हे आके ! आप मेर इन वगता से नर ह । हे 
देवहाओं ! आप कापविकार को हमसे दूर करें । वह मुझे प्रभावित व कर सके ॥२ ॥ 
१७०३. यद्‌ धावसि त्रियोजनं पञ्चयोजनमाश्चिनम्‌। 
ततस्त्वं पुनरायसि पुत्राणां नो असः पिता ॥३॥ 
जो बाएह कोस अववा बीस कोस (१कोस = रमौल) अथवा इससे धी आगे घोडे क सवारी से पहुंच 
सके योग्य दूरी से यहाँ वापस आते हैं । हे देव ! ऐसे आप हमारे पुत्रों के पिता हैं ॥३ ॥ 
[१३२- समर सूक्त ] 
[ऋषि - अथर्वा । देवता- समर । छन्द - १ विपदा अनुष्ठप्‌, २.४ जिपदा विराद महाबृहती, ३ भुरिक्‌ 
अनुष्ठप्‌ ५ वरिपदा महाबूहती । ] 
१७०४. यं देवा: स्मरमसिज्वन्नप्स्वश्न्तः शोशुचानं सहाष्या। 
तं ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥१ ॥ 
समस्त देवताओं ने जगत्‌ के णयो क म - पोड़ित करने के लिए बल से सौंचा था । मैं वल्णदेव की 
धारणा शक्ति के द्वारा कामविकार को संप बरत हँ ॥१ ॥ 
१७०५. यं विश्च देवाः स्मरमसिञ्चत्पप्वशन्तः शोशुचानं सहाध्या । 
तं ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥२॥ 
विवा मे जिस काम दो जल में अभिकिकत किया, मै वर्ण को शक्ति के डात काम को संतष्त करता हूँ ॥२॥ 
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१७०६. यमिन्द्राणी स्मरमसिज्चदप्वशन्तः शोशुचानं सहाध्या। 
त॑ ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥३॥ 
इण ने काम को मानसिक पीड़ा देने के लिए जल में अभिषिळ किवा । हे योषित्‌ ! आपके कल्याण के 
लिए वरुणदेव की शक्ति से मैं उसे शान्ठ करता हू ॥३ ॥ 
१७०७, यमिन्द्राग्नी स्मरमसिञ्चतामप्स्वशन्तः शोशुचानं सहाघ्या। 
त॑ ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥४॥ 
इदेव और अमे द्वारा जल मे अभिषक्त कम को हम वरणदेव की धारणा शक्ति से संतप्त करते है ॥ 
१७०८. यं मित्रावरुणौ स्मरमसिञ्चतामप्सवशन्तः शोशुचानं सहाध्या । 
त॑ ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥५॥ 
भिज्ावरुणदेव ने मनोवेग रूप काम को उल से अभिषिक्त किया वा, उस काम नो मै संतप्त करता हूँ ॥५ ॥ 
[१३३ - मेखलाबन्धन सूक्त ] 
(ऋषि = अगस्त्य । देवता- मेखला । छद - १ घुरिक विश्व, २५ अनुष्ठप, ३ जिहरुए. ४ जगती। ] 
९७०९. य इमां देवो मेखलामाबबन्थ यः संननाह य उ नो युयोज। 
यस्य देवस्य प्रशिषा चरामः स पारमिच्छात्‌ स उ नो वि मुञ्चात्‌॥१॥ 
देवताओं ने इस भेखला को बाँधा है, जो हमें सदैव कर्म काने के लिए तत्पर रखती है तथा कर्म में लगाती 
है । हम जिन देवताओं के अनुशासन मे रहते हुए कार-व्यवहार कर रहे हैं वे हमें सफल होने का आशीर्वाद 
अदान कों और बध से पुक्त करें ॥९ ॥ 
१७१०. आहुतास्यभिहुत ऋषीणामस्यायुधम्‌। 
पूर्वा तस्य प्राशनती वीरष्नी भव मेखले ॥२॥ 
हे आहुतयो से संस्कारित मेखले ! तुप ऋषियों की आयध ह । तुम किसी बत के पूर्व बाधी जती हो। 
तुम शत्रुओं के योद्धा क मे वाली हो ॥२ ॥ 
१७११. मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन्‌ भूतात्‌ पुरुषं यमाय । 
तमहं ब्रहाणा तपसा अमेणानयैनं मेखलया सिनामि ॥३॥ 
मै वैवस्वत यम का कर्मकर वाला बना हूँ ; क्योकि ै हर्य त (पदमा) एव विशेष दीक्षा 
नियमों का पालन काले बाला हूँ। बत-धंग करने वाले शतुओं को मैं अपने अधिचार कर्म द्वार नष्ट करूँगा । इस 
मेखला बय से मैं शतुओं की आक्रापक गति को रोकता हूँ #३ 
१७१२. श्रद्धाया दुहिता तपसो5धि जाता स्वस ऋषीणां भूतकृतां बभूव । 
सा नो मेखले मतिमा येहि मेधामथो नो धेहि तप इन्द्रियं च ॥४॥ 
यह मेखला (मर्याद) दा की पुरी एवं तए शक्त से उत्त्न है। वह पदाों के निर्माता ऋषियों की बहिन 
है। हे मेखले ! तुम हमें उत्तम भविष्य निर्माण के लिए सुमति एवं धारण-शक्तिसप्पत्र सदृद्ध प्रदान करो तथा 
तप: शक्ति एवं आत्मचल सम्पन्न बनाओ ॥४ ॥ 
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१७१३. यं त्वा पर्वे भूतकृत ऋषयः परिवेधिरे । 
सा त्वं परि ष्वजस्व मं दीर्घायुत्वाय मेखले ॥५॥ 
हे मेखले । तु भोके न्ता आद ऋषये धाया । अतः तुम अभिचार दोष का नाश कर दीर्य 


केलिए मुझसे बधो ॥५ ॥ 
[ १३४ - शतरुनाशन सूक्त ) 
[ऋषि - शुक्र | देवता- वज़ । छन्द - परानुष्ठुप्‌ विश्व २ भुरिक्‌ ज़िपदा गायत्री, ३ अनुष्टप्‌ ।] 
९७१४. अयं वत्जसतर्षयतामृतस्यावास्य राष्ट्रमप हन्तु जीवितम्‌। 
शणातु ग्रीवाः प्र शृणातृष्णिहा वृत्रस्येव शचोपतिः ॥१॥ 


इन्दव के वज के समान यह दण्ड भी शत्रुओं को रोकने एवं उनके राज्य को नष्ट करे में समर्थ हो । जिस 
प्रकार इद्रदेव ने वृसुर के गले को एवं भुजाओं को काटा था वैसे हो यह दणड शबु को न्ट करे ॥१ ॥ 
१७१५. अधरोऽधर उत्तरेभ्यो गूढः पृथिव्या मोत्सृपत्‌। 
वब्रेणावहतः शयाम्‌॥२॥ 
(वह शु उत्कृ से नीचे तथा और भौ नोचे होकर पृथ्वी में छिपकर रहे या गड जाए, पुन: ऊपर न उठे ॥३ ॥ 
१७१६, यो जिनाति तमन्वच्छ यो जिनाति तमिउ्जहि। 
जिनतो वज्र त्व॑ सीमन्तमन्वञ्चमनु पातय ॥३॥ 
हे क ! तुम शतुओं को खोजकर यारो एवं उन्हें सीमाचा स्थान पर गिराकर नष्ट कर डालो ॥३ ॥ 
[१३५ - बलप्राणि सूक्त] 
(ऋषि - शुक्र । देवता - वज्ज । छन्द + अनुष्टुप्‌ । | 
१७१७. यदश्नामि बले कुर्व इत्थं वञ्रमा ददे । 
स्कन्धानमुष्य शातयन्‌ वृत्रस्येव शचीपतिः ॥१॥ 
मैं पौष्टिक अन्न को खाता हूँ, ताकि मेरा बल बढ़े । वै वज़ धारण करता हूं और शगु के कंधों को उसी प्रकार 
काटा हूँ, जिस प्रकार इद्रटेव वृजसुर के कंधों को काटकर अलग करते है ॥९ ॥ 
१७९८, यत्‌ पिवामि स॑ पिबामि समुद्र इव संपिब:। 
प्राणानमुष्य संपाय सं पिबामो अमुं वयम्‌॥२॥ 
'जिस प्रकार समुद्र, नदी को पीकर अपने में समा लेता है । उ प्रकार मै भी जो पतह, सो ठीक ह पीता 
ह । म पहले शु के प्राण अपान आदि के रस क पोकर शु को ही पे; जाता हूँ ॥२ 


१७१९. यद्‌ गिरामि सं गिरामि समुद्रे इव संगिरः। 
पराणानमुष्य संगीर्य सं गिरामो अमुं वयम्‌॥३॥ 


जो मै निगलता हूं, उसे ठौक ही निगलता हँ सु के शण, अपार, चुरूप आदि रस को निगलता हूँ, 
फिर बाद मे शत्रु को ही निगल जाता हूँ ॥३ ४ 
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[१३६ - केशदृंहण सूक्त 
[ ऋषि- वीतहव्य । देवता-नितली वरस्पति । छन्द-अनुष्टपु २ एकावसाता ट्विपदा साम्जी वृहती ।] 
१७२०. देवी देव्यामधि जाता पृथिव्यामस्योषधे । 
तां त्वा नितत्ति केशेभ्यो दुंहणाय खनामसि ॥१॥ 
हे ओष ! तम पो पर उतर हुई हो । तए होडर फलतो हुई ह ओषधि देवि ! हम आपको अपने 
केशो को सुदृढ़ करे केतिए, खोदकर संगृहत करते ह ॥१ ॥ 
१७२९. दुह प्रल्ाञजनयाजाताञ्जातानु वर्षीयसस्कृधि ॥२॥ 
है दिव्यौषधे !तुम केशों को लब्बे. सुदृढ़ करो एवं जो अभी उत्पत्न वहा हुए हैं. उन केशों को उन्न कर ॥ 
१७२२.यस्ते केशोऽवपद्यते समूलो यश्च वृश्चते । इद तं विश्वभेषज्याभि पिज्वामि वीरुघा॥ 
तुह जो केश गर जते है. मूल से टूर जाते है, उस दोष को ओषधि रस से भिगोकर दूर क है ॥३ ॥ 
[ १३७ - केशवर्घन सूक्त ] 
| ऋषि: वोतरच्य । देवता-वितली वनस्पति । फ्द-अनुषठप्‌॥] 
१७२३. यां जमदग्निरखनद्‌ दुहित्रे केशवर्धनीम्‌। तां वीतहव्य आधरदसितस्य गृहेभ्यः । 
जिन महर्षि जमदाम ने अपनी कन्या के केश की वृद्धि के लिए , जिस ओषधि को खोदा उसे वीतहव्य 
जाम वले पष कृषण केश नमक मति के र से ताए वे ॥१ ॥ 
१७२४. अभीशुना मेया आसन्‌ व्यामेनानुमेयाः । 
केशा नडा इव वर्धन्तां शीर्ष्णस्ते असिताः परि ॥२॥ 
है केश बढ़ाने की इच्छा वाले । दुहे केश पहले ह अंगुलियों द्वार नापे जा सकते थे, वे अब 'व्याम' 
(दोनों हाथ फैलाने पर जो लम्बाई होती है) जितने लघ्बे हो गये है सिर के चारों ओर के काले बाल 'बह' याम 
बाले तृणों के समान शौघता से बढ़ें ॥२ ॥ 
१७२५. दृंह मूलमाग्रं यच्छ वि मध्यं यामयौषधे । 
केशा नडा इव वर्थन्ता शीर्ष्णस्ते असिताः परि ॥३॥ 
हे ओष ! तम केशो के अभाग को लम्ब मध्य भाग को स्वर एवं मूल भाग को सुद करो । 'डड' 
(लकर) जसे नदी के किनारे पर शौघता से बढ़ते है वैसे हो सिर के चारों ओर काले केश बढ़ें ॥३ ॥ 
[ १३८ - क्लीअत्व सूक्त ] 
[ऋषि - अध्वा ¦ देयः निठतती ददस्पति । छः अनष्ट ३ पथ्यापंक्ति ॥] 
१७२६. तवं वीरुधां रेष्ठतमाभिश्ुतास्योषधे । इमंमे अद्य पूरुषं कलीबमोपशिनं कृषि ॥ 
हे ओषधे ! आप ओर्शधयो में सर्वश्रेष्ठ है। इस समय आप हमरे ष - परुष को बलीब खी 
के समान बनाएँ ॥१ ॥ 
१७२७. क्लीबं कृष्योपशिनमथो कुरीरिणं कृधि। 
अधासवेोगरवध्यामुभे भिनत्वाप्डयौ ॥२ ॥ 
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है ओषधे ! आप हमारे शुओं को क्लीब और स्त्री के समा करें । उनके पुरुपत्व के प्रतोक अंग विशेष 
को रेव कते चूर्ण कर दें एवं सिर पर लम्बे केश वाला बगाएँ ॥२ ॥ 
१७२८, क्लीब क्लीबं त्वाकरं वशर वघ्नि त्वाकरमरसारसं त्वाकरम्‌। 
कुरीरमस्य शीर्षणि कुम्बं चा्िनिदध्मसि ॥३ ॥ 
हे तु गतुम इ कर्म से क्‍लोब एवं नपसक कर दिया है । हम ऐसे नपुंसक एवं वीरय शय शगु के 
ले केशो में कुरर एव कुम्ब (जाल और आधूपण) धारण करते रै ॥३ ॥ 
१७२९. ये ते नाड्यौ देवकृते ययोस्तिष्ठति वृष्ण्यम्‌ । 
ते ते भिनद शम्ययामुष्या अघि मुष्कयोः ॥४॥ 
देवताओं द्रा बनाई गई अण्डकोषो के अघोर जो दनो वर्व-वाहिका रलकाए है, उनको दण्ड के द्वार 
हम भंग करते है ॥४ ॥ 
१७३०, यथा नडं कशिपने स्त्रियो भिन्दन्त्यश्मना । 
एवा भनि ते शेप मुष्या अघि मुष्कयोः ॥५ ॥ 
जिस प्रकार स्वियौ नरकर आदि को पत्थरों से कूटती हैं, बैसे ही हम तेरे अण्डकोषो के प्रभाव 
को भंग करते हैं ॥५ ॥ 





[१३९ - सौभाग्यवर्धन सूक्त ] 
(ऋषि अध्वा । देवता-वसत्थत्ि । एन ्वसान टदा वि्‌ जगती, २-५ अष्ट्‌] 
१७३१. न्यस्तिका रुरोहिथ सुभगंकरणी मम। शतं तव प्रतानासत्रयस्तरशन्नितानाः । 
तया सहस्तपर्ण्या हदयं शोषयामि ते ॥१॥ 
है ओषधे । सरौधाप्य को बढ़ाने वाली होकर आप प्रकट होकर हमें सौभाग्यशाली बगाएँ। आपकी सौ 
शाखाएँ तथा तैतीस उप शाखाए है । उस सहस के द्वा म तुमे हदय को संत ते है ॥१ ॥ 
१७३२. शुष्यतु मयि ते हदयमथो शुष्यत्वास्यम्‌ । 
अथो नि शुष्य मां कामेनाथा शुष्कास्या चर ॥२॥ 
0 कामिनी ) तुम्हारा हृदय हमारे विषय में चि रके सूख जाए । हमें ममे शुष्क रके मरा 
मुख शुष्क हो तथा तुम सूखे मुख वाली होकर चलो ७२ # 
१७३३. संवननी समुष्पला ब्रु कल्याणि सं नुद। 
अमूं च मांच सं नुद समानं हदयं कृथि॥३॥ 
हे ओषधे ! आप सौभागयदायितर एवं पीठवणी है । आप सेदनोय और उत्साहवर्दक है । आप हम दोनो 
को आकर्षित करके एक दूसरे के अनुकूल करे हमर हटयो को अभिन्न कर दें ॥३ ॥ 
१७३४. यथोदकमपपुषो5पशुष्यत्यास्थम्‌। 
एवा नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥४॥ 


(ह कामिनी !)जिस प्रकार तृषा से पोड़ित व्यक्ति का मुख सूखता है, उसी प्रकार खडे ण ऊसने को कत्टया 
से, वियोग ताप से तप्त हुई, सूखे मुँह वालो होकर चलो ॥४ # 


ड्ड सकत ue 


१७३५. यथा नकुलो विच्छिद्य संदधात्यहि पुनः । 
"एवा कामस्य विच्छिन्न सं बेहि वीर्यावति ॥५ ॥ 
जिसे प्रकार नेवला साँप को टुकड़े-टुकड़े काटकर पुर जोड़ देता है । उसी प्रका हे वीर्यवती ओपे ! 
आप वियोगी सी पुष को परस पु मिला दें ॥५ #॥ 
[ १४०- सुमङ्गलदन्त सूक्त ] 
| ऋषि- अधर्वा । देवता-बह्मणस्पति या दत्त समूह । छन्द-उरोबृहतो, २ उपरिष्टात्‌ ज्योतिष्पती टु, ३ 
आस्तारा ।] 


१७३६. यौ व्याघ्राववरूढौ जिघत्सतः पितरं मातरं च। 
यौ दन्तौ ब्रह्मणस्पते शिवौ कृणु जातवेद: ॥१॥ 
जारे समान हिंसक बढे हुए दो दाँत माता और पिता को कष्टे वाले है हे मन्रधिति देव । हे 
अभ्निदेव ! आप उन्‍हें माता-पिता के लिए सुख प्रदान करने वाला बनाएँ ॥१ ॥ 
१७३७. ब्रीहिमत्तं यवमत्तमथों माषमथों तिलम्‌। 
एप वां भागो निहितो रल्थेयाय दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥२॥ 
हे दतो । तुम चावल , जौ, उड़द एवं तिल खाओ । यह तम्हा भाग तुम्हा कषति के निमि प्र्तुत ह । 
दुम तृष्त होकर माता-पिता को कष्ट देने वाले त रहो ॥२ # 
९७३८. उपहूतौ सयुजौ स्योनौ दन्तौ सुमङ्गलौ । 
अन्यतर वा घोरं तन्व: परैतु दन्तौ मा हिसिष्टं पितरं मातरं च ॥३॥ 
ये दोनों दौत भित्ररूप हों, सुख देने वाले हों । इस बालक के शारीरिक कष्ट को देखकर माता-पिता को जो 
कह होता है, उस कष्ट से माता पिता बुक्त हों ॥३ ॥ 
[ १४१ - गोकर्णलक्ष्यकरण सूक्त ] 
(ऋषि: विश्वामित्र । देवता-आंड्नौकुमार । छन्द-अनुष्टप |] 
१७३९. वायुरेनाः समाकरत्‌ त्वष्टा पोषाय ्लियताम्‌ । 
इन्द्र आध्यो अधि ब्रवद्‌ रुद्रो भूम्ने चिकित्सतु ॥१॥ 
बायदेव इन गौओं को एकमित करे । तष्टे इरे पष्ट कर । इदेव इ सयुक्त वचन कहे । सदेव 
इनकी चिकित्सा करें और इं बढाएँ ॥₹ 
१७४०, लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कर्णयोः कृधि । 
अकर्तामश्चिना लकषम तदस्तु प्रजया बहु ॥२॥ 
हे गौओ के पालक ! लाल दर् ाले जनि के सवरा जोड़ी (मधुन) का चिह अंकित कर । अिनीकुमार 
चसा ही चह बगाए, ज सतति के साथ अति हिठकात हो ॥२ ॥ 
१७४१. यथा चक्रर्देवासुरा यथा मनुष्या उत। 
'एवा सहस्नपोषाय कृणुतं लक्ष्माश्चिना ॥३ ॥ 





श्ढ 


वदद हित मर 


जिस र देवताओं; असुं एवां द्वा शुष दिह अंकित िए जत है। ह अबे ! आप 
भी ओक रा के पृष्टिकररक शुभ दहु अक्त कों ॥३ ॥ 
[१६९ -अननसमृद् सकत ] 
[ऋषिः वषाम । देका । अम 
१७४३. उच्छयस्व बहुर्व सवेन महसा यव। 
मृणोह विश्व पत्राणि मा तवा दिल्याशनिर्वीत्‌॥१॥ 
है यव ! आप उदर ऊँ हों । अनेक पार से बढ़े । अपने रसवीर्य रूप-तेजस्‌ से हमोरे भण्डाए पं 
को घ दें। आकाश से उपलालक क्र हुफें पह न के ॥१॥ 
१४४३. आशण्वनत यव॑ देव॑ क्र लाच्छावदामसि। 


तहुच्छयरूधौरिव समुद्र इवैष्यक्षित.॥२॥ 
हो वचने सु वाते 'ववदेव' आशे समा डद वा समे समम अक्षय हों । उम इस 
भूम (वृद्धि गे के लिए) आपे दन कर है॥२॥ 


१७४४ अक्षिता उपसदः सनु राशयः। 
पृणनो अध्षिताः सन्वत्तार: सन्वक्षिता:॥३॥ 
हे यव ! आपे पाम बैठ वले र्रा काहि हों । घायय-ाशियाँ अक्षय रे । इसे पर लाने वाले 
एवं उपयोग कले वाले अक्षय सौधाग्य वाले हों ॥३ ॥ 


॥इति षष्ठं काण्डं समाप्तम्‌॥ 


—— ea 


॥ अथ सप्तमं काण्डम्‌॥ 


[ १ - आत्या सूक्त ] 
(ऋषि अधरा । देवता- आता । छद्‌ टु २ विराट्‌ उगती |] 
इत सू े कि “मका ह डाम” अरत तिदस घे ब्रस क पाते वे है देका 
(क क न क ले हमक 


१७४५. धीती वा ये अनयन्‌ वाचो अग्रं मनसा वा येऽवदच्तानि। 
तृतीयेन ब्रह्मणा वावृधानास्तुरीयेणामन्वत नाम धेनोः ॥१॥ 
जो (साधक) अपे म एवं घो (बुद) ढी समर्धय से वाणी! के मूल उत्पत्ति स्थान तक पहुँचते है और 
ऋत-सत्य वचन हो बोलते है, जो तसरे (बिते द्वा बह्म कत होकर वदध पे है और तुर (अहंकार) 
ड्वारा(परमात्मसत्ता के) धेनु (धारक सामर्थ्य वाले) विशेषता पर आस्था रखते है (वे ही परम लक्ष्य पाते हैं ) ॥९॥ 
[अरा ट के तार वा है मर बुध किस एवं अहंकार । साथद पहले दो- पर एवं बुद्धि के संपोष से 
'काणी के मूल उपति सनत पुड त भक हे जाप दा (कल थ उप के क पवन वा 
[के संयोग से अर्थ किशेष का असुसंचार दरती है और उसे व्यक्त काने के लिए घर को ग्रेरित करती है। पर शरीरसत 
अपि को ओ अभि वाय दो कर दे है. तब वा के रात से स्वर की अधि होती है। इस आधार पर सभी के मूस त 
दोसे साएळ आय का बोध कर लेख । खव डज बिल है, जिले संस्कार रहो विसो हके सा संप 
डे ब चेहा 'स' के श से आल्य तबा हड "नु डापे- साप दी अवघा ड, ऐसा ऋरि 
नि है। ऐसा कले वाले को कय लाघ हते है? इसे अगले ममे स्ट किया गया है] 
१७४६, स वेद पतरः पितरं स मातरं स सनुर्भुवत्‌ स भुवत्‌ पुनर्मघः । 
स द्यामौणोदनतरिक्षं स्व१ः स इदं वश्वमभवत्‌ स आभवत्‌॥२॥ 
वह (रवम मन के अनुसार साधना ङे वाला साधक ) हो (बासतव में) उत्पन्न हुआ कहा जाता है। वह 
पुत्र जीव) अपने माता-पिता (ब्रह्म एवं प्रकृति) को जान लेता है । वह पुन पुन: दान देने वाला (अक्षय दिव्य 
सम्पदा का अधिकारी) हो जाता है । वह अन्तरिक्ष एवं बुलोक को अपने अधीन कर लेता है; वह विश्वकूप हो 
जाता है और सर्वत्र संव्याप्त हो जाता है ॥२ ॥ 
[२- आत्मा सूक्त ] 
[ ऋषि- अवर्वा देवता- आत्मा । छनद- जिष्टप्‌ ॥| 


१७४७. अधर्वाणं पितरं देवबन्यु मातुर्गर्भ पितुरसुं युवानम्‌। 
य इमं यज्ञ मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥१॥ 
जो (साधक) अविचल पिता (पातम देवों से सम्बन्ध रखने वाले माता के गर्ध तथा चिर युवा पिहा के 
उत्पादक तेज को तथा इसके संयोग से चलने वाले इस (विश्व रूप) यज्ञ को मर: शक्ति से देखता (जान है; 
वह यहाँ बोले और हमें उसके बारे में उपदेश दे ॥९ ॥ 


3 अवद संहिता घा-र 


[३ - आत्या सूक्त ] 
[कि अवा । देवताः आतया । छनः ॥ 
१७४८. अया विष्ठा जनयन्‌ कर्वराणि स हि घृणिरुर्वराय गातुः। 
सप्रत्युदैद्‌ घरुणं मख्वो अग्रं स्वया तन्वा तन्वमैरयत ॥१॥ 
वह परमात्मा इस (विश् व्यवस्था के अनुसार ) विविध श्रेप्ठ कम को उत्पन्न काता है । वह तेजस्वी मधुरता 
को धारण करे वाल वरणीय (विसूत मार्ग पर आगे बढवा हुआ अप (सक शरी से (पणी) साधक 


के शहर को ग्रेरित करता है ७९ ॥ 
[४- विश्वप्राण सूक्त ] 
[ऋषि अवर्वा। देवता- वायु । छन्द ।] 
१७४९; एकया च दशभिश्च सुहुते द्वाभ्यामिष्टये विंशत्या च। 
तिसृभिश्च वहसे त्रिंशता च वियुग्मिर्वाय इह ता वि मुञ्च ॥१॥ 
उत्तम प्रकार से जिनका आवाहन किया जाता है । वे सरप्रिरक प्रजापति तथा वायुदेव एक और दस से, दो 
और बीस से तथा तौन और तौस शक्तियों से विशेष रका से यक होकर बड़ में पधार और मनोकामना पर्ण रे 
तथा उन शक्तियों को हमारे कल्याण के लिए मुक्त को ॥९॥ 
[ ५ - आत्मा सूक्त ] 
(ऋषि अधरा । देवता- आता । हद्‌ ३ पि, ४ अम्‌ ।] 
१७५०, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यतर पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥१॥ 
जो पूर्व में यज्ञ द्वारा यज्ञपुरुष का यजन (पूजन) करके देवत्व को ग्राप्त हुए हैं; वे इस महत्तूरण श्रेष्ठ कर्म 
को सम्पन्न करके उस सुखपूर्ण स्वर्मलोक को प्रा करत हैं, जहाँ पहले से ही साधक सम्पत्र देवता रहो है ॥६ ॥ 
१७५९. यज्ञो बभूव स आ बभूव स प्र जज्ञे स उ वाबूधे पुन: । 
स देवानामधिपतिर्बभूव सो अस्मासु द्रविणमा दथातु ॥२॥ 
जो यह विश्वत्माूप से प्रकट होकर सरवर कारणरूय से व्याप्त हुआ, वह विशिष्ट ज्ञान का साधन बना । 
फिर वही वृद्धि को प्राप्त होकर , देवगणों के स्वामी के रूप मं प्रसिद्ध हुआ है, ऐसा यज्ञ हमे न प्रपत कराए ॥२ ॥ 
१७५२. यद्‌ देवा देवान्‌ हविषायजन्तामरत्यान्‌ मनसामर्त्येन। 
मदेम तत्र परमे व्योमन्‌ पश्येम तदुदितौ सूर्यस्य ॥३ ॥ 
ष्ठ क्म से रा दवतवधारी याजक , हविर अमर मन से अर देवों का यजन कराते हैं। इस प्रकार 
'परमाकाश में उदित प्पात्पारू सूर्य के सठत प्रद्मश को शाप्त करते हैं ॥३ ॥ 


१७५३.यत्‌ पुरुषेण हविषा यज्ञं देवा अतन्वत ।अस्ति नु तस्मादोजीयो यद्विहव्येनेजिरे। 
देवताओं ने पुष (आत) रूपी हदि से ज यड किया है । अन्य विशिष्ट हव द्वारा किया गया यज्ञ क्या 
इस यज्ञ से महान्‌ हो सकता है? ॥४ # 
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१७५४. मुग्धा देवा उत शुनायजन्तोत गोरङ्ैः पुरुधायजन्त। 
'य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥५ ॥ 


 विवेकरहित यजमा, कषान ओर गौ आदि पशुओं के अवयवों के दवात वजन करा है, लो यह अकर्म मर्खापूर्ण 
और निनदनीय है । जो मन के द्वार यज्ञ की महान्‌ क्रिया को जासे है, ऐसे आत्य-यज्ञ को जानने वाले 
महापुरुष ही परमात्मा के स्वरूप को बठलाएँ ॥५ ॥ 
[६- अदिति सूक्त ] 
[उहि अपर्षा। देवत-अदिति। छट २ पुरि] 
१७५२, अदितिष्ौरदितिरनतरिक्षमदिति्माता स पिता स पुत्रः । 
विशवे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌ ॥१॥ 
यह अदिति ही सर्ग और अनति । यहो मता- पठा है और यह पुरै । समस्तदेव एव पंचजन भौ 
यही अदिवि है जो उतरु है और उल हने वाले है. वे भी अदिति हो हैं ॥९॥ 


उ अघं है- अखण्त । हाण्छणत अखण्द कलि प्रवाहही अहित है । उसे सब पूं दी उति हती 
7 


९७५६, महीमू षु मातरं सु्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हवामहे । 
तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूचीं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्‌ ॥२॥ 


उत्तम कर्म करने वालो का हित के वली, सतय क रक अनेके कारेन दिखे वाली, अज, 
विशाल, शुभकारी, सुख देने वाली योग-क्षम चलाने वाली ता अन्न देने वाली माता अदिति का हम रक्षा के लिए. 


आबाहन करते हैं ॥२ ॥ 
[७ - आदित्यगण सूक्त (६) | 
[ऋषिः अथर्वा । दवत अदिति । छन्दाद्‌ जगती ।] 
१७५७, सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्‌। 
दैवीं नाव॑ स्वरित्रामनागसो अस्नवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥१॥ 


उतम ग्रकार से र्ष के वली, अहिंसक, सयु उ सुख देने वली उतम मरम प कुशलतापूर्वक 
चलते वली, पृथिवीमता शरण में हम जते हं ये टू पतवर एव अद्र मका के समाग तएन वली है। 


१७५८. वाजस्य प्रसवे मातं महीमदितिं नाम वचसा करामहे । 
यस्या उपस्थ रव न्तर सानः शर्म त्रिवरूथं नि यच्छात्‌ ॥२॥ 
अन्न की उत्पतति करने के लिए अनन देने वाली महान्‌ माठा अदिति या मातृभूमि झा हम यशोगान करते हैं । 
जिसके ऊपर यह विशाल अन्तरिक्ष ह, वह पृथियी माता हमको ब्िगुणित सुख प्रदान करे ॥२ ॥ 


[८ - आदित्यगण सूक्त (७) ] 
[ऋषिः अवर्वा। देवता-अदिति । छद आवं जगतो ।] 
१७५९. दितेः पत्राणामदितेरकारिषमव देवानां बृहतामनर्मणाम्‌। 
तेषां हि धाम गभिषक समुद्रियं नैनान्‌ नमसा परो अस्ति कश्चन ॥१॥ 
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जो असुर समुद्र के मध्य में अति गहेे स्थान में रहते है, उन्हें हों से हटाकर,मातृभूमि की स्वाधीनता चाहने 
वाले देवगणों को उनके स्थान पर स्थापित करे हैं । ये देवगण योग्य हैं एवं इसकी वहाँ आवश्यकता है ॥१ ॥ 
[९ - शब्रुनाशन सूक्त (८) ] 
[ऋ उपरिवि्रव । देवता-बृहस्पति । छट ।] 
१७६०. भद्ादधि श्रयः प्रेहि बहस्पतिः पुरएता ते अस्तु । 
अधेममस्या वर आ पृथिव्या आरेशत्रुं कृणुहि सर्ववीरम्‌॥१॥ 
है मनुष्य ! तुप सुख को गौण एवं परम कल्याण को प्रधान मानने वाले मार्ग का अवलम्बन करो । इस 
देवमार्म के मार्गदर्शक वृहस्पति (देवगुर) के समान जानी हों । इस पृथ्वी पर ष्ठ वीरपुरुष उत ह, जिससे 
श्र दूर रहें अर्थात्‌ यहाँ शान्ति रहे ॥९ ॥ 
[१० - स्वस्तिदा पूषा सूक्त १९) ] 
[ऋषिः उपरि । देवता- पषा । छु, ३ पदीं गयम, ४ अनट्‌) 
९७६९१, प्रपथे पथामजनिष्ट पषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः । 
उभे अभि प्रियतमे सथस्थे आ च परा च चरति प्रजानन्‌ ॥१॥ 
देवव क ह न्ट १ वखत 
स्थानो में प्राणियों के कर्म के साक्षीरूप होकर विचरते हैं ॥१ ॥ 
१७६२, पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्माँ अभयतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आघृणिः सर्ववीरोऽप्रयुचछन्‌ पुर एतु प्रजानन्‌ ॥२ ॥ 
ये पोषणकर्ता देव, सव दिशाओं को यवावत्‌ जानते है। वे देव हम सबको उततम निर्भयता के मार्ग से ले 
जाते हैं । कल्याण करने वाले, तेजस्वी, बलवान्‌, वीर, की प्रमाद न करने वाले देव हमारा मार्गदर्शन करते हुए 
हम सबको उति के मार्म पर ले चलें ॥२ ॥ 
१७६३. पूषन्‌ तब रते वयं न रिष्येम कदा चन । स्तोतारस्त इह स्मसि ॥३॥ 
है देव पूषन्‌ ! हम आपके बतानुष्ठान मे रहने से कभी नष्ट हों । हम आपका ग्रत धारण कर आपकी स्तुति 
करते हुए सदैव घन, पुत्र मित्र आदि से सम्पन्न रहें ॥३ ॥ 
१७६४. परि पूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम्‌ । पुनर्नो नष्टमाजतु सं नष्टेन गमेमहि॥४॥ 
हे पोषणका पषदव ! आप अपना दहिन हाथ (उसका सहार या अभवदान) हमे प्रदान करें । हपारे जो 
साधनादि ष्ट हो गये है, हम उरे पर्प करे का रास दरगे । आपकी कृपा से ब हमें प्राप्त हों ॥४ ॥ 
[ ११ - सरस्वती सूक्त ( १०) ] 
| ऋषि- शौनक । देखला- सरस्वती । छि ।] 
१७६५. यस्ते स्तन: शशयुरयों मयोभूर्य: सुम्नयु: सुहवो यः सुदक्र:। 
येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धातवे क:॥९॥ 


है सरस्वती देवि ! आपका दिव्य झञनल्पी पय शान्ति देने वाल; सुख देने वाल मन को पवित्र करने वाल; 
पुशिदाता एवं धरर्यनीय है । उस दिव्य पव ओ मे भ प्रदान करें ॥३ ४ 
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[ ९२ - रष्ट्रसभा सूक्त( १९) ] 
[कि १- शोनक । देवताः सरसवतो । छ्‌ ।] 
१७६६, यस्ते पृथु स्तनयिलुर्य ऋष्यो दैवः केतुर्विश्चमाभूषतीदम्‌। 
मा नो वधीर्वि्युता देव सस्यं मोत वथी रश्मिभिः सूर्यस्य ॥१॥ 
विशाल, गर्जना वाले, समस्त विश्व में व्याप्त मार्गदर्शक ध्वजा के समान इस जगत्‌ को 
भूषित के वाली विधुत्‌ से हम सबडी धाऱयादि की कति न हो। सदेव क दरण के द्वारा हमारी 


फसले पुष्ट हं ॥१ ॥ 
[ १३ - शत्रुनाशन सूक्त ( १२) ] 
[ऋषिः शौनक । देवता- १ सभा - समिति अधवा पितर्‌, २ सभा, ३ इनर ४ मन । छदः २-४ अष्ट 
पुरक त्र्‌ ।] 
१७६७. सभा च मा समितिश्चवतांप्रजापते्ुहितरौ संविदाने । 
येना संगच्छा उप मा स शिक्षाच्चारु वदानि पितर: सङ्तेषु ॥१॥ 
समिति और सभा प्रजापति के वारा पियो के समान पालन कर योग्यै । वे (समिति एव सभ) प्रजापति 
जे) की रक्षा करें । हे पितरो ! जिससे परामर्श ग, वह सभासद मुझे उचित सला प्रदान करे । आप हमें सभा 
पे विवेकसम्भत एवं य्रतापूर्वक बोल सने क सदबु प्रदान करें ॥९ ॥ 
१७६८.विद्य ते सभे माम नरिष्टा नाम वा असि। 
चेते के च सभासवस्ते मे सन्तु सवाचसः ॥२॥ 
हे सभे! हम आपके नम को आ है । आपका टा ( अरिष्टा) जग उचित ह । सभा के जो कोई 
पी सदस्य हों, वे हारे साथ समान विचार एवं वाजी वाले होकर रहें ॥२ ॥ 
१७६९. एषामहं समासीनानां वर्चो विज्ञानमा दैदे। 
अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु ॥३॥ 
सभा में विराजपान इन समस्त सभासदों के विशेष ज्ञान एवं वर्चस्‌ को बहण कर मैं लाभान्वित होता हूँ। 
इद्देव हमें सपस्त सभा के सामने ऐश्र्यवान्‌ बनाएँ ॥३ ॥ 
१७७०, यद्‌ वो मनः परागत॑ यद्‌ बद्धमिह वेह वा। 
ततद्‌ व आ वर्तयामसि मयि बो रमतां मनः ॥४॥ 
है सभासदो ! हमसे विमुख हुए, आपके पत्रों को, हम अपनी ओर आकार्दित करते हैं। अतः आफ-सब 
सावधान हकर मेरी बत सुने और उस पर विचार करें ॥४ ॥ 
[ १४ - सविता सूक्त ( १३) ] 
[ऋषि अवर्वा । देवत सूरय । छन्दम्‌] 
१७७१. यथा सूरयों नश्षत्राणामुदस्तेजांस्याददे । 
एवास्त्रीणां च पुंसां च द्विषतां वर्च आ ददे 
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सूरय उदित होऊ, चिस प्रकार ता के प्रकाश को अपन पडाल से अभिभूत करके शण कर देतह, उसी. 
रकार हम द्वे रे वले ख एव पु के र््‌(भव) को नष्ट करते है ॥९॥ 
[प्राव डय डस दा यही द हि अपा प्राव अलि प्रखर बना जए.) 
१७७२. यावन्तो मा सपलानामाय्तंप्रतिपश्यथ। 
उतू इव सुप्तानां दविषतां वर्च आ ददे ॥२॥ 
सूर्य उदित होकर सोते हुए पुरुषों के तेज को जिस प्रकार हर लेता है, उसी प्रकार मैं उन विद्वेषियों का तेज 
हरण कर लूँ, जो मुझे आता (प्रगति करता) देखकर कुड़ते हैं ४२ ॥. 
[ १५ - सविता सूक्त ( १४) ] 
[ऋषिः अधरा देवता- सविता । छुट, िटुए,४ जगती ।] 
१७७३, अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुम्‌ 
अर्चामि सत्यसवं रलघामभि प्रियं मतिम्‌ ॥१॥ 
चौ और पृथ्वी लोक के रक्षक, समस्त जगत्‌ के उत्पादक, सत्यग्ेरक ञानी, जगतकर्ता रमणीय पदार्थों के 
धारक, सबके प्यारे एवं ध्यान करे योग्य सविता देव कौ हम उपासना करते है ॥१ ॥ 
१७७४, ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदिद्युतत्‌ सवीमनि । 
हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपात्‌ स्वः ॥२॥ 
जिनका अप्िित वेज, स्वच्छ से ऊपर फैलता हुआ सब जगह राशित हत है. ष्ठ र्मा दव, 
जिनकी प्रेरणा से, स्वर्णिम किरणों (हाथों) से स्वर्ग ( दायक सोम) उत्पन्न करत है, ऐसे सवितादेव 
की हम प्रार्थना करते हैं ॥२ ॥ 
१७७५ सावीहिं देव प्रथमाय पिते वर्ष्माणमस्मै वरिमाणमस्मै । 
अथास्मभ्यं सवितरवार्याणि दिवोदिव आ सुवा भूरि पशः ॥३॥ 
है सवितादेव ! जिस प्रकार आपने आरम्भ मे जन्मे मनुष्यों को समस्त आवश्यक पदार्थ प्रदान किए है। 
उसी प्रकार इस बालक यजमान को देह (पुर-पौजादि, शरेष्ठा एवं अन्य पशु आदि प्रदान करें ॥३ ॥ 
१७७६, दूना देवः सविता वरेण्यो दधद्‌ रलं दक्षं पितृभ्य आयूंषि। 
पिबात्‌ सोमं ममददेनभिष्टे परिज्मा चित्‌ क्रमते अस्य धर्मणि ॥४॥ 
है देव ! आप सबके रक सर्वत्र और सबख अभिलदित पदा रन करे है । प पुरो को घन, बल 
एवं आय रदत कस ले हे देव ! आप इस अधिषुत आसद सोम को म्हण क । वे गतिम्‌ देव सरव 
अग्रतिहत गति से संचार करे है ॥४ ॥ 
[ १६- सविता सूक्त (१५) ] 
[कि भृगु देवव सविता । द ट्‌] 
१७७७. तां सवितः सत्यसवां सुचित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्ववाराम्‌ । 
यामस्य कण्वो अदुहत्‌ परपीनां सहस्रधारां महिषो भगाय ॥१॥ 
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है सबितादेव ! हम सत्यपेसक विलक्षण सबको रक्षा करने वालो, शोभनीय, उत्तम तथा अनेक धारा वाली, 
उस बुद्धि की याचना करते है, जिसे कम्व ऋषि ने जाप किया है ॥१ ॥ 
[१७ - सविताप्रार्थना सूक्त (१६) ] 
(ऋषि भगु । देवतः सविता । छन ।] 
१७७८, बृहस्पते सवितवंर्थयैनं ज्योतयैनं महते सौधगाय। 
संशितं चित्‌ सन्तरं सं शिशाधि विश्व एनमनु मदन्तु देवाः ॥१॥ 
हे बूसपतदेव एवं सवितादेव ! ्तपालक यजमान क दोषों को दूर करके; उसे प्रगति की ग्रेरणा दें । इस 
यजमान को अन्य श्रेष्ठ बरं के पाल द्वारा सौभाग्यशाली बगारे के लिए आप उट्बोधित करें । समस्त देवगण 
इसका अनुमोदन करें ॥९ ७ 
[१८ - द्रविणार्थप्रार्थना सूक्त (९७) ] 
(ऋषिः भग । देवताः सविता ( पिव पर्जन्य छदः १ दपद गयम, अनुष्टुप, ३-४ हु] 
१७७९. धाता दधातु नो रयिप्रीशञानो जगतस्पतिः। स नः पूर्णेन यच्छतु ॥१॥ 
पिक को धाएण के वाले “धाता देव' जगत क ईश है । समस्त अधिलाषाओं को पूर्ण करे में समर्थ देव 
"चाता' हमे प्रचुर धन आदि प्रदान करे ॥१ ॥ 
१७८०.धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुपक्षिताम्‌। 
यं देवस्य धीमहि सुमतिं विश्वरासः ॥२॥ 
षस्त धन के स्वामी देव “धाता” का हम श्रेष्ठ बुद्धि से ध्यान करते हैं एवं उनसे याचना करते है, प्रसत्र 
होकर वे हमें अक्षय जीवनीशक्ति प्रदान करें ॥२ ॥ 
१७८१, धाता विश्वा वार्या दधातु प्रजाकामाय दाशुषे दुरोणे। 
तस्मै देवा अमृतं सं व्ययन्तु विशवे देवा अदितिः सजोषाः ॥३॥ 
गजा की कामना कवले थता देवता” यजात क तठ पदरथ प्रदान करें । अदितिदेवी और अन्य 
देवताओं सहित समस्तदेव उसे अमत प्रदान करें ॥३ # 
१७८२. धाता रातिः सवितेदं जुषतां प्रजापतर्निधिपतिनों अग्निः । 
त्वष्टा विष्णुः प्रजया संरराणो यजमानाय द्रविणं दघातु ॥४॥ 
धारक, प्ररेक, कल्याणकर्ता सबितादेद्‌ प्रजारक्षक, पुरुषार्वयु्त, परकाशरूप अष्निदेव, त्वष्टदेव, विश्व में 
व्याप्त विष्णुभगवान्‌ हमारी आहुति अहण करंजा के साब आनन्दे रहे वाले देव यजपान को धन प्रदान करें । 
। १९ - वृष्टि सूक्त (१८) ] 
[ऋषि- अवर्वा । देवताः पर्जन्य अववा पिव । छदः चतुष्यदा भुरिक्‌ उष्णिक्‌, रट्‌ ।] 
१७८३. प्र नभस्व पृथिवि भिन्द्धीदं दिव्यं नभः। 
उदनो दिव्यस्य नो घातरीशानो वि घ्या दृतिम्‌ ॥१॥ 
है प्रथिवौमाता ! आप हल ढ्वाता अच्छी कार लने प रषा के जल को अच्छी प्रकार धारण करने योग्य 
हो जाएँ । हे पर्ज्य ! आप दिव्य मेथों के डार श्रेष्ठ जल वृष्ि करें ४३ ॥ 
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१७८४. न घरस्तताप न हिमो जघान प्र नभतां पृथिवी जीरदानुः। 
(आपश्चिदस्मै घृतंमित्‌ क्षरन्ति यत्र सोमः सदमित्‌ तत्र भद्रम्‌ ॥२॥ 
जहाँ सोघ आदि ओषधियं होती है एवं सोम की पूजा होती है, वहाँ सब प्रकार कल्याण होता है । वहाँ 'हिप' 
पीडित नहँ करत ग्रीष्म असहा ताप नहीं दता एवं वर्षा समय से होती है, जिससे भूमि समृद्धि को प्राप्त होती है। 
[ २० - प्रजा सूक्त (१९) ] 
| ऋषि- बह्मा । देवता- धात रापत पु्टपति । छदः जगती ।] 
१७८५, प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमा धाता दधातु सुमनस्यमानः । 
“संजानानाः संमनसः सयोनयो मयि पुष्टं पष्टपतिर्दधातु ॥१॥ 
प्जापतिदेव पुइ- पौ आदि प्रजाओं को उत करें। पोषक धातादेद उत्तम मन वाला बनाएँ । 
इससे प्रजाएँ एक मल, एक विचार युक्त एवं विवेकबान्‌ होकर एक उद्देश्य के लिए कार्य करें। पुष्टि के 
देखता हमें पुष्टि प्रदान करें ॥९ ॥ 
[ २१ - अनुमति सूक्त (२०) ] 
[ऋषिः ब्रह्मा । देवता अनुमति । छन्दः अनष्टु, ३ बिष्टप,४ भुरिक्‌ अगु्टुप,५ जगती, ६ अति 
शाकवरगर्धा जगती ।]. 


९७८६, अन्वद्य नोऽनुमतिर्यजञं देवेषु मन्यताम्‌ । अग्निश्च हव्यवाहनो भवतां दाशुषे मप्र ॥ 
(कर्मों की) अनुमति (के अभिमानी) देवी (चन्द्रमा) आज हारे अनुकूल होकर, हमारे यज्ञ की जानकारी 
समस्त देवताओं तक पहुयाए । अदेव थी हमा दा अर्पित हि को समस्त देवगणों तक पहुँचाएँ ॥९ ॥ 
१७८७. अन्विदनुमते तव॑ मंससे शं च नस्कृथि । जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः। 
है अनुभति नापक देवि ! आप हें कल्याण कने बले करय करे क सुबुद्ध प्रदान करें । आप अ भे 
अर्पित हि को ग्रहण करके हरे श्रेष्ठ पाएँ प्रदान करें ॥२ ॥ 
१७८८. अनु मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रयिमक्षीयमाणम्‌। 
तस्य वयं हेडसि मापि भूम सुमूडीके अस्य सुमतौ स्याम ॥३॥ 
हे अनुमन्ता पदेव ! आप हम पर धित न हे, बल्कि सुखदायक बद्ध से हमे पुद एवं अक्षय धन प्रदान 
करने का अनुग्रह करें ॥३ ॥ 
१७८९. यत्‌ ते नाम सुहं सुप्रणीतेऽनुमते अनुमतं 
तेना नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुवीरम्‌ ॥४॥ 
हे धनदात्री अनुमति देवि !उत नौति दाली,आवाहन करे योग्य, अभिमत फलदायिनी आप हमारे यज 
को पूर्णता तक पहुँचाएँ है वरणीय सोघागयशाली देवि ! आप हमे उत्त वीरो सहित श्रेष्ठ धन प्रदान करे ॥४ ॥ 
१७९०. एमं यज्ञमनुमतिजंगाम सुक्षतरतायै सुवीरतायै सुजातम्‌ । 
भद्रा हास्याःप्रमतिर्बभूव सेमं यज्ञमवतु देवगोपा ॥५ ॥ 
है अनुमति देवि ! आए, हमारे इस विधिवत्‌ रूम्त् होने वाले यज की रका करते हुए, सेर ुराद फल 
देने के लिए पथारें । हे देवि ! आपकी कृपा से ही श्रेष्ठ कार्व करे को गरेरणा प्राप्त होती है ॥५ ॥ 
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१७९१, अनुमतिः सर्वमिदं बभूव यत्‌ तिष्ठति चरति यदु च विश्वमेजति। 
तस्यास्ते देवि सुमतौ स्यामानुमते अनु हि मंससे न: ॥६ ॥ 
है अनुमति देवि ' इस चश जग्‌ मे, बुद कार्य करे वालों एव सुबुद्धपर्वक कार्य करने वालो 
में अनुमत रूप से संव्याप्त आप हमारी बुद्ध को सस्यार् मे ग्रेरित करें ॥६ ॥ 
[२२ - एको विभुः सूक्त (२१) ] 
[ऋषिः बहा । देवता- आतया । छद पराशक्वरी दरद्‌ गर्भ जगती] 
१७९२. समेत विश्चे वचसा पर्ति दिव एको विभूरतिथिर्जनानाम्‌। 
स परव्यो नूतनमाविवासत्‌ तं वर्तनिरनु वावृत एकमित्‌ पुरु ॥१॥ 
है बन्धुओ ! आप सब चुलोक के स्वमी सदेव दो सतुति कें । यदेव नवजा प्रणयो के प्रधान स्वामी 
है एवं अतिथि के समान ही पूजनौय है । ये सनातम सूर्दिव इस पिठृभूत उवजात प्राणी को अपना समझ कर इस 
एर कषा करे । ये देव अनेक समां के संचालक है ॥९ ॥ 
[ २३ - ज्योति सूक्त (२२) ] 
(ऋषिः बहा । देवता- ब्र उ । छ्‌ दिदा एकावसाना वरद गादी त्रिपदा अनष्ट] 
१७९३. अय॑ सह्तमा नो दृशे कवीनां मतिज्यॉतिविंधर्मणि ॥१॥ 
ये देव सब में आत्मारूप से वयाप है । ये सवितादेवत हमें सहन वर्ष पर्वत स्वस्थ जीवनयापन वी शक्ति 
प्रदान करें । झानियों में मान्य, अनेक सम्मा्ो के संचालव, उत्त बुद्धि एवं ज्योति रूप स्थित देव हें सतर 
प्रेरित कर आयु प्रदान कं ॥ ६ ॥ 
१७९४. ब्रध्न: समीचीरुषस: समैरयन्‌। अरेपस: सचेतसः स्वसरे मन्युमत्तमाश्चिते गो: ।। 
नदय, पापनाशनी, तेजस्वी उ हमें महान्‌ सवितादेव की ओर प्रेरित को ॥२ ॥ 
[ २४- दुष्वप्ननाशन सूक्त (२३) ] 
[ ऋषि: यम । देवता- दुष्कणयाशन । छन्‍्द- अनुष्टप्‌॥) 
१७९५, दौषवण्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अध्वमराव्य:। 
दुर्णाम्नीः सवां दुर्वाचस्ता अस्मन्नाशयामसि ॥१॥ 
दुस्वण आना दुखीजीवन हिंसकों के उपद्रव, दरिद्रता विपति बा भय रे नागों का उच्चारण और समस्त 
मकार के दष्टभाषण आदि दषं क हम निष्कासन कते है ॥१ ॥ 
[२५ - सविता सूक्त (२४) ] 
[ऋषि बह । देवला सवित्र । छः रट्‌ ।] 
१७९६. यन्न इन्द्रो अखनद्‌ यदगिनर्विश्च देवा भरुतो यत्‌ स्वर्काः । 
तदस्मभ्यं सविता सत्यधर्मा प्रजापतिरनुमतिर्नि यच्छात्‌ ॥१॥ 
जो फल हमें, इदेव, अग्निदेव, विदेेवा एवं मरुद्गण आदि देते है, दह फल हये, सत्यथर्ा-अजापति, 
अमुमति देवी एव सर्द प्रदाय करे ॥ १ ॥ 
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[२६- विष्णु सूक्त (२५) ] 
[ ऋषिः मेधातिथि । देवता-विषणु। छदः रट्‌ । ] 
१७९७. ययोरोजसा स्कभिता रजांसि यौ वीरैवीरतमा शविष्ठा। 
यौ पतयते अप्रतोतौ सहोभि्दिष्णुमगन्‌ वरुणं पर्वहृतिः ॥१ ॥ 
जिनके बल से लोक-लोकान्तर स्थिर हैं, जो अत्यन्त वोर और शूर ह, जो अपनी बलपूर्ण चेष्टाओं के द्वारा 
(आगे बढ़ते रहते है, उन दों विष्णु और दरूणदेव को यह होवा हवि बरदान करता है ॥१ ॥ 
१७९८. यस्येदं प्रदिशि यद्‌ विरोचते प्र चानति वि च चष्टे शचीभिः। 
पुरा देवस्य धर्मणा सहोभिर्विष्णुमगन्‌ वरुणं पूर्वहृतिः ॥२॥ 
जिनकी आज्ञा से समस्त जगत्‌ (ौदह भुवन) प्रकाशत हो रेह, उत रीति से प्राण धारण किये है एवं 
अपने धर्षक, बल एवं शाकियो से देखते ह उन वषु एव वरदे क स्वयम आहूत करके हम हवि 


अर्पित करते हैं ॥२ ॥ 
[२७- विष्णु सूक्त (२६) ] 
(ऋषि: मेधातिथि । देवता-विष्णु । छद- जिहुप्‌ २ जिपदा वितद गायत्र, ३ उ्यवसाना बद्पदा विराद्‌ 
'शक्वरी, ४-७ गायत्री ।] 
१७९९, विष्णोर्नु कं परा वोचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विममे रजांसि। 
'यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्ेधोरुगायः ॥१ ॥ 
हम सर्वव्यापक विष्णु के सुखवर्द्धक पुस्वार्थ का वर्जन करते है। इनन बहुत रा से प्रशंसित, 
तीन पदो दवारा पथ्वीलोक; स्वर्गलोक एवं अंतरक्षलोढ की शोधनीय रचना की एवं सशेष स्वर्लोक मे 
स्वयं को स्थित किया है ॥१ ॥ 
१८००. प्र तद्‌ विष्णु स्तवते वीर्याणि मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। 
परावत आ जगम्यात्‌ परस्याः ॥२॥ 
महान्‌ विषु के गुणगान करे से उनके दवय पकम का दरशन हता है । जिस प्रकार विशालकाय सिंह 
'गिरि गुहा आदि सभी स्थन ये संचर करता हुआ आठिशीध कहीं से कहीं पहुँचे मे समर्थ होता है, उसी प्रकार 
स्मरण मा से दूर से दूर रहने वले विषुव समीप आ जाते है ॥२ ॥ 
१८०१. यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वथिक्षियन्त भुवनानि विश्वा । 
उरु विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि घृतं घृतयोने पिब र्न यज्ञपतिं तिर। 
हे भगवन्‌ । आप तीनों लोको मे विचरण करते हैं । समसत भुदगों मं आपा निवास है । हेव! आप हमें 
भी साधनों सहित निवास दें । हे अम्मरूप दिषणुेव ! इस यज्ञ मे अर्पित घृत को ग्रहण करके प्रसत्र होकर आप 
यजमान को समृद्ध रन ढे ॥३॥ 
१८०२. इदं विष्णुर्वि चक्रमे तरेषा नि दवे पदा । समूढमस्य पांसुरे ॥४॥` 
सर्वव्यापक विष्णुदेव इस जगत मे विय (एटन्ास) डर र ह । उधे अ पाँव क तन प्रसर से 
[सखा । इनके पाव मे तीनों लोळ सा गये ॥४ ॥ 
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१८०३. त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुगोंपा अदाभ्य: | इतो धर्माणि धारयन्‌ ॥५ ॥ 

दूरके प्राव मे न आने वल. र व्यापक विष्णु भगवान्‌ े हाय जज को इस जगत मे रखा है एवं 
तीनों लोकों को घर्मसहित धारण किया है #५ ॥ 
१८०४. विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥६॥ 

है लोगो ! आप सब सर्वव्यापक विष्णु धगवान्‌ के कार्य (स्थान) को देखें । जहाँ से ये सब गुण- धर्मों का 
अवलोकन करते हैं। ये इद्रदेव के अच्छे मित्र हैं ॥६ # 
१८०५, तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥७॥ 

बदिन, झानीजन, भगवान विष्णु के परमधाम का प्रत्यक्ष दर्शन उसी प्रकार करते हैं, जिस प्रकार घुलोक 
में स्थित चकुरूं'-सूरदिव को सब जप देखते हैं ॥७ ॥ 


१८०६, दिवो विष्ण उत वा पृथिव्या महो विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌। 


हस्तौ पृणस्व बहुभिर्वसव्ैराप्यच्छ दक्षिणादोत सव्यात्‌ ॥८ ॥ 
है विष्णुदेव ! घुलोक, भूलोक एवं विस्तृत अत्रिक्ष से ब्रचुर साधन आप अपने दोनों हाथों में भरकर हम 


प्रदान करें ॥८ ॥ 
[२८ - इडा सूक्त (२७) ] 
[ऋषिः मेधातिथि । देवता-इढा । छन्द- ष्‌ ।] 
९८०७. इडैवास्माँ अनु वस्तां व्रतेन यस्याः पदे पुनते देवयन्तः । 
घृतपदी शक्वरी सोमपृष्ठोप यज्ञमस्थित वैश्वदेवी ॥१॥ 
जिस धेन के चरणों में, देवताओं के समान आचरण करने वाले यजमान पवित्र होते हैं, वे सोमपृष्ठा, फलदायी 


सामर्थ्यवाली घृतपदी, समस्त देवताओं से सम्बन्धित इडा (वाणी) हमारे यज्ञ को सर्वत्र प्रकाशित करे । यह धेनु 
वैसा ही करे, जिंससे हमारे कर्म श्रेष्ठ फलदायक हों #१ ॥ 


[ २९ - स्वस्ति सूक्त (२८) ] 
(ऋषिः मेघातियि ।देवता- येद । नः षट्‌] 
१८०८. वेदः स्वस्िघणः स्वस्तिः परशुवदि: परशुर्नः स्वस्ति। 
हविष्कृतो यज्ञिया यज्ञकामास्ते देवासो यज्ञमिमं जुषन्ताम्‌ ॥१॥ 
अक हार कर्न कले तेले केक सकस माइ 
घास काटने वाली दराँतो, गैंडासा (रस) आदि हमारे लिए कल्याणकारी हों । यह सब हवि बनाने वाले, यजन 
करने वाले, यजमान का सहयोग करें ॥९ ४ 


[ ३० - अग्नाविष्णू सूक्त (२९) ] 
[ऋषि मेषातिचि। देवता- अगवि । छ षट्‌] 
१८०९. अग्नाविष्णू महि तद्‌ वां महित्वं पाथो घृतस्य गुह्यस्य नाम। 
दमेदमे सप्त रत्ना दधानो प्रति वां जिद्घा घृतमा चरण्यात्‌॥१॥ 
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हे अगिनदेव और विषणुभगवान्‌ । एक स्थान में निवास करनेवाले आप दोनों देवों क बड़ी महिमा है । आप 
दों दे गु मत का पन कै । आप यजमानो के बर में सतर को घारण करते है। आप दोनों की दिव्य 
जिह हमे हुए घृत का रसास्वादन करे ॥१॥ 
१८१०. अग्नाविष्णू महि थाम प्रियं वां वीथो घृतस्य गुह्या जुषाणौ। 
दमेदमे सुटता वावृधानो प्रति यां जिह्वा घृतमुच्चरण्यात्‌ ॥२॥ 
हे अग्निदेव एवं विष्णुघगवान्‌ ! आप दोतों का स्थान अति शरिय है । आप दोनों गहा रस का सेवन करते 
है। आप प्रत्येक घर मे स्तत द्वा बढ़े है । आप जा द्ग पत का रसा्वादन के ॥२ ॥ 
[३१ - अञ्जन सूक्त (३०) ] 
[ऋषि पृवङ् देवता घावापृिव, मिद णस्य । छच-महती] 
१८११. स्वाक्त मे दयावापूथवी स्वाक्तं मित्रो अकरयम्‌। 
स्वाक्त मे ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्तं सविता करत्‌ ॥१॥ 
दावा-पृथिी, सू्दिद, ब्रह्मणस्पति, सविता देवता; ये सभी हमारी आँखों की स्वस्थता के लिए कृपा करके 
अम्ब प्रान करें ॥१ ॥ 
[प्य शयो का सुय दिव्य राक होता निते विके र सटे सको ह] 


[ ३२ - शन्रुनाशन सूक्त (३१) ] 
[ऋषि भ्न । देवत- इनर । छुर ्ि्‌।] 
१८९२, इ्द्रोतभिर्बहुलाभिनों अद्य यावच्छ्रेष्ठाभिर्मघवज्छूर जिन्व। 
यो न दवष्ट्यथरः सस्पदीष्ट यमु द्विष्मस्तमु प्राणो जहातु ॥१॥ 
हरदेव । आप अनेक रकष सथो के द्वा हमार क्षा करें । हे घतवान्‌, पराक्रमी वीर ! हमसे दे काले 
बाले का पठन हो और हमर शु का नाश हो ॥१ ॥ 
[३३ - दीर्घायु सूक्त (३२) ] 
[ऋषिः बहा । देवता- आयु । छदः अनुष्टुप्‌ ।] 
१८९३, उप परियं पनिप्ततं युवानमाहुतीवृधम्‌ । अगन्म बिभ्रतो नमो दीर्घमायुः कृणोतु मे। 
हम उन अम्निदेव के पास हवि-अत्र लेकर जे है,जो साब स्तुति करने योग्य युवा है । व य्रतापूर्वक 
अर्पित की गई हमारी आहुठियों से परसत् होकर हमें दोर्यायष्य परदार करें ॥९ ॥ 


(३४ - दीर्घायु सूक्त (३३) ] 
| ऋषि: बहा । देवता- मस्टूगण, पृष बृहस्पति । छन्द पथ्यापंक्ति ।] 
१८१४. सं मा सिञ्चन्तु मरुतः सं पूषा सं बृहस्पतिः । 
सं मायमग्निः सिज्चतु प्रजया च घनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥१॥ 
मरत्‌ देवता हमें धनसहित प्रजा प्रदान करें । ्रह्मणस्यति, अमिदेव एवं पृषादेव हमको श्रेष्ठ सान और 
बनादिसहित दीम पदान करें ॥१ ॥ 
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[ ३५ - शन्रुनाशन सूक्त (३४) ] 
[ऋषिः अवर्वा ।देवता- जातवेदा । छद्‌ जगतो ।] 
१८९५. अग्ने जातान्‌ प्र णुदा मे सपतलान्‌ प्रत्यजाताञ्जातवेदो नुदस्व । 
अधस्पदं कृणुष्व ये पृतन्यवोऽनागसस्ते वयमदितये स्याम ॥१॥ 
है अमिददेव ! आप हमारे शत्रुओं का विनाश करें । हे जातवेदा अग्ने! आप भविष्यं ोे वाले शुओं 
का नाश करें । हमे युद्ध के लए तत्पर जनो का पठन हो । आपकी कृषा से हम आक्रोश शून्य; निष्पाप रहकर 
की दीनता को तन हं ॥१ ॥ 
[ ३६ = सपत्लीनाशन सूक्त (३५) ] 
[ऋषि- अवर्वा । देवता- तवेदा । छदः अट रिष्ट ।] 
१८१६. प्न्यान्त्सपत्नान्सहसा सहस्व प्रत्यजाताञ्जातवेदो नुदस्व। 
इदं राष्ट्रं पिपृहि सौभगाय विश्व एनमनु मदन्तु देवा: ॥९॥ 
है जातवेद आगे ! आप हमसे विपरीत आचरण करे बाले शुओ झो ष्ट कर । अप्रकट अधवा भव्य 
में उत्पन्न होने वाले शत्रुओं का विनाश करें । इस राष्ट्र को समृद्धिशाली एवं सौधाग्यशाली बनाएँ । समस्त देवगण 
इसका अनुमोदन करें ॥९ # 
१८१७. इमा यास्ते शतं हिराः सहस्रं थमनीरुत। 
तासां ते सर्वासामहमश्मना बिलमप्यधाम्‌ ॥२॥ 
हे खी ! हम तुमारी सौ नाडियों और सहन धमनयो के मुख पतथ से बन्द करते है ॥२ ॥ 
१८९८, परं योनेरवरं ते कृणोमि मा त्वा प्रजाभि भून्मोत सूनुः । 
अस्व॑१ त्वाप्रजसं कृणोम्यश्मानं ते अपिधानं कृणोमि ॥३॥ 
तुम्होरे गर्भस्‍थान से परे जो हैं, उन्हें सपोष करते हैं। इससे तुम्हें आणवान्‌ सन्‍्तान प्राप्त हो । पत्थर को 
आवरण रूप से स्थित करता हूँ ॥३ ॥ 
[ ३७ - अञ्जन सूक्त (३६) ] 
(ऋषिः अथर्वा । देवता- आकष । छन्दः अनुष्टुप्‌ ।] 
१८१९. अक्ष्यौ नौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम्‌ । 
अन्तः कृणुष्व मां हदि मन इन्नौ सहासति ॥१॥ 
हे पली ! हम दों क नेग में परस्पर मधुर (ही भव हो । में वित का अमन रहे । हमारे हदय 
और मन एक समान धारणा वाले हो ॥१ ॥ 
[ ३८ = बास सूक्त (३७) ] 
[ऋषिः अरवा । देवता वास । छन्दः नुट्‌ ।] 
१८२०.अभित्वा मनुजातेन दधामि मम वाससा । 
"यथासो मम केबलो नान्यासां कीर्तयाष्वन ॥१॥ 
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हे स्वामिन्‌ ! आप सदव मेरे ही होर रहें । मने मनोयगपूर्वक जो वस तैयार किया ह, उसे आएको अर्पित 
करे, सह से वशीभूत कर अनर न से रोको हूँ ॥१ ॥ 
[३९ - केवलपति सूक्त (३८) ] 
(ऋषिः अर्वा देता- आसुरीवनस्पति । छ अनष्टु ३ चतुदा उष्णिक्‌ ।] 
१८२९, इदं खनामि भेषजं मां पश्यमभिरोरुदम्‌। 
परायतो निवर्तनमायतः प्रतिनन्दनम्‌ ॥१॥ 
श मोच कह मल चूल बने मे समरथ है।यह पतिको अ भटके 
से रकती है । इससे दामतय- जावन आनन्दमय व्यतीत होत है ॥१ ॥ 
१८२२. येना निचक्र आसुरीद्रं देवेभ्यस्परि । 
तेना नि कुवे त्वामहं यथा तेऽसानि सुप्रिया ॥२ ॥ 
इस आसुरी नामक ओषधि अववा पदारथ शकि के द्वा इद्रे समसत देवताओं से अधिक प्रभावशाली 
बे । इसके द्वारा मैं अपने पति को अधिक प्रभावशाली बसाकर, उनकी सहर्धिणी बनकर गति करूगी॥२ ॥ 
१८२३, प्रतीची सोममसि प्रतीच्युत सूर्यम्‌। 
प्रतीची विश्वान्‌ देवान्‌ तां त्वाच्छावदामसि ॥३॥ 
है शंखपुष्णी ओषधे ! सोम सूर्य एवं समस्त देवताओं को सम्मुख करने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा 
करती हूँ ॥३ ॥ 
१८२४, अहं वदामि नेत्‌ त्वं सभायामह त्वं वद्‌ । 
ममेदससत्व केवलो नान्यासां कीर्तयाश्न ॥४॥ 
है स्वामिन्‌ ! सभा में भले ही केवल आप बोलें, पर घर मं मं भी बोलूँगे, उसे सुनकर आप अनुमोदन करें । 
आप सदैव मेरे हो रहें, अन्य का ता भी न लें ॥४ ॥ न 


(समे पुष कलपन पलाला? चल सा; कि पारि सं मेप पार्डीकर 
कसा आदतपक है ।] 


१८२५, यदि वासि तिरोजनं यद वा नह्यस्तिरः। 

इयं ह महां त्वामोषधिर्वद्श्वेव न्यानयत्‌ ॥५ ॥ 

है स्वामिन्‌ ! यदि आपको कहीं वन आदि में जना पढे अथवा नदी के पार आएँ, तब भौ यह ओषधि 
(आपको आबद्ध करके मेरे सम्मुख करे ॥५ ४ 
[ ४० = आपः सूक्त (३९) ] 
[ऋषिः प्रस्कण्व । देवताः सुपर्ण, वृषभ । छन्द ।] 

१८२६. दिव्यं सुपर्णं पयसं बृहन्तमपां गर्भं वृषभमोषधीनाम्‌। 

अभीपतो वृष्ट तर्पयन्तमा नो गोष्ठे रविष्ठां स्थापयाति ॥१॥ 


® ओषधियों को बढाने वाले, जल के मध्य विश्व तप्त कने वाले, शोधन मन वराल, वर्षा के दवारा प्राणियों 
को तृष्त करने वाले सरस्वास्देव को इन्द्रदेव हमारे गोष्ठ में स्थापित करें 





'काष्ड-७ सूक्त- ४३ हट 


| ४१ - सरस्वान्‌ सूक्त (४०) ] 
(ऋषिः कण्व । देवताः सरसान्‌ छद ट १ भि ।] 
१८२७. यस्य व्रतं पशवो यन्ति से यस्य त उपतिष्ठन्त आपः। 
यस्य वते पुष्टपति्निविषटस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥१ ॥ 

(न सावन देवता के मा समरत पशु अनुगमन डरते है एवं सभी जल परस्पर मिलते है ष्ट एवं 
पुष्टि जिनके अधीन है, जिनके कमो मे समसत वस्तुओ के पोषति विट क्षा एव तृ के लिए हम उन 
सरस्वान्‌ देव का आवाहन कर है ॥१ ४ 
१८२८. आ प्रत्यञ्चं दाशुषे टाश्वसं सरस्वन्तं पुष्टपतिं रयिष्ठाम्‌ । 

रायस्पोषं श्रवस्युं साना इह हुवेम सदनं रयीणाम्‌ ॥२॥ 
पुष्ट के स्वामी, धन सथर मे स्थित धर के सवामी, यजमानो क अन्न देने की इच्छा वाले हविदाता से रसन 
हो (उनके अभिमुख होकर कामनाओं को पूर्ति करने वाले सरस्वान्‌ को. हम हवि द्वारा सेवा करते हुए वुलाते है ॥२॥। 
[४२ - सुपर्ण सूक्त (5९) ] 
(ऋषि: इस्कश्व । देवता- स्वेन । छन्‍्द-जगती, २ जहर ॥] 
१८२९. अति धन्वान्यत्यपस्ततर्द श्येनो नृचक्षा अवसानदर्शः । 
तरन्‌ विश्वान्यवरा रजांसीन्द्रेण सख्या शिव आ जगम्यात्‌ ॥१॥ 

समस्त ग्राणियो के कर्मों के खाक, इशंसरोय गति वाले. अस्त धुलोक मे दौखने वाले, मरुस्थलों में कृपा 
करके वर्षा काने वाले सूर्देब अपने भित्र इ्नदेव को चुलोक से नचे के लोको का अतिक्रमण कर, हमारे नवीन 
घर बनाने के स्थल में लाएँ ॥१ # 

१८३०. श्येनो नृचक्षा दिव्य: सुपर्ण: सहल्नपाच्छतयोनिर्वयोथा: । 
स नो नि यच्छाद वसु यत्‌ पराधृतमस्माकमस्तु पितृषु स्वधावत्‌ ॥२॥ 

अननत किरणों वाले, अपरिमित कर्मफलो वाल. सुर गाति वले. नर क धारण के वले सदिव हमे 
(चिरस्थायी को । हा द्वा अर्पित धन आधवा हव पितर के लिए स्वधारूप (दृष्तिटायक) हो ॥२ ॥ 

[ ४३ = पापमोचन सूक्त (४२) ] 
(ऋः रस्कणच। देवत सासद । छन्दः बिट्‌ | 
१८३९. सोमारुद्रा वि वृहतं विषूचीममीवा या नो गयमाबिवेश। 
बाधेथां दूरं निऋतिं पराचैः कृतं चिदेनः पर मुमुक्तमस्मत्‌ ॥१॥ 

है सोष और सरद्रटेव ! आप विषृचिका रोग एवं अमौवा रोग को हमारे घर से वष्ट को । हमारे कृत पापों एवं 
रोग की कारणभृत पिशाचितर को दूर ले जाकर नष्ट करें ॥६ # 

[अमीवा पोेग ऑँद- अपीबाडसि को कहते है. विसा हे को ड है । यह दोनों ेट ये अत के ठीक से पे 
के काएण पैटा होते है ॥ 


१८३२. सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मद्‌ विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्‌। 
अव स्थतं मुज्यतं यन्नो असत्‌ तनूषु बद्ध कृतमेनो अस्मत्‌ ॥२॥ 


श अविद सहिता घाग-१ 


हे सोम एवं रुद्रगण ! आप हमारे शरीरों में रोगगाज्ञक ओषधियों को स्थाप करे, एं शरमं वयात 
पापों को हमसे अलग करके उन्हे ष्ट करें #२ ॥ 
[४४ - वाक्‌ सूक्त ( ४३) ] 
[ ऋषि: अस्कम्व । देकता- वार । छः ट्‌] 
१८३३. शिवास्त एका अशिवास्त एका: सर्वा बिभर्षि सुमनस्थमान:। 
तिख्रो बाचो निहिता अन्तरस्मिन्‌ तासामेका वि पपातानु घोषम्‌॥९॥ 
है बाकदेव ! आपके कुछ शब्द कल्याणकारी-शुभ और कुछ अकल्याणकारी-अशुभ होते है, श्रेष्ठ पत वाले 
आप दोनों प्रकार की वाजियों को धारण करें । उच्चारण करे वाले के अन्दर वणी के ती प्रकार या भाग (प, 
पयन एव मध्यम हते है, जवकि शरोता के पास चौथाई भाग (वखर) वयक होकर पहुँचता है ॥१ ॥ 
[ ४५ = इन्द्राविष्णू सूक्त (४४) ] 
[ऋषि- परस्कण्व | देवता- इ विष्णु । छः भुरि ट] 
१८३४. उभा जिग्यथुर्न परा जयेथे न परा जिग्ये कतस््नैनयोः । 
इनद विष्णो यदपस्पृधेथां तरेधा सहनन वि तदैरयेथाम्‌ ॥१ ॥ 
है इद्रदेव और विष्णुदेव ! आप दोनों सदैव अजेय हैं । आपें से एक भी कभी पराजित वहीं हुए । हे देव ! 
जब आप दोनों स्पर्धा से युद्ध करते है; उब हजारों शत्रुओं को ढीन त्रकार से हरा देते है और इच्छित वस्तु (लोक, 
वेद या वाणी) को अपने वश में कर लेते हैं ॥९ ॥ 


[४६ - ईर्ष्यानिवारण सूक्त (४५) ] 
(ऋषि परस्कम्व | देवता- भेषज । छल अनट्‌] 
१८३५. जनाद्‌ विश्वजनीनात्‌ सिन्युतस्पर्या भतम्‌। 


दूरात त्वा मन्य उदभृतमीर्ष्याया नाम भेषजम्‌ ॥१॥ 
सम्पूर्ण माततों के लिए हितकारी जनपद से तथा समुद्र से अकवा दूर से लाई गई ओषधि इतथ क्रोष 


हटाने में समर्थ है ॥१ ॥ 
[ ४७ - ईष्यानिवारण सूक्त (४५) ] 
[ऋषि रण्व । देवताः षपतय । छः अतट] 
१८३६. अग्नेरिवास्य दहतो दावस्य दहतः पृथक्‌ एतामेतस्येरष्यामुदनाग्निभिव शमय ॥ 
हे ईषया गिवारण कसे बले देव! आप अमेव के समान हमारे सब कायं को भस्म करें एवं ईल पुरुष 
की ईर्ष्या को उसी प्रकार शान्त करें, जिस परकार खल के द्वारा आग्नि ख शान्त करते हैं ॥१ ॥ 


[४८ - सिनीवाली सूक्त (४६) ] 
[ऋषि- अवर्वा । देवता- सिनीदाली । छन्द- अनुष्ठपू ३ जिहुप्‌ ॥] 
१८३७. सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा । 
जुषस्व हव्यमाहुतं परजां देवि दिदिदि =: ॥१॥ 


दाण सू-५० इ 


हे सिनीवालि ! आप अमो दा सत्य है । आप देवताओं डी भजिनोरूप ही है, ऐसे महान्‌ गुणों वाली हे 
देवि ! आप हमारे द्वार अर्पित हवि को बहण करें एवं स्र होकर पादि प्रजा रन वरे ॥ ६ ॥ 
१८३८. या सुबाहुः स्वङ्करि सुषूमा बहुसूवरी । तस्यै विश्यल्यै हविः सिनीवाल्यै जुहोतन 
हे ऋत्विज्‌ और यजमानो ! जो सिनोवाली देवी सुन्दर वाह सुन्दर अँगुलियों एवं अंग- सौष्ठव से सुशोषित 
होने वाली हैं, आप उम उत्तम सत्तान देने वाली देवी को हवि अर्पित करें ॥२ ॥ 
१८३९. या विश्पतनी्रमसि प्रतीची सहस्रस्तुकाभियन्ती देवी । 
विष्णोः पत्ति तुध्यं राता हवीषिपति देवि रासे चोदयस्व ॥३॥ 
है प्रजापालिका सिनौवाली देवि ! आप परम ऐश्वर्य सम्पन्न इद्रदेव के सामने जाती है, उनकी पूजा करती 
है । हजे लोग से सत्ये व्यापनशील देव की पली ! हम आपके लिए हवि अर्पित करते है, आप स्र होकर 
अपो पति इने दा धन प्रदान कराए ॥३ ॥ 
[४९ - कुहू सूक्त (४७) ] 
[ऋषिः अवर्वा । देवताः कुह । छन्द- जगती, २ जिहटप्‌ ॥| 
१८४०, कुहूं देवी सुकृतं विद्मनापसमस्मिन्‌ यज्ञे सुहवा जोहवीमि । 
सा नो रयिं विश्वारं नि यच्छाद्‌ ददातु वीरं शतदायमुकख्यम्‌ ॥१॥ 
कुद देवी उत्करम वली, पूर्वक कर्म कर वाली टवा सतति करन योगय है । ऐसी दिव्य शाक्त समन 
देवी का हम इस यज्ञ में आवाहन करे है । वे सत्र होकर ह श्रेष्ठ धन एवे सैकड़ों प्रकार से दान करने वाले 
वीर पुत्र प्रदान कं ॥१॥ 
१८४९१. कुहूदेंवानाममृतस्य पतनी हव्या नो अस्य हविषो जुषेत । 
शृणोतु यज्ञमुशती नो अद्य रायस्पोषं चिकितुषी दधातु ॥२॥ 
देवताओं में जो अमृतरूप है. कहू देवी उसकी पली (पालन करे वाली) है । आवाहन करने योग्य देवी 
हमर इस यज में आकर हवि हण करे । हमें दि से पष्ट करे ॥२ ॥ 
[५० ~ राका सूक्त (४८) ] 
[ ऋषिः अवर्वा। देवता- राका । छन्दः जगतो |] 


१८४२. राकामहं सुहवा सुष्टुती हुवे शृणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना। 
सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्‌ ॥१॥ 

उन पूर्ण चद्रमा के सामन आहाददायिन, स्तुति करने योग्य देवी का हम उत्तम ढंग से आवाहन करते है। 
वे सौभाग्यशालिनी देवी अपनी सुई एवं सीने को विशेष क्रिया के दिव्य प्रभाव से हमें सैकड़ों प्रकार के दान देने 
में सपर्थ यशस्वी वीर पुत्र प्रदान करें ॥६ # 
१८४३. यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि । 

ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रापोषं सुभगे रराणा ॥२॥ 

हे राका देवि ! आप उततम सुदर सुमतयो के दाण हवि दाता यजमान को कल्याणकारी धन देत है । आज 

उनी सुमतियों सहि, प्न्रमन होऊर आए और इये रेष्ठ थने पुष करे ॥२ ॥ 
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[५९१ - देवफ्ली सूक्त (४९) ] 
[ऋषि अध्वा ।देवता-देवपली । छदः आषजगती, २ चतुणदा पंक्ति ॥] 
१८४. देवानां पत्लीरुशतीरवन्तु नः परावन्तु नस्तुजये वाजसातये। 
याः पार्थिवासो या अपामपि ब्रते ता नो देवीः सुहवाः शर्म यच्छन्तु ॥१॥ 
देवपत्ियाँ हमाती रक्षा के लिए कृपा करके हमारे निकट आएं एव लाभ आप कराने की इच्छसे अन्न प्रदान 
करें । जो देवियाँ पृथ्वी र, जो जलब के लिए अन्वर म निवास वरत ह, वे सब हमको सुख रदान करें ॥ 
९८४५. उत ग्ना व्यन्तु देवपत्नीरिन््राण्य१ग्नास्यश्चिनी राट्‌। 
आ रोदसी वरुणानी शृणोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुर्जनीनाम्‌ ॥२॥ 
देवताओं की पलियां ये देवियों हमार कल्याण करं । इन्दा, वरुणानी, दसी (प्राा-पृथिवो) तथा 
आशिनीकुमार की पली 'द' हमी राथा सु । खिय के तकाल मे ये दवियो हमारा हित करें ॥१ ॥ 
[५२ - विजय सूक्त (५०) ] 
(ऋषिः अगर ।देवता- इन्र । छदः अनष्टु, ३,७ ष, ४ जगती, ६ भुरिक्‌ बि ।] 
१८४६. यथा दृक्षमशनिर्वशवाहा हन्त्यप्ति । एवाहमद्य कितवानक्षैर्ध्यासमप्रति ॥९ ॥ 
जिस परकार वित अस नित्य प्रति वृक्षों को भस्म करतो है, उसी प्रकार हम सभी जुआरियों को पाँखों के 
दा अतुलमीय रीति से मारते हैं ॥९ ॥ 
१८४७. तुराणामतुराणां विशामवर्जुषीणाम्‌ । समैतु विश्वतो भगो अन्तरस्तं कृतं मम ॥२ 
(जए) म शीर वले तथा दर कण वतो मै रा हँ घूतकर्म न छोडे वलो का ऐश, 
न न कोरत हो ॥२ ॥ 
१८४८. इडे अगिन स्वावसुं नमोभिरिह प्रसक्तो वि चयत्‌ कृतं नः। 
रथैरिव प्र भरे वाजयद्भिः प्रदक्षिणं मरुतं स्तोममृष्याम्‌॥३॥ 
हम उन स्वावसु असदेव की स्तुति करते है जो स्तुतिकर्ताओ को अपना धन प्रदान करते है वेव प्रस्न 
होकर हमें कत नामक पसे (षठ संकल्पय क्म) प्रदान करें । जिस प्रा रथ में अबले है, उसी प्रकार सत्का्म 
द्वारा शबुओं के धन को भी पत करें ॥३ 
९८४९, वयं जयेम त्वया युजा वृतमस्माकमंशमुदवा भरेभरे । 
अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुगं कृधि प्र शत्रूणां मघवन्‌ वृष्णया रुज ॥४॥ 
हे इनरदेव ! हम आपकी सहायता से घेरने वाले शत्रुओं को जीत । प्रत्येक युद्ध में आप हमारे रलं को 
सुरक्षित रखे । हमारे प्रगति मारग मे वाधक राुओ के वलो को नह करे । हे धनवान्‌ इन्ददेव ! आप हमें वरिष्ठ 
स्थान तक पहुँचाकर घन प्रदान करें ॥४ # 
१८५०. अजैषं त्वा संलिखितमजैषमुत संरुधम्‌। 
अविं यूको यथा मथदेवा मश्नामि ते कृतम्‌ ॥५॥ 


है हर आकार से पीड़ा देने ले शु! ह दु जोत लेग । बस कार मेडिया भेड़ दो मथ कर मार देता है, 
उसी रवा हम तमे कत सो) को मकर नष्ट कर देंगे ॥५ ॥ 
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१८५९. उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमिव श्वघ्नी वि चिनोति काले 
यो देवकामो न धनं रुणद्धि समित्‌ तं रायः सृजति स्वधाभिः ॥६ ॥ 
'विजयाधिलाषी बोर अपने घातङ शुओ को जोर ताह सवव के धन आदि का हनन काने 
दा्तव में अपे कृत कमो का फल हो भोगठा है! ज बय सम म रके देव कायं मे धर नियोजित 
है. उस व्यक्ति को ही विशिष्ट धन को पात हतो है ॥६ ॥ 
१८५२. गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन वां पुरुहूत विशे । 
यं राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीभिर्जयेम ॥७ ॥ 
हे इदेव ! हम दुग वालो दधता से त दुर्म क गौ आदि पनुध हा दुर को, यब आदि के द्वार 
सुधा को शानत करे ।हम फ्काशवानो प्रतिभावान) मे ्रेष्ठ रहे एवं अपी शक्तियों के द्वार धन ग्रापत को ॥७ ॥ 
१८५३. कृत॑ मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहित:। 
'गोजिद्‌ भूयासमश्चजिद्‌ धनंजयो हिरण्यजित्‌ ॥८ ॥ 
हमारे दाहिले हाथ मे कृत (कर्म! एव बाये हाथ में विजय है । इन दोजों से हम गौ, अछ, धन, भूमि एवं स्वर्ण 
आदि प्राप्त करने मे सफल हो ॥८ ॥ 
१८५४, अक्षाः फलवतीं द्यवं द्त गां क्षीरिणीमिव । 
सं मा कृतस्य धारया धतुः स्नाव्नेव नह्यत ॥९ ॥ 
ह दुग देने वाली गौ जैसी फलदायो विजय हेतु अक्ष (पसे या पुर) आत हों । जिस परकार भनु 
त्यज्य (ोर) से युक्त होने पर विजय दिलाने वाला होता है, उसी रकार आप हमे पुरथ से संयुक्त कर श्रेष्ठ 
फल प्रदान करे ॥९ ॥ 






| ५३ - परिपाण सूक्त (५९) ] 
| ऋषि अङ्गिर । देवता इन्द्राृहस्पती । छनः रिष्ट ।] 
१८५५. बृहस्पतिरन: परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादघरादघायो: । 
इन पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोतु ॥१॥ 
नृहस्पतिदव, ऊपरी एव पिठले भाग से हमारी रक्षा करे इन्दव पूर्व और मध्य भाग से हमारी रक्षा 
के एवंसखारूप इदेव अपने सतोताओ को मिउ भव से धन आदि प्रदान कर श्रेष्ठ बनाएँ ॥६॥ 


[ ५४ - सांमनस्य सूक्त (५२) ] 
| ऋषि: अधर्व । देवता-समनस्य और अकमर । छ्‌ कमती षट २ जगतौ।] 

१८५६. संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः। 

संज्ञानमश्चिना युवमिहास्मासु नि यच्छतम्‌ ॥१॥ 

हे अश्विनोकुमारो ! हम स्वजयों सहित सपान ज्ञान वाले हों । हमसे प्रतिकूल बात करने वाले भी हमारे साथ 

अनुकूल बुद्धि वाले हों । हे अशिनीकुमा देव ! आप कृषा कर हम सब में इस विषय में सुमति स्थापित करें ॥१ ॥ 
१८५७. सं जानामहै मनसा सं चिकित्वा मा युष्महि मनसा दैव्येन। 

मा घोषा उत्सथर्बहुले विनिहते मेषु: पप्तदिन््रस्याहन्यागते ॥२ ॥ 


रू अवव्ववेट संहिता घाष-९ 


हम मन से रान रापत कर । जानवान्‌ होकर, एक मत से बिना परस्पर विरोध किए, हम कार्य करें। 
देवताओं से प्रेम करने वाले हम कभी अलग न हों । परस्पर हमारी दाणी विदादकारक न हो । भविष्य में इद्रदेव 


का वज्र हम पर न गिरे ॥२ ॥ 
[ ५५ - दीर्घायु सूक्त (५३) ] 
[ ऋषि- ब्रह्मा । देवता- आयु वृहस्पति, अखिनौकुमार । छन्दः वषट, ३ भुरिक्‌ रिष्ट ४ उष्णिक्‌ गर्भा 
प ५-७ अनुष्टुप्‌ । ] 
१८५८. अमुत्रभूयादधि यद्‌ यमस्य बृहस्पतेरभिशस्तेरमुञ्चः । 
परत्यौहतामशचिना मृत्युमस्मद्‌ देवानामग्ने भिषजा शचीभिः ॥१॥ 
हे अभिदेव एवं बूहतदेव ! आप दो परलोक मे मिलने वाली यातनाओं से इसे मुक्त करें एवं आपकी 
कृषा से दोनों अश्विनीकुमारदेव इसे मृत्युकारक रोगों से बचाएँ ॥९ ४ 
१८५३९. स॑ क्रापतं मा जहीत॑ शरीर प्राणापानौ ते सयुजाबिह स्ताम्‌। 
शत जीव शरदो वर्धमानोउग्निष्टे गोपा अधिपा वसिष्ठ:॥२॥ 
है प्राण एवं अपान ! आप दोनों इस मनुष्य को छोड़ ही; बल्क (समे) भली प्रकार संचरित हों । हे पुरुष 
आण-अपान तुम्हारी देह मे संचार करते रहे, जिससे वर्धमान होकर तुम सौ वर्ष तक जोबित रहो । तेजस्वी अमनदेव 
तुम्हरी रक्ष करें ॥२ ॥ 
१८६०. आयुर्यत्‌ ते अतिहितं पराचैरपानः प्राणः पुनरा ताविताम्‌। 
अः्नष्टदाहा्निऋतेरुपस्थात्‌ तदात्मनि पुनरा वेशयामि ते ॥३॥ 
है आयु की कामना वाले पुरुष ! स्वास्थ्य विरोधी आचरणों के कारण, जो तेरी आयु क्षीण हो गई है, उसे 
आण-अपान फिर से बढ़ाएँ । यज्ञ द्वार प्रस्॒न अभ्लिदेव तुम्हें सुरक्षित रखे एवं दोर्घायु प्रदान करं ॥३ ॥ 
१८६९: मेमं प्राणो हासीन्मो अपानोऽवहाय परा गात्‌। 
सप्तर्षिभ्य एनं परि ददामि त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु ॥४॥ 
इस पुष्य को ्ाण-अपान छोड़कर न आएं । हम इस आयु की कामनावाले पुरुष को सण ऋषियों की 
शरण मे पहुँचात है. इसे वृद्धावस्था तक सुखपूर्वक रखें ॥४ ४ 
(या रित जीवन पडत के अनुसरण से सुखी-दीर्घऔडन का साथ ल किया जा सका है ॥ 
१८६२. प्र त्रिशतं प्राणापानावनदवाहाविव ब्रजम्‌। 
अय॑ जरिम्णः शेवधिररिष्ट इह वर्धताम्‌ ॥५ ॥ 
हे प्राण-अपान !आप दोनों इस आयु क समा वल पुरब के शर में बसे ही भ्रमण करते रहें, जैसे गोशाला 
मे बैल प्रविष्ट होकर घूपते रहते है । यह बिन किसी बाधा के वृद्धावस्था तक सुखपूर्वक जीवनयापन करे ॥५ ॥ 
{म मी क क्से समज 
बी 
९८६३.आ ते प्राणं सुवामसि परा यक्षं सुवामि ते ।आयुर्नो विश्वतो दधदयमग्नि्रेण्यः| 


हे आयु की कापना वले पुरुष! हम तहरे सरोग ओ दूर इटे हए, दर्षजीव बने के लिए 
अमिदेव से पना तह ॥६ ॥ 
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१८६४. उद्‌ वयं तमसस्परि रोहन्तो नाकमुत्तमम्‌ । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
तमस्‌ कषर पर कर्ष स्र्ग चढे हुए हम, सबके उत्पदकनेजस्ी सदेव को रात करं ॥७ 
[ ५६- विघ्नशमन सूक्त (५४) ] 
[ऋषि या ।देवता- ऊक्साम । छ अनष्टु । ] 
१८६५. ऋचं साम यजामहे याध्यां कर्माणि कुर्वते । 
एते सदसि राजतो अज्ञं दवेषु यच्छतः ॥१॥ 
हम पढ़े हुए कक्‌ और जु का हवि दार पूजन ढे हैं । इम अज्‌ -यजमान चाओ और सामों के 
द्वार यजन करे है । योनो हाला मे दमक हए सुशोभित होते है (ही देवताओं तक यह को पहुँचाते । 


[ ५७ - मार्गस्वस्त्य अयन सूक्त (५४-५५) ] 
[ ऋषिः भगु । देवता- इन्र । छदः अनुष्टुप, २ विराट्‌ परोष्णिक्‌। ] 
१८६६. ऋचं साम यदपरक्षं हविरोजो यजुर्बलम्‌। 
'एष मा तस्मान्मा हिंसीद, वेद: पृष्टः शचीपते ॥१॥ 
जिस प्रकार हमने णब के द्वारा हवि, सामवेद से ओज और यजुर्वेद से बल को जाना है । (हे इद्रदेव !) 
यह पूछकर जाना हुआ वेदज्ञ हमे पौड़ा न पहुँचाए, शत्युत इच्छित फल प्रदान करे ॥९ ॥ 
१८६७. ये ते पन्थानोऽव दिवो येभिर्वश्वमैरयः । तेभिः सुम्नया घेहि नो वसो ॥२॥ 
हे इदेव! आप अपने लोक के अधोभाग ज़ाले मारो के द्वार जगत्‌ को (प्राणियों को) अपने-अपने कर्म 
से नियोजित करते हैं। आप उन्ही मो से हमें सुखरहित पुष्टि दा करें ॥२ ॥ 


[ ५८ - विषभेषज्य सूक्त (५६) ] 
( ऋषि- अधर्वा । देवता- १, ३,५-८ वृज्षिकादि, २ वनस्पति, ब्रह्मणस्पति । छन्द अनुष्टुप, ४ वराद 
अस्तारपक्ति॥) 


१८६८. तिरक्षिराजेरसितात्‌ पूदाको: परि संभृतम्‌। 
तत्‌ कङ्कपर्वणो विषमियं वीरुदनीनशत्‌ ॥१ ॥ 
एज रेखाओं वाल, काले, फुफकारने वाले सके विषको तथ कंका नमक रीपवष को यह मणु 
नागरक ओषधि ष्ट करत है ॥१ ॥ 


१८६९, इयं वीरुन्मधुजाता मधुशुन्मधुला मधुः । सा विद्नतस्य भेषज्यथो मशकजम्भनी । 
जह प्रयत ओषधि मधु से ष्र हुई है। यह मधुर रस बढ़ाने वाली है। यह काटने वाले प्राणियों एवं 
उनके विष को नष्ट करे में समथ है ॥२ ॥ 
१८७०, यतो दष्टं यतो थीतं ततस्ते निर्हृयामसि । अर्भस्य तृप्रदंशिनो मशकस्यारसं विषम्‌ 
जहां कटा है और रक्त पिया है, उस स्थान से लौवरदेशर करे वाले मच्छर के विष को हम चष्ट करते है ॥३ ॥ 
१८७१. अयं यो बक्रो विपरुव्र्यझे मुखानि बक्रा वृजिना कृणोषि। 
तानि त्वं ्हाणस्पत इवीकामिव सं नघः ॥४॥ 


श्र अबद संता घग- 


'विष के प्रभाव से रोगी अंग सिकोड़ रहा है, ढोली संचियों वाला हो गया है, मुख को टेढ़ा-मेढ़ा कर रहा है, 
ऐसे रोगी को इस ओषधि द्वारा स्वस्थ करते हैं #४ 8 
[रोगी के लक्षण डटो रोग जे हैं टिटोख उसादक विष के उपवार का संकेत इस में प्रीत हता ह] 


१८७२. अरसस्य शकोटस्य नीचीनस्योपसर्पतः । विष हार स्थादिष्यथो एनमजीजभम्‌ ॥ 


निर्बल दिखने वाले, गकर चलने वाले इस शकोटक (इस नाम वाले या वष से टेढ़ा कर दने वाले) जनत 
के विष को हमने नष्ट कर दिया है ॥५ ॥ 


१८७३. न ते बाह्नोर्बलमस्ति न शीर्षे नोत मध्यतः । 
अथ किं पापयापुा पुच्छे विभषष्यर्भकम्‌ ॥६ ॥ 

है बिच्छू ! तेरी बाहुओ में, सिर में और मध्य भाग में केने क समर्धय ह है । कवल पछ में घोड़ा विप 
है, फिर तू दर्याद्ध के वश भूत होकर दूसतों को कडेने को इचछा से कयो फिरता है ? ॥६ ॥ 

१८७४. अदन्ति त्वा पिपीलिका वि वृश्चन्ति मयूर्यः । सर्वे भल ब्रवाथ शाकोटम रसंविषम्‌ ॥ 
हे सथ तुझे चोटियाँ खा लेती है और मोरी भी टके कड़े क हालती है हे विनाशक ओषधे | 
तुम शकोंटक को विष वहोन कर द ॥७ ॥ 
१८७५.य उभाभ्या प्रहरसि पुच्छेन चास्येन च ।आस्ये३ न ते विषं किमु ते पुच्छधावसत्‌, 
हे याक । तुरी पछ े ही घोड़ा सा विष है, फर भ वू पूछ और मुँख इस दोनों से ही आपात करता है ॥ 
[५९ - सरस्वती सूरत (५७) ] 
[ऋषिः वामदेव । देवता- सरस्वती । छन्द जगती ।] 
१८७६, यदाशसा वदतो मे विचुक्षुभे यद्‌ याचमानस्य चरतो जनाँ अनु । 
यदात्मनि तन्वो मे विरिष्टं सरस्वती तदा पृणद्‌ घृतेन ॥१॥ 

मेरे जिन अंगों को याचित वस्तु न प्राप्त होने से कष्ट हुआ है और इससे मुझमें जो आत्म-ग्लानि या हीनता 
के भाव आए, उन सबको देवी सरस्वती सलेहर्वक दूर करे ॥१ ॥ 

१८७७. सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अष्यवीवृतज्नतानि। 
उभे इदस्योभे अस्य राजत उभे यतेते उभे अस्य पुष्यतः ॥२॥ 

मान्‌ प्रणवन्‌) शिशु के लिए सात दिलय वाह रस रदान करते हैं । जिस प्रकार पुत्र अपने पिता की 
सत्कर्मों से सेवा कराता है, उसो प्रकार ये शिशु की सेवा करते हैं। इसके पास दो शक्तियाँ है, जो इसके तेज को 
बढ़ाती, कार्य कराती और पोषण करती है ४२ ॥ 

[यह नकारक प्रतीत होता है। कि दरु है, ो सा इसके सिए पाहि है, वाता हैत उके लिए, 
सण प्रवाहित हते है सर या आ है, त उसकी सल र्यो दो शक्तियो स्वाहाय पुटि षटि घाय 
आदि को कह सकते है, जो प्रकाशित होती तवा पोषण प्रदान करी है| 

[ ६०- अन्न सूक्त (५८) ] 
[ऋषिः कौरपथि । देवता- इद्रावरुण । छदः जगती, षट्‌ ।] 
१८७८. इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिबतं मद्यं धृतव्रतौ । 
युवो रथो अध्वरो देववीतये प्रति स्वसरमुप यातु पीतये ॥१॥ 


काण्ड:७ सूचत-६२ र 


है सोमपा कसे वले कर्मचारी इन्द्र आर वरणदेव ! आप दों इस निचोड गये हर्बवर्ड्धक सोम का पान 
करें» इस हेतु आपका अपराेय रद, आप दोों क देतव की कामना वले यजमा के घर के कट लाए ॥१ ॥ 
१८७९, इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेथाम्‌ । 
इदं वामन्धः परिषिक्तमासद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयेथाम्‌ ॥२॥ 
हे करुण और इदेव ! आप दों अभिलधित फलो ड वरषा क वाले हं। आपके लिए परम-मधुर 
सओोमभाग अन्न रूप “वमस' आदि पाजं में रखा हुआ है आप इस बिछए गए कुरा के आस पर बैठकर तृप ह|| 
[ ६१ ~ शापमोचन सूक्त (५९) ] 
(ऋषि: बादतायि । देवता- आता । छनः अनट्‌ 
१८८०. यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात्‌। 
वृक्ष विद्युता हत आ मूलादनु शुष्यतु ॥१॥ 
'जो उलाहना न देने वाले मुझको शापित करे एवं कठोर वादयो द्वार इमा निना को, वह उसी प्रकार ष्ट 
हो जाए, जिस प्रकार बिजली से आहत हुआ वृक्ष मूल सहित सूख जाता है ॥१ ॥ 
[ ६२ - रम्यगृह सूक्त (६८) ] 
[ऋषिः बह । देवता- वस्तो, गृह समूह । छः अदुष्ट, १ परुष रि ।] 
१८८१. ऊर्ज बिभ्रद्‌ वसुवनिः सुमेधा अघोरेण चक्षुषा मित्रियेण। 
गृहानैमि सुमना वन्दमानो रमध्वं मा बिभीत मत्‌ ॥१॥ 
अन्न धारण करने वाला, घन का दान काने वाल रेषु वला शात मन यला होकर सके प्रति मि 
भाव रखता हुआ, समस्त बोय जम आद का वद करता हुआ. मैं अपे घर के पास पहुँच रहा है (या घर में 
अवेश बर रह हँ) यहं सब लोग मझे निर्य होकर आरन से रहें ॥१ 9 
१८८२. इमे गृहा मयोभुव ऊर्जस्वन्तः पयस्वन्तः । 
पूर्णा वामेन तिष्ठन्तस्ते नो जानन्त्वायतः ॥२॥ 
ने हमरे घर हमे सुख देने वाले, बलदायक अन्न एवं दुग्ध आदि से यल रहे । वस से लौटने पर य हम 
सियो को भले नही ॥२ ॥ 
१८८३. येषामध्येति प्रवसन्‌ येषु सौमनसो बहुः ।गृहानुप हवयामहे ते नो जानन्वायतः ॥ 
इन फोम रहते हुए हमे खुखानु भूति हो (घरों मं हम अपने इहो बुला ह. हम सब आद से है ॥३॥ 
१८८४. उपहूता भूरिधनाः सखायः स्वादुसंमुदः । 
अक्षुध्या तुष्य स्त गृहा मास्मद्‌ बिभीतन ॥४॥ 
हे गृहो ! आप ध- सम हे । आप मधुर पदाचे बळ रहते हहे भर बने रहें । आप में निवास 
से वाले व्यक्ति भूख और प्यास से पोड़ित न रे । हे गृहो ! परदेश से लौटते हुए हमसे तु डो नहीं ॥४ ॥ 
१८८५. उपहूता इह गाव उपहूता अजावयः। 
अथो अन्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु न: ॥५॥ 
हमारे पे मं गएँ भेड़-बकारयाँ और सब प्रकार सत्ववाला अत रहे, कोई कमी न रहे ॥५ ॥ 





र अवेद संहिता घाग- 


१८८६-सूनृतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः। 
अतृच्या अक्षुध्या स्त गृहा मास्मद्‌ बिभीतन ॥६ ॥ 
है गृहो ! तुम सत्वयुक्त और उत्तम भाग्ववाले, अ्रवान बने, वुम्हार अन्दर हास्थ-विनोदमय वातावरण रहे, 
भूछे-प्यासे लोग न॑ रहे हे गृहो ! तम हमसे डरो नहो ॥६ ४ 
१८८७, इहैव स्त मानु गात विश्वा रूपाणि पुष्यत । 
ष्यामि भद्रेण सह भूयांसो भवता मया ॥७॥ 
है गृहो ! तुप इसी क्षेत्र मं रह, मुझ प्रवासी के पीछे अस्त-व्यस्त न हे; विधिन्र रूप वालों का पोषण करो । 
ैं कल्याण करने वाला साधनों सहित वापस जाऊँगा । हमारो हर त्रकार से उन्नति हो | ॥७ ॥ 
[ ६३ - तपः सूक्त (६१) ] 
[ऋषिः अधवा । देवता- अग । छ अनष्ट] 
१८८८. यदग्ने तपसा तप उपतप्यामहे तपः । प्रियाः श्रुतस्य भूयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः ॥१॥ 
तप की प्रक्रिया के आधार पर जो तप किया जाता है, वह हम कराते है. उससे हम ज्ञान प्रिय तथा दीर्ायु बनें 
१८८९. अग्ने तपस्तप्यामह उप तप्यामहे तपः । श्रुतानि शण्बन्तो बयमायुष्मन्‍्तः सुमेघस:।। 
हे अदेव ! हम आपके समीप नियमों का पालन करते हुए, शारीरिक-मानसिक संयम रूप तप करते है। 
इससे श्रुतयो को सुनकर धारण करे की शक बढ़ एव दोरा प्रात हो । ॥३ ॥ 
[ ६४- शरुनाशन सूक्त (६२) ] 
[ऋषि- कश्यप । देवताः असि । छः जगती |] 
१८९०. अयमग्निः सत्पतिर्वृद्धवृष्णो रथीव पत्तीनजयत्‌ पुरोहित: । 
नाभा पृथिव्यां निहितो दविद्युतदबस्पदं कृणुतां ये पृतन्‍्यव: ॥९॥ 
जो अमििदेव महान्‌ देवों को हवि पहुँचात हं। पुरोहित, अतृ बलवान्‌ तथा हारी के समान प्रजा को 
अपने अधीन करे वाले है, व पृ्वी की ग्राभि-वेदिका में स्थापित होक, हमारे शजुओं को पद दलित करें ॥९॥ 
[ ६५ - दुरितनाशन सूक्त (६३) ] 
[ ऋषिः कश्यप । देवताः अग्नि । छन्दः जगती ।] 
९८९१. पृतनाजितं सहमानमग्निमुक्थैहवामहे परमात्‌ सथस्थात्‌। 
'स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्‌ देवोऽति दुरितान्यग्निः ॥१॥ 
सुद्ध मे सेना को पराजित कस वले. हि के भर क सहर करने बते अमिदेव को उत्कृष्ट लोक से 
स्व द्वार बुलात है वे असदेव हमें समस्त इका के कष्टे बचाए दरि कर वले पाप कासा बरें । 
[ ६६ ~ पापमोचन सूक्त (६४) ] 
[ऋषिः यम । देवता- आएः असनि । छः भर्‌ अट, २ न्यङ्कुसारिणी बृहतो ।] 
१८९२. इद॑ यत्‌ कृष्णः शकुनिरभिनिष्पतत्रपीपतत्‌। 
आपो मा तस्मात्‌ सर्वस्माद्‌ दुरितात्‌ पान्त्वंहसः ॥१॥ 





डाण्छ७ सू: ६९ रू 


काले रंग के पश्ची (अववा दुर्भाग्य) ने आकाश मार्म से इन मेरे अंगों पर अभिषात किया है। इस कारण 
दुर्ग प्रदान करने वाले पाप से अभिमाजरित जल रक्षा करे ॥९ ॥ 
१८९३. इद॑ यत्‌ कृष्ण: शकुनिरबामृक्ष्रिक्रति ते मुखेन। 
अग्निर्मा तस्मादेनसो गार्हपत्यः प्र मुञ्चतु ॥२॥ 
है मृत्युदेव ! इस काले (दुर्भाग्य सूचक) ने तुम्ह मुख के द्वा मर सरश किय ह । उससे लगे पाप को 
गार्पत्य अभ्निदेव नष्ट करें ॥२ ॥ 
[ ६७ - दुस्तिनाशन सूक्त (६५) | 
(ऋषि- शुक्र । देवता- अपामार्गवीरूत्‌ । छस्द अष्ट्‌] 
१८९४. प्रतीचीनफलो हि त्वमपामार्ग रुरोहिध। 
सर्वान्‌ मच्छपथाँ अघि वरीयो यावया इत: ॥१॥ 
है अपामार्ग ओषधे! आप रची फल (उलटे मुड़ फल ) वाली होकर विकसित होती है । मेरे समस्त पापों 
(गो) को ष्टके ॥१ ॥ 
९८९५. यद्‌ दुष्कृतं यच्छमलं यद्‌ वा चेरिम पापया ¦ 
त्वया तद विश्वतोमुखापामार्गाप मृज्महे ॥२॥ 
हे सर्वतोमुख अपामार्ग ओषणे ! हम से जो दुःखदायी पापकर्म ह गए है और दुरु के कारण जो मलिन 
पाप हम कर चुके हैं, उन्हें आप सब प्रकार से न्ट कें ॥२॥ 
१८९६,श्याबदता कुनखिना बण्डेन यत्सहासिम । अपामार्ग त्वया बय॑ सर्व॑ तदप मृज्महे।। 
है अपामार्ग ओषचे ! आप हमारे उन पाों (दोषों ) को दूर करे, जो काले-पौले से गदे दौत वले, कुिपत 
नख वाले एवं व्याधित निस्तेज व्यक्त के साथ बैठने से मुझ में आए हो ॥३ ॥ 
[ ६८ - ब्रह्म सूक्त (६६) | 
[ऋषिः बहा । देवता- बाहाणम्‌ (बह) । छ ्रषटु्‌।] 
१८९७, यद्यन्तरिक्षे यदि वात आस यदि व॒क्षेषु यदि वोलपेषु । 
यदश्रवन्‌ पशव उद्यमानं तद्‌ बराह्मणं पुनरस्मानुपैतु ॥१ ॥ 
जो इस आकाश में, वायु मे. वमे, घास आदि वनस्पतयो मे एं पशुओं (पियो) मे सदा सवित होता 
है, प्रकट होने वाला बहातेज हमें पुर: शर्त हो ॥९ ॥ 
[ ६९ - आत्मा सूक्त (६७) ] 
[ऋषिः य । देवता- आत्मा । छः पुर परोष्णिक्‌ बहती ।] 
१८९८. पुनर्मैत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविण ब्राह्मणं च। 
पुनरम्नयो थिष्ण्या यथास्थाम कल्पयन्तामिहैव ॥१॥ 
हमें इद्निय शक्ति, आत्मचेतना एवं बह फिर से आप ह । यजादि स्थनों मे रहने वाली अशिवं हेरा 
हो । हम फिर से घन पराप करके समृद्ध वे #१ ॥ 
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[७० - सरस्वती सूक्त (६८) ] 
[ऋषिः शाति । देवताः सरस्वती । छः अनु २ बिट्‌] 
१८९९. सरस्वति वेषु ते दिव्येषु देवि धामसु । जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः। 


है सरस्वतीदेवि ! आपके दिव्य ब्रतों और धामों के लिए अर्पित आहुतियों को आप ग्रहण करें । आप हमें 
प प्रादि रू र्दा के ॥१ ॥ 


१९००. इदं ते हव्यं घृतवत्‌ सरस्वतीदं पितृणां हविरास्यं१ यत्‌। 
इमानि त उदिता शंतमानि तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम ॥२ ॥ 
ह सरस्वीदवि ! आपके लिए हमे घृतयु्त हवि अर्पित है, उसे आप पितर तक पहु के लिए प्रेरित 
करं । जो हवि हम आपके लिए अर्पित करे ह, उसके अभाव से हम मधुरता यकत अन्न से समपन्न ह ॥२ ॥ 
[ ७१- सरस्वती सूक्त (६८) ] 
[ऋषिः र्ति । देवता- सरसो । छदः सयत्र] 
१९०१. शिवा नः शंतमा भव सुमूडीका सरस्वति। मा ते युयोम संदृशः ॥१॥ 
हे वगदवी सरस्वति ! आप समस्त सुख देने वाली है । आप हमे रगो से पूर्णरूपेण मुक्त करके हमार 
कल्याण करें । हे देवि ! हम आपके वास्तविक स्वरूप का दरशन करते रहे ॥१ ॥ 
[७२ - सुख सूक्त (६९) ] 
(ऋषिः शाति । देवता- सख । छनः पच्या पङ |] 
९९०२. श॑ नो वातो वातु श॑ नस्तपतु सूर्यः । 
अहानि शं भवन्तुनः शं रात्री प्रति धीयतां शमुषा नो व्युच्छतु ॥१॥ 
हे वादेव ! आप हमारे लिए सुखदायकरूष से प्रवाहित हों एवं सुखपूरषक प्रेरित करने वाले सू्दिवता 
सुख- स्वास्थ्यवर्डक ताप ही प्रदान करें । हमारा उपाकाल, दिन एवं त्रि में सब परार कल्याण हो ॥१ ॥ 
[ ७३ - शत्रुदमन सूक्त (७०) ] 
[ऋषिः अयर । देवता- स्वेन । छन्द- विषटुपु २ अतिजगतौगर्भा जगती, ३ पुरः कुमी अनुष्टुप, 
४-५ अनुष्टप 
१९०३. यत्‌ किं चासौ मनसा यच्च वाचा यज्ञैर्जुहोति हविषा यजुषा । 
ततनमत्युना नित्ऋतिः संविदाना पुरा सत्यादाहुतिं हन्त्वस्य ॥१॥ 
जो शगु य ष्ट करन के संकल्पसहित हवि और गयों से अभिचार कर्म कर रहा हो, उसके मन वाणी और 
देह से किये गये कर्म के फलित होने के पहले ही, हे निर्कतिदेव ! आप मृत्यु के सहयोग से उसे नष्ट करें ॥१ ॥ 
१९०४. यातुथाना निर्करतिरादु रक्षस्ते अस्य घ्लन्चनृतेन सत्यम्‌। 
इन्द्रेषिता देवा आज्यमस्थ मध्नन्तु मा तत्‌ सं पादि यदसौ जुहोति ॥२॥ 


'यातुधान, राक्षस और निर्तिदेव हमारे रु द्वात किये जा रहे अधिचार कर्म को विपरीत क्रिया द्वारा नष्ट 
क टं । सदेव दारित देवता शत्र दरा हवम प्रकत किये जे वले फत को न्ट क दें ४२ ॥ 
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१९०५. अजिराधिराजौ श्येनौ संपातिनाविव। 
आज्यं पृतन्यतो हतां यो नः कश्चाभ्यघायति ॥३॥ 
हमरे अतष्ट करे वाले शु के पृत द्वारा होने कले हवन को अधिराज और अजिर नामक पृत्यु दूत 
्येनबाज के समान झपट कर यष्ट कर दें ॥३ # 
१९०६.अपाञ्चौ त उभौ बाहू अपि नह्याम्यास्यम्‌ । 
अमेनरदेवस्य मन्युना तेन तेऽवधिषं हविः ॥४॥ 
है अभिचारी शतु ! हम तुम्हात दोनों भुजाएँ एवं मुँख बाँषते है और अग्नि के भवानक कोप के दत्र 
रवि, पृतत आदि का नाश करते हैं ४ ४ 
१९०७. अपि नह्यामि ते बाहू अपि नह्याम्यास्यम्‌ । 
अमनधारस्य मन्युना तेन तेऽवधिषं हिः ॥५ ॥ 
हे शतु! अभिर दर्म त हाचो को हम बंधे है । म बोले वाले घुख को बांते है । हि द्वारा 
(द्ध होने वाले तेरे कार्य को भी हम अग्नि के विकराल कोष से वष्ट करत है ॥५ ॥ 
[ ७४- अग्नि सूक्त (७१) ] 
{ऋषिः अवरा । देवता- अरित । छदः अष्ट्‌} 
१९०८. परि त्वागे पुर वयं विप्र सहस्य धीमहि । धषदरं दिवेदिव हन्तारं भङगुरावतः ॥ 
है अरणिमंधन से श्रकट अभिदेव ! आप उन राक्षसो का नाश करे , ओ वज्ञादि कर्म में बिप्न उपस्थित 
करते हैं। है अलिदेव ! इन मारले वालों को नष्ट करने के लिए हौ हम आपको सब ओर से धारण करते हैं ॥६ ॥ 
[ ७५ - इन्द्र सूक्त (७२) ] 
[ऋषिः अधर्वा । देवता- इन्द्र । छन्द अनुष्टुप, त्रिष्टुप्‌ |] 
१९०९, उत्‌ तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्वियम्‌ । यदि श्रातं जुहोतन यद्यश्रातं ममत्तन। 
है तयो ! आप वसनत ऊतु आदिमे होने काले ज्म इदेव के नमत पक हे जीय भागका निरीक्षण, 
आसन से उठकर करते रहें । परिपक्व हे तक इन्दव की स्तुति करतें । पे धग से इन्व के लिए अशि 
म आहृत दे ॥१ ॥ 
१९१०. रतं हविरो च्व प्र याहि जगाम सूरो अध्वनो वि मध्यम्‌ । 
परि त्वासते निभिः सखायः कुलपा न ब्राजपतति चरन्तम्‌ ॥२॥ 
हे इदेव ! आपके निमित्त पकाय जा रह हविर्भाग पळ चुका है तथा आपके याग का समय हो रहा है, अतः 
आप शीघता से आएँ ।ऋत्विग्गण आपके निमित सोमपूरित पात्र लिए हुए हैं। हम सब आपकी उपासना उसी 
अकार कर रहे है, जिस प्रकार कुल के रक्षक पुत्रगण विचरण करते हुए संपपति पिता की उपासना करते है ॥२ ॥ 
[७६ - इद्ध सूक्त (७२) ] 
[ऋषि अथर्वा । देवता- इद्र । छन्द जिष्टष्‌ ।] 
१९१९. आतं मन्य ऊनि रतमम्नौ सुशं मन्े तदृतं नवीयः। 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य दब्नः पिबेन्द्र वरन्‌ पुरुकृञ्जुषाणः ॥१॥ 


३ अथववेद सहिता भाग. 


यह दुग्ध गौ के धनो (स्न मे पका फिर अग्न पर पकाया गया है, इसके पश्चात्‌ इससे दि बनाया गया, 
अतएब यह हविरूप सत्य और नवीन है। हे अनेक कम के कर्ता वज्रघारी इन्द्देव ! आप मध्य दिन के समय 
पिचड दधि मिश्रित सोम का पान करे ॥१ ॥ 

[ ७७ - घर्म सूक्त (७३) | 
[ऋषिः अववा । देवता - घम, अडिरोकुमार । छन्दः निट १,४,६ जगता, ३ पथ्याबृहती ।] 
१९१२. समिद्धो अम्निर्वृषणा रथी दिवस्तप्तो घमो दुह्यते वामिषे मधु । 
वयं हि वां पुरुदमासो अश्विना हवामहे सधमादेषु कारवः ॥१ ॥ 

ह दोनो बलवान अधिनौकुमार ! आप युलोक के देवताओं मे अमरी है प्रदो अग के ता वारा भली 
प्रकार तपया गया मत पत्र मे है। आप दोन के तिमित (मी दुग मधुर रस का दोहन कर लिया है। हम हवि 
'पूरित घर वाले स्तोता, आपको यज्ञ मं बुलाते है ॥१ ॥ 

१९१३. समिद्धो अग्निरश्चिना तप्तो वां घर्म आ गतम्‌। 
दुहान नतं वृषणेह थेनवो दस्रा मदन्त वेधसः ॥२॥ 

है कामनाओं की पूर्ति करे बाले दोनों अद्विनीकुमार ! आम दीत हो गई हूत तपाया जा चुका 
है। गोदुग्ध का दोहन कर लिया गया है । सुसंहारक अशरिरीकुमारों को स्तुति द्वारा सेवा करके होता गण 
आनन्दित हो रहे हैं ॥२ ॥ 


१९१४. स्वाहाकृतः शुचिदेंवेषु यज्ञो यो अश्विनोक्षमसो देवपान:। 
तमु विश्वे अमृतासो जुषाणा गन्यर्वस्य प्रत्यास्ना रिहन्ति ॥३ ॥ 
दील र्य नाम का यह यझ दों अिनकुार के निमित ह है। जिस विशेष पात्र चमस के द्वार 
अश्विनीकुमार रस पान करते हैं और जिससे दवो को हव्य अर्पित किया गया है, वह पात्र पवित्र है। उसी पात्र के 
द्वा समसत देवता आरपी मुख से अपता भाग म्हण करते हैं ॥३ ॥ 
१९९५, यदुः्नियास्वाहुतं घृतं पयोऽयं स वामश्चिना भाग आ गतम्‌। 
माध्वी धर्तारा विदथस्य सत्पती तपत घर्मं पिबतं रोचने दिवः ॥४॥ 
है दोनों अश्विनीकुमारों ! वह घृतयुक्त गोदुग्ध पा में भर दिया है। यह आपका भाग है, अत: आप दोनों 
आएँ ।हैमाधुर॑युक्त,यजञस्वरूप पालनकर्ता देवों ! आप आकर इस तपे हुए धर्म (परिपक्य रस) का पान करें ॥४ ॥ 
१९१६. तप्तो वां घम्मों नक्षतु स्वहोता प्र वामध्वर्युक्षरतु पयस्वान्‌। 
मधोदुग्धस्थाश्विना तनाया बीत॑ पात॑ पयस उल्ियाया: ॥५ ॥ 
है दोनों अश्विनीकुमारो ! यह तपाया गया तेजरूषी दुग्ध आए दोनों को ग्राप्त हो । हवन करने वाले अध्वर्युगण 
दुश्घसहित आपकी सेवा करें । आप दोनों स्वस्थ गो के इस मधुर घृतयुक्त दुग्ध को मरहण करें ॥५ ॥ 
१९१७. उप द्रव पथसा गोधुगोषमा घ॒म्में सिज्व पय उस्रियाया:। 
चि नाकमख्यत्‌ सविता वरेण्योऽनप्रयाणमुपसो वि राजति ॥६॥ 
हे अध्वयो ! आप गोदुग्ध का दोहन कर उसे यशाला मे लाए उस दुग्ध को ते के लिए पनम 
डालें । श्रेष्ठ सविता देवता उपाकाल के पड्ाव्‌ सुशोभिठ होते हुए रू्परण ्वर्मलेक को प्रकाशित कर रहे है ॥६ ॥ 
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१९१८. उप हवये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ 
श्रेष्ठं सवं सविता साविषन्नोऽभीद्धो घर्मस्तदु ु प्र वोचत्‌ ॥७॥ 
सुखपूरवक दहने यम्य गौ का हम आवाहन करत ह इस गाव का दुग्ध स्वच्छ हाथों से दुहें इस 'सव' 
उपनाम वाले दगध को सकीरक सवितादेव हम सबके लिए रित करें प्रदीष् तेजस्वी घम (यज्ञ हमे उपदेश दें। 
१९१९. हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसा न्यागन्‌। 
दुहामश्चध्यां पयो अध्येयं सा वर्धतां महते सौभगाय ॥८॥ 
हिंकार शब्द करती हुई, पन से बछड़े को चाहने वाली गौ (दिव्यवाणों) आ गई है । यह अवध्य (न माने 
योग्य) गौ दोनों अश्चिनीकुमारों सहित अन्य देवों के लिए दुग्ध बदान करे ।यह सौभाग्य को बढ़ाने वाली हो ॥८ ॥ 
१९२०. जुष्टो दमूना अतिथिर्दुरोण इम॑ नो यज्ञमुप याहि विद्वान्‌। 
विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्य शत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥९॥ 
है सबके द्वार सेवित देचछ असदेव ! आप हमारी भ से प्रसन्न होकर, हमारे यज्ञ मं पधारें और हमारे 
'शजुओं को सेनासहित वष्टकरके , उनके द्वारा भोगे जाने वाला धर हमें प्रदान को ॥९ ॥ 
१९२९, अग्ने शर्ध महते सौभगाय तव दुम्नन्यततमानि सन्तु । 
सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व शत्रयतामभि तिष्ठा महांसि ॥१०॥ 
है देव अगने ! आपका प्रदौषत तेज ऊर्ष्वगामी एवं सौभाग्यशाली हो । आप उदार हद से हमें धन प्रदान 
करें। आपकी कृपा से हम दोनों पति-पली सपान घन वाले होकर, आपकी सेवा करते रहें । आप हमारे शुओं 
का नाश करे ॥१० ॥ 
१९२२. सूयवसाद्‌ भगवती हि भूया अधावयं भगवन्तः स्याम। 
अद्धि तृणमध्ये विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥११॥ 
हे र्ध | आप उततम पास को खाएं एव सौभागयशाली बने । हम थी भाग्यशाली हों । आप घास भक्षण 
करती हुई, शुद्ध जल का पान करें ॥११ ॥ 


[ ७८ - गण्डमालाचिकित्सा सूक्त (७४) ] 
[ऋषिः अधवा | देवता- जात्वेदा । छन्द- अनुष्ठप्‌] 
१९२३. अपचितां लोहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम। 
मुनेदेंवस्य मूलेन सर्बा विध्यामि ता अहम्‌ ॥१॥ 
काले रंग को पिशाची गण्डमाला रोग की गाता है, ऐसा सुता जाता है; उन सब ग्रंकार की गण्डमालाओं 
को 'मुनि' नाम वाली दिव्य ओषधि के द्वार मै वष्ट करता हूँ ॥६ ॥ 
[मुला से उसेक ओवि जानी ती हया पदर दमनः ड पतान आदि हु 
१९२४. विध्याम्यासां प्रथमां विध्याम्युत मध्यमाम्‌ । 
इदं जघन्या मासामा च्छिनय्ि स्तुकामिव ॥२॥ 


'ण्डमाला रोग चाहे प्रारम्भिक अवस्था, मध्यम अवस्था एवं अन्तिम अवस्था का (जो भी) हो, हम इन 
तीनों अवस्था वाली गण्डमाला का नाश करते है ॥२ ॥ 


कर अवद संहिता भाग-१ 


१९२५.त्वाषट्रेणाहं वचसा वि त ईष्यांममीमदम्‌ ।अथो यो मन्दुष्टे पते तमु ते शमयामसि॥ 
है क्रोधी और ईर्ष्यालु पुरुष ! हम तुम्हारी ईरष्वालु अथवा क्रोथी प्रवृत्ति को सूक्ष्म विवेचनात्मक वाणी द्वारा 
शान्त करते है ॥३ ॥ 
१९२६. बरतन त्व ्रतपते समक्तो विश्वाहा सुमना दीदिहीह 
त॑ त्वा वयं जातवेदः समिद्ध ्रजावन्त उप सदेम सर्वे ॥४॥ 
हे बतशील; जातवेदा अमिदेव ! आप बतयुख होकर हर्षित मन से हमारे घर मे दीप रहे । हम सब 
पुरं सहित आपडी उपासा ढे ॥४ ॥ 
[ ७९ - अच्या सूक्त (७५) | 
[ऋषिः उपतिव्व। देवता अण्या । छदः गट यवसाना भुर धयप्ति ।| 
९९२७, प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु ॥१॥ 
है गौ पाता ! रुद्रदेव आपको कष्ट न दे । व्याघ आदि हिंसक पशु आपसे दूर रहे, चोर आपका अपहरण ने 
कर सके । आप उत्म रार के बड सहित, वण और निर्मल जल वाले शत मं बिच हुई. उन्हे रहण को ॥९॥ 
१९२८. पदज्ञा स्थ रमतयः संहिता विश्वनाम्नीः। 
उप मा देवीर्देवेभिरेत । इमं गोष्ठमिदं सदो घृतेनास्मान्तसमुक्षत ॥२॥ 
है आनन्द देने वाली गौओ ! आष आपने निवास को भलो बरकार जानने वालो हैं । अनेक दिव्य माम एवं 
'बछड़ों वाली, आप हमारे निकट आएँ। आप हमारी गोशाला एवं घर को दुग्ध, घृत आदि गव्य पदार्थों से 
समृद्धशाली बनाएँ ॥२ ॥ 
[ ८०- गण्डमालाचिकित्सा सूक्त (७६) ] 
(ऋषिः अधर्ष । देवताः अपचिद्‌ भैषज्य । छन्दः १ वराद अमष, २ परोषणिङ्‌, ३-४ अमुष्टुप, ।) 
१९२९.आ सुरसः सुन्रसो असतीभ्यो असत्तराः। सेहोररसतरा लवणाद्‌ विक्लेदीयसीः| 
गण्डमाला रोग (बहे वाल) तचा बुर से ध ब पडा देने वला होता है । यह मइ और ओधि द्रा र्ट 
हो। गण्डमाला रग से ग्रसित जर 'सेहु' से अधिक निवी लेते है । यह गण्डमाला नमक की अपेक्षा अधिक 
्वणशील है॥१ ॥ 
१९३०. या ग्रैव्या अपचितोऽथो या उपपक्ष्याः । विजाम्नि या अपचितः स्वयं्रसः ॥२॥ 
गले मे होने वाली गण्डमाला बगल में ( काँख मे) होने वालो गण्डमाला एवं गुध स्मो मे हे वाली 
गण्डमाला स्वयं स्रवणशील होती है ॥२ # 
१९३१. यः कीकसाः ्रश॒णाति तलीद्यमवतिष्ठति। 
निर्हास्त सर्वं जायान्यं यः कश्च ककुदि श्रितः ॥३॥ 
जो क्षयरोग अस्मिं व्याप्त होता है, जो मांस का क्षय कर देता है, रोग उहि गरदन क नीचे पृष्ठ 
भाग) में जम जाता है, यह रोग अधिक स्त्री के साथ अधिक असंयमित जीवनयापन करने से होता है। ओषधि 
एवं अगद उसे ष्ट करे ॥३ ॥ 


काष्ड-७ सुकू-८३ ३ 


१९३२. पक्षी जायान्यः पतति स आविशति पूरुषम्‌। 
'तदक्षितस्य भेषजमुभयोः सुक्षतस्य च ॥४॥ 
इस कषय रग के उतत करनेवाले विषाणु हवा मे उड़े हुए पुय देह तक पहुंचकर उसे प्रभावित कर लेते 
है । कम या पुराने समय से पोड़ित क्षय रोगी को मंत्राभिमंडित वोजा तंत्र खण्ड आदि ओबधि स्वस्थ काती है ॥४॥ 
[ ८९ - गण्डमालाचिकित्सा सूक्त (७६) | 
[ऋषिः अध्वा । देवता- जायान्य और इनदर । छः भरि अष्ट, बिष्ट) 
१९३३. विदा वै ते जायान्य जानं यतो जायान्य जायसे। 
कथं ह तत्र त्वं हनो यस्य कृण्मो हविर्गृहे ॥१॥ 
असंयमित जीवन नेसे उत्र हे यग ! हम तेरी उत्पत्ति को जानते हैं। जिस घर में हवन होता है 
उस घर में तू कैसे पहुंच सकता है ? 
en पटका राव हरत क ठक ते री ह अनक ड अनष किया जा चुका है। या 
काला] 





१९३४. धृषत्‌ पिब कलशे सोममिन्द्र यत्रहा शूर समरे वसूनाम्‌ । 
माध्यन्दिने सवन आ वृषस्व रयिष्ठानो रयिमस्मासु येहि ॥२॥ 
'ह शबुओ को दबाने वाले शूर इन्द्रदेव ! आप पात्रे रखे सोमरस का पान करे । आप सृजासूर का संहार 
करे वेह । ध्य दन के समय आप सोम का पा कर प्रसर होकर हमे भ से यक्त कर ॥२॥ 
| ८२ - शत्रुनाशन सूक्त (७७) | 
[ऋषिः अङ्गिर । देवत मरुद्गण । छदः ्रिषद गायजौ, प्रष्ट, ३ जगती । 
१९३५. सांतपना इदं हविर्मरुतस्तजजुजुष्टन । अस्माकोती रिशादसः ॥१॥ 
है सूर्य से सप्बन्थित मरद्‌ देवगणो ! आपके निमि तैयार को गई इस हंवि का आप सेवन के और शतुओं 
से ही रक्षा करें ॥६ ४ 
१९३६. यो नो मतों मरुतो दुईणायुस्तिरक्षित्तानि वसवो जिधांसति। 
दुहः पाशान्‌ प्रति मुञ्चतां सस्तपिष्ठेन तपसा हन्तना तम्‌ ॥२ ॥ 
हे धन देने वले मरुदगणो! यदि कोई मनुष्य परोक्ष से हारे चित ो कुन्थ काना चह, हे वदेव 
के पाश बध ले और आप उस हर की इचछा वले पुद आ संहार बे »२ ॥ 
१९३७. संवत्सरीणा मरुतः स्वर्का उरुक्षयाः सगणा मानुषासः । 
ने अस्मत्‌ पाशान्‌ प्र ुञ्चन्वेनसः सांतपना मत्सरा मादयिष्णवः ॥३॥ 
अत्येक संवत मे प्रकाशित हे वले उत्त मनो सु, दशल अतर मे निवस क वाले. वर्षा 
करने वाले, घानवों का कल्याण करने वाल. ओ को पीडि करे वाले सदेव हे पाप- बन से गुत करे ॥ 
[८३- बन्धमोचन सूक्त (७८) ] 
[ऋषिः अर्ता । देवताः अगि । छ पोषि २ षट्‌ ।] 
१९३९. वि ते मुञ्चामि रशनां बि योक्त्रं वि नियोजनम्‌। इहैव त्वमजस्र एध्यग्ने ॥१॥ 


डर व्व संहिता चा 


मे बोका तुम्रो रग ब्मरूष रस्सियो ो खोलता हँ । कण्ठ देश, बगल ब मध्यदेश की एव 
'किमनदेशीय(रोगजनित) गाठों से झे ुू करा । है अम्सिदेव ! आप इस रोमार्तके अनुकूल होकर बढ़ें ॥१ ॥ 
१९३९. अस्म त्राणि घारयन्तमगे युनज्मि त्वा बरह्मणा दैव्येन। 
दीदिहारसमध्य द्रविणेह भ प्ेमं वोचो हदिदां देवतासु ॥२॥ 
हे अभिदेव ! हम आपको इस यजमान का बल बढ़ाने एवं हवि वहन करने के लिए बुलाते हैं। आप कृपा 
के इस रगो के सवास लाभ हेतुरि ेवो से ना रे । हमें पुर, धन आद से समृद्ध को ॥२ ॥ 
[ ८४ - अमावास्या सूक्त (७९) ] 
[ऋषि-अवर्वां ।देवता~ अमावास्या । छनद-१ जगती, २-४ रिष्ट) 


_अपावास्था का अर्थ होता है- “एज वास डस वाली" । इस सम सू (उदेव रका कतर (रदे) एक साव रहे 
दिया ष संक यु मानव ज एक साव हळ पुच करो तब ऐना ोग बमत है; 


१९४०; यत्‌ ते देवा अकृण्वन्‌ भागयेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा। 
तेना मो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रयि नो येहि सुभगे सुवीरम्‌ ॥१॥ 
हे अमावास्ये ! आपके महत्व को स्वीकार करके देवगणो ने आपको हवि का जो भाग अर्पित किया है, 
उसे ्हण कर हमरे इस यजो पूर्ण के । आप हे कार्यकुशल सु प्रि सहित धन ज्दान करें ॥९ ॥ 
१९४१. अहमेवास्म्यमावास्या३ मामा वसन्ति सुकृतो मयीमे । 
मयि देवा उभये साध्याकषेन्रज्वेष्ठा: समगच्छन्त से ॥२ ॥ 
मैं अमावास्‍्या का अधिष्ठाता देव हूँ । श्रेष्ठ कर्म करने वाले देवता मेरे में वास करते हैं और साध्यसहित 
ह्राद दो प्रकर के देवा मु मे आकर समभव से रहते हैं ॥२ ४ 
१९४२. आगन्‌ रात्री संगमनी यसूनामू् पुष्टं वस्वावेशयन्ती । 
अमावास्यायै हविषा विधेमोजं दुहाना पयसा न आगन्‌॥३ ॥ 
समसत वमुओं खो पिलामे वाली पृष्टिकारक और बल-वर्डक धर देने वाली कषित अपावाम्य वा 
रागि आ गई है इसके मिमत हम हवि अर्पित करते है । व हमें आज दुग्ध अन्य रस एव॑ धन आदि प्ट को ॥ ३ 
१९४३. अमावास्थे न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जजान। 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥४॥ 
हे अमावास्ये ! आपके अतिरक्त कोई अ्य देवळा समस्त उगत क उचा द ब मर्थ ह । हम 
(आएको हवि अर्पित करते हुए नोवयमनाओं को परि क प्रथन करन हैं । हि हण करके आप हमारी 
मनोकामनाओं प्ण रे हए हमे घन प्रान कर #४ ॥ 
[ ८५- पूर्णिमा सूक्त (८०) ] 
[ऋषिः अयर्वा । देकता- १-२.४पौर्जमासौ, ३ प्रजापति । छन्दः विहुप, २ अनुष ।] 
१९४४ पूर्णा प्चातुत पूर्णा पुरसतादुन्मध्यतः पौर्णमासी जिगाय। 
तस्यां दवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषा मदेम ॥१॥ 
पूर्ण चर वाली जिच को पूर्णमासो कहते है। पूर्व में, पक्षिम में एवं मध्य में यह दमकती है। 


es अन्नरूष अनन वले पूर्णमास का हम यजन करते हैं । वे पूजित 
पूरण र्र होकर अक्षय एवं अविनाशी घतत बरें ॥२ ॥ 
१९४६. प्रजापते न तवदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिधूर्जजान। 

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो असतु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥३॥ 
हे प्रजापतिदेव ! आप सर्व व्यापत होकर समसत रूपो के सूजेता है, अन्य कोई ऐसा करे में समर्थ नह 
है। ः कामनाओं से हम आहुति अर्पित ढे है उन्हें आप पूर्ण को एवं हमे धम प्रदान करें ॥३ ॥ 
९४७. पौर्णमासी प्रधमा यज्ञियासीदहनां रात्रीणामतिशवरिषु । 

ये त्वां यज्ञै्यज्ञिये अर्धयन्यमी ते नाके सुकृत: प्रविष्टा: ॥ड ॥ 
पूर्णिमा तिवि, दिन तथा दमो मे प्रथम यजे योगै । पजन पूर्णमा ! जो यज्ञ दा आपकी 
पूजा करते हैं; उस श्रेष्ठ कर्म करने वालों को स्वर्गधाम में प्रवेश मिलता Tt 

[ ८६-सर्य-चनर सूक्त (८१) ] 
| ऋषि अधर्वा । देवता- सावित, सूर्य और रा । छः टु, 3 अगष्ट ४ आसति, ५ 
संग्राडास्तारपंक्ति ।] 

पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशू क्रीडन्तौ परि यातोऽर्णवम्‌ 

विश्वान्यो भुवना विचष्ट ऋतूरन्यो विदधज्जायसे नवः ॥१॥ 
मागा (शलो के द्व आगे-पौछे चलते हुए दो बालक ( सूर्य और चन डड करे हुए से एङ दूसरे का 
पीछा क हए सुरत पहु है । उमे एक (र्य) समसत वनं प्रकाशित करता है और दूसरा (चर) 
'ऋतुओ को बमात हुआ स्वयं नवीन-जवोन (नई कलाओं रे) रूपें उन हता है ॥१ ॥ 
र ,९, नवोनवो भवसि जायमानो हव केतुरुषसामेष्यग्रम्‌। 

भागं देवेभ्यो वि दधास्यायन्‌ प्र चद्रमस्तिससे दीर्घमायु: ॥२॥ 
है चद्रदेव ! आए कला बदलते रहने के कारण नित्य नवीन हैं । आप उसी तरह तिथियों के पढ है, जिस 
ताह तु (ध्वजा) किसी स्थान विशेष का झापन करता है। हे सर्वदेव ! आय दिनों का ज्ञापन करते हुए, उषाकाल 
के असम समय में प्रकट होते हैं। आप सपस्त देवताओं को उनका उचित हविर्धाग अर्पित करते हैं और चन््रदेव 
दौर्घ आयु प्रदान करे हैं ॥२ ॥ 
१९५०.सोमस्यांशो युधां पतेऽनूनो नाम वा असि। 

अनूनं दर्श मा कृथि प्रजया च धनेन च॥३॥ 
हि सोम के अंश ! हे युद्धों के स्वामी ! आपका यज्ञ कभी क्षीण उहीं होता । हे दर्शनीयदेव ! आप प्रसन्न 
हमें प्रजा एवं श्रेष्ठ धनादि से परिपूर्ण करें ॥३ ॥ 
१९५१. दर्शोऽसि दर्शतोऽसि समग्रोऽसि समन्तः। 
समग्रः समन्तो भूयासं गोभिरशैः प्रजया पशुभि्ृहर्धनेन ॥४॥ 
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हे दर्शनीय सोम !आप दर्शन करने योग्य हैं ।आप अनेक कलाओ द्वार विकसित होकर (पूर्णिमा पए समग्र 
हो जाते हैं। आपस्वयं पूर्ण है अतएव हमको धी अद गौ, सनान घर एवं घतादि से अन्त तक परिपूर्ण रखें ॥४ ॥ 
१९५२. योइस्मान्‌ ष्टि य॑ वयं ह्वषमस्तस्य तवं पराणेना प्यायस्व । 
आ वयं प्याशिषीमहि गोभिरशचैः प्रजया पशुभि्गृहर्घनेन ॥५॥ 
हे सोमदेव ! जो शतु हमसे देष कते ह. उसे हम भी द्वेष करते हैं । आप उन शत्ुओ क प्रणो (को खोचकर 
डन) से आगे बढ़ । हमें भी अ, गौ आदि पशु एवं घर, घाद ट्वा समन्न करे ॥५ ।। 
१९५३, यं देवा अंशुमाप्याययन्ति यमक्षितमक्षिता भक्षयन्ति। 
तेनास्मानिन्द्रो वरुणो बृहस्पतिरा घ्याययन्तु भुवनस्य गोपाः ॥६ ॥ 
जिन एक कलात्पक सोमदेव क दवत शुकसपक मे ्रतिटन एक-एक कला से बढ़ाते हैं । जिस क्षयरहित 
सोम का अविनाशीदेव भक्षण करते है ।देवाधिपति इदेव, वरुणटेव एवं बृहस्पतिदेव ठस सोम के द्वारा हमारा 
कल्याण करते हुए हमें आगे बढ़ाएं ॥६ ॥ 
[ ८७ - अग्नि सूक्त (८२) ] 
[ऋषिः शौनक । देवता- अग्मि । न्द ्ि्टुए, २ ककुप्यती वृहतो, ३ जगती ।] 
१९५४, अभ्यर्चत सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि घत्त। 
इमं यज्ञ नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत्‌ पवन्ताम्‌ ॥१॥ 
ह गौ (बाणी ! सुन्दर लुको ए आर आन डो अईन ल्पा नमा क । ह 
इस यज्ञ में देवताओं को लाएँ और आपको कृपा से यज्ञ में पृत की घाराएँ मधुर भाव से देवताओं की ओर चलें ॥१॥ 
१९५५. मय्यग्रे अग्नि गृहणामि सह क्षत्रेण वर्चसा बलेन। 
मयि प्रजां मथ्यायुर्द्ामि स्वाहा मय्यग्निम्‌ ॥२॥ 
हम स्परथम आहुतयो के आधार अग्नि को घारण करते हैं थाइ-शॉर्य एवं ज्ञान के तेज के साध अखि 
को धारण करते हैं । हमे रजा एव आयुष्य रात ह, इस तिमिल हप अपदे को समिधि समर्पित करते है ॥२ ॥ 
१९५६, इहैवाग्ने अधि थारया र॑यिं मा त्वा नि करन्‌ पूर्वचित्ता निकारिणः । 
्षत्रेणाग्ने सुयममस्तु तुभ्यमुफसत्ता वर्षतां ते अनिष्ट्‌ट्त: ॥३ ॥ 
हे अगिदेव ! हमसे र भाव रखते वालों पर आप प्रसन्न त हों। हम आपकी सेवा करते हैं, आप हम पर 
असन्र होकर हमें ऐश्वर्यशाली बनाएँ । आप अपने रूप में बल सहित स्थिर हों । आपळी सेवा करने वाले का प्रभाव 
बढ़े और वह सब प्रकार समृद्ध हो ४३ # 


१९५७. अन्वग्निरुषसामग्रमख्यदन्बहानि प्रथमो जातवेदाः । 
अनु सूर्य उषसो अनु रशीनन द्यावापृथिवी आ विवेश ॥४॥ 


'उचाकाल के साथ ही असदेव राशित होत है । यह आतवा अ वम उडाले सूयर मे प्रकट 
होतेह, पुन: दिन को प्रकाशित करते हुए अपनी प्रकाशितः किरणों द्वार सम्पूर्ण यावापृधिवी में प्रकाश फँलाते है ॥ 


१९५८. प्रत्यम्निरुषसामग्रमख्यत्‌ प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदाः । 
अति सूर्यस्य पुरुधा च रश्मीन्‌ प्ति द्यावापृथिवी आ ततान ॥५॥ 
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अत्येक उदाकाल यें अस्मिदेव रारि हेते है। दह अतिदि के साथ घी राशित होते है। आतवेदा 
सूर्यहूप अस्निदेद सूर्य किरणों मं भो स्वयं प्रकाशित होते है एवं समस्त दावा-ृिी मे प्रकाश फैलाते है ॥५ ॥ 
९९५९. घतं ते अग्े दिव्ये सस्थे भृतेन तवां मनुरद्या समिन्धे। 
घृते देवीर्य आ वहन तं तुभ्यं दहता गावो अग्ने ॥६ ॥ 
ह अणे !आपका पृत देवताओं के सह- निवास स्थान में है ।आज घी मनुदेव आपको पूत द्वार प्रदीज 
कराते हैं। आपके नप्ता (नाते ) जल-घूत को अधिमुख लाएँ और गौएँ आपके लिए पृतवुकत दग्ध प्रदान करें ॥६ ॥ 
[पे बहन, वदसे जल, टे उपर खाड नए अ न कसी ह 
[ ८८ - षाशमोचन सूक्त (८३) ] 
[ ऋषिः शुनः शेप । देवता- वरुण । छन्दः अनुष्टुप, २ पथ्यापक्ति ३ रिष्ट, ४ बृहतीं ्रषटुप्‌ ।] 
९९६०. अप्सु ते राजन्‌ वरुण गृहो हिरण्ययो मिथः । 
ततो धृतद्तो राजा सर्वा धामानि मुञ्चतु ॥१॥ 
है राजर्‌ वरुणदेव ! आपका स्वर्जणव घर जल भे है। वे वत थएणव्ता बणदेव समसत धमो 
को बनन मुक्त के ॥१ ॥ 
९९६९. धाम्नोधाम्नो राजन्नितो वरुण मुञ्च नः । 
यदापो अघ्या इति वरुणेति यदूचिम ततो वरुण मुञ्च न: ॥२॥ 
है राजन्‌ वर्णदेव ! आप हमारे शरीर मे स्थित सभी रग से हमको मु करे । आप रोग एवं पाप से हमारी 
र्ष करें । हम याणी के दुरुपयोगजनित पाप से मुतो ॥२ ॥ 
१९६२. उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय। 
अधा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥३॥ 
है वरुणदेव ! आप हमारे शरर के ऊर्ष्यभाग वाले पास को ऊपर की ओर खौंचकर ष्ट क, ध्य पात 
को खीचकर अलग करे एव॑ नचे के भाग मे स्थित पाशञ को निकालकर नह करें, फिर हय समस्त पशो से मुक्त 
होकर अखण्डित स्थिति में रहें ७३ ४ 
१९६३. प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुज्य सर्वान्‌ य उत्तमा अथ्मा वारुणा ये। 
दुष्वष्यं दुरित॑ निष्वास्मदथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ॥४॥ 
है बरुणदेव ! आप हमें अपने उतम एवं आधम दोनों ररक पशो से मुक्त रें । द्वण देखे से हने 
बले पापों को दूर करें । पाश और पापो से मुकत होकर इम पुण्यलोकं ॥४ ॥ 
[ ८९ - कतरभृदग्नि सूक्त (८४) ] 
[ऋषि- भृगु । देवताः १ असति, २-३ इत्र । छन्‍्द १ जगती, २-३ जिहुए।) 
१९६४. अनाधृष्यो जातवेदा अपत्यों बिसडम्ने क्षत्रभूद्‌ दीदिहीह। 
विश्वा अमीवाः प्रमुञ्चन्‌ मानुषीभिः शिवाभिरद्य परि पाहि नो गयम्‌ ॥१॥ 
हे अभिदेव ! आप अमर, बलशालो एवं समसत उत हुए आयं को जाये वाले हैं। आप हमारे इस 
ब मे रीप होळर समस्त रग जमन करे एव हमे कल्याणकारी साधं से स्रत रखे ११ ॥ 
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१९६५. इन्द्र क्षत्रमभि वाममोजो5जायथा दृषभ चर्षणीनाम्‌ । 
अपानुदो जनममित्रायन्तमुरु देवेभ्यो अकृणोरु लोकम्‌॥२ ॥ 
हे इद्रदेव !आप श्रेष्ठ क्षातबल वाले हैं । हे कामनाओं को पूर्ति करने वाले अग्विदेव ! आप हमसे दुर्व्यवहार 
करे वाले हमारे शत्रुओं को विनषट करें एवं टेवगण जहाँ निवास करते हैं, उस स्वर्गलोक को प्राप्त कराएँ ॥२ ॥ 
१९६६. मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगम्यात्‌ परस्याः । 
सुकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्‌ ताढि वि मृधो नुदस्व ॥३॥ 
पर्वत निवासी, खतरनाक पंजे वाले, भयंकर सिंह के समान बलज्ञाली इन्दव दूर के लोक से आएं । हे 
इन्दव ! आप अपरे तकण किये गये बके द्वा साम मे शुओ का विरा करते हुए उका नाश करं ॥३ ॥ 


[ ९० - अरिष्टनेमि सूक्त (८५) ] 
[ऋषिः अधरा । दवता र्व । छदः ्रि्‌ । 
१९६७. त्यमू षु वाजिनं देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम्‌। 
अरिष्टनेमिं पृतनाजिमाशुं स्वस्तये ताक्ष्यमिहा हुवेम ॥१॥ 
जो सुपर्ण बलवान ह, देवगणो ने सोष आहरण के लिए जि़ें ग्रेरित किया था, जो मुन्न अरिशरनेमि के पिता 
एवं शतुओं को पराजित करने वाले ठवा शीघ्र गमन करने वाले है, ऐसे प्रसिदध कषु सुरण (गरु) का हम 
आवाहन करते हं॥१ ॥ 
[ ९१ - त्राता इन्द्र सूक्त (८६) ] 
(ऋषिः अववा । देवता इनदर । छ ट्‌ । 
९९६८. तरातारभिन्द्रमवितारभिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । 


हे नु शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति न इन्द्रो मघवान्‌ कृणोतु ॥१॥ 
भ से रक्षा करते वाले, समस्त प्रकार के संघ धे बुलाने योग्य इन्दव दा हम आवाहन के ह । हम 
शकर परह इदेव ढा आवाहन के है । वे धनवान इन्व हमरा सब प्रक कल्याण करं ॥१ ॥| 


[ ९२- व्यापकदेव सूक्त (८७) ] 
[ऋषिः अर्वा । देवता र । छद- जगती ।] 
१९६९. यो अम्नौ रुद्रो यो अप्वशन्तर्य ओषधीर्वीरुष आविवेश । 


'य ड़मा विश्वा भुवनानि चाक्लूपे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ॥१॥ 
उन अगि के समान तेजस्वी रुद्रदेव को हम उपस्कार करते हैं, जो अम्म में, जल में. ओषधियों में सपा गये. 
है एवं जो समस्त सृष्टि के प्राणियों की रचा करने वाले है ॥६ » 


[९३ - सर्पविषनाशन सूक्त (८८) ] 
[ऋषि- गरम्‌ । दवता- तवक । छः वसाना बृहतो ।] 
१९७०, अपेहयरिस्यरिर्वा असि। विये विषमपृक्था विषमिद्‌ 
'वा अपूक्थाः । अहिमेवाभ्यपेहि तं जहि ॥१॥ 


दाण्ड सू इ 


हे विष ! तम सबके शत्र हे । तु इस (दंश) व्यत से निकलबर उस सर्पं प्रेश करो एव उस सर्प 
के भी शुरूप होकर उसे मार डालो ॥९ ४ 


[९४ - दिव्यआप: सूक्त (८९) ] 
[ ऋषि- सिन्युद्वीप । देवता- अग्मि । छदः अपुष्ट २ विपदा निचृत्‌ परोष्णिक्‌।] 
१९७१. अपो दिव्या अचायिषं रसेन समपृक्महि । 
पयस्वानग्न आगम त॑ मांसं सूज वर्चसा ॥१॥ 
म दिव्य जल के रसस यकत हे जाउ । हे अम्सिदेव ! मैं आपके पास दुग्ध लेकर आया हूँ, कृपा कर आप 
मुझे तेजस्वी बनाएँ ॥ ९ ॥ 
१९७२, सं माग्ने वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा। 
चिद्युमें अस्थ देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिभि:॥२॥ 
है अम्देव ! आप हमें पवित्र बल से युक्त करें । आपकी इस कृषा से, हमें ऋषि एवं देवताओं सहित इदेव 
भी पवित्र मानें । आप सब हे पु पौत्र और दीर आय पदन करे ॥२ ॥ 
१९७३. इदमापः प्र यहतावद्यं च मल॑ च यत्‌ । यच्चाभिदुद्रहानृतं यच्च शेषे अभीरुणम्‌, 
हे जल समूह ! हमने जो निनदा असत्य भाषण, कन न चुकाना, पिता से रोह काना जैसे पापकर्म किये ह; 
आप इन पापों के समूह को हमसे दूर करें एवं हमारी रक्षा करें ४३ ॥ 
१९७४. एथोऽस्येधिषीय समिदसि समेधिषीय । तेजोऽसि तेजो मयि घेहि॥४॥ 
हे अभिदेव ! जिस प्रकार आप बल द्वार तेजस्वी होकर शजुओं का नाश कराते है, उसी प्रकार हमें 


तेजस्वी बनाएँ ॥४ ॥ 
[९५ - शत्रुबलनाशन सूक्त (९०) ] 
[ऋषि- अब्विरा । देवता- मत्रोक्त | छत्द- १ गायत्री, २ विराट्‌ परस्ताद्‌ बृहती, 
३3 यवसाना षट्पदा भुरिक्‌ जगती ।] 
९९७५. अपि वृश्च पुराणवद्‌ बरततेरिव गुष्पितम्‌ । ओजो दासस्य दम्भय ॥१॥ 
हे अग्निदेव ! आप इस हिंसक शरु के बल एवं ओज को उसी तरह नष्ट करें, जिस प्रकार पुराने शत्रुओं के 
बलत वीर्य को न्ट किय है ॥१ ॥ 
१९७६. वयं तदस्य संभृतं वस्वन्रेण वि भजामहे । 
म्लापयामि भ्रजः शिभ्रं वरुणस्य वरतेन ते ॥२॥ 
हम शत्रु के एकत्रित किये गये धन को इन्दव की सहायता से ग्राप्त करते हैं तथा वरुणदेव की सहायता से 
'शबु के तेजस्वी घमंड को नष्ट करते है ४२ ॥ 
१९७७, यथा शेपो अपायातै स्त्रीषु चासदनावयाः ।अवस्थस्य क्नदीवतः 
शाङकुरस्य नितोदिनः । यदाततमव तत्तनु यदुत्तं नि तत्तनु ॥३॥ 
नीच स्तर को वणो डा, टे (शूल) के समा पढे दे मनुष्य का फला हुआ आतंक नष्ट हो । इनकी 
जञारीरिक सामथय पतन हो जाए । ये जीर के आवयव स्वियों को पीड़ित न कर सकें ॥३ ॥ 





८ अवे संहिता घग-१ 


[ ९६ - सुत्रामा इन्र सूक्त (९१) ] 
[हिः अधरया । देवता चन्रमा । छनः ट्‌ 
१९७८. इन्द सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमूडीको भवतु विश्वेदाः । 
बाधतां द्वेषो अभयं नः कृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥१॥ 
ण्ठ रक्षक इद्रदेव अपने सुखकारो रक्षा साथ से हमार रक्षा के । समसत थ से समर इदेव हमे 
इ प्रदान करें एव शुओ का संहर ढे मे निर्भयता तरदान करें ॥हं ॥ 
[ ९७ - सुत्रामाइन्द्र सूक्त (९२) ] 
[ऋषिः अधरया । देवतः चन्र । छ्‌ रिट ।] 
१९७९. स सुत्रमा स्ववां इनदरो अस्मदाराच्वि्‌ दवेषः सनुतर्युयोतु । 
तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ॥१॥ 
म इन्त श्रेष्ठ रक्षक है, अतएव अपनी शक्ति से सजुओं को हमारे पाम में कहीं दूर भा देते है। ऐसे 
इद्धदेव की कल्याण करने वाली सद्वुद्धि का अनुषह हमे प्राण होता रहे, जिसमे हयाग कल्याण हो ॥१ ॥ 
[ ९८ - शत्रुनाशन सूक्त (९३) ] 
[ऋषिः भारा । देवतः इन्र । छन्दः गायत्र ।] 
१९८०, इन््रेण मन्युना वयमभि ष्याम पृतन्यतः । घ्नन्तो वृत्राण्यप्रति ॥१॥ 
हमसे युद्ध करने को जिनकी इच्छा ऐसे शु क हम इन्दे के सहयोग से पराजित करें । वे इद्रदेव 
पराजित शुओं क समूल नष्ट कें ॥१ ॥ 
[ ९९ = सांमनस्य सूक्त (९४) ] 
{ ऋषिः अथर्वा । देवला- सोम । छन्द अनु ।] 
१९८१, श्रुवं श्रुवेण हविषाव सोमं नयामसि । यथा न इन्द्रः केवलीर्विशः संमनसस्करत्‌॥ 
हम पुरोडाशा आदि हवि सहित सुस्थिर सो को सोम- शकट या पालकी आदि साधं से इन्द्रे के निमित 
लाते है । इससे प्रसत्र होकर इन््रदेव हमारी मन्तानं ो ससि मति रदान करें ॥ ॥ 
[ १०० - शत्रुनाशन सूक्त (९५) ] 
[ऋषिः कपिञ्जल । देवता- गृ । छन्दः अनुद, २-३ भुरि अनुष्टुप्‌ ।] 
१९८२.उदस्य श्यावौ विधुरो गृशरौ द्यामिव पेततुः । उच्छोचनप्रशोचनावस्योच्छोचनौ हृदः।। 
शु के ओष्ठ चिर आएँ या उसके प्राण और अपार शरीर से निकलकर आकाश में उसी तरह से उड़ जाएँ, 
जिस परकार गिद्ध उड़ते हैं ॥१ ॥ 
१९८३. अहमेनावुदतिष्ठिप गावौ श्रान्तसदाविव। 


कु्कुराविव कूजनतावुदवन्तौ वृकाविव ॥२॥ 
जिस कार दके दु बलो को, कते हुए कुलो एव भिय को लोग बलपूर्वक भगा देते है. उ परार 
उतु के प्रों को हम बलपूर्वक अलग करे है ४२ ॥ 


ण्ड सू १०२ कर 


१९८४. आतोदिनौ नितोदिनावथो संतोदिनावुत । 
अपि नह्याम्यस्य मेढ य इतः सत्री पुमाञ्जधार ॥३ ॥ 
हम उस शबुरूप स्व्री अधवा पुरु के मम सवनं को पीडित रहै, जिने हमरे धनका हरण कर लिया 
है, वे स्री या पुरुष इस पीड़ा से व्यधित हो, आण तयाग दें ॥रे ॥ 
[ १०१ - श्रुनाशन सूक्त (९६) ] 
[ऋषिः कपिञ्जल । देवता- वय । छद अनुष ।] 
१९८५. असदन्‌ गावः सदनेऽपप्तद्‌ वस्ति वयः। 
आस्थाने पर्वता अस्थुः स्थाम्नि वृक्कावतिष्ठिपम्‌ ॥१॥ 
जिस प्रकार गौएँ गोशाला में, पक्षी अपने घोसले में सुखपूर्वक रहते है और पर्वत अपने सुनिश्चित स्थान में 
स्थित रहते है, उसो प्रकार शरीर में दोजों वककों ( गुर) को हम स्थापित करते हैं ॥१ ॥ 
[शाति स्वारक्य के लिए कुक (रछ की साई का के अन) के यह को रस्ट किया ह] 
[ १०२ - यज्ञ सूक्त (९७) ] 
॥ ऋषिः अथर्व । देवता- इरी । छनः बिट ५ परिपदं घुरिक्‌ गायत्री, ६ पदा ग्राजापत्या बृहती, ७ 
परिदा सामी भुरिक्‌ जगत, ८ उपरिष्ठाद्‌ वृहती । ] 
१९८६, यदद्य त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन्‌ होतश्चिकित्वत्रवृणीमहीह। 
श्ुवमयो श्रुवपुता शविष्ठ प्रविद्वान्‌ यज्ञमुप याहि सोमम्‌ ॥१॥ 
है ज्ञानी होता अग्निदेव ! हम आपका वरण करते है । हे बलशाली ! आप शान्तिपूर्वक पधारे एवं सोम 
रूप हवि को ग्रहण ढे ॥१ ॥ 
१९८७. समिन्द्र नो मनसा नेष गोभिः सं सूरिभिहरिवन्तसं स्वस्त्या । 
सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमतौ यज्ञियानाम्‌ ॥२॥ 
हे हरित वर्ण के अशो वले इन्द्रदेव ! आप हे ब्रष्ठ भर, उम वाणी एवं कल्याणकारी विद्वान से युक्त 
कं हमें देवों का हित करन वले झन तथा देवों की शुभ मति की ओर ले चले ॥२ ॥ 
१९८८, यानावह उशतो देव दवासतान प्रेरय स्वे अग्ने सथस्थे । 
जक्षिवांसः पपिवांसो मधून्यस्मै धत्त वसवो वसूनि ॥३॥ 
हे तेजस्वी अशिव ! हव क कामनावाले जि देवताओं का आपने आवाहन किया है, कृपा करके उन्हे 
सुनिश्चित उत्तम स्थान मे भेजें । हवि आदि का सेवन मधुर रसो (बृ सोम आदि) का पाग करे वले ह वसुगणो ! 
आप याजक को धन- धान्यादि प्रदान करें ॥३ ७ 
१९८९. सुगा वो देवाः सदना अकर्म य आजग्म सबने मा जुषाणा: । 
'बहमाना भरमाणा: स्वा वसूनि वसुं घ्म दिवमा रोहतानु ॥४ ॥ 
है देवताओ !हमने आप सब के लिए उत्तम आवासों का निर्माण किया है (इस यज्ञ े अर्पित हवि को आपने 
हण किया है । अब आप पसर होकर अपरे श्रेष्ठ धन हमें प्रदान करके स्वयं प्रकाशित चुलोक पर आरोहण करें। 


। पीप प्रक्रिया से देव-जन्िों के लिए सूह जत यें सिर दमावरण डनम ह, उससे हर्त होर देव शक्तिं 
'दिख्य अनुदानदेती है।] 


w अब्द सहता घाग-१ 


१९९०. यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपति गच्छ । स्वां योनि गच्छ स्वाहा ॥५॥ 

है यज्ञदेव आप हमारे यड यपि तचा असने आददसवान ड जाएँ यह आहति आएके लिए पित है। 
१९९१. एव ते यज्ञो यज्ञपते सहसूक्तवाकः । सुवीरः स्वाहा ॥६ ॥ 

(ह याजक) ! यह सकत एव म्द विधिूर्वक हे वाला द आपको कल्याणकारी समर्थ से युक्त 
करे । (स भावस) यह आहत म्द ह ॥६ ॥ 
९९९२. वषडबुतेष्यो वषडहुतेभ्यः । देवा गातुदिदो गातुं वित्त्वा गातुमित ॥७॥ 

जि देवगणो का यजन किया गया एवं डिनका यजन नही किया गय, उन समसत देवताओं के लिए यह 
आहुति अर्पित है। हे मार्गों को जानने वाले देवताओ ! स मार्ग से आप आये दे, इस सत के समापन के 
'प्षात्‌ आप उसी मार्म से अपने-अपने स्वान को वापस आएं ॥७ ॥ 
१९९३. मनसस्पत इमं नो दिवि देवेषु यज्ञम्‌। 

स्वाहा दिवि स्वाहा पृथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वाते थां स्वाहा ॥८ ॥ 

है न के सवामी ! आप हमारे इस यज्ञ को चुलोक में देवताओं ढक पहुँचाएँ एव पी, अनति, ुलोक 
एवं समस्त वयु मणडल में इसे स्थापित कों । यह आहुति स्वाहुत (भली प्रकार समर्पित) हो ॥८ ॥ 

[घर शक्त के वारा यज से उस्र सतत्रचावों को विजवयण्डल वे स्थापित किया जा सकला ह 


[ १०३ - हवि सूक्त (९८) ] 

[ऋषि- अथर्वा । देवता- इन्द्र विश्वेदेवा । छन्द- विराट टु ।] 
१९९४, सं बरहिरक्तं हविषा घृतेन समिन्द्रेण वसुना सं मरुद्भिः । 
सं देैर्ि्वदेवेभिरक्तमिनद्र गच्छतु हविः स्वाहा ॥१॥ 

प एवह सवी मे आइ पत (पर्स आज मे अत की मई है।इस एल, बहु भा सीत 
समस्त देवतागण तृष्त हों । यह उत्तम आहुति देवताओं मं ग्रपुख देव इद्र को रपत हो ॥१ ॥ 
[१०४ - बेदी सूक्त (९९) | 
[ऋषि अध्वा । देवता- ददी । छः पुरि ट्‌ ।] 
१९९५. परि स्तृणीहि परि धेहि वर्दि मा जामि मोषीरमुया शयानाम्‌। 
होतृषदनं हरितं हिरण्ययं निष्का एते यजमानस्य लोके ॥१ ॥ 


(ह यजञदेव !) चारो ओर फैलकर बदी को आच्छादित दर ले । याजक ढी बहिन (भावना-गि) को बाधित 
नकं । याजको का घर हरतिमायुक्त हो लचा यजमान को इस लोक में स्वर्-मु्राएं अथवा अलंकार्नाप हों ॥१। 


[ १०५ - दुःस्वप्ननाशन सूक्त (१००) ] 
[ऋषिः यम । देवताः दुव नाइन । छक अनट्‌] 
१९९६. पर्यावतुष्वण्यात्‌ पापात्‌ स्वण्यादभूत्याः । 
ब्रह्महमन्तरं कृण्वे परा स्वप्नमुखाः शुचः ॥१॥ 


इम द से होने वले पा से मेले है। हम जान क मध्यया दारा वों क एवं शोक आदि 
से उत्र पापो दूरके ह, इनसे मुक्त होते है ॥३ ॥ 





ण्ड सूल-११० 


[ १०६ - दुस्वप्ननाशन सूक्त (१०१) ] 
[ऋषि यम । देवता- दुन । छन्‌] 
९९९७. यत्‌ स्वणे अत्नमश्नामि न प्रातरथिगम्यते । 
सरं तदस्तु मे शिवं नहि तद्‌ दृश्यते दिवा ॥१॥ 
हमने स्व में जो अर खाया ह, उसा त: जगने पर डोई बध नहं हता और वे दिन में दिखाई वहीं 
देते फिर भी वे सब हमारे लिए कल्याणकारी हों ॥६ ॥ 
[रो े किले स्कूल पदार्व तिलक होते है; क्योकि उसका दबा ढे डोई उग ही होन पिर भी वों 
से सूरण एत सतार आदिका हो सकें) 


[ १०७ - आत्मन -अहिंसन सूक्त (१०२) ] 
[ऋचि जापति । देवता- पृदिवी, अन्त । छदः विद पुसा बृहती ।] 
१९९८. नमस्कृत्य द्यावापृथिवीभ्यामन्तरिक्षाय मृत्यवे । 
मकषाम्यूर्ध्वस्तिष्ठन्‌ मा मा हिंसिषुरीश्वरा: ॥१ ॥ 
हम रावा पथि, अनरिकष एव त्य को नपसक कहै । इक स्वाम अमाय और सूर्यदेव सहित 
मृत्यु हमारा वथ न करे, हम दी्षकाल तक इसी लोक में रहे ॥९ 
[ १०८ - क्षत्रिय सूक्त (१०३) ] 
[ ऋषि- प्रजापति । देवता- ब्रह्मात्मा । न्द्र्‌ ।] 
१९९९. को अस्या नो द्रुहो ऽवदयवत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्य इच्छन्‌ । 
को यज्ञकामः क उ पूर्तिकामः को देवेषु वनुते दीर्घमायुः ॥१॥ 
परस दोह वृति रूपी, इस दवीय दुत रूपी पिशाची से हमे कन यचाएगा? इस य अनुष्ठान की 
लग तेला नैको रे केम नलदा ? 


के सहज करण ें सामने आने वाले विकारो-अवरोदों के निवारण की प्रवल इच्छा होनी चाहिए उती आधार पर 
उपक इचार उनके एण के सोल खो लेती है।)| 


[ १०९ - गौ सूक्त (१०४) ] 
[ऋषि प्रजापति । देवता- बरह्मत्या । छतद- जि्रप्‌ ॥] 
२०००. कः पूरन धेनुं वरुणेन दत्तमथरवणे सुदुघां नित्यवत्साम्‌। 
बृहस्पतिना सख्यं जुषाणो यथावशं तन्वः कल्पयाति ॥१॥ 


अध्वाने वरणदेव क, विविध वों की. सलपर दुग्ध दे वाली, बछडेसहित गर्न की । बृहस्पति 
देव के मित्र प्रजापतिदेव इन गौओं को सब प्रकार से स्वस्य रखें ॥₹ ॥ 


[११० - दिव्यवचन सूक्त (१०५) ] 
[ऋषि अदा । देवला मो । छ अट्‌] 
२००१. अपक्रामन्‌ पौरुषेयाद्‌ वृणानो दैव्यं वच । 
प्रणीतीरभ्यावर्तस्व विश्वेभिः सखिभिः सह ॥१॥ 


र अवर्ववेद संहिता घाष-९ 


(ह साधक ) आप अपे समस्त सहपाठयो के साद दिव्य बरसों डो सुनकर उसे घारण करें एवं सामान्य 

अमुष्या किए जाने वले कायो से हटबर उच्च आरण के हए देवव की ओर अयस हों ॥१ ॥ 
[ ११९ - अमृतत्व सूक्त (१०६) ] 
[ऋषिः अथर्वा । देवता- जातवेदः वरुज । छद बृहतीगर्भा षट्‌} 
२००२. यदस्मृति चकृम किं चिदम्न उपारिम चरणे जातवेदः । 
ततः पाहि तं न प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अमृतत्वमस्तु नः ॥१॥ 

हे अमे ! समरण के अघाव पें यसे आचरण सम्बन्धी जो भूले हो गई है आप उन अपराधों को क्षा करे । 

हे जातवेदा अग्निदेव ! आप इस प्रकार की भलो से बचाएँ एवं हमरे मिं सहित हमें अमरा प्रदान करें ॥१ ॥ 


[ १९२ - संतरण सूक्त (१०७) ] 
[ ऋषि- भृगु । देवता-सूर्य अथवा आपः । छन्द अनुष्टप्‌ ] 
२००३. अब दिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः । 
आपः समुद्रिया थारास्तास्ते शल्यमसिस्रसन्‌ ॥१॥ 
ष्य अपनी साककिप्णों से समुद्र को जल-धाराओं को पहले घुलोक तक ले जाते हैं, फिर 
करे है। हे व्याधियस्त पुरुष ! वे तुप्सरे शल्य के समान पोड़ादायक “कास* आदि रोग 
कोष्ट कों ॥१॥ 
[११३ - शब्रुनाशन सूक्त (१०८) ] 
[ऋषि भृगु । देवता-अस्नि । छन्द ृहतौगर्भा विहपू २ विहुप॥| 
२००४ यो नस्तायदू दिप्सति यो न आविः स्वो विद्वानरणो वा नो अम्ने। 
प्रतीच्येत्वरणी दत्वती तान्‌ मैषामग्ने वास्तु भूऱ्मो अपत्यम्‌ ॥१॥ 
हे आमे ! प्रतक्ष रूप से या अपर्य रूप से जो हमे सतत ह, वह ाे हमारा अपना सम्ब हो 
अथवा पराया, वह विद्वार्‌ हो क्यों व हो, उसका निवास ष्ट हो जाए और वह सञ्तानहीन हो जाए । उसे पीछे से 
दातो वाली रस्सी (चाबुक) पीड़ा पहुँचाए ॥१ ॥ 
२००५-यो नः सुप्तञ्जग्रतो वाभिदासात्‌ तिष्ठतो वा चरतो जातवेदः। 
वैश्षानरेण सयुजा सजोषास्तान्‌ प्रतीचो निर्दह जातवेदः ॥२ ॥ 
हे जातवेदा अमेव ! ज दट सोते या जागते हुए को अववा चलते वा बैठे हुए को, मारने की इच्छा 
करें, उसे आप वैज्वानर अमिदेव के सहयोग से ष्ट र दे ॥२॥ 
[११४- राष्ट्रभृत सूक्त (१०९) ] 
[ऋषि- बादरायणि । देवता- अमि । कद जिहुपू १ वरद्‌ पुरस्त्‌ बृहती; ४,७ अष्ट्‌] 
१००६.इदमुग्राय बध्नवे नमो यो अक्षेषु तनृवशी ।घृतेन कलि शिक्षामि स नो मृड़ातीदूशे॥| 
उग्रवीर ब्नुदेव को हम नमस्कार करते हैं एवं अभिमन्त्रित घर द्वारा पाँसों व्ये ताड़ित करते हैं । पाँसों को 
वश में रखने वाले ये देव हें इस जीठ-हर वाले (बवन रूपी) खेल मे जो रदान कर सुख करे ॥१ ॥ 


काप्ड-७ सूचत-९१५ भ 


२००७. घृतमष्सराभ्यो वह त्वमम्न पांसूनक्षेभ्यः सिकता अपश्च। 
यथाभागं हव्यदातिं जुषाणा मदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥२॥ 

हे अमिदेव ! आप अनर मे निवास करे वालो अप्सराओं के लिए हारे द्वार अर्पित पृत पहुँचाएँ। 
जीत-ह के इस खेल में जो हमरे रिदी ह, उे जल और घूल से बरस्‍त करें । इद्रदेव सहित अन्य देवता 
अपना हविभ्ाग ग्रहण कर तृषत हों 4२ ॥ 

२००८, अप्सरस: सथमाद मदन्ति हविर्धानमन्तरा सूर्य च। 
ता मे हस्तौ स॑ सृजन्तु घ्तेन सपल॑ मे कितव॑ रन्थयन्तु ॥३॥ 

यलोक पे, भूलोक एवं दोनों के मध्य अन्तरिष में अर्पित हवि से जो अप्सरएँ हर्षित हो रही है व सत्र 
होकर मे प्री को मेरे वशी भूत करें । जैसे परत सार है, वैसे ही खेल का सार विजय है, यह विजय रूपी पूत 
हमें हस्तगत कराएँ ॥३ # 

२००९. आदिनव॑ प्रतिदीत्रे घृतेनास्माँ अभि क्षर। 
वृक्षमिवाशन्या जहि यो अस्मान्‌ प्रतिदीव्यति ॥४॥ 

अत्य के साच इस खेल में हमें विजयरूप घृत से युक्त करें । हमारे प्रतिदनद्दो को आप उसी तरह व" 
करें, जिस प्रकार बिजली वृक्ष का नाश कर देती है ४४ ॥ 

२०९०. यो नो द्यवे धनमिदं चकार यो अक्षाणां ग्लहनं शेषणं च। 
स नो देवो हविरिदं जुषाणो गन्य्वेभिः सथमादं मदेम ॥५ ॥ 

जिन देवताओं ने कृपा करे हमें इस खेल में विजयी बनाया है; जिन्होंने हमारे प्रतिपक्षी के अक्षों को 
कमजोर किया एवं हमें उसका घन दिलाया: वे देव हारे द्वा अर्पित हवि को हण करे । हम आनंदित गनो 
के साध आनंद पाएँ ॥५ ॥ 

२०११ संयसव इति यो नामधेयमुगरपश्य राष्ट्भतो हार क्षा:। 
तेभ्यो व इन्दवो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥६ ॥ 

ह गवो !आप उप दृष्ट ले. ट के भरण-घोषन डने वल एवं "सवसव" (भली परार आवास दने) 
जाम वाले ह । हम आपका यजन करते है, आप अर्पित हव से परसत्र होकर हें सम्पदाओं का स्वामी बनाएँ ॥६ ॥ 
२०१२. देवान्‌ यन्नाथितो हुवे ब्रह्मचयं यदूषिम । 

अक्षन यद्‌ बभूनालभे ते न मून्ीदूशे ॥७ ॥ 
ह घ राणि क इच्छा से अग्न आदि देवलाओ का आवाहत बरत है । हय ब्य तपूवक बधुदेव 
के पासो को सपश करे का साहस कण है, वे देव हमें विजय-सुख प्रदान करें ॥७ ॥ 
[११५ - शत्रुनाशन सूक्त (११०) ] 
[ऋषि- प्रगु । देवताः इ्ामनी । छन्दः गायत्र, रिट, ३ अनुष्टुप्‌ ।] 
२०१३. अग्न इन्द्रश्च दाशुषे हतो वृत्राण्यप्रति । उभा हि वृत्रहन्तमा ॥१ ॥ 

हे आमिदेब एवं इन्दव ! आप दो दे वर का संहार कलन वले है। आप कृषा कर हम हविदाताओं 

को येस वले पापों का धी कषय दरें । हम सब पाफ-मु हो ॥१ ॥ 


डा उद सहित घ 


२०१४. याभ्यामजयन्तस्व९रग्र एव यावातस्थतुर्भुवनानि विश्वा । 
अचर्षणी वृषणा वज्रबाहू अग्निमिनद् ृत्रहणा हुवेऽहम्‌॥२॥ 
चिन अग्निदेव और इन्द्रे ने देवताओं का सहयोग करके उलहे स्वर्ग ग्राप्त्कराया और समस्त पूतों में 
व्याप्त हो गये है । जो देवक्ो के साक्षी एवं कापनाओं की पूर्ति करने वाले है, ऐसे अम्नदेव एवं वज्रघारी इन्द्रदेव 
का हम आवाहन करते है ॥२ ४ 
२०१५. उप त्वा देवो अग्रभीच्चमसेन बृहस्पतिः । 
इनदर गी्भिर्ने आ विज यजमानाय सुन्वते ॥३ ॥ 
हे म््रदेव !देवताओ के हिती बहस्िदेव उमस पाते (हत द्वार) आपको (आपका समर्थ परा 
किया है। उसी रबर सोम तैयार के दले इन यजमा से प्रसन्र होळ, आप इनको सतुत स्वीकार करे एव 
इनं धन प्रदान करें ॥३ ॥ 
[ ११६ - आत्मा सूक्त (१९१) ] 
[ ऋषिः बह्मा । देवता" दृषभ । छन्दः पराबृहती षटु] 
२०९६. इन्द्रस्य कुक्षिरसि सोमधान आत्मा देवानामुत मानुषाणाम्‌ । 
इह प्रजा जनय यास्त आसु या अन्यतरह तास्ते रमन्ताम्‌ ॥१॥ 
हे वृषण ! आप सोमघारज करते वले है । आप मानवो एवं देवताओं के आत्पारूप है । आप यह रजा 
को उत्पन् कों । यहाँ अथवा अन्यत्र जहाँ ी ग्रजाएँ हों, वे खुखपूर्वक रहें ॥९ ॥ 
[ १९७ - पापनाशन सूक्त (११२) ] 
[ ऋषि: वरुण । देवता- आप; वरुण । छन्द भर्‌ अनु, २ अमुषु ।] 
२०१७. शुम्भनी द्यावापृथिवी अन्तिसुभ्ने महिव्रते । 
आपः सप्त सुखुवु्दवीस्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥१॥ 
ाबा-पृथिवी महान्‌ वत धारण करते है । ये हमें सभीष से सुख देने वाले है । यहाँ सात दिव्य धाराएँ प्रवाहित 
हेती रहती है, ये हमे पाप से बचाएँ ॥९ ॥ 
२०१८, मुञ्चन्तु मा शपश्या३दथो वरुण्या दुत। 
अथो यमस्य पड्वीशाद्‌ विश्वस्माद्‌ देवकिल्बिषात्‌ ॥२ ॥ 
वरुणदेव हमें शाप, क्रोध एवं यम के बन्यनों से बचाएं । देवगणों के प्रति हुए अनुचित कर्मजनित दोषों से 
भी वरुणदेव हमें मुक्त करें ॥९ ४ 
[११८ - शबत्रुनाशन सूक्त (११३) ] 
(ऋषि: भार्गव । देवता- दृष्टा । छन्दः विराट्‌ अनु, २ रंकुमती चतुष्पदा भुरि उष्णिक्‌ ।] 
२०१९. तृष्टिके तृष्टवन्दन उदमूं छिन्धि तृष्टिके । यथा कृतद्विष्टासोऽमष्मै शेप्यावते ॥९ ॥ 
हे काम दृष्णा ! हे धन दृष्णा ! तुम अपने कुअभाव से सवी-पुरु मं ्रेव वैदा कर देती हो, उनके स्नेह सम्बन्धों 
जो कार देती हो॥१ ॥ 
२०२०, तृष्टासि तृष्टिका विषा विषातक्यसि । परिवृक्ता यथासस्यृषभस्य वशेव ॥२॥ 
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हे कृष्णा ! तुम लोभमय हो । तुम विष लता जसे वबल प्रभाव वाली हो । जिस प्रकार वृष द्वार त्याग 
देने से गाय बिना बछड़े वाली रहती है, उसी प्रकार तुम त्यागे यम्य हो ॥२ ॥ 
[णा आदि मनोविकार न आ, उं अ विसे पसन ह दन जाहिए। ऐसा करे से कृषघ्हौन गाय. 
डी तए उनका ज वित ही स पा । | 
[ ११९ - शन्रुनाशन सूक्त (११४) ] 
[ऋक भार्गव । देवता-अमषोभा । छद अनुष) 
२०२१. आते ददे वक्षणाध्य आ तेऽहं हृदयाद्‌ ददे। 
आते मुखस्य संकाशात्‌ स्व ते वर्च आ ददे ॥१॥ 
(ह द्ेषकारिणी अधम स्त्री !) हम तेरे मुख, वक्षस्थल आदि आकर्षक अंगों के तेज को नष्ट करते हैं। हृदय 
झी कुत्सित भावनाओं को नष्ट करते है ४९ ॥ 
| अप सौरे दो को हिरा की ओ र डे वाली राह दी देशील का हर्ण रसना लित ड दट 
से लाचा पना कदा है] 
२०२२. प्रेतों यन्तु व्याध्य: प्रानुध्या: प्रो अशस्तय:। 
अम्नी रक्षस्विनीईनतु सोमो इन्त दुरस्यतीः ॥२॥ 
हे विकारों से बचने वाले स्वो या पुरुष ! तुम्हरो शारीरिक व्याधियाँ एवं मानसिक दुःख दूर हों । तुम 
लोकि से मुक्त हो। अभिदेव राक्षसिय का नारा करे तव सोमदेव अष्ट चिन्तन की णा देने वाली 
पिशाचितियों का संहार करें ४२४ 
[१२० - पापलक्षणनाशन सूक्त (१९५) ] 
[ऋषिः अवरवाङ्ा । देता- सविता, आठवटा । छन्द अतुट, २-३ प्‌ ।] 
२०२३. प्र पतेतः पापि लदविम नश्येतः परामुतः पत । 
अयस्मयेनाङ्कन द्विषते त्वा सजामसि ॥१॥ 
ह पापलकमी । तुष यहं से कही दर चली जाओ । यर से हटकर हमा शके पास स्थिर हो जाओ । 
लौह शुल के दार हम आपको अपेदेष की ओर रत करते हैं ॥९ ॥ 
[पप डोस अहि सआस लन है कि ल एव सा के पहन का कारण बस्ती है। 
पपु लीक तह सपक है ।] 
२०२४. या मा लक्ष्मी: पतयालूरजुष्टाभिचस्कनद वन्दनेव वृक्षम्‌ । 
अन्यत्ास्मत्‌ सवितस्तामितो था हिरण्यहस्तो यसु नो रराणः ॥२॥ 
वन्दना नामक लवा जिस रार वृ पर चढ़कर उसे सुखतो ह, उसो प्र यह अलध्मी हमारे ऊपर 
आरोपित होकर हमें सुखा रही है । हे सूवदिव ! आप इस अलब्षी दे हमसे टूर करे तथा मे सुवर्ण रन करे ॥ 
२०२५. एकशत लक्ष्म्यो३ पर्त्यस्थ साकं तन्‍्वा जनुषोउथि जाता:। 
तासां पापिष्ठा निरितः प्र हिण्म: शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नि यच्छ ॥३ ॥ 
मानव के जन्म के साय एक सौ एक लियो ने उन्म लिया है । इनमें जो पापमयो अलक्षिया है, उन्हें 
हम सदा-सदा के लिए दूर हटे ह । ह जातवेदा अदेव ! इसमें जो खल्याणस्री लक्िय है, उके आप 
हमारे पास साएँ॥३ ॥ 
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२०२६. एता एना व्याकरं खिले गा विष्ठिता इव। 
रमन्तं पुण्या लक्ष्मीर्या: पापीस्ता अनीनशम्‌ ॥४॥ 
जैसे गोशाला में रहने वाली गौओं को (गुण-अवगुण के आधार पए दो भागो मे बाट लेते है, वैसे हो समस्त 
श्यो मे से पुण्यकारक लक्यां हमे पास आज से रहे तथा पापमयी अलक्ष्या ह से दूर हो जाएँ ॥४ ॥ 
[ १२१ - ज्वरनाशन सूक्त (११६) ] 
[ऋषिः अधरा । देवतः चदरमा । छनः पोषि, २ एकादसाम पटा आय अमु ।] 
इस सू में फलेरिया जैसे खबर के निलारण की रना की गई है।इस ज्वा के अते रूप कहे गे ह, जो 
देच शास के अमम 
२०२७. नमो रूराय च्यवनाय नोदनाय कृष्णवे। नमः शीताय पूर्वकामकृत्वने ॥१॥ 
'तपाे वाले, हिलामे वाले, भड़काने वाले. डराने वाले,शौत लगकर आने वाले एवं शरीर को तोड़ने (कृश 
कस) वले जवर को नमसकार है ॥१ ॥ 
२०२८. यो अन्येद्युरुभयदयरभ्येतीमं मण्डुकमध्ये त्वव्रतः ॥२ ॥ 
जो ज्वर एक दिन छोड़कर आते है. जो दो दिन छोड़कर आते है तथा जो बियर किसी निश्चित समय के आते 
है, वे इस भेढक (संकीर्ण या आलसी व्यक्ति के पास जाएँ ॥२ ४ 
[१२२ - शत्रुनिवारण सूक्त (१९७) ] 
ऋषिः अव्र । देवतः इनर । छद पष्यानहतौ।] 
२०२९. आ मन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । 
मात्वा के चिद्‌ वि यमन्‌ बिं न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि ॥१॥ 
हे इदेव । आप अपने मोरपंखी वर्ण वले अझ (सतरंगी किरणों) के साथ यहाँ आएँ । बहेलिया जैसे 
पक्षी को जाल में फॉसा लेता है, वैसे आपको कोई (वाग्‌ जाल मे) फसा सके । ऐसे (कुटिलो) को आप रेतीले 
क्षेत्र की तरह लॉपकर यहाँ पधारे ॥९॥ 
[ १२३ - वर्मधारण सूक्त (११८) ] 
( ऋषि-अधाङ्ग। देवत रम, बरुण देवगण । छन्द} 
२०३७. मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । 
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्त त्वानु देवा मदन्तु ॥१॥ 
है वीर ! आप जैसे विजवाधिलाोी के मर्ष स्थानों को हप कवच से सुरक्षित करते है । सोघदेव के अमृतमयौ 
आच्छादन के द्वार आप सुरक्षित रहें । बब्णदेव आपको महान्‌ सुख दे । वजय शा करे के लिए इन्द्रादि सभी 
देवता आपको प्रोत्साहित करते रहें ॥३ ४ 


॥इति सप्तमं काण्डं समाप्तम्‌॥ 





॥ अशाष्टरमं काण्डम्‌॥ 


| १- दीर्घायुप्राष्ति सूक्त ] 

[ऋषिः ब्रह्म । देवतः आयु । छनः १ पुरबहत षट २-३, १७-२१ अनुष्टुप, ४,९, १५-१६ भ्रस्ता 
पंक्ति ५-६, १०-१२ बटु ७ विषदा वरट्‌ गायी, ८ विराट्‌ पध्याबुहती, १२ तरयवसान पञ्चपदा जगती, 
१३ त्रिपदा पुरक हाही, १४ एकावसाा द्विपदा समो भर बृहती ।] 

२०३९. अन्तकाय मृत्यवे नमः प्राणा अपाना इह ते रमन्ताम्‌। 
इहायमस्तु पुरुष सहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके ॥१॥ 

मृत्य के वासा सबका अन करले वाले अन्तकदेव को नमस्कार ह । इन देवकी कपा से इस मनुषय के शीर 
में 'प्राण' एवं 'अपान' सुखपूर्वक संचरित हों । यह पुरुष टीर्ष जोवनवापन करता हुआ, सूर्य के इस भाग(एथ्वी) 
मे आनरपर्वक रहे ॥१॥ 

२०३२. उदेन॑ भगो अग्रभीदुदेनं सोमो अंशुमान्‌ । उदेनं मरुतो देवा उदिन्द्राग्नी स्वस्तये। 

"भग' देवता ने इस मनुष्य को जौवनी- शक्ति को उठाया, तेजस्वी सोमदेव ने इसे उठाया एवं इन्द्रदेव तथा 
आदेवे थी इसे ऊँचा उठाया ॥२ ॥ 

२०३३. इह तेऽसुिह प्राण इहायुरिह ते मनः। 
उत्‌ त्वा निःऋत्याः पाशेभ्यो दैव्या वाचा भरामसि ॥३ ॥ 

(ह आयु की इच्छा के वाले पुष इसी (शी मे तेरे आण, आयु, मन तथा ओवन स्थर रहे । जित 
सोगरूपी पशो (बन्धन) से त्री अधोगति हो रहो थी , हम मं रा उसे तुम्हे क्त कते ह ॥३ ॥ 
२०३४, उत्‌ क्रामातः पुरुष माव पत्था मृत्योः पड्वीशमवमुञ्चमानः । 

मा च्छित्या अस्मास्लोकादम्े सूर्यस्य संदृशः ॥४॥ 

हे पुरुष । तुम रोगरूप बन्धन को काटकर मृतके पाशाल से मुकत हो । आमिदेव एव सदव के दरशन 
करे हुए, इस पृथ्वी का त्याग न करो ॥४ ॥ 

२०३५. तुभ्यं वातः पवतां मातरिश्वा तुध्य वर्षन्त्वमृतान्यापः । 
सूर्यस्ते तन्वे३ शं तपाति त्वां मृत्युर्दयतां मा प्र मेष्ठा: ॥५ ॥ 

है पुरुष ! अन्तरि्ष में रहने वाली बायु तुम्होरे लिए सुखदायक हो, जल अमृत के समान हे सूर्यदेव 
सुखदायक ताप प्रदान करें एवं मृत्युदेव की दया से दीर्घ जीवनवापन करो ॥५ ॥| 
२०३६. उद्यान॑ ते पुरुष नावयान॑ जीवातु ते दक्षतातिं कृणोमि। 

आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ जिर्वि्विदमा वदासि ॥६॥ 

है पुरुष म्र ऊच्वगति हो, अधोगठ न हमै तुमे जवनीशकति एवं बलव ईक ओषचियां दा हू, 
इससे तुम इस रथरूप शरीर पर आरूढ़ होकर, जरारहित रहते हुए, इस ( जीवन को ) विधा को बतलाना ॥६ ॥ 
२०३७, मा ते मनस्तत्र गन्मा तिरो भूऱ्मा जीवेभ्यः प्रमदो मानु गाः पितृन्‌। 

विशवे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह ॥७॥ 


£ 


२ उरे सिला घए 


तुरा मन मृत्यु कौ ओर न जाए आ वहाँ बिलौन न हो जाए । तम पिते के पास न जाओ व्‌ ने क 
इच्छा करो । समस्त देवता तुम्हारी रथा करें #७ ॥ 
२०३८. मा गतानामा दीधीथा ये नयन्ति परावतम्‌। 
आ रोह तमसो ज्योतिेह्या ते हस्तौ रभामहे ॥८ ॥ 
जो ( पितरगण ) चले गये हैं, उनका ध्यान न करो । वे तुम्हें भी पएलोक (पितरलोक ) ले जा सकते हैं। हम 
तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं । तुम इस अज्ञान अन्थकार से निकलकर ज्ञान के आलोक की ओर बढ़ो ॥८ ॥ 
२०३९. श्यापक्ष त्वा मा शबलझ प्रेषितौ यमस्य यौ पथिरक्षी श्वानौ। 
अवडिहि मा वि दीध्यो मात्र तिष्ठ: पराइमनाः ॥९ । 
हे मनुष्य प्रणयो के राणक ह रता यमदेवत के द मार्गर्षक के शेत (दन) और काले (रत) 
है ।तुण इन कुत्तों का यास त बन, मेरी ओर ध्यात लगाओ एवं अपने मत को सांसारिकता से विमुख न को ॥९॥ 
२०४०, मैतं पन्थामनु गा भीम एष येन पूर्व नेयथ तं ब्रवीमि। 
तम एतत्‌ पुरुष मा प्र पत्था भयं परस्तादभयं ते अर्वाक्‌ ॥१०॥ 
तुष उस भयानक मार्ग का अनुसरण व करो मृत्यु के पूर्व मत को उस मार्ग पर न ले जाओ । मै जो कह रहा 
हूँ, उस पर ध्यान दो । तुम उस पार्ग पर न जाओ, वहीँ तुम्होर लिए घय है, यहाँ तुम अभय हो ॥९० ॥ 
२०४१, क्षु तवाग्नयो ये अप्वा रक्षत तवा मनुष्या३ यमिन्यते । 
वैश्वानरो रक्षतु जातवेदा दिव्यसत्व मा प्र थाग्‌ विद्युता सह ॥११॥ 
हे रषा की कामना करन वले पुष ! आवाहन करे योग्य अधिदेव , वैश्वानर अमेव, वद्युतरूप 
अभिदेव एवं जल मे निवास कसले वाले अप्सदेव तुम्हारी रक्षा को ॥११ ॥ 
२०४२. मा त्वा क्रव्यादधि मंस्तारात्‌ संकसुकाच्चर । रक्षत त्वा दयौ रक्षतु पृथिवी 
सूरयश्च त्वा रक्षतां चन्द्रमाक्ष। अन्तरिक्षं रक्षत देवहेत्याः ॥१२॥ 
शारीरिक मांसपेशियों क आहर बाने वाली ब्याट अ तुं आहार न साने । शव को भस्म काने 
वाले संकुुक नामक आग्नेय आपके निकट न आएँ । सय, दरमा चावा-पृिवो एवं अन्तरिक्ष भी अपनी 
दिव्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा कं ॥१२ ॥ 
२०४३. बोधश्च त्वा प्रतीबोधश्न रक्षतामस्वप्नक्ष त्वानवद्राणश्व रक्षताम्‌॥ 
गोपाय॑श्ष त्वा जागृकिश्ष रक्षताम्‌ ॥९३॥ 
है रक्षाभिलावी पुरुष ! बोध (विद्या. जार) तथा प्रतिवोध (अविदय, अज्ञान) तम्हात रक्षा करें । 'गोषायन एवं, 
'"जागृवि ऋषि तुप्हात रक्षा कं ४९३ # 
२०४४. ते तवा रक्षतु ते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा ॥१४॥ 
बे सन म्ही रष करें एवं पालन करें । उत समस्त दिव्य सक्तियों को उमस्कारपूर्वक यह उत्तम आहति 
आ्ित है । वे इस समर्पण से असत्र हों ॥१४ ॥ 
२०४५. जीवेभ्यस्त्वा समुद्रे वायुरिन्द्रो घाता दघातु सबिता त्रायमाण:। 
मा त्वा प्राणो बल हासीदसुं तेउनु हयामसि ॥९५॥ 


काष्ड-८ सृक्त-२ 


रक्षक - पोषक सवितादेव एव वामदे तचा इदे तुम्रो ी रक्षा रे । तुम आने पुनद एव 
भर्या के साच रहो, इसलिए हम तुत से ऊपर उठाते है । हम तुम्हारे राणो को तुम्हारे अनुकूल कराते है, व 
आण तथा बल तुम्हात त्याग न कें ॥१५ ॥ 

२०४६. मा त्वा जम्भः संहनुर्मा तमो विदन्मा जिह्वा बहिः प्रमयुः कथा स्याः। 
उत्‌ त्वादित्या वसवो भरन्ति स्वस्तये ॥१६ ॥ 

'जम्प राक्षस तुम तक न पहुँचे. अज्ञानाग्धकार तुम्हारे निकट न रहे । राक्षस को जोभ भी तुम तक न पहुंचे । 
तप यज्ञ करे वाले हो, इसलिए आदित्य, बसु, इद्र एवं आभ्नि आदि देवता तुम्हारा कल्याणकारो उत्थान कर ॥१६। 
२०४७. उत्‌ त्वा छोरुत्‌ पृथिव्युत्‌ प्रजापतिरग्रभीत्‌। 

उत्‌ तवा मृत्योरोषधयः सोमराज्ञीरपीपरन्‌ ॥१७॥ 

ावा-पृथियो एवं प्रजापति करे पृत्यु से बचाएँ । सोम जिनके राजा है. ऐसो ओषधियाँ मृत्वु से रक्षा करे ॥१७॥ 
२०४८. अयं देवा इहैवास्त्वयं प्ापुन्र गादितः । इमं सहस्रवीयेण मृत्योरुत्‌ पारयामसि ! 

है देवताओ ! यह पुरुष (हमारे उपचार के धव से ) मृत्यु के मुख से बचा रहे । हम हजाओों उपायों से 
इसकी रक्षा करो है ॥१८ ॥ 

२०४९. उत्‌ त्वा मृत्योरपीपर॑ स॑ थमन्तु बयोधस:। 
मा तवा व्यस्तकेश्यो३ मा त्वाघरुदो रूदन्‌ ॥१९ ॥ 

प्राण रक्षा की कामना करन वले पुरुष ! हम मृतये तुं पार कहै । आय के अभित टेव तुमे 

ज मण दे । सिया बाल खोलवर तुम्हरे लिए विलाप न कर ॥१९ ॥ 
२०५०, आहार्षमविदं त्वा पुनरागाः पुनर्णवः । सर्वाङ्ग सव॑ ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम्‌ 
है पुरुष ! यह तुम्हारा पुर नया जन्य- सा हुआ है; क्योंकि हम तुमे पृत्यु के मुख से खौंचकर लाए हैं। 
अब तुप्हारे समस्त अग आदि पूर्ण स्वस्थ रे एवं तुम्हे र्ण आयु ग्राप हो ॥२० ॥ 
२०५१, व्यवात्‌ ते ज्योतिरभूदष त्वत्‌ तमो अक्रमीत्‌। 
अप त्वन्मृत्युं निऑतिमप यक्ष्मं नि दध्पसि ॥२१॥ 

है पुरुष ! तुम्होरे पास जो अन्धकार था. उसे हटा दिया है एवं तप्हं नई जीवन-ज्योति मिल गई है। पाप 
देवता निति एव मृत्युको तुमसे दूर हटा दिया ह । अब तुम्हरे क्यारी रोग को हमे नष्ट कर दिय । तुमे 
दीर्ध आम एव नीरोगता पत हो ॥२६ ॥ 

[ र-दीर्घायुप्राष्ति सूक्त ] 

[ ऋषि- बहा । देवता- आयु । छः १-२, भुरि तट्‌ ३,२६ आस्तार पंक्ति ४ प्रसतार पंक्ति ५, १०, 
१६, १८, २०, २३-२५, २७ अनुष्टप ६. १५ पच्यापत्ति ८ पुरस्ताद ज्योति्ती जगतो, ९ पञ्चपदा जगती, 
१६ विष्टार पंक्ति १२, २२. २८ पुरस्तात्‌ बृहत, १३ विट १४ तववसाना षट्पदा जगती; १७ निषदा अट, 
१९ उपरि बहती, २१ सकः प्ति ।] 

२०५२, आ रभस्वेमाममृतस्य श्लुष्टिमच्छिद्यमाना जरदष्टिरस्तु ते। 
असुं त आयुः पुनरा भरामि रजस्तमो मोप गा मा प्र मेष्ठाः ॥१॥ 
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हे रोगो !इस अमृत का पार राम्भ करो तुम वृद्धावम्था तक्ष्य जोनयापन कर हे तुमह पाणो 
एवं आयु की रक्षा हेतु व्यवस्था वा दी है /तुम भोगयय जोदन एवं अड्ञान से दूर रहो, अभी मृत्यु को ग्राप्तन हो ।। 
२०५३. जीवतां ज्योतिरध्येहार्वाझा त्वा हरामि शतशारदाय। 
जयन्‌ मृत्युपाशानशसिति द्राघीय आयुः परतरं ते दधामि ॥२॥ 
पुष! तुम जीवित मुष्य के सपान सचेतर हो । हम तुम्हारे अपयश का नाश कराते हुए तुम्हे पृत्य-पाश 
(रोगों) से बचाते है । तु्हे दोष आयु शप्त हो ॥२ 6 
२०५४, बातातू ते प्राणमविद सूर्वाच्चक्षुरं तव। 
चत्‌ ते मनस्त्वयि तद्‌ थारयामि सं वित्सवङ्गद जिह्वयालपन्‌ ॥३॥ 
हे परुष ! हमने वायुदेवता से तुम्ह राणो क, सर कठा से जयत को प्रात करके तुम्हे मर को 
तुरे अन्दर धारण कराया है । अब तुम अपने समस्त अंग-अवयव ग्राप्त कर लिए हो । अत: चेष्ट हकर बिला 
से स्पष्ट उच्चारण करो ॥३ ॥ 
२०५५. प्राणेन त्वा विपदां चतुष्पदामग्निमिव जातमभि सं धमाभि। 
नमसते मृत्यो चक्षुषे नमः प्राणाय तेऽकरम्‌ ॥४॥ 
जिस रकार अभो उतपन्न आग को, ण अपने प्राण वायु रा रप के है, उसी परकार तुरे कीण-पण 
को अनेक उपायों द्वारा तेजस्वी बनाते हैं । हे मृत्यो ! तेरे प्राज-बल एवं क्र नेत्रों को हम उमस्कार करते हैं ॥४ ॥ 
२०५६. अय॑ जीवतु मा मृतेमं समीरयामसि। कृणोम्यस्मै भेषजं मृत्यो मा पुरुषं वधीः ॥ 
यह पुरुष अभी न मरे, बहुत समय तक जीवित रहे । ओइधि इयोग द्वारा हम इसको सचेतन करते हैं । हे 
मृत्यो ! तुम इस पुरुष को न पारो ॥५ ॥ 
२०५७. जीवलां नधारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌। 
त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुवेऽस्मा अरिष्टतातये ॥६ ॥ 
सदै हरी रहने वाली, जौवनदायती, रक्षा करने वाली, रोग दूर करने वाली इस “पाठा” नामक ओषधि का, 
इस पुरुष को मत्यु से बचे के लिए हम आवाहन कर है अब्‌ प्रयोग करते है ॥६ ॥ 
२०५८. अधि बरूहि मा रपथाः सृजेमं तवैव सन्त्सर्वहाया इहास्तु । 
भवाशवौं मृडतं शर्म यच्छतमपसिष्य दुरितं घततमायुः ॥७॥ 
है पृत्यो / यह पुरुष आपका हो है, ऐसा जानते हुए इसे मत मारो । यह इस पव पर अपी पूर्ण आयु तक 
सब प्रकार से सक्रिय रहे । हे भव और शर्व !आप इसके रोगों का नाश करके इसे सुखमय दीर्घायुष्य प्रदान करें। 
२०५९. अस्मै मृत्यो अधि बूहीम॑ दयस्वोदितो३यमेतु । 
अरिष्ट सर्वाङ्गः सुभुजजरसा शतहायन आत्मना भुजमशनुताम्‌ ॥८ ॥ 
हे मृत्यों । आप इस पुष्य को समझाएँ, इस पर दवा कहें । यह पुरु नेन आदि अंगो से स्वस्थ रहे 
'एवंसौ वर्ष तक सुखपूर्वक रहे । अन्य किसी की सेवा के आश्रय के बिना अपने कार्य स्वयं करने मे समर्थ रहे ॥८ । 
२०६०. देवानां हेतिः परि त्वा वृणक्तु पारयामि त्वा रजस उत्‌ त्वा मृत्योरपीपरम्‌। 
आरार्दारिन क्रव्याद निरूहं जीवातवे ते परिधि दघामि ॥९ ॥ 


है पुरुष ! दैविक आपत्तियों से तुम्हारी रक्षा हो । हम रजस्‌ (घोगदृरति) से पार ले जाते हैं। मांसभक्षक 
(यादो अभ तुमसे दूर करते है एवं तुम्हारे टोर्घजोचन के लिए देव वजन-अम्नि की स्थापना करते हैं ॥९ ॥ 
२०६९. यत्‌ ते नियान॑ रजसं मृत्यो अनवधर्ष्यम्‌। 
पथ इमं तस्माद्‌ रक्षन्तो ब्रह्मास्पै वर्ष कृष्मसि ॥१० ॥ 
हे मृत्यो ! तेरे रजोमय मार्ग का कोई ग्राश् कहीं कर सकता । इस पुरुष को इस मार्ग से बचे रहने का. 
मन्णारूप कवच धारण कराते हे ॥१० ॥ 


[पोक -घोगपय जीन मु का उपदत ह जरार- सपि त प्रपा, बो तेर 
से बाके लिए बकच थरण काजा है 


२०६२. कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मयुं दीर्घमायुः स्वस्ति। 
वैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदृतांश्चरतोऽप सेथामि सर्वान्‌॥११॥ 
हे जोवनभिाषी पुरुष ! हु प्रण अपा को ब्यवस्थित बर ट्व प्रदान कर ह । वृद्धस्य 
एते सब तुम्हारा कल्याण काने वाले ह । विवस्वान सूर्य से उत्पत्न-ढाल के दूतों से हम तुप्हें बचाे है ॥ 
२०६३. आरादरातिं निऋतिं परो ग्रहि क्रव्यादः पिशाचान्‌ । 
रक्षो यत्‌ सवै दुर्भूतं तत्‌ तम इवाप हन्मसि ॥१२ ॥ 
आतंकित करे वले निरति को द्गति काते है, बरत है। बस- क्षी पिशाचो (क्षयकारक विषाणुओं ) 
को ष्ट कर है, अन्य भी जो अहित क पी i 
२०६४. अप्पे प्राणममृतादायुष्पतो वन्वे जातवेदसः । 
यथा न रिष्या अमृतः सजूरसस्तत्‌ ते कृणोमि ततु ते समृध्यताम्‌ ॥१३॥ 
है पुरुष । हम अमरता और आयु को धएग काले जातवेदा अम से तुह णो को सतव कसे 
को याचना कते है । हपारे दवा किये गये शान्तिकर्य तष्े सपृद्धिशाली बगाएँ । उनके प्रधाव से तम पीढारहित, 
अमर और सुखी जीवनयापन करो ॥१३ ॥ 
२०६५. शिवे ते सां द्यावापृथिवी असंतापे अधिशरियौ। 
शं ते सूर्य आ तपतु शं वातो वातु ते हदे । 
शिवा अभि क्षरन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः ॥१४॥ 
ावा-पथिव तुं सतप दे वली ह।। वे घे देने वाली एवं कल्याण व वाली हों । 
स्वदि क कृपा से ते सखद ताप मिले । हदय को ाुदेवत सुख दें । घुलोक में रहने वाला जल (सूह्म रस) 
एवं बहने वाला जल तुम्हें दिव्य सुख रदान करे ॥१४ ॥ 
२०६६. शिवास्ते सन्त्वोषथय उत्‌ त्वाहार्षमथरस्था उत्तरां पृथिवीमभि। 
त्र त्वादितयौ रक्षा सूर्याचन्द्रमसावुभा ॥१५॥ 
_ओषधियाँ तुम्हारे लिए कल्याणकारी गुणों से कहे । इम तु पृ के नचले भूषग से उचच भूषाग 
'पर लाए हैं। यहाँ अदितिमाता के दोनों पुर सूवदिवता एवं चद्रमादेवल बुष्हारी रक्षा को ॥१५ ॥ 
३०६७, यत्‌ ते वास: परिथान॑ यां नीवि कृणुषे त्वम्‌। 
(शिवं ते तन्वे३ तत्‌ कृण्मः सस्र्शेऽ्रक्ष्मस्तु ते ॥१६॥ 


दर अवद सहिता घाग-१ 


है बालक ! तुम्हारी नाधि पर बैँधने वाला अधोवस्त्र एवं ऊपर ओढ़ने वाला परिधान-वस्व ुप्हे सुख पहुँचाने 
बाला हो । वह खुरदुग न होकर सुखद स्वर्शकारक एवं सुकोमल हो ॥९६ ॥ 
२०६८, यत्‌ श्ुरेण मर्चयता सुतेजसा वष्ता वपसि केशश्मश्रु । 
शुभं मुखं मा न आयुः प्र मोषीः ॥१७॥ 


हे क्षीरकर्म करे वाले भ पुरष !आप जि हे के द्वार सिर एवं मुख मण्डल के वालों का मुण्डन कला 
चाह है. स्वच्छ और तकण ह रका मुख की शोषा बढ़ाओ हारी आु क्षण मत कर ॥ 


२०६९. शिवौ ते स्तां द्रीहियवावबलासावदोमधौ । 
एतौ यक्ष्म॑ वि बाधेते एतौ मुञ्चतो अंहसः ॥१८॥ 
है अन्रप्राशन संस्कार से संस्कारिव होने वाले वालक । ये धार और ज तमार लिए कल्याणकारी एवं 
बलवर्धक ह । ये दोनों रोगयाश करे वाले तुम्हे पा से मुक्त करें ॥१८ ॥ 
२०७०, यदश्नासि यत्पिबसि धान्यं कृष्याः पयः । 
यदाद्यं१ यदनादयं सव॑ ते अन्नमविषं कृणोमि ॥१९॥ 
है बालक ! हम तुम्हारे लिए कृषि डवारा उत्पत्र धात्य एवं दुग्ध जो तुम खोर रूप मे भी पीते हो, खाने में 
'कह देने ले जिम पदाय को तुम खते हो, उन सब को हम तुम्हारे लिए विषरहित करते अर्धा येतु नि 
ज पहचाएँ॥१९॥ 
२०७१, अहे च त्व रत्ये चोभाध्यां परि दद्रसि। 
अरायेभ्यो जिपत्सुभ्य इमं मे परि रक्षत ॥२०॥ 
हे कुमर ! ह ते दिन और शि के आभिगाती देवताओं ो सौधे है वे म, दन के समय और 
राति के समय धन के लुटेरे से एवं भक्षण- कामना वालों से रक्षा करें ॥२० ॥ 
२०७२, शतं तेऽयुतं हायनान्‌ दवे युगे त्रीणि चत्वारि कृष्म:। 
इन्द्राग्नी बिश्व देवास्तेऽनु मन्यन्तामहणीयमानाः ॥२१॥ 
है बालक ! इन, अम्निसहित समस्त देवहाओं की कृपा- अनुम से में सौ वर्षकी आय पापत ह ।इस सौ 
वर्ष की आयु के दोनों सन्धिकाल (किशोर य द) सहित तीरों अवस्थाए (बाल्य, युवा व वृद्धावस्था) एव चारं 
आश्रम महावर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ एवं सनयास मे कोई व्यवधान न आए ।तुम्हारा सब प्रकार कल्याण हो ॥२९ ॥ 
२०७३. शरदे तवा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दरासि। 
वर्षाणि तुभ्यं स्थोनानि येषु र्थन ओषधीः ॥२२॥ 
है बालक ! हम तुको रर्‌, हेम, वस्त एव ग्रौष्म कुओं के लिए अर्पित करते हैं। ये सभी तुम्हारा 
कल्याण करे । जिस ऋतु में ओषधि बढ़तो है, वह वर्षा तु भी तुं सुख रन करे ॥२२॥ 
२०७४, मृतयुरीशे दविपदां मृत्युरीशे चतुष्पदाम्‌ । 
तस्मत्‌ त्वा मत्योगोपतेरुद्धरामि स मा बिभेः ॥२३॥ 
मृत्यु दो पैर वालों की स्वामिती है एवं चार पैर वालों की भी स्वामित्री है । हम तुम्हें अमर-आत्मड़ा द्वार 
मृत्यु से ऊपर उठाते है, जिससे तुम मृत्यु भय से मुक्त हो जाओ ४२३ ४ 


'काप्ड:< सूछ-३ ७ 


२०७५, सोउरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिभे: । न बै तत्र प्रियन्ते नो यन्त्यथर्म तम: ॥ 


तुम पृल्य-भय से मुक्त हो जाओ । तुम नहीं मे नहीं परोगे. क्योंकि वृष अधम-अज्ञानल्‍ूपी अन्यकार की 
ओर न जाकर ज्ञान के आलोक में ( आल्न-जञान में) निवास करते हो । तुम वहाँ वहीं मरोगे ॥२४ ॥ 


२०७६ स्वो वै त्र जीवति गौरशचः पुरः पशुः । यत्रेद ब्रह्म क्रियते परिधिजीवनाय कम्‌ ॥ 
जहाँ इंस ज्ञान और विद्या के आधार पर जीवन को सुखमय बनाने के लिए चारों ओर कार्य किए जाते हैं। 
वहाँ गौ, घोड़ा एवं अन्य पशुओं सहित मनुष्य आदि सभी ग्राणी दीर्घ जीवन पाते हैं ॥२५ ॥ 
२०७७, परि त्वा पातु समानेभ्योउभिचारात्‌ सबन्युभ्य: 
अमश्रिर्भवामृतोऽतिजीवो मा ते हासिषुरसवः शरीरम्‌ ॥२६ ॥ F 
इरे कों के द्वारा तुम्हारी रक्षा हो । अपने समान अन्य पुरुषों या समान बन्ुओं द्वार तुम पर किये गये 
अभिचार कर से तुम्हारै रक्षा हो । तुम अजर- अमर-दीर्षजोबन प करो एवं तुम्हारे प्राण शरीर छोड़ ॥२६ ॥ 
२०७. ये मृत्यव एकशतं या माष्टर अतिता्याः। 
मुञ्चन्तु तस्मात्‌ त्वां देवा अग्र्ैश्चानरादधि ॥२७॥ 
जो पृत्युकारक सैकड़ों मुख्य रोग है एवं जो नाशकारक ऐसी शय है कि जिनमें फौस जाने पर पार होना 
मुश्किल है, उन समस्त मृत्यु एवं जाशक शक्तियों से इन्द्र और अग्निदेव साहित समस्त देवता तुम्हारी रक्षा करें ॥२७ ' 
१०७९. अम्ने: शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासि सपलहा। 
अथो अमीवचातनः पृतु्र्नाम भेषजम्‌ ॥२८ ॥ 
हे पतह (पवित्रता देने याली) ओषधे । आप अग्न ऊर्जा के पार करने याले शरीर हैं । आप राक्षसों और 
'शतुओं का सहार करने वाले तया रोगों को हटाने वाले हैं । ऐसे आप हमारी अभिलाषा को पूर्ण करें ॥२८ ॥ 
[ ३- शत्रुनाशन सूक्त ] 
[ऋषिः चातन । देवता आग्नि । छदः रिष्ट, ७, १२, १४-१५, १७, २९ भुरिक्‌ ्रिष्टु, २२-२३ अनुष्टुप, 
२५ पञ्चपदा ृहतीगर्भा जगती, २६ गायती ।] 
२०८०. रक्षोहणं वाजिनमा जिघर्मि मितं प्रथिष्ठमुप यामि शर्म । 
शिशानो अम्मिः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌॥१॥ 
'ाक्षस-विध्व॑सक बलवान्‌ , याजकों के भित्र और प्रतिष्ठित अम्निदेव को पृत से प्रज्वलित करते हुए हम 


अत्यन्त सुख का अनुभव करते हैं। ये अग्नदिब अपनी ज्वालाओं को तेज करते हुए यज्ञकर्म-सम्पादक यजमानों 
दा प्रदीप होते हं । हंसक राक्षसं से ये असदेव हमारी अहोरा रथा करें ॥१ ॥ 


२०८९. अयोदंष्ट्रो अर्चिषा यातुधानानुप स्पृश जातवेदः समिद्धः । 


आ जिह्वया मूरदेवान्‌ रभस्व क्रव्यादो वृष्ट्यापि धत्स्वासन्‌ ॥२॥ 
हे झानसवरूप असेव !आप अतितेजस्वी और लौह, (बेघक सामर्थ्य वाले) होकर अपनी जिहा 
(लवालाओं) से हिंसक राक्षसों को वष्ट के । मांसभक्षो रादसों को खटकर अपने ज्वालामुखो मख मे धारण करे । 


२०८२. उभोभयाविन्नुप येहि दंष्ट्रौ ह्रः शिशानोऽवरं परं च। 
उतान्तरिक्षे परि याह्यग्ने जम्भैः सं धेह्यभि यातुधानान्‌ ॥३॥ 


i अय संहिता घागर 


हे अमिदेव ! आप अपने दोनों तं बेषक ज्वालाओ ) क तक कें, असुो मे विष्ट राद । 
दो रार से आप उनका संहार करें तथा निकट एवं दूर को बरजाओं को रक्षा करें। हे दौष्तिमान बलशाली 
अगिदेव !आप अन्तरस्थ असुर के समीप आएं और उ दष्ट-अमरों को अपजी दाढ़ों (शक्ति से पस डाले ॥ 
२०८३. अग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंख्राशनिईरसा ह्वेनम्‌ । 
अ पर्वाणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात्‌ करदिषणुर्वि चिनोत्वेनम्‌॥४॥ 
हे सर्वज्ञ अगनेव ! आप अमुर की त्वचा को छिल्र-घित्र कर डाले । इन्हें आपका हिंसक वज्नाख् अपनी 
तेजस्विता से नष्ट के, असुरो के अङ्ग को भमन करे । खण्ड-खण्ड पड़े असुरो के अंग-अवयबों को मांसभक्षी 
'वृक' आदि हिंसक पशु घकषण करे ड ॥ 
२०८३. यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम्‌। 
उतान्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं तमस्ता विध्य शर्वा शिशानः ॥५ ॥ 
हे ज्ञानवान्‌ बलशाली अग्निदेव ! आप राक्षसं को स्थिर स्थिति में, इधर-उधर विचरण की स्थिति में, 
आकाश में अथवा मारग मेहा भ उरे दे, वही शरसंधान करके - तज बाण फेका उनका संहार करं ॥५ ॥ 
२०८५, यज्ञैरिषूः संनममानो अग्ने वाचा शल्याँ अशनिभिर्दिहानः । 
ताभिर्विध्य हृदये यातुधानान्‌ प्रतीचो बाहून प्रति भइध्येषाम्‌ ॥६ ॥ 
हे अग्निदेव ! आप शक्तिवर्धक यज्ञो और हमारी ्रर्थन से सुष्ट होकर अपने बाणो का संधान करते हुए, 
उनके अपरभागो को वज से यक्त करते हए, असुत के हदवो को भेद डाले । इसके पक्ष युद्ध के लिए प्ररि 
डे सहयोगियों को भुजाओं को तोड़ हे ॥६ ॥ 
२०८६. उतारब्यान्स्पृणुहि जातवेद उतारेभाणां ऋष्टिधिर्यातुधानान्‌। 
अमे पूवो नि जहि शोशुचान आमादः कषविङ्कास्तमदन्त्वेनीः ॥७॥ 
है नो आग्ने ! आप आका असुर क हयं से आक्रा पजान व्याक को ऋष्टि (दो धार वाले 
खद से सुरित करे । आप दीपा होकर के मांस का भषण करने वले असुरं का संहर करं । शबद करते 
हु वेग से उड़े तले पक्षी इस रस को खाए ॥७ ॥ 
२०८७. इह प्र ब्रूहि यतमः सो अम यातुधानो य इद कृणोति। 
तमा रभस्व समिधा यविष्ठ नृचक्षसक्षक्षुषे रन्ययैनम्‌ ॥८ ॥ 
है युवा अमिदेव ! कौन राक्षस इस यज्ञ के विध्वंसक है, वह हरे बलाएँ ? समिधाओं द्वार प्रज्वलित होकर 
आप उन असुरं क संहार करें। मनुष्यों के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि रहती है, उसी कल्याणकारी दृष्टि के 
अलर्गत अपने तै+ से असुरों का विनाशञ को ॥८ ॥ 
२०८८. तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञ प्राज्व॑ वसुभ्य: प्र णय प्रचेत: । 
हंस रक्षांस्यभि शोशुचानं मा त्वा दभन्‌ यातुधाना नृचक्षः ॥९॥ 
है अम्निदेव ! आप अपने तौदण तेज से हमारे यज्ञ का संरक्षण करें । हमें श्रेष्ठ ज्ा-सम्पत्न बनाएँ । है 
मनुषो कष्टा अभिदेव !आप असुरो के संहारक हैं (आपके प्रज्वलित स्वरू। का दमन राक्षसगण न कर सकें ॥ 
२०८९. नृचक्षा रक्षः परि पश्य विक्षु तस्थ त्रीणि प्रति शृणीहाग्रा । 
तस्या ष्टरसा शणीहि रधा मलं यातुधानस्य वृक्ष ॥१० ॥ 
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हे मुय के निरोक्क अग्निदेव ! आप मनुषय के घातक असर क भी देख । उस रास के आगे के तीन 
सों उछ करें । उसके समीपस्थ राकस भ शा से समाप क । इसपर तनं ओर से रस 
केमूल को बाट डाले ॥१० ॥ 
२०९०. त्िर्यतु्ानः प्रसिति त एत यो अगन अनृतेन हन्ति। 
तमर्चिषा स्मूर्जयञ्जातवेदः समक्षमेनं गृणते नि युङ्ग्धि ॥११॥ 
हे जञानसम्र अगिदेव । आएदी ज्वालाओ की चपेट में रास तीन बर आएँ । जो राक्षस सत्य को असत्य 
वाणी से विनष्ट करत है, उन्हें अपनी तेजस्विता से घस्मी भूत कर डालें । स्तोठा के समक्ष ही इन्हे विन कर दें ॥११॥ 
२०९१, यदग्ने अद्य मिथुना शपातो यद्‌ वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभा:। 
मन्योर्मनस: शरव्या३ जायते या तया विष्य हृदये यातुधानान्‌ ॥१२॥ 
है अष्देव ! आज जो जोड़े (स्ी-पुरु) आपसी जगड़ा करते है तथा जो व्यक्ति परस्‍र कटु-वाणी का 
रयोग करा है, मन्युयुक्त मर: शक्ति से छोड़े गये बाणों के द्वारा (सूक्म प्रहार द्वार) आप उन राश्षसों (झगड़े एवं 
कर वाणी के प्रेरक) के हृदय को वध डालें ४१२ ॥ 
२०९२. परा शृणीहि तपसा यातुचानान्‌ पराग्ने रक्षो हरसा शृणीहि। 
परार्चिषा ूरदेवाम्ड्णीहि पासुदृपः शोशुचतः शृणीहि॥१३॥ 
हे आिदेव । आप असुरो को अपन तेजस्विता से भस्म डरे, उने अपन तएशत से विट करें । हसक. 
असुरो को आपनी तकण ज्वल से विट क । मनुष्यों के झणों का हरण करने वाले असुरों को अपनी ज्वालाओं 
से भसमभूत कर दे ॥१३॥ 
२०९३. पराद्य देवा वृजिनं शृणनु प्रत्यगेनं शपथा यनु सृष्टाः । 
वाचास्तेनं शरव ऋच्छ र्मन्‌ विश्वस्य प्रसितिं यातुधानः ॥१४॥ 
अगि आदि देवगण, ्णघती असे का संह क उनके समीप हमरे शापयू वचन आए ।असत्वादी 
असु के मरगस्वल के पास बाण जाएँ सर्वव्याएक असदेव के अधर मे असुरो क पतन हो ॥१४ ॥ 
२०९४. यः पौरुषेयेण क्रविषा समङ्क्ते यो अश्व्येन पशुना यातुधानः । 
यो अध्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥९५॥ 
है अष्निदेव ! जो रास मनुष्य के पं से (युष्य को घारकर) स्वयं को संतुष्ट करते है, जो अधादि पशुओं 
से मांस को एकत्र करते है तथा जो हिंसारहित गौ के दूध को चुरे ऐसे दोक सतो को आप अपनी सपर्य 
से छिक्रपित्र कर डालें ॥९५ ॥ 
२०९५, विषं गवां यातुधाना भरन्तामा वृश्चन्तामदितये दुरेवाः । 
परैणन्‌ देवः सविता ददातु परा भागमोषधीनां जयन्ताम्‌ ॥१६ ॥ 
राक्षसी शक्तियों गौओं के जिस दूध का पान करे, ह उके जिवित विष के समान हो ाए। देवमाता अदिति 
को सुटि के लए इन रको को आप अपने ज्वालारूपी सस्ता पे काट डालें । सबितादेव इन राकषसों को, हिंसक 
पशुओं को प्रदान करें । ओवधियों के सेवन योग्य अंश इे ब्रापत हों ॥१६ ॥ 
२०९६. संवत्सरीणं पय उस्तरियायास्तस्य माशीद्‌ यातुधानो नृचक्षः । 
पीयूषमग्ने यतमस्तितृप्सत तं ्रत्ञ्चमर्चिषा विध्य मर्मणि ॥१७॥ 
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है मनुष्यों के निरीक्षक अग्निदेव ! वर्ष भर मे संगृहीत होने वाले गाय के दूध को दुष्ट राक्षस पान न कसे 
'पाएँ। जो राक्षस इस अमृतवह्‌ दूध को पोने को अभिलाबा करते है, आपके समक्ष आने पर आप इने ज्वालारूपी 
तेजस से छि भिन्न कर ॥१७ ॥ 
२०९७. सनादग्ने मृणसि यातुधानान्‌ न तवा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः। 
सहमूराननु दह क्रव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥१८॥ 
हे नवान्‌, बलशालो अमेव ! आपने सदा से क्षों ा दलन किय है, उं द्मे पराभूत किया 
है । आप बर प्रकृति वले, अपश्य आहार कसे वाले दुष्ट को यष्ट करें वि आपको तेजस्विता से बच न सकें ॥१८ । 
२०९८. त्व॑ नो अग्ने अधरादुदक्तस्त्व॑ पश्चादुत रक्षा पुरस्तात्‌। 
परति त्ये ते अजरासस्तपिष्ठा अघशंसं शोशुचतो दहन्तु ॥१९ ॥ 
है अस्ददेव । आप हमें पर्व, पह्िम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर से संरक्षित करें । आपकी अति उज्ज्वल, 
अविनाशी और अति तापयुक्त ज्वालाएँ ष्म रो को शध भस्म करे ॥९९॥ 
२०९९. पश्चत्‌ पुरस्तादधरादुतोत्तरात्‌ कविः काव्येन परि पाह्यग्ने । 
सखा सखायमजरो जरिम्णे अग्ने मर्तौ अमर्त्यत्वं नः ॥२० ॥ 
हे दीप्तिमान्‌ अग्निदेव । आप कवि (तदश) है, अपने कौशल से उत्त, दिण, पर्व और पिम से हमारी 
भली प्रकार रक्षा करें | हे भित्र और अग्निदेव । आप जीर्णतारहित हैं, हम आपके मित्र आपकी कृपा दृष्टि से 
दौर्षजीवी हों। आप अविनाशो है, हम मरणधर्मा मनुष्यों को जवो बनाएँ ॥२० ॥ 
२१००. तदम्ने चक्षु: प्रति धेहि रेभे शफारुजो येन पश्यसि यातुधानान्‌। 
अधर्ववज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्वन्‍्तमचित न्योष ॥२१॥ 
है ज्ञाससम्यत्र, बलशाली अभ्निदेव ! गर्ज करने वले अहारी असुर पर वही दष्ट खें, डिसे आप 
षयो के उती माखून या खुर वले असुरं को देखत है । सत्य को असत्य से वगट करने वले आजी 
असुर को आप अपी दिव्य तेजस्विता से अध्वा ऋषि के सम्मान मे भस्मभूत बर डाले ॥२१ ॥ 
२९०९. परि तवाग्ने पुरं बयं विप्र सहस्य धीमहि धृषणं दिवेदिवे हन्तारं भड्गुरावतः। 
हे शक्तिशाली आभिदेव ! आप पूणत प्रान कण वले विज, संपरशौल असुरों का तयति संहर कसे 
बाले है । हम आपका ध्यान करते हैं ॥२२ ॥ 
२९०२. विषेण भङ्गुरावतः प्रति स्म रक्षसो जहि। 
अग्ने तिग्मेन शोचिषा तपुरग्राभिरर्चिभिः ॥२३॥ 
हे अधिदेव ! आप वि्वंसळ बमो में संल रसो को आपी विस्त तश तेजसा से जलाए तथा 
तपते हुए ऋष्टि (रे) असो से भी उरे ष्ट कों ॥२३ ॥ 
२१०३. वि ज्योतिषा बृहता भात्यम्निायि्वश्वानि कृणुते महित्वा । 
आदेवीर्मायाः सहते दुरेवाः शिशीते भङ्गे रक्षोभ्यो विनिक्षे २ ॥। 
अपनी अत्यनेजस्व ज्वालाओंके साद अस्सिदेव प्रदशित होकर स्व-सामर्च्य से सम्पूर्ण जगत्‌ के प्राणियों 


को प्रकाशित करते हैं । असुरता द्वारा फैलाये गये कपटपूर्ण छल-छद्मों के संदार में सक्षम होने के कारण अम्निदेवं 
उनके संहार हेत्‌ अपने ज्वालारूपी सौंगों को तोबण करते हैं #२४ ४. 
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२९०४ ये ते श्रूढ़े अजरे जातवेदस्तिग्महेती ब्रह्संशिते। 
ताध्यां दुर्हादमभिदासन्त किमीदिल प्रत्यज्वमर्चिषा जातवेदो वि निक्ष्य ॥२५॥ 
हे सर्वज्ञ अग्निदेव ! आपके प्रख्यात ज्वालारूपी सीग जीर्णतारहित और तीक होने से हथियाररूप हैं। 
हे वा युक्त म समच् से तकाय सग से दुष्ट प्रकृति के राक्षसों का सभी ओर से विनाश करें। 
*यह कया हो रहा है ?* ऐसा कहते हुए हिद्ान्वेषो सासों का पूर्ण संहार करें ॥२५ ॥ 


२१०५, अग्नी रक्षांसि सेघति शुक्रशोचिरमर्त्य: । शुचि: पावक ईड्य: ॥२६ ॥ 
वल, आभायुक्त अमर, पादन और शुद्ध करे वाले अशिदेव असुर का नाश कर हैं, वे 


देव स्तुति करे योग्य हैं ४२६ ॥ 
[ ४ श्रुदमन सूक्त ] 

| ऋषि- चातन । देवता इद्रासोम, अर्वा । छद-जगती, ८-१४, १६-१७, १९,२२, २४, २०, २३ 
भुरि ष्टुप्‌, २५ अनुष्टुप्‌ ।] 


२१०६, इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उडतं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृधः । 
परा शृणीतमचितो न्योषतं हतं नुदेथां नि शिशीतमत्त्रिणः ॥१ ॥ 
हे इन्र और सोमदेव ! आप राक्षसो को जलाकर मारे । ह अभीष्टवर्षक ! आप आञान-रूपी अंधकार में 
विकसित हुए चो क विनाश के । आनहीन राक्षो को व करके मारकर फेक दे, हमसे दूर कर दें । दूसरों 
का भक्षण करे वालों को जर्जरित करें ॥९ ॥ 
२१०७, इन्द्रासोमा समघशंसमध्य?१घ॑ तपुर्ययस्तु चरूरम्नि्मों इव। 
ब्रहि करव्यादे घोरचक्षसे दवेषो धत्तमनवायं किमीदिने ॥२॥ 
हे इनदर और सोमदेव ! आप महापापी प्रसिदध दशं क नष्ट करें । वे आपके तेज से आग में डाले गये चरु 
के समान जलकर विनष्ट हो जाएँ । ज्ञान से द्रेष रखने वाले, कच्चा मॉस भक्षण करने वाले, भयानक रूपधारी, 
सर्वभक्षी (दष्टो) के लिए निरन्त द्वेष (वै) भाव रखे ॥२ ॥ 


२१०८. इन्द्रासोमा दुष्कृतो वब्रे अन्तरनारम्भणे तमसि ग्र विध्यतम्‌ । 
यतो नैषां पुनरेकक्जनोदयत्‌ तद्‌ वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः ॥३॥ 
हे इ और सोमदेव ! दुमा राखो को गहन अन्धका मे दवा दे, जिससे वे पुर: निकल न सकें । आप 
दोनों का शु-भंजक बल, शनुओं को जी में समर्व हो ॥३ ॥ 
२१०९. इन्दरासोमा वर्तयतं दिवो वं सं पृथिव्या अघशंसाय तर्हणम्‌ । 
उत्‌ तक्षतं सवर्य पर्वतेभ्यो येन रक्षो वावृधानं निजूर्वथः ॥४॥ 
हे इन और सोमदेव ! आप अन्तरि मारक हियर उत ब । राषसों के विनाश के लिए पृथ्वी से 
आयुष प्रकर करें । मेष से रा्षसों का विषयक दज उत्पन करके, बढ़े ले राक्षो ो मारे ॥४ ॥ 
२११०. इन्द्रासोमा वर्तयतं 
तपुर्वधेभिरजरेभिरत्तरिणो नि पर्शने विध्यतं यन्तु निस्वरम्‌॥५॥ 
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है इद्ध और सोमदेव ! आप अन्तरिक्ष से चारों ओर आयुष फेंके । आप दोनों अग्न की ताह तप्त करने 
बाले. पत्ये जसे माएक, ताप प्रहमर वाले. अजर आयुधों से लूट-लूटकर खाने वाले राक्षसों को फाड़ डालें, 
जिससे वे चुप-चाप पलायन कर जाएँ ७५ ॥ 

२१११. इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वत इयं मतिः कक्ष्याश्वेव वाजिना । 
यां वं हश्रं परिहिनोमि मेथयेमा बरह्माणि नृपती इव जिन्वतम्‌ ॥६ ॥ 
हे इर और सोमदेव ! रस्सी जिस प्रकार से बगल में होकर घोड़े को चारों तरफ से बंधी है, सी तरह 
स्तुति आपको परिव्यापा करे । आप बलो ह, अपनो मारक केबल सेयह प्रार्थना हम आपके पास ग्रेषित 
करते है । राजाओं की भाति आप इन सततियों को फलीभूत करें ॥६ ॥ 
२११२. प्रति स्मरेथां तुजयद्भरेवैहतं दरुहो रक्षसो भङ्गुरावतः 
इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगं भूद्‌ यो मा कदा चिदभिदासति दुहुः ॥७॥ 

है इत्र और साघदेव ! आप शौघमामी अच्चों शजुओं पर आक्रमण को, ्रोह करने वाले, विनाशकारी राकषसों 
का विनाश के । उस दुष्कर्म को (अपने कृत्य कसे खी) सुगमता न मिले , जो कभी भी हमें कह देवा चाहे ॥७ ॥ 
२९१३. यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे अनृतेभिर्वचोभिः । 

आप इव काशिना संगृभीता असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता ॥८ ॥ 

पवित्र मन से आचरण करने वाले मुझको, जो राक्षस असत्य बचतों द्वारा दोषी सिद्ध करता है, ह इन्द्रदेव । 
बह असतय भाषी (कषस मी मे बधे हुए जल के सदू पूर्लर्पेज वष्ट झो जाए ॥८ ॥ 
२११४. ये पाकशंसं विहरन्त एवैयें वा भद्र दूषयन्ति स्वधाभिः । 

अहये वा तान्‌ प्रददातु सोम आ वा दधातु निर्ऋतेरुपस्थे ॥९ ॥ 

(वसिष्ठ) विशुद्ध मन से रहने वाले को, अप स्वार्थ के लिए कट देते है या अपने धन-साधनो से 
मुझ जैसे कल्याणवृतति वाले को दोषपूर्ण बनाते है. हे सोम ! आप उसे सर्प (विषैले जीव) के ऊपर फेक दें ॥ 
२११५. यो नो रसं दिप्सति पित्वो अग्ने अश्ानां गवां यस्तनूनाम्‌। 

रिपु सतन स्तेयकृद्‌ दघ्रमेतु नि ष हीयतां तन्वा३ तना च॥१०॥ 

हे अमेव ।जो हमारे अत् के सार तत्व को ष्ट र की इच्छा करत ओ गओ, अचो और सतियो 
का विनाश करता है; वह चोर- समाज क शमु विट ह । वह अपने शरीर और संतियों के साथ समाप्त हो जाए ॥| 
२१९६. परः सो अस्तु तन्वारे तना च तिस्रः पृथिवीरधो अस्तु विश्वाः । 

ति शुष्यतु यशो अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति यक नक्तम्‌॥११॥ 

ह द्-पठकी शोर और सततगो के साथ विनष्टे (च्च आद तोन लोको से उसका पतन हो जाए । 
हे देवो !उसकी कीर्ति शुष्क होकर विष्ट हो जाए (रो दुषटराक्षस हमें दिन-रात सताता है, उसका विनाश हो जाए ॥ 
२११७. सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते । 

तयोर्यत्‌ सत्यं यतरदूजीयस्तदित्‌ सोषोऽवति हन्त्यासत्‌ ॥१२॥ 

दान्‌ मुष यह जाता है कि सत्य और असत्य वजन परस स्पधा बेह उसें जो सत्य और सरल. 

होता है, सोपदेव उसकी सुरक्षा करते हैं तवा जो असत्‌ होठा है, उसका हनन करते हैं ॥१२ ॥ 
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२११८. न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम्‌ । 
इन्त रक्षो इन्त्यासद्‌ वदन्तमुभाकिन्द्रस्य प्रसितौ शयाते ॥१३॥ 
सोमदेवता पाप करने वाले, मिध्याचारों और बलवान्‌ को भी मारते है । वे राक्षसों का हनन करते और असत्य 
बोलने वले को भी यारते है। वे (गास) मारे जाकर इत्देव के द्वारा बाँधे जाते है ॥१३ ॥ 
२११९. यदि बाहमनृतदेवो अस्मि मोघं वा देवाँ अष्यहे अम्ने। 
किमस्मभ्यं जातवेदो हणीषे द्रोघवाचस्ते निन्रंथं सचन्ताम्‌ ॥१४॥ 
यदि हम (मूलवश) अतृतदेव के उपासक ह,(अववा यदि हम बेकार में हो देवताओं के पास जाते है, तो 
भी हे अग्निदेव ! आप हम पर क्रोध न करें । रहो, मिव्याभावी ही आपके द्वारा हसित हो ॥१४॥ 
२१२०, अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य । 
अधा स वीरैर्दशभिर्वि यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥१५॥ 
वदि हम (वसिष्ठ) राक्षस हैं, यदि हम किसी सज्जन पुरुष को हिंसित करें, तो आज हो मर जाएँ; (अन्यथा) 
हमें जो व्यर्थ हो राक्षस कहकर सम्बोधित करते है, वे अपने दस वौरों (परिजतों या इड्धियो) के सहित नष्टेहो जाएँ 
२१२९, यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह । 
इन्द्रस्तं हन्तु महता वथेन विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट १६ ॥ 
जो राक्षस मझ दैवी स्वभाव वाले (वसिष्ठ) को राक्षस कहता है तथा जो राक्षस अपने को “शुद्ध” कहता है, 
उसे इदे महान्‌ आयुधो से वष्ट करें । वह सभी से पतित होकर गिरे ॥१६ ॥ 
११२३. प्र या जिगाति खर्गलेव नक्तमप हुहुस्तन्वं१ गृहमाना। 
बब्रमनन्तमव सा पदीष्ट ग्रावाणो प्रन्तु रक्षस उपब्द: ॥९७॥ 
जो राक्षसी निशाकाल म आपे शीर को लल दी तरह छिपा चलती है, वह अधोमुखी होकर अननतगर्त 
अरे । पाषाण- खण्ड घोर शब्द करते हुए उन रकस को विष्ट कें ॥१७ ॥ 
२९२३. वि तिष्ठध्वं मरुतो विवी३च्छत गृभायत रक्षसः सं पिनष्टन। 
वयो ये भूत्वा पतयन्ति नक्तियें वा रिपो दथिे देवे अध्वरे ॥१८ ॥ 
है मर्‌ वौरो । आप पजाओं के बीच रहकर रासो को दढन क इचछा बरे । जो राक्षस राति सपय में 
पक्ष बनकर आते हैं, जो यज्ञ मं हिंसा करते है, उ पकड़कर विष्ट करे ॥१८ ॥ 
२९२४. ग्र वर्तय दिवोऽश्मानमिन्द्र सोमशितं मघवन्त्सं शिशाधि । 
पाक्तो अपाक्तो अधरादुदक्तो३भि जहि रक्षसः पर्वतेन ॥१९ ॥ 
हे रेव ! आप अनर मार्ग से नरहर करें हे धवान्‌ इदेव !आप अपने यजमान को सोम रा 
संस्कारित करें ।आप र्पम्‌ उतत दक्षिण चरो ओर से र्वान्‌ शस्व (क दारा रसो का विनाशकरं ॥१९॥। 
२९२५. एत ड त्ये पतयन्ति श्वयातव इन्र दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्‌ । 
शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो वथं नूनं सृजदशनिं यातुमदभ्यः ॥२०॥ 
जो राक्षस कुत्तों को तरह काटने दौड़ते है,जो राकस अहिसनीय इनरेव की हिंसा करन चाहते है; इन्रदेव 
'कपटियों को पाससे के लिए वजा को तेज करते हैं इने दट राको त्र से शीर विनाशे ॥२० ! 
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२१२६. इनदरो यातूनामभवत्‌ पराशरो हविर्मथीनामभ्या३विवासताम्‌। 
अभीदु शक्रः परशुर्यथा वनं पात्रेव भिन्दन्त्सत एतु रक्षसः ॥२९ ॥ 
इन्द्रदेव राखसों का दमन करे वाले है । हविष्य के विराशकों का इन्द्रदेव पराधव करते है । परशु जैसे 
(बन काटता है, ममदर जैसे मिट के बर्तन तोडत है, उसो तरह इन्दव सामने आये हुए राक्षसो का संहार करते ह || 
२१२७. उलूकवातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुपर्णयातुमुत गभ्रयातुं दृषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥२२॥ 
हे देव ! आप उल्लू के समान ( मोहवाले ) को मारे + भेढ़िये के समान (हिंसक) कते की भोति 
(मत्सरात) चाक पकी की तरह (मी) बजर की तरह (मांस भी राक्षसो को पस्त (न्स मारे तथा 
इन सबसे हमारी रक्षा कें ॥२२॥ 
२१२८, मा नो रक्षो अभि नड्‌ यातुमावदपोच्छन्तु मिथुना ये किमीदिनः। 
पृथिवी नः पर्थिात्‌ पातवंहसोऽन्तरिक्ंदव्यात्‌ पात्वस्मान्‌ ॥२३॥ 
राक्षस हमारे लिए घातक न हों, क९ देने काले स्वी-पुरुष के ुगघों से (िवगण) हमें बचाएँ । आपस में विघटन 
कराने वले घातक राक्षो से भी हमें बचाएं । पृथ्वी हमें भूलोक के पापों से बचाए , अन्तरिक्ष हमें आकाश के 
'ाों से बचाए ॥२३ ॥ 
२१२३९. इन्द्र जहि पुमांसं यातुधानपुत खियं मायया शाशदानाम्‌। 
विग्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते दृशन्तूर्यमुच्चरन्तम्‌ ॥२४॥ 
इदेव पुरुष रास को विनष्ट करे और कटी हिस स्का भी विनाश करें । हिंसा करना डका खेल 
है, उन्हें छि्र-मस्तक करें । वे सूयोदय से पहले ही समाप्त हो जाएं ॥२४ ॥ 
२१३०. प्रति चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द््न सोम जागृतम्‌। 
रक्षोभ्यो वधमस्यतमशनिं यातुमद्भ्य: ॥२५॥ 
हे सोमदेव । आप और इदेव जाग रहकर सभौ रक्षं को देखते है । रकस को मानवले अस्त उन 
'पर फेंके और कष्ट देने वालो का कग से संहार करें ॥२५ ॥ 
[ ५- प्रतिसरमणि सूक्त ] 

[हिः शुक्र दवता कृत्यादूषण अववा मनो देवता 'छन्‍्द-१.६ उपरिष्तादजहती, विपद वर्‌ गयत्री, 
३ चतुष्पदा भुरिक्‌ जगती, ४, १२-१३, १६-१८ अष्टु, ५ भुरिक्‌ सस्ता प्ति, ७-८ ककुम्मती अनुष्टुप, ९ 
बुदा पुरधि जगती, १० टु ११ घ्या पि, १४ दसा बद्पदा जगती, १५ पुरस्त्‌ महती, १९ 
जगती गर्षा जिहुपू २० विद्‌ गरभा्तरपकत २१ परादि ट २२ तरवस सपवपदाविद गर्भा भुरिक्‌ 
केरी ॥] 

२९३९. अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो वीराय बध्यते । 
वीर्यवान्तसपत्हा शूरवीरः परिपाणः सुमङ्गलः ॥१॥ 
यह वत्वा अववा मण दुष्य करन वसे (त बा प्रतिर खे वली ह । वरचि गुण े सम वह 
ओषधि पराक़मी पुरुष के ही बाँधी जाते है । वोर्ययुक्त यह मणि शतुओं की चाह, बोरों में वीरता लाने वाली, 
सभी प्रकार के रोगों की संरक्षक और सुत्दर ठचा मंगल्रद है ॥९ ४ 
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२१९३२. अवं मणिः सपत्नहा सुवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्रः । 
प्रत्यक्‌ कृत्या दूषयन्नेति वीरः ॥२॥ 
यह मणि शुनाशक वीरतायुत सहनशील, बलवती, अत्रात हुओं को पराजित करन वाली तथा 
अचण्ड पराक्रमी है। यह योग कर्ता के दुष्कृत्य को पुर उसी ओर ग्रेरित करती हुई आ रही है॥२ ॥ 
२९३३. अनेमेनदरो मणिना वृत्रमहन्ननेनासुरान्‌ पराभावयन्मनीषी । 
अनेनाजयद्‌ द्यावापृथिवी उभे इमे अनेनाजयत्‌ प्रदिशश्षतस्रः ॥३ ॥ 
इस 'तसर' मणि की सामर्थ्य से इन्व वृसुर का संहार किया । इस मणि की ज्ञान-क्षपता के प्रभाव 
से मनीष इदेव ने असुरों को पराजित किया तथा घुलोक और पृथ्वी पर स्वामित्व ग्रहण करने के साव त्क, 
विजय पता भी फहराई ॥३ ॥ 
२१३४. अयं स्राक्त्यो मणिः परीवर्त: प्रतिसरः । 
ओजस्वान्‌ विमृधो वशी सो अस्मान्‌ पातु सर्वतः ॥४॥ 
यह 'खावत्य' ( प्रगतिशोल) मणि ( दुषयोगो को ) उलट दे तथा परतिकर के क क्षता से 
युक्त है । यह ओजस्वी ह, आक्रामक है तथा वशीकरण की सामर्थ्य से युक्त है। यह मणि हमें सभी प्रकार से 
संरक्षण प्रदान को ॥४ ॥ 
२१३५. तदग्निराह तदु सोम आह बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः । 
ते मे देवाः पुरोहिताः परतीचीः कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु ॥५॥ 
इस मणि के प्रभाव के सम्बध मे अगे, समह सपतद, सकीरक सवितादेव तथा इन्द व 
ते भी कहा है। ये सभी अग्रगामी देवगण हमारे निमित भेजी गई कृत्या को अधिचारकर्ता के पास ही अपने प्रभाव 
से वापस लौटा दें ॥५ ॥ 
२१३६. अन्तर्दथे द्यावापृथिवी उताहरुत सूर्यम्‌। 
ते मे देवा: पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्यः प्रतिसरैरजन्तु ॥६ ॥ 
हम अपने और पाप दव के नीच द्ावा- पृदिवी, टिन तवा सूर्यदेव को अवरोधक के रूपमे स्थापित करते 
है। अभीष्ट फल साधक, सामने प्रतिष्ठित किये गये, ये देव प्रतिसर मंत्रों को सामर्थ्य से घातक प्रयोग को प्रयोता 
की ओर हो पुर भेज दें ॥६ ॥ 
२१३७. ये स्राकत्यं मणिं जना वर्माणि कृण्वते। 
सर्य इव दिवमारुहा थि कृत्या याघते दशी ॥७॥ 
इस खावत्य (प्रगतिशील) मि को जो मनुष्य रक्षा कवच के रू मे धारण करते है, वे सूर्य की तरह घुलोक 
थे आरोहण करके कृत्या ( अभिचारों ) को बाधित कर लेते है द में कर लेते है ॥७ ॥ 
२९३८. स्रक्त्येन मणिन ऋषिणेव मनीषिणा । 
अजैषं सर्वाः पृतना वि मृधो हन्मि रक्षसः ॥८ ॥ 
अतीदििय ज्ञाससम्पन् महामनौषी अधर्वा के समार्‌ इस वतव मणि की समथ से हम समरण शु सेनाओं 
को ज पे में समर्थ हुए हैं और यात रों को इसके ड्व विष्ट र रहे है ॥८ ॥ 
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२१३९. याः कृत्या आङ्गिरसीर्याः कृत्या आसुरीर्या कृत्याः स्वयंकृता या 
उचान्येभिराभृताः । उभयीस्ताः परा यन्तु परावतो नवतिं नाव्या३ अति ॥९॥ 
आंगिरसी घातळ प्रयोग, असुरो वारा अपनाये गये घातक प्रयोग, स्वयं द्वारा किये गये घातक प्रयोग, अपने 
(लिए संहारक सिदध ने वले ठया अनय शुं दात के गये घातक प्रयोग ये दोनों प्रकार के प्रयग नने दयं 
से दू (अर्थात्‌ अतयतत द) चले आएं ॥९ ॥ 
२९४०. अस्मै मणिं वर्म बभ्ननु देवा इन्द्र विष्णुः सविता रुद्रो अग्निः। 
प्रजापतिः परमेष्ठी विराङ्‌ वैश्वानर ऋषयश्च सवे ॥१०॥ 

इस घातक प्रयोग के निवाएक फल के आकांक्षी यजमान के निमित इन विषु सविता द, अग प्रजापति, 
परमेष्ठी, विराट और वैश्वानर, ये सभी देवगण तथा समस्त ऋषिगण दूसरों के द्वार ग्रेषित घातक प्रयोग के 
लिवारणा्व मणिरूप कब को बाँधें १९० ॥ 

२९४१. उत्तमो अस्योषधीनामनड्वाञ्जगताभिव व्याघ्रः श्वपदामिव । 
यमैच्छामाविदाम तं परतिस्पाशनमन्तितम्‌ ॥११॥ 

हे मणि के उतपादक ओषधे । जिस प्रकार वनयपशुओं ये बाप और भारवाहक पशुओं में बैल उतम है, उसी 
अकार आप ओषधियों मे रेष्ठ हैं । हम जिस (शु या विकार) के बरे मे इच्छा करे उसे नष्ट हुआ हौ पाएँ ॥११ ॥ 
२१४२, स इह्‌ वयप्रो भवत्यथो सिंहो अथो दृषा। 

अथो सपल्कर्शनो यो बिभर्तीमं मणिम्‌ ॥१२॥ 

जो इस सावत्य महिमायुकत मणि को धारण करते है. े निक्षि रूप से बाष आर शेर के समान दूसरों का 
'पराभव करने वाले तथा गौओं मे स्वच्छन्द विचरे वाले वृषभ के समान शत्रुओं को दबाने में सक्षम होते है ॥१२॥ 
२१४३. मैनं घ्ननत्यपसरसो न गन्धवा न मर्त्याः । 

सर्वा दिशो वि राजति यो बिभर्तीमं मणिम्‌ ॥१३॥ 

इस स्ाक्‍त्य मणि के धारण-कर्ताओं पर व तो अपसाएँ , न गन्धर्व और न ही कोई अन्य मनुषय प्रहर करे 
में सक्षम हैं, वे सभी दिशाओं में विशिष्टतापू्वक शो भायमान होते है ॥९३ ॥ 

३१४४, कश्यपस्त्वामसृजत कश्यपस्त्वा समैरयत्‌। अबिभस्त्वेद्रो मानुषे 
बिप्रत्‌ संश्रेषिणेऽजयत्‌ । मणि सहस्रवीर्यं वर्म देवा अकृण्वत ॥१४॥ 

(@ मणे ) जापति कश्यप ने आपको बनाया और प्रेरित किया । रैवराज इदेव ने मानवी संग्राम में आपको 
धारण किया और विजव पई । असीम समर्य क्य मजि ह पहले देवों ते कवचरूप ें रपुकत किया ॥ 
२१४५. यस्त्वा कृत्याभि्यसत्वा दीक्षाभि्यज्ञैयसवा जिघांसति। 

त्यक्‌ तवमिन्द्र तं जहि वज्रेण शतपर्वणा ॥१५॥ 

जो पुरुष आपको मार प्रयोगों, दीक्षाजनित घातक कृत्यों तथा घातक बच्चों से मारने के इच्छुक है, हे इद्रदेव ! 
आप उरं सेड वों से युक्त वज़ास्त्र से अपने सम्पुख मार डालें ॥१५ ॥ 
२१४६. अयमिद्‌ वै प्रतीवर्त ओजस्वान्संजयो मणि: । 

प्रजां घनं च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गलः ॥१६ ॥ 
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बह मणि घातक रयोग के निवारण मे सनित रूप से सहायिका परम बलप्रद, विजवात्मक गुणों से युक्त 
है । यह हमारी सन्तान और वैभव का संरक्षण करे । यह मणि हमारे लिए सभी ओर से संरक्षक रूप और उत्तम- 
मंगलकारी कृतयं की साधनभूत है ॥१६ ॥ 

२१४७. असपत्नं नो अधरादसपत्नं न उत्तरात्‌ । 
इन्द्रासपल॑ नः पश्चाज्ज्योति: शूर पुरस्कृथि ॥१७॥ 

है पराक्रमी इन््रदेव ! हमारे उत्तर दक्षिण और पश्चिम दिशा कौ ओर शुओं की संहारक ज्योति विद्यमान 

रहे तथा हमारे समक्ष अर्थात्‌ पूर्व दिशा की ओर भी आप इस ज्योति को स्थापित करें ॥१७ ॥ 
२१४८. र्म मे द्यावापृथिवी वमाह स्यः । वर्म म इन्कार र्म घाता दधातु मे ॥। 
द्वपथिवी, सूर्य इकर अस्ि और घाता वे देवगण हमारे संरक्षण कबच को धारण काले में सहायक हों ॥ 
२९४९, ऐन वर्म बहुलं यदुग्रं विच देवा नाति विष्न्त से । 
ते तन्यतां सरवतो बृहदायुष्ाम्रदष्टि्यथासानि ॥१९॥ 

इरा देवो का जो विस्त और प्रचण्ड मणिूप कवच है, जिसे भेटे मे कोई देव समरथ नहीं । वही कवच 
हमारे शरीर का सभी ओर से संरक्षण करे जिससे हम दौरषायु के लाभ से युक्त और वृद्धावस्‍्था तक स्वस्थ रहें ॥ 
२१५०. आ मारुक्षद्‌ देवमणि्मझा अरिष्टतातये। 

इमं मेथिमभिसंविशध्वं तनूपानं त्रिवरूथमोजसे ॥२० ॥ 

(दार देवों दवा धारण करने के लिए ररित की गई यह देवमणि( हमारे अंगों पर) आरूढ हो । हे मनुष्यो ! 
आप शतुनाशक, शरीर रक्षक और तीन आवर से युक्त इस मजि को बल सार्य के लिए धारण करें ॥२० ॥ 
२९५९, अस्मिननिनदरो नि दधातु नृष्णमिमं देवासो अभिसंविशध्वम्‌ । 

दीर्घायुत्वाय शतशारदायायुषमाञ्जरदष्टि्यथासत्‌ ॥२१ ॥ 

इन्दव इस सावतय मणि में हमारे अभिलषित सुखों को ग्रतिष्ठित करें । हे देवगण ! आप इस मत ि में 
संब्याप्त हों । इसकी कल्याण-क्षमता को ऐसा बढ़ाएँ, जिसके प्रभाव से धारणकर्ता सौ वर्ष की आयु पाने वाले 
और बुढ़ापे तक आरोग्य लाभ से लाभाग्वित रहें ॥२१॥ 

२१५३. स्वस्तिदा विशां पतिर्वृत्रहा विमृधो वशी । इन्द्रो बध्नातु ते मणिं जिगीवाँ 
अपराजितः सोमपा अभयंकरो वृषा । स त्वा रक्षतु सर्वतो दिवा नक्तं च विश्वतः 
कल्याणकारी, प्रजाओं के पालक: कृशसुर के नाशक विधि युद्ध के संचालक सभी तुओ के नियन्ता, 
बिजयी, अपराजेय, सोमपान कर्ता, पयरहित और अधीष्ट फल वर्षक इन्द्रदेव आपके शरीर पर मणि को बाँधें। 
वह (मणि) सभौ ओर से रात- दिन संरक्षण करे ॥२२॥ 
[ ६- गर्भदोषनिवारण सूक्त ] 
[ऋषि- माठृनामा । देवता- माठ्समा अथवा मजोक्त, १८ बह्लणस्थति । छन्द- अनुष्टप्‌ २ पुरस्ताद बृहती, 
१० व्यवसाना घट्पदा जगती, ११-१२, १४.१६ पथ्या पंक्ति. १५ व्यवसाना सप्तपदा शकवरी, १७ उ्यवसाना 
सप्तपदा जमी ।] 


मु है ( तनन काली यासा गानी नारी) । इत सके गर की सुरा एं पोषण के 
हग क क ए ऑल त दे विण 
श्र 
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२९५३. यौ ते मातोन्ममार्ज जातायाः पतिवेदनौ । दुर्णामा तत्र मा गृधदलिंश उत वत्सपः ॥ 
तुरी माते तुह उतरते ही पिको साप जाने वाले जिन अंगों को स्वच्छ किया धा, उमे 'र्णामा' 
(ष्ट नम वाले) ' आलिश' (वित क्षय क वाले) तथा 'वत्सप' (बचे को हानि पहुँचाने वाले) न पहुँचे ॥१ ॥ 
२१५४. पलालानुपलालौ शकुं कोकं मलिम्लुचं पलीजकम्‌ । 
आश्रेषं वव्रिवाससमृकषगरीयं प्रमीलिनम्‌ ॥२॥ 

(र्णी पीडक) "पलाल" (अति सकषम रूप) और अनुपलाल (मांस से सम्बन्धित) रोगों को हम दूर करते 
हैं। (शरशर शब्दायमान) , 'शर्कु, कोक (कामुक ) मलिम्लुच (अति मलिनरूपयुक्त), पलीजक (ुर्रियाँ पैदा करने 
वाले), आश्रेष (चिपककर पीड़ित करने वाले) विवास (रूप हीन करने वाले) ऋक गीवा (रीछ के समान गर्दन 
बनाने वाले) प्रमीलिन (आँखों में आलस्य पैदा करने वाले)-इन सभी गर्भगाशक राक्षसों को हम दूर हटाते हैं ॥२ ॥ 
२९५५. मा सं वृतो मोप सूप ऊरू माव सुपोऽन्तरा । 

कृणोम्यस्यै भेषजं बजं दुर्णामचातनम्‌ ॥३॥ 

(हे रोगों के कारण ! तुम इस गर्भिणी के जंघाओं के बौच तदा अन्दर की ओर प्रवेश न करो तवा न नीचे 
सरको । हम इसके लिए 'दुर्नाम' नामक रोग की निवारक 'पिंगवज' ओषधि को प्रयुक्त कर रहे है ॥३ ॥ 

[विंगवज नाप को ओषायि वैछक पंथ पिलही हीं है । आचार्य साय ने इसे सफेद सरसों कहा है। इसके ओषधि- 
परक गुण पैछक हों में फलते है विफिष सदर व इसका प्रयोष शोध का विषय है। ] 
२९१५६.दुर्णामा च सुनामा चोभा संवृतमिच्छत: । अरायानप हन्मः सुनामा ख्ैणमिच्छताम्‌ 

दुर्म और सुनाम ये दोनों एक साथ रहने के इच्छुक है। इनें निकृष्ट दुनाप को हप विन को हैं तथा 
सुनाष स्तरीजाति में विद्यमान रहे ॥४ ॥ 


२१५७. यः कृष्णः केश्यसुर स्तम्बज उत तुण्डिकः। 
अरायानस्या मुष्काध्यां भ॑ससोऽप हन्मसि ॥५॥ 
जो काले रंग का केशी नामक राक्षस रोग, स्तम्ब भाग में 'स्तम्बज' नामक रोग और खराब मुखबाले 
“तुण्डिक' नामक रोग है, ये सभी दुर्भाग्यजाली हैं। इसे हम गर्भिणी स्त्री के दोनों मुठकों (डिम्ब गरंधियों) और 
करिभाग से दूर करते हैं ॥५ ॥ 
२१५८. अनुजिघ्॑ प्रमृशन्त क्रव्यादमुत रेरिहम्‌। 
अरायाञ्छवकिष्किणो बज: पिङ्गो अनीनशत्‌ ॥६ ॥ 
गंध द्वारा नाश करने वाले 'अनुजिधर', स्पर्श द्वारा हतय करने वाले 'प्रयृश, मांस-भश्षक क्रव्याद चाटकर 
हनन करे वाले रैरिह' किए-किए करने वाले किष्किण नित्य हिंसक तथा धनरहित करने वाले राक्षस रोग-बीजों 
को 'पिंगवज' ओषधि विनष्ट करे ॥६ ॥ 
२१५९. यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते भ्राता भूत्वा पितेव च। 
अजस्तानसहतामित: कलीवरूपांस्तिरीटिन: ॥७॥ 


काण्डः सू ‘९ 


(हे नारी ) सुष्तावसथा में तुम्हारे पास जो (जोचाणु) भाई या पिला बनकर आते है, उन क्लीबों ( नपुंसकों) 
कको न जमकर nh 
[न दिता आ चर्चा बोस), 
सब क सन श्र दहत पट जी हे जब ये खत कह सं उन कोट व सकल बह 
सर का मिवाएण कसा काळीच है] 
२१६०, यस्त्वा स्वपन्तीं त्सरति यस्त्वा दिप्सति जाग्रतीम्‌ । 
छायामिव प्र ताल्सूर्य: परिक्रामन्ननीनशत्‌ ॥८ ॥ 
है गर्भिणी स्त्री ! स्वपावस्था में जो आपको बोधरहित जानकर और जाग्रद्‌ अवस्था में आपके समीप 
आकर कह पहुँचाते हैं, आप उन सभी रोग-बोजों को उसी रकार दिष्ट कर दें, जिस प्रकार अन्तरिक्ष में विचरण 
करता हुआ सूरय अन्यक क विष्ट करा है ॥८ ॥ 
२९६९. यः कृणोति मृतवत्सामवतोकामिमां खियम्‌। 
तमोषधे त्वं नाशयास्याः कमलमञ्जिवम्‌ ॥९ ॥ 
हे ओषधे ! जो इस सी क मत बजय वाली अदवा गर्भपात होने वालो करता है, ऐसे रोग-बीज को आप 
न्ट क तथा गर्भ द्वार रूपी कमल को रोगरहित करें ॥९ ॥ 
२१६२, ये शाला: परिनृत्यन्ति सायं गर्द॑भनादिनः। कुसूला ये च कुक्षिलाः 
ककुभाः करुमाः स्मः । तानोषधे तव॑ गन्धेन विषूचीनान्‌ वि नाशय ॥१०॥ 
गर्दभ की वरह स्वर वाले, कुठिया की आकृति यया सई के अगले घाग वाल कुसूल नामक बढ़ी कोख 
वबाले-कुक्षिल नामक रोग, भयानक आकृतियु-ककु बी ध्वनि कर बाले 'करम' आदि रोगाणुजो सायंकाल 
'घों के चारों ओर नाचते हैं, है ओषधे !आप अपनी गंध ट्रास उन ले हए घातक जीवों को वतष्टकर डाले ॥१० । 
[दाल के समय घें के आसपास मवने कस, गे जैसी या बुरी नि काले वाले कौद, यचार आदि की ताह के 
डी प्रतीत होते हैं छा आद सरकेल की मधे भाग भौ ने ह] 
२९६३. ये कुकुन्धा: कुकूरभा: कृत्तीदृर्शानि बिप्रति। 
क्लीबा इव प्नृत्यनतो वने ये कुर्वते घोषं तानितो नाशयामसि ॥११॥ 
जो कुकु नामक राक्षस रग, कुे की तह कुकू शबद कर हुए हिंस कृत्य से दुष्क म्हण करते 
'है और जो पागलों की तरह हाथ-पैर मारते हुए जंगल में शब्द करते पूमते हैं, उन दोनों प्रकार के रोग-उत्पादक 
'कृमियों को हर गर्भिणी से दूर हटाते है ४९१ ॥ 
२१६४. ये सूद - तितिक्षन्त आतपन्तममुं दिव:। 
अराय. बस्तवासिनो दुर्गन्धील्लोहितास्यान्‌ मककान्‌ नाशयामसि ॥१२॥ 
जो आकाश में चकन वले सूर्य को सहन कर बे असम है ऐसे अलक्षमीक (अशुभ) बकरी के चर्म की 
तरह रगु रकयुकत मुख वाले. टेढ़ी गति वाले, ऐसे सभी बकार के रोगाणुओं को हम विनष्ट करते हैं ॥१२ ॥ 
२९६५. य आत्मानमतिमात्रमंस आधाय बिघ्रति। 
रीणां ओणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांसि नाशय ॥१३॥ 
जो (स्य या इन) आतततव को के पर घरण करके विसे ै वे स्यो के कटिभाग को पीडित करे 
वाले रोग- मियो को वष्ट कर डाले ॥१३ ॥ 


रू अवद संहिता घा-१ 


२१६६. ये पर्वे वघ्वो३ यन्ति हस्ते शर्गणि बिघ्रतः। 
®आपाकेस्थाः प्रहासिन स्तम्बे ये कुर्वते ज्योतिस्तानितो नाशयामसि ॥१४॥ 
जो पैशाचिक कृमि आगे-आगे हाथ में साग ( डंकों ) को लेकर विचरते हैं और जो भोजनालयों में रहते 
हुए हँसी-विनोद करते हैं, जो गृह, स्तम्भ आदि मे प्रकाश उत्तर करे है, ऐसे सधी रोग कृमियों को हम गर्भिणी 
के आवास स्थल से दूर हटाते है ॥१४॥ 
२१६७. येषां पश्चत्‌ प्रपदानि पुरः पार्ष्णः पुरो मुखा । खलजाः शकधूमजा उरुण्डा 
ये च मदमटाः कुम्भमुष्का अयाशवः । तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीबोधेन नाशय ॥ 
जिनके पैर पीछे, एड़ियाँ और मुख आगे हैं, ऐसे राक्षस रोगों, घान्य शोघन स्थल ( खल) में उत्पन्न कृमियों, 
गौ के गोबर और घोड़े की लीद आदि में उत्तर होने बाल, बड़े मुख वाले अथवा मुखरहित, मुमु कष्टमय 
शब्द करणे वाले, बड़े अण्डकोशों वाले और वायु के समान गतिमान्‌ रहते है, ऐसे सभो प्रकार के राक्षसरूप 
रोगाणुओं को, हे ञान के स्वमी ब्रहाणस्पते ! आप अपेन से ष्ट कर दे ॥१५.॥ 
२९६८ पर्यसताक्षा अप्रचङ्कशा अस्रैणाः सन्तु पण्डगाः । 
अव भेषज पादय य इमां संविवृत्सत्यपतिः स्वपतिं खरियम्‌॥१६॥ 
विस्परित त्रो से युक्त और पतले जंघा भाग वाले जो राक्ष है, वे स्वियों के पौड़क हने से, उनके विरोध 
स्वरूप वे स्वयं से विहीन अथवा स हो जाएँ । जो असंयी (सत) रइस रति क मनुष्य सवण आवस्या 
म इस स्रो पे की कामना के, हे ओषचे ! आप उरे विष्ट करे ॥६ ।। 
२१६९. उद्धर्षिणं मुनिकेशं जम्भयन्तं मरीमृशम्‌। उपेषनतमुदुमबलं तुण्डेलमुत 
शालुडम्‌। पदा प्र विध्य पषण स्थालीं गौरिव स्पन्दना ॥१७॥ 
sah a आह के के समान जटाधारी “मुनिकेश हिंसक परवृत्ति के “मरीमृश' गर्भिणी री को 
io स क बाले 'शालड, ऐसे bl दुष्ट क्षों को हे oh 
आप उसी प्रकार एड़ी और पैर से तैद का दष दहे के प्‌ कूद वाली अथवा दुष्ट ्रकृति 
जौ दूध के बर्तन लात मार देती ह ॥१७॥ ed 
२९७०. यस्ते गर्भ प्रतिमृशाज्जातं वा मारयाति ते। 
पिङगसतमुग्रयन्वा कृणोतु हदयाविधम्‌ ॥१८ ॥ 
हे गर्भिणी !आपके र्भ को खण्डित करे या अममे हुए शिशु को मारने के इच्छुक राक्षस को यह ओषधि 
पैरसे कुचल डाले । हे श्रेत ओषधे ! आप प्रचष्ड गतिमान्‌ होकर गर्भ घातक राक्षस के हृदय को पीड़ित करें ॥ १८ 
२१७९. ये अम्नो जातान्‌ मारयन्ति सूतिका अनुशेरते। 
ख्रीभागान्‌ पिङ्गो गन्धर्वान्‌ वातो अभ्रमिवाजतु ॥१९॥ 
जो राक्षस (रोग) आथे उत्र हुए गों विष्ट करते है और जो नारी का छ्वरूप बनाकर सूतिका गृह 
में सोते हैं, उन गर्भधारिणी स्तयं को अपना हिस्सा समझने वाले गन्धर्व रासं को पिंग नज' ओषधि (धेत 
सर्षप) उसी प्रकार दूर करे, जैसे जलविहीन मेघ को वायु हटाते हैं ॥१९ ॥ 
२१७२. परिसृष्टं धारयतु यद्धितं माव पादि तत्‌। 
गर्भं त उग्रौ रक्षतां भेषजौ नीविभायौं ॥२०॥ 


बल्ब सू ७ स 
विकसित तया स्वर गर्भ डो गर ने वस्वा नियमे रखे वली उप्र ओषधि गर् ी रक्षा करे 
२१७३. पवीनसात्‌ तङ्गल्वा३च्छायकादुत नम्नकात्‌। 
प्रजायै पत्ये त्वा पिङ्ग : परि पातु किमीदिनः ॥२१॥ 
ब के समान नाळ वाले बड़े गल वले त्व, सायळ (बाले) और कमक (गे इन रास रोग कृमियों 
से सन्तापं और पति सुख के निषि, यह पिंग ओषधि तुम्हरी रक्ष करे ॥२१ ॥ 
२१७३. इ्ास्याच्चतुरक्षात्‌ पञ्चपादादनङ्गुरेः।वृन्तादभि प्रसर्पतः परि पाहि वरीवृतात्‌ ।। 
ह ओषधे ! आप दो मुख वाले, चार आख वाले. पाद पैर वाले, अंगुलिरहित,लतापुञ्ज के समान पैर वले, 
मुख को नीचे को ओर करके चलने वाले और सभी अंग में व्यापनशील रोग कृमियों से रक्षा कों ॥२२॥ 
२१७५. य आमं मांसमदन्त पौरुययं च ये क्रविः । 
गर्भान्‌ खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥२३॥ 
जो राक्षस (रोग कृमि) कल्ये मांस को खाते है,जो पुरं के भी मांस को खाते है, जो बड़े-बड़े केश वाले 
राक्षस हद्परूप में प्रविष्ट होकर गधों का क्षण करते हैं, ऐसे तौगों प्रकार के राक्षस-रोगों को हम गर्भिणी स्त्री के 
समीप से दूर करते है ॥२३ ॥ 
३१७६. ये सूर्यात्‌ परिसर्पन्ति स्नुपेव श्वशुरादधि। 
बज तेषां पिङ्च हदयेऽधचि नि विध्यताम्‌ ॥२४॥ 
सुर को देखकर जैसे बहू हट जाती है, उसी प्रकार जो सूर्य को देखकर पलायन कर जाते है, त (कृमयो) 
के हदयों को यह पिंग बज वेध डाले ॥२४॥ 
२१७७. पिङ्ग रक्ष जायमानं मा पुमांसं स्यं न्‌। 
आण्डादो गर्धान्मा दभन्‌ बाबस्वेतः किमीदिनः ॥२५॥ 
है पिंग ओषधे ! आप उत हुई सनान का संरक्षण कर, उत्पतर हुए' असग मा 
हे संरक्षित कों । अण्ड परदेश को खने वले कृमि गर्भ को विनष्ट न कर सकें । हे ओषचे ! आप इन कृमियों को 
गर्षिणी के सभीष से दूर भगाए ॥२५ ॥ 
२१७८. अप्रजास्त्वं मार्तवसमाद्‌ रोदमघमावयम्‌ 
यृक्षाद्विव स्नजं कृत्वाप्रिये प्रति मुज्ब तत्‌ ॥२६ ॥ 

(है ओषधे अथवा देव शक्तियो ) आप संलानहौनता, बाल यृत्यु , हृदय के रूदन और पापों के भोगादि को 
'शदुओं के ऊपर इस प्रकार डालें, जिस प्रकार वृक्ष से उतपत्र फूलों की माला किसी को पहना दी जाती है ॥२६ ॥ 
[७- ओषधि समूह सूक्त ] 

[ऋषि अथर्वा । देवताः भैषज्य, आयुष्य्‌ ओषधि समूह । छदः अनुष्टुप, र उपरिष्ट्‌भुरिक बृहती, ३ 
पुष्क ४ पञ्चपदा परुष तिज, ५-६, १०,२५ च्याप ९ पदाची भुरिक्‌ अनुष्टुप्‌ १२ 
पन्चपदा विराट्‌ अतिशवरी, १४ उपरिष्टात्‌ निचत्‌ बृहती, २६ नृत्‌ अनष्ट, २८ भुरिक्‌ अनष्ट ।] 
२१७९. या बभ्रवो याश शुक्रा रोहिणीरुत पृश्नयः । 
कृष्णा ओषधीः सर्वा अच्छावदामसि ॥१॥ 
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भ, सफेद, लाल, नीले और काले, ऐसे विभिन् वर्णों तथा कटे सरीर वाली ओषधियों के सम्मुख जांक, 
रोग निवारण के लिए हम उन्‍हें पुकारते हैं ॥६ ४ 
[क जाले विनिग के लिए ओषबियों को पहा द उपाक आयित करने का विधान है। ओषबियों 
'को कार तर भी प्रचावित करी है यह प्रयोगों ता प्रमाणित हो चुका है। ] 
३१८०, त्रायन्तामिम पुरुष यक्ष्माद्‌ देवेषितादथि। 
यासां ्यौष्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरुधां बभूव ॥२॥ 
जिनकी माता पृथ्वी, पिता घुलोक तथा मूल समुद्र (जल) है, ऐसी ओषधियाँ दैवी प्रकोप से अभिप्रेरित रोग 
के प्रभाव से इस मुुष्य को बचाएँ ॥२ ७ 
२१८१. आपो अग्र॑ दिव्या ओषधयः । तास्ते यक्ष्ममेनस्यश मङ्गदङ्गादनीनशन्‌ ॥३॥ 
है रोगी पुरुष ! सामने उपस्थित जल और दिष्य ओषधियाँ, आपके दुष्कर्म के पाप से उत्पन्न यक्षा (रोग) 
को अंग-पत्यो से निष्कासित करें ४३ ॥ 
२९८२. प्रस्तृणती स्तम्बिनीरेकशुङ्ः प्रतन्वतीरोषधीरा वदाभि। 
अंशुमती: काण्डिनीर्या विशाखा ह्वयामि ते वीरुधो वैश्वदेवीरुग्रः पुरुषजीवनीः॥ 
विशेष विस्तारवाली, गुच्छकवाली, एक कोपल वालो और अति परशाखाओं वाली ओषधयो को हम 
आवाहित बरे है। अंशुमती ( अनेक अंशं से यक्त) काण्डं ( गाठो) वाली , अनेक प्रकार की 
शाखाओं से युक्त सभी देवशक्तियो से सम्बन्धित प्रभावमयी, जीवनदायिनी ओषभियों को आप (रोगी) के 
निमित हम आवाहित करते हैं ॥४ ॥ 
२१८३, यद्‌ वः सहः सहमाना वीर्यं? यच्च वो बलम्‌। 
तनेममस्माद्‌ यक्ष्मात्‌ पुरुषं मुञ्चतौषयीरथो कृणोमि भेषजम्‌ ॥५ ॥ 
है रोगनिवारक ओषधियो ! आपमें रोग को दूर करने को जो सामर्थ्य और बलिप्ठता है, उससे आप इस 
रोगी को यक्षमा रोग से बचाए, इसी उद्देश्य से हम ओषधि को तैयार कर रहे हैं ॥५ ॥ 
२९८४. जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । 
असरुन्धतीमुन्नयन्ती पुष्पां मघुमतीमिह हुवेऽस्मा अरिष्टतातये ॥६॥ 
हम जीवनदायिनी, हानिरहित, रोपणवाली अववा रुकावटरहित, उठाने याली (ऊपर की ओर जाने वाली) 
मीठी और फूलों वाली ओषधियों को यहाँ लोकहित के उद्देश्य से आतेग्यलाघ हेतु आवाहित करते हैं ॥६ ॥ 
२१८५. इहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनीवचसो मम। 
यथेम॑ पारयामसि पुरुष दुरितादधि ॥७ ॥ 
विशिष्ट झनयुक्त वैध के मतरूप वचलों से पुष्टिकरक ओषधियाँ यहाँ आगमन करें । जिससे हम इस रोगी 
मनुष्य को रोगरूप पापों से पार उतार सके ॥७ ॥ 
२१८६. अम्नेर्घासो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनर्णवा:। 
चुवा: सहस्ननाम्नीभेंषजी: सन्तवाभृता: #८ ॥ 
जो ओषधियाँ जल की गर्भरूप और अस्ति का खाद होने पर बार-बार नवीन जसी उत होती है. वे सहस 
जाम वली, स्वता सम्प्र ओषधि वहाँ लाई जाएँ ॥८ ॥ 
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२१८७. अवकोल्बा उदकात्मान ओषश्यः ।व्यृषनतु दुरितं तीकषणशङ्गघः ॥९ ॥ 

जल ही जिनकी माण चेतना है, ऐसी शैवल मे पैदा हने वालो ठोक गनय तख सागो के आकार 
वाली जो ओषधियां है,वे पापरूषी रोग को विष्ट करे ॥९ ॥ 

[पो क उति का डाएण पाको जासे है। प्रकृति के नियं उलन ऐप हैं, च अनेक 
ऋषक्ष रोनों को पैदा करते है। मानवीय चेतना के ब्रलिकूस स्वर्ण र्से यारसिक नवया बनती है तवा पनेकापिक 
(को सोति) रोग उह गे । आह आण्ड लिए पोहे मूलि आवशक है] 

२१८८. उन्मुञ्चनतीरविवरुणा उग्रा या विषदूषणीः । 
अथो बलासनाशनीः कृत्यादूषणीश्च यस्ता इहा यन्त्वोषधीः ॥१०॥ 

रोग निवारण करे वाली, जलोदर आदि रोगो क निवारक, रोग निवारण की प्रचण्ड क्षमता से सम 
विषनाशक कफनाशक और मारक प्रयोगों कौ गरशक ऐसी जो भी ओबधियाँ है, वे यहाँ आगघन करें ॥१० ॥ 
२१८९. अपक्रीताः सहीयसीर्वीरुधो या अभिष्टुताः । 

यन्तामस्मिन गरामे गामश्वं पुरुषं पशुम्‌ ॥११॥ 

यसे रहित बल्कि स्वयं जाकर पापा की गईं सेगों को अपनी रभव क्षमता द्वात दूर करने वाली जो मर 
से प्रशंसित(अधिमजित) ओषधियाँ हैं. व इस बाप में गाय अश्वादि पशुओं और पुष्य का संरक्षण कों ॥१६॥ 
२१९०, मधुमन्मूलं मधुमदग्रमासां मधुमन्मध्यं वीरुधां बभूव। मधुमत्‌ पर्णं मधुमत्‌ 

पुष्पमासां मधोः संभक्ता अमृतस्य भक्षो घृतमन्नं दुहृतां गोपुरोगवम्‌ ॥१२॥ 

न ओषियो के मूल, मधए अगराग, नके पते और फूल सभी मौठे होते हैं ये ओषधियाँ मधुर रस से 
सिञ्चित तथा अमत क सेवन कर वाली ह । वे गौओं को प्रधान स्थान ता घूतादि अन्न देने वाली बनाएँ ॥१२ ॥ 
२१९१. यावतीः कियतीश्चेमाः पृथिव्यामध्योषधीः । 

ता मा सहस्नपण्योंमृत्योरमुज्चन्त्वंहसः ॥१३॥ 

पृष में पैदा हुई असंख्य पत्तों वाली जो ओवधियाँ हैं, वे हमें पापरूपी मृत्यु से बचाएँ १३ ॥ 

२१९२. वैयाप्रो मणिवीरूधां त्रायमाणोउभिशस्तिपा: । 
अमीवाः सर्वा र्षांस्यप हनत्वधि दूरमस्मत्‌ ॥१४॥ 

_ओषधियों द्वारा बनायो गई, व्याप्र जैसो पराक्रमी 'मणि' रोगरूप पापों से संरक्षण करने वाली है, वह मणि 

सभी रोगों और रोग कृमयो को अग्रे जाकर वष्ट करे ॥१४॥ 
२१९३. सिंहस्येव स्तनथोः सं विजन्तेऽग्नेरिव विजन्त आधृताभ्यः । 
गवां यक्ष्मः पुरुषाणां वीरुद्भिरतिनुत्तो नाव्या एतु स्रो्याः ॥१५ ॥ 

'जिस प्रकार सिंह की गर्जना और अ्निकी ग्रचण्ड ज्वाला से ्राणी घबरा जात है, उसी रका इन प्राण की 
गई ओषधियो से भगाए गए गौ आदि पशुओं और मुय के रोग, नौकाओं से गमन कसे योग्य नदियों को 
'लॉघकर सुदूर स्यान करे ॥ १५ ॥ 

२९९४. मुमुचाना ओषधयोऽम््वैश्चानरादधि । भूमिं संतन्यतीरित यासां राजा वनस्पतिः ॥ 
जिन ओषधियों के अधिपठि वनस्पति देव है. जो भूमि को आच्छादित कर सेती है ऐसे गों की निवाएक 
®ओषधियं दशचानर अभि पर आधारित होती है ॥१६ ॥| 
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२१९५. या रोहन्ताङ्गरसीः पर्वतेषु समेषु च। 
ता नः पयस्वतीः शिवा ओषधीः सनतु शं हदे ॥१७॥ 
मह अगि वा विदेचित जो मंगलदारिमो ओधि परवोय सें और समतल स्थानों मे पैदा होती 
है. वे दूध की तरह सारयुकत होकर हमारे इदय स्वल को सुख-शानि देने वाली हों ॥१७ ॥ 
२१९६, यालाह वेद वोरुथो य पश्यामि चक्षुषा । 
आज्ञाता जानीम या यासु विद्र च संभृतम्‌ ॥१८॥ 
जिन ओषधियो के सम्ब मे हम जानते है और रे आँखों से देखते हैं । जिस अज्ञात ओषधियों के हम 
जाने, उन सब गग क दरस के तलव विद्यमान है. इस तचय क हम जाते है ॥१८ ॥ 
२१९७ सर्वाः समग्रा ओषधौर्बोधन्तु वचसो मप । यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ 
ये समसत परिचित-अपरिचित ओषधियाँ हपोरे अभिप्राय को सम; ठकि इस रोगी को हम पापरूपी रोग 
से मुक्त कले में सफल हो ॥१९ ॥ 
२१९८.अश्बत्थो दभो वीरुधां सोमो राजामृतं हविः ।व्रहिर्यवक्ष भेषजौ दिवस्पुत्रावमतयौं॥ 
पीपल कुशा, ओषधयो का राजा सोम, अमृत हविया, धान और जौ आदि यह सब अपर ओषधियाँ हैं। 
ये सब घुलोक की संताने है ॥२० ॥ 
[हि नही हेत अपर ओर डन जी हैं। ओर लो दी रे दलो मे उर रह तशा 
हा से ऊक गनो है| 
२१९९. उज्जिहीश्वे स्तनयत्यभिक्रन्दत्योषधीः । यदा वः पूर्निमातरः पर्जन्यो रेतसावति। 
पृथ्वी जिनकी माता है, ऐसी हे ओषधियो ! अब पर्जन्य गर्जअयुक्त शब्द करता है, तब ऊपर उठो (बढो). 
इस प्रक्रिया दवा पर्जबय अपने रेतस्‌ (वर रस-जल डर तुम्हारा संरक्षण करता है ४२६।। 
[जिय कत ह पे मर होत नह के उ योगब स दनि का सव दि 
ए कोके सहमा ची ऊहे साच सं जिते मको क गण ब है 
२२००. तस्यामृतस्येमं बलं पुरुषं पययामसि । अथो कृणोमि भेषजं यथासच्छतहायनः॥ 
उमर ओषधि समूह की अमृतरूप समथो ह इस पुरुष को पिलाते है, इस प्रकार हम इसे ओषधि सेवन 
कराते है, जिससे यह शठायु लाभ ब्रा के ॥२२॥ 
२२०१. वराहों वेद वीरुथं नकुलो वेद भेषजीम्‌। 
रषा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥२३॥ 
जिन ओदधियों को सुअर नेवल, सर और ग्र ते है, उके हम इस रोगी मनुष्य के संरक्षण हेतु 
® आवाहित करते है ॥२३ ॥ 
पुिडाएड ओकतो डो आ दन हे खोट-खर का खा । व सरवि डी सास वले डा 
'छिवे गये ्ों-धावों दो ठीक करने की ओवधियाँ जाम हैं।] 
२२०२. यः सुपर्णा आङ्गरसरदिवया या रघटो विदुः । वयांसि हंसा या 
विद्याच सवें पतत्रिणः । मृगा या विदुरोषधीस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥२४॥ 
गिर ने जिन सुन्दर फ्तों वालो ओवदियों द्य शयोग किया, जिन दिव्य ओवधियों की त पशु-पक्षी 
और हंस है, उन सभी प्रकार को ओइचिय को हम इस रोगी पुरुष के संरक्षण हेतु बुलादे है ॥२४ ॥ 
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२२०३. यावतीनामोषधीनां गावः परश्ननत्यघ्या यावतीनामजावयः। 
'तावतीस्तुभ्यमोषधीः शर्म यच्छन्त्वाभृताः ॥२५ ॥ 
चिन ओषधियों को अहिंसति गौएँ रोग-निवारण के लिए भक्षण करती हैं और जिन्हें भेड़-बकरियाँ खाती 
है, वे सभी लाई गई ओषधियाँ आफके निमित्त कल्याणकारो हों ॥२५ ॥ 
२२०४. यावतीषु मनुष्या भेषजं भिषजो विदुः । तावतीर्विश्चभेषजीरा भरामि त्वामभि ॥ 
ओषधि-विशेषज्ञ चिकित्सक जितनी ओषधियों ( ओषधि प्रयोग ) के ज्ञाता हैं, उन सभी ओषधियों को 
हम आपके कल्याण के निमितत यहाँ लेकर आ चुके है ॥२६ ॥# 
२२०५. पुष्पवतीः प्रसूमती: फलिनीरफला उत। संमातर डब दुह्ढामस्मा अरिष्टतातये ॥ 
'पुण्ववती, पललवों वाली, फलोचाली और फलरहित ये सभी ओषधियाँ इस पुरुष के सुख-शान्ति के विस्तार 
तु श्रेष्ठ माताओं के समान दुही जाएँ ॥२७ ४ 
२२०६, उत्‌ त्वाहार्ष पज्वशलादथो दशशलादुत। 
अथो यमस्य पड्वीशाद्‌ विश्वस्माद्‌ देवकिल्बिषात्‌ ॥२८ ॥ 
पाँच प्रकार के ( पाँच करमें्रियों ) तथा दस प्रकार के (दसों इन्द्रियों के) कहों से, यम के बन्धनों से तथा सभी 
देवों क प्ति किये गये पापो से, तुम (आरोग्य की इच्छा वाले) को ऊपर उठाया गया (मुकत किया गया) है ॥२८ ॥ 
[ ८~ शत्रुपराजय सूक्त ] 
[ऋषि- भृङ्गा । देवताः परसनाहनन्‌, इन्र वनस्पति । छः अनष्टु, २,८-१०, ३३ उपरि ृहती, ३ 
तिद, बहती, ४ बहती परसतात्‌ सतार पि ६ आस्ता पि ७ विपरी पादलश्ा चतदा अतिजगती, 
१६ पथ्याबृहती, १२ भुरिक अमुषु, १९ विराट पुरस्ताद्‌ बृहती, २० नित्‌ पुसता बृहती, २१ द्विष 
२२ चतुणदा शक्वर, २४ साना शिट्‌ उ ग्धा पराशक्वरी पञ्चपदा जगती ।] 
२२०७, इन्द्रो मन्थतु मन्थिता शक्रः शूरः पुरंदरः। 
यथा हनाम सेना अमित्राणां सहस्रशः ॥१॥ 
'शह्ुओं की तगरियों को ध्वस्त काने बाले देव शुरवीर और समर है वथा शतु के सैनय दल को मधे 
बाले ह। वे मंथन मभ करे, जिससे हम तु सा को विभिन ढं से मर सके ॥१ ॥ 
२२०८. पूतिरज्जुरुपध्मानी पूर्ति सेनां कृणोत्वमूम्‌। 
धूममर्सिन परादृश्यामित्रा हत्वा दधतां भयम्‌॥२॥ 
तर सेना पर प्रहार हेतु जलाई गई दुर्गधवुक्त रस्सी, इस श्र सेना में दुर्गन्‍धत घुओँ पैदा करे । धुएँ और 
अग को देखकर हमारे आमक हदय मे भव स्थापित हो ४२ ॥ 
२२०९. अमूनशचत् निः शृणीहि खादामून्‌ खदिराजिरम्‌। 
ताजद्भङ्ग इव भज्यन्तां हन्त्वेनान्‌ वधको वघैः ॥३ ॥ 
है अद्त्य ( पीपल अथवा अछारोही). ! आप इन शत्रुओं का संहार करें । हे खदिर ! (खैर वृक्ष अथवा 
शत्रु भक्षक) आप इन शतुओं का भक्षण करें । ये एरष्ड को तरह दूट जाएँ , वध करने वाले उपकरणों से इनका 
हनन करें ॥३ ॥ 
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२२१०. परुषनमून परुषः कृणोतु हन्तवेनान्‌ वथको वधैः । 
कषत्रं शर इव भज्यनतं बृहज्जालेन संदिताः ॥४॥ 

परुष(कठोए) आवाहन उलिया इरे (सतो क) उचित करें और वघ करे वाले शस्त्रहंसक विधियों 
से इनका वध करें (बढ़े जाल (व्यू) से बंधे हुए, ये शबुगण शर (सरकण्डे) की तरह सहज ही टूट जाएँ ॥४ ॥ 
२२११, अन्तरिक्षं जालमासीउ्जालदण्डा दिशो महीः। 

तेनाभिधाय दस्यूनां शक्रः सेनामपावपत्‌ ॥५ ॥ 

अन्तरिक्ष जालरूप है और विस्तृत दिशाए जल के दण्ड (सषा रूप मे प्रकत हुई है । उस जलने दस्युओं 
की सेना को बाधका. ठति कर दया है । ॥५ ॥| 
२२९२. बृहद्धि जालं बृहतः शक्रस्य वाजिनीवतः । 

तेन शत्रूनभि सर्वान्‌ न्युब्ज यथा न मुच्यातै कतमश्चनैधाम्‌॥६ ॥ 

सैन्यदल के साथ रहने वाले महिमामय इन्रदेव का जाल बड़े आकार का है । हे इद्रदेव ! उससे आप सभी 

'शुओं को, सभी ओर से अपने अधीन को, जिससे इसमें से कोई भी छूटने न पाएँ ॥६ ॥ 
२२१३. बृहत्‌ ते जाल॑ बृहत इन्द्र शूर सहस्नार्थस्थ शतवीर्यस्य। 
तेन शतं सहस्रमयुतं न्यर्बुदं जघान शक्रो दस्यूनामभिधाय सेनया ॥७॥ 

है शूरवीर इदेव ! वोम असंखय धनसम्पदा (अधी पत के वाले अधवा ह द्वा पूजनीय 
सैकड पराक्रमी कार्य करने वाले महिमामय आपका जाल विशाल है । इद्नदेव ने सैन्य-शक्ति से, इसी जाल से, 
शत्रुओं को पकड़कर जैकड़ो, हजारों, लाखों और करोड़ों दस्युओं का संहार किया था ॥७ ॥ 

२२१४, अयं लोको जालमासीच्छक्रस्य महतो महान्‌। 
तेनाहमिन्दरजालेनामूंस्तमसाभि दधामि सर्वान्‌ ॥८ ॥ 

यह लोक ही महान्‌ इदेव का महिमामय बढ़ा जाल है, उस इन्द्रजाल से सभी शत्रुओं को हम 
अन्धकार से घेरते हैं ॥८ ॥ 

[उर के पो र के जाल क य है। इर संठक सपक देष ै। उनकी आवर्ण वि शक्तियों का 
विफल जाल अनरिक्ष ये फैल हमै । वशो के सोने अनिस ण एत शाहं को अने सू जाल 
मे ढाक ठरा बनाए रख है। ) 

२२१५. सेदिरग्रावयृद्धिरार्तिश्चानपवाचना । शरमस्तन्द्रश्च मोहश्च तैरमूनभि दधामि सर्वान्‌, 

'बड़ी घकान (पाप देवी पिशाचिनी), भयंकर निर्धनता, अकदनीय व्यधा, कहपय परिम, ता (आलस्य) 
और मोहाद से, इन सभी शत्रुओं कोहम विनष्ट करे है ॥९ ॥ 

२२१६. मत्यवेऽमून्‌ प्र यच्छामि मृत्युपाशैरमी सिताः। 
मृत्योयें अघला दूतास्तेध्य एनान्‌ प्रति नयामि बद्ध्वा ॥१०॥ 

हम इन शत्ुओं को मृत्यु को भेंट करते है । ये शत्रु मृत्युपाशञ से बंध चुके है, इन्हें बॉधकर हम मृत्यु दूतों की 

ओर ले जाते है ॥१० ॥ 
३२१७. नयतामून्‌ मृत्युदूता यमदूता अपोम्भत। 
परः सह्रा हन्यन्तां तृणेदवेनान्‌ मत्यं भवस्य ॥११॥ 
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है मृत्यु दूतो ! इन शत्रुओं को ले जाओ । हे यमदूतो ! इनसे नरक को पर्ण करते हुए, हजारों सैनिकों को 
मृत्यु की भेट करो | रुददेव का आयुष इसका संहार करे #११ ॥ 
२२१८.साध्या एकं जालदण्डमुद्यत्य यन्त्योजसा । रुद्रा एकं वसव एकमादित्यैरेक उद्धतः॥ 
साध्यदेव एक 'जाल-दण्ड' को उठाकर बलपूर्वक शजुओं को ओर जाते है, इसके साथ एक “जाल-दण्ड' 
को सदेव, एक को वसुदेव और आदित देवोन एक-एक जालनदण्ड को उठाया है ॥१२ ॥ 
२२१९. विश्च देवा उपरिष्टदब्जन्तो यन्त्वोजसा । मध्ये घ्नन्तो यन्तु सेनामङ्गिरसो महीम्‌।। 
विश्वेदेवा (समस्त देवगण) ऊपरी धाग से दुष्ट शुओ को दवत हुए बलपूर्वक गमन करें और आगिरस 
बीच में सेनाका संहार करके भूमि पर फेक दे ॥१३ ॥ 
२२२०, वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोषधीरुत वीरुधः । 
द्विपाच्चतुष्पादिष्णामि यथा सेनाममूं हनन्‌ ॥१४॥ 
हम वनस्पतयो, वनस्पतयो र बनी हई ओषधियो,लठाओ और दो पैर वले मुष्यदि तचा चर पैर वाले 
हिंसक पशुओं को मंक से रित करत है, जिससे वेश क सन्य शकि के संहा मे सकष हो ॥१४॥ 
२२२१, गन्र्वापसरसः सर्पान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितून्‌। 
दृष्टानदृष्टानिष्णाभि यथा सेनाममूं हनन्‌ ॥१५॥ 
गर्व, अपसरा, स, देवगण पुण्यजनो, देखे गए तचा नदेखे गए पितरजनों को ह इस ढंग से रित 
करते है, जिससे वे शत्रु सेना के विनाश में सक्षम हों #९५ ॥ 
२२२२. इम उप्ता मृत्युपाशा यानाक्रम्य न मुच्यसे । 
अमुष्या इनत सेनाया इदं कूटं सहस्रशः ॥१६॥ 
है शुओ । ऐसे हजाों पृत्पु के पाश रख दिये गये है, जिनको पार करते समय तुम्हारा सुरक्षित रहना 
ठन है।यह कु इस शमु सेता का हजर वयय से संहार करे ॥१६ ॥ 
२२२३. घर्मः समिद्धो अम्निनायं होमः सहस्रहः। भवश्च पृम्निबाहुश्च शर्व सेनाममूं हतम्‌ 
'यह प्रज्वालित हि अस्त द्वारा अच्छे ढंग से प्रज्वलित हुई है । यह होम हजारों शत्रुओं की संहारक क्षपता 
मे युक्त है । हे सफेद बाहुवाले भव और शरव देवो ! आप इस सेना का विनाश करें ॥१७ # 
२२२४, मृत्योराषमा पद्यनता क्षुधं सेदिं यथं भयम्‌। 
इनद्रशचक्षुजालाध्यां शर्व सेनाममूं हतम्‌ ॥१८॥ 
यशु तयू, िर्धनता और घय को राप हो । हे इन्र और शरव! आप टोन सेना का संहार करें ॥१८॥॥ 
२२२५. पराजिताः प्र ्रसतामित्ा नुत्ता धावत ब्रह्मणा। 
बृहस्पतिप्रणुततानां मामीषां मोचि कचन ॥१९ ॥ 
है दुष्ट जजुओ ! तुम मन सार से पराजित होकर और संव होळर मन प्यग डार खदेड़ जने पए 
भग जाओ । मनो के अधिष्ठाता बृहसपतदेव वार भगाए गए शुओ मे से कोई धी सुरित न बच सें ॥१९ ॥ 
२२२६. अव पदयन्तामेषामायुधानि मा शकन्‌ प्रतिधामिषुम्‌ । 
अथेषां बहु बिभ्यतामिषयो घनन्तु म्मेणि ॥२०॥ 
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पुमो के अस्वस्ति आए, पुर ये बाण दो धनुष पर चढ़ाने यें सफल न होने पाएँ । भयभीत 
स्थिति में सके मरम स्वल बाणो से बधे जरं ॥२० ॥ 
२२२७. सं क्रोशतामेनान्‌ द्यावापृथिवी समनतरिक्षं सह देवताभिः । 
माज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विघ्नाना उप यन्तु मृत्युम्‌ ॥२१॥ 
चुलोक, पृथ्वी, अन्तरिक्ष और देवगण इन्हें शाप दें, इससे ये शत्रु प्रतिष्ठारहित होकर अधर्ववेदीय 
ज्ञा विज्ञान से वम्चित रहें तथा आपस में ही वैर-विरोध झरत हए मत्य क रप हं ॥२१ ॥ 
१२२८, दिशश्वतस्रोश्वतयों देवरथस्य पुरोडाशा: शफा अन्तरिक्षमुद्ि:। 
द्यावापृथिवी पक्षसी ऋतवोऽ भीशवोऽन्त्देशाः किंकरा वाक परिर्यम्‌ ॥२२॥ 
'चार दिशाएँ हो देवरथ की पोड़ियाँ, पुरोडाश हो खुर, अनतरिक्ष ऊपर का भाग, दुलोक और पृ ये दनो 
पकष है, कुह लगमे, अदेश (उप दिशाए संक्षकरूप और वाणी र की परिधि है ॥२२॥ 
२२२९. संवत्सरो रथः परिवत्सरो रथोपस्थो विराडीघाग्नी रथमुखम्‌। 
इन्द्र सव्यष्ठाक्षद्धमा: सारथि: ॥२३॥ 
“सवत्र” हीरक परिवत्सर रच मे बैठने का स्वल, विर जोते का दण्ड 'अभ' इस व के मुछा 
रूप, इनरदेव याई तरफ विराजने वाले और चन्द्रमा सारचि रूप हैं ॥२३ ॥ 
२२३०, इतो जयेतो वि जय सं जय जय स्वाहा । इमे जयन्तु परामी जयन्तां 
स्वाहध्यो दुराहामीभ्यः । नीललोहितेनामूनध्यवतनोमि ॥२४॥ 
इधर से 'जय' और उधर से 'विजय' प्राप्त हो । हम भली प्रकार जय भ्राप्त करें, इसके लिए यह टु 
सर्पि हो । हमारे ये मित्र वीर विजयशोल हों, सब सैनिक पराजित हो जाएँ , इसके लिए आहुति समर्पित हो। 
जौल एवं लोहित ( ज्वालाओं ) से हम सभी शत्रुओं को दमित करते है ॥२४ ॥ 
[ ९- विराद्‌ सूक्त ] 
[ऋषि अथर्वा । देवताः कश्यप, समस्त आर्ष उन्द्‌, समस्त ऋषिगण । छन्द ्रिषटु, २ पंक्ति ३ आस्तार 
पक्ति ४-५, २३, २५,२६ अनट्‌ ८, ११-१२, २२ जगती, ९ भुरि निट १४ चतुणदा अतिजगती ।] 
इस स के ऋषि अर्थ, कर्पप आदि अेक कि है कब देवता दहै इस सू टे दव आदि एं 
पर चा की गई है। आलंकारिय उदाहरों: उपाखधानो के यसे गू सधाक प्र किया गया है। विषय गच ह। 
(सित व्खार डरे, पो के साव सिलि सूल कारन किया सया - 
२२३९. कुतस्तौ जातौ कतमः सो अर्थः कस्माल्लोकात्‌ कतमस्याः पृथिव्याः । 
वत्सौ विराजः सलिलादुदैतं तौ तवा पृच्छामि कतरेण दुग्धा ॥१॥ 
चे दोनो (चेतन और जड़ तत्व) कहाँ से पैदा हुए ? वह कौन सा अर्थधाग है (जिससे सूष्टि उलप्न हु)? 
किस लोक से तथा भूमि के किस भाग के ससिल (उल या मूल द्रव्य) से 'विराद' के दोनों बच्चे उत्पत्र हुए? मै 
उन दोनों के बारे में आपसे पूछता हँ कि उं से यह (कृतिरूप गाय) किसके द्रा दुही जती है? ॥१ ॥ 
[पा व्योम अभी पी अधिप वि है, ते ए अले यलि से हीस दी चलन रतव और जड 


हा, विदे इन दो पुओ से गय (कून) किसके डार ह । स्ट किचेन को सवा पूर्ण है, जड़ पदार्यु्त 
'काया के पोषण के लिए ही प्रकृति का दोहन किया जाता है । 


ड्ड सू-९ रह 


२२३२. यो अक्रन्दयत्‌ सलिलं महित्वा योनिं कृत्वा त्रिभुजं शयानः। 
वत्सः कामदुघो विराजः स गुहा चक्रे तन्वः पराचैः ॥२॥ 

जो विधुज ( कि-आयाम ) तपति स्वल मे शन रे वला है, जो आपनो महता से महत्‌ सलिल (मूल 
वाह) को उत्तेजित करता है, वह (आत्मतत्व) दूरस्थ गुहाओं में अपने लिए ररीरों की रचना करता है ॥२ ॥ 

[ चेशन आत्पतस्थ जब सृष्टि बदन चाहता है, लो अपने तप: से यृहत्‌ अप्‌ या सलिल( क्रियाज़ील कणों ) में 
म का ऐक कल क च क ने क 
ड] 

२२३३. यानि त्रीणि बृहन्ति येषां चतुर्थं वियुनक्ति वाचम्‌। 
बरहौनद विद्यात्‌ तपसा विपश्चिद्‌ यस्मिश्नेक॑ युज्यते यस्मिन्नेकम्‌॥३ ॥ 

जो तीन बढ़े महिमायु्त (बहा प्रकृति एवं जोब) है, इनमें (इनके संयोग से उत्फा) चौथा (शरीर) ही 
'बाणी को प्रकट करता है । ज्ञानीजन तपश््ा द्वारा इस 'बहा' (परमात्मतत्व) को समझें । इसमें से एक (जीव एक 
(परह से जुड़ता है ॥३ ॥ 

२२३४. बृहतः परि सामानि षष्ठात्‌ पञ्चाधि निर्मिता। 
बृहद बृहत्या निर्मितं कुतोऽथि बृहती मिता ॥४॥ 

दहत ततव से उतम पाँच सामों ( पंच आलो) की रचन हई है, उससे छठे (शी) का निर्माण हुआ है । उस 
नहते बृहति की उति हुई ह (जवने योग यह ह कि इ बहत ततव को उत्ति कहं ईह? ॥४ 
२२३५. बृहती परि मात्राया मतुर्मात्राथि निर्मिता । 

माया ह जज्े मायाया मायाया मातली परि ॥५॥ 

जती (क) की माता से माता की घाता (उ त ई है । मया (मातर) से निल्ितरूप से प्रकृति 
रूप माय उतर हुई और माया के ऊपर मया (कृति) का मठली (रिक्ष) नियुत है ॥५ ॥ 
२२३६. वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि शौर्यावद्‌ रोदसी विबबाघे अग्निः। 

ततः षष्ठादामुतो यन्ति स्तोमा उदितो यः्त्यभि षष्ठमहृः ॥६ ॥ 

बार (अगिदेव की प्रतिमा (आभा - ऊज) के ऊर ह स्र्लोक स्थित है । जहाँ तक अमेव, चुलोक 
और भूलोक को बाध्य करते (प्रित रे है), उब वह उठवाँ (यं०ऋ० ४ में वर्णित शरीर) स्तोमों ( वाणी से 
मंत्रों) को प्रकट करता है ।दिन के उदय होने पर वही छठे (पंचामिनियों से भित्र यज्ञामिर) की ओर उ्पुख होता है॥ 
२२३७. षद्‌ त्वा पृच्छाम ऋषय: कश्यपेमे त्वं हि युक्त युयुक्षे योग्यं च। 

विराजमाहु््हणः पितर ता नो वि घेहि यतिथा सखिभ्यः ॥७॥ 

हे कश्यप ! आप युक्त और योग्व का श्रेष्ठ विधि से योग करले में कुशल हैं, इसलिए हम छह तत्त्वज्ञ ऋषि 
आपसे प्रश्न पूछते हैं कि विराट (पु को षटि निर्माता बहण का पिला कहते है, इस सम्बन्ध मं हम ऋषि फिर 
खो जितनी तैतियों से सम्भव हो, उठे ढंग से समझाएँ। 

(इल गूड़ कूथ की ऐिएकसा थी ऋषि स्‍तर के साथक दर रह है और पूछ रे है. डश्यर पाप अर्थात हर से । किससे 
त सार पर सृष्टि सायं का अनुपव किया देही मसा डा सपान खर सकते हैं) 

२२३८. यं परच्युतामनु यज्ञः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमानाम्‌। 
यस्या चते प्रसवे यक्षमेजति सा विराइषयः परमे व्योमन्‌ ॥८ ॥ 


३ अबद संहिता मग-र 


है कषिगण ! जिस विराट्‌ पुरुष के गतिमान हने र यजय ्ियाए गतिशील होती है तथा विराट के 
स्थिर होने ( प्रलयकाल ) र सृष्टि की घुरी यड प्रक्रिया भी स्थिर हो जाती है । जिसके ( स्तुति रूप से ) कर्म 
में प्रकट होने पर यजन के यगय दवी भावनाएँ हिलोरें लेने लगती है, ऐसे वर्‌ पु परम तष व्योम म 
विद्यमान हैं ॥८ ॥ 
२२३९. अप्राणैति प्राणेन प्राणतीनां विराद्‌ स्वराजमभ्येति पश्चात्‌ । 
विश्च मृशन्तीमभिरूपां विराजं पश्यन्ति तवे न त्वे पश्यन्त्येनाम्‌ ॥९ ॥ 
है ऋषियो ! प्राणरहित विराट्‌ , शाणधारी परजाओं के प्राणल्‍ूप में आगमन कर है तत्त्‌ वरद स्वयं 
अकाशमान के समीप जाते हैं। सबको स्र करते हुए इस वियद्‌ क कुछ सूक देखे मे समर्थ है पनु 
भोह-माया से मित (अनमत) इसे देख नहीं पाते ॥९ ॥ 
२२४०. को बिराजो मिथुनत्व॑ प्र वेद क ऋतून्‌ क उ कल्पमस्था:। 
क्रमान्‌ को अस्या: कतिधा विदुग्धान्‌ को अस्या धाम कतिधा व्युष्टीः ॥१०॥ 
इस वर्‌ के कृति और पके कौर जानते है? कौन ऋतुओं और बौग इसके करयं को जानते 
है? इसके क्रमो को कन जाने हं? कितनी बर इसका दोन किया गय, इस सम्बन्ध में कौन जानते है? इसके 
भाम के ता कौन हैं और इसके प्रभाठकाल कितने रा के हते ह, इन सबके झा कौन है? ॥१७ ॥ 
२२४१, इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वितरासु चरति प्रविष्टा । 
महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वधूजिंगाय नवगज्जनित्री ॥११॥ 
बह (उ वह ह, ो पहली बार (सटिकाल मे) प्रकाशित हुई । यही इस (कृति और अनय Rs षट 
होकर चलती है ।इस उपा में बड़ी-बड़ी शक्तय है।यह नूतन जनात वधू के समान सबको जीत लेती है ॥११ ॥ 
२२४२, छन्दः पक्षे उषसा पेषिशाने समानं योनिमनु सं चरेते । 
सूर्यपत्नी सं चरतः प्रजानती केतुमती अजरे भूरिरेतसा ॥१२॥ 
छदो (वेद मत्र) के विभि ष भ उषा सेह सदर बने दिव्यञाप्रका के उषाका. दव्यबोध 
के समय ही येद मनर प्रकर होते हैं) । और एक हो लक्ष्य की ओर गमन करते है । सूर्यपत्ली, प्रकाशयुक्त उषा 
अपने ज्योतिरूप अत्यन्त मह्‌ रेतस्‌ (उत्पादक तेज) के द्वारा संचरित होती है ॥१२।। 
२२४३. ऋतस्य पन्थामनु तिस्र आगुखयो घर्मा अनु रेत आगुः। 
प्रजामेका जिनवत्यूर्जमेका राषट्रमेका रक्षति देवयूनाम्‌ ॥१३॥ 
सत्यमार् मे अगन स्य और चन्रमा ये तीनों अपने तेजस्वितायुक वीर्य के साथ जाते है। इनमे प्रथम की 
सापर्ध्य ऋत्विजों की संतुष्टि, दूसरे की शक्ति-बल के पोषण और तौखरे को शक्त देवल के उपासक ऋत्विज के 
राहू (काशमान क्षेत्र या यज्ञ का संरक्षण करती है ४९३ ॥ 
२२४४. अग्नीषोमावदधुर्या तुरीयासीद्‌ यज्ञस्य पक्षावृषयः कल्पयन्तः । 
गायत्री त्रिष्टुभं जगतीमनुषटुभं बृहदकी यजमानाय स्वराभरन्तीम्‌॥१४॥ 
अग्नि और सोम, यह दो यज्ञ के पछ है. ऐसा ऋषियों ने माय है । चौथा (मच क्र. २ के अनुसार शरीर वाणी 
दर) गारी, दुभ, जगली, अनुष आद छदं क द्वा यजमान में स्व को प्रकाशित करने वाली वृहत्‌ (ज्ञान 
एवं य की) उपासना पद्धति को धारण कराता है #१४ ॥ 








ड्क-८ सुछ- ९ श 


[ट अचो ये जसि एव सोप रूप हि के संयोगे ह हेला मूक अ यें एक य अभि 
संचारित है दार सा उरी दसरा द सय रा के ड्र जलता एलाह जिसे अर्त ऊब की 
सपना पदेही ह।] 
२२४५. पञ्च व्युष्टीरनु पञ्च दोहा गां पञ्चनाम्नीमृतवोऽनु पञ्च । 
पञ्च दिशः पञ्चदशेन क्लृप्तास्ता एकमू्ध्नीरिभि लोकमेकम्‌ ॥१५ ॥ 
पंच उचा शक्तियों के अनुकूल पाँच दोहन समय है, पाँच ामवालो गाय के अनुकूल पाँच कतुएँ है। 
पाच दिशाए, पहं (चौदह भवग से परे पनद्व महत्‌) से समर्थ होळ, किसी योगी के लिए एक लोक 
जैसी हो जती है॥१५ ॥ 
[हतक सट है यह तय पटा है। जहत पदा है. कह तक दिलाएँ हैं। उसके परे दिलाए नहीं है] 
२२४६३, षड्‌ जाता भूता प्रथमजर्तस्य षडु सामानि षडहं वहन्ति। 
षड्घोगं सीरमनु सामसाम षडाहुर्यावापृथिवीः षदुर्वीः ॥१६॥ 
आर्म मे कत से छह भूत (पच तत्व और छठवां मन) छह साम (उनकी तमश) रचा उनके संयोग से 
उह प्क के ‘आं उप हुए । यह छह गमो से जुडे ब्र के साव छह सम (वृत्तय जही है । यलोक से 
पृची तक छह लोक ै। भूमि भी छह (अन्दर छ पर्वले) है ॥१६ ॥ 
(सत लोक है पृ सु के अलिति छह है । पिको के अमुसार मूषि क पती स के अतिक अरा 
सहे औरहै।] 
२२४७, षड़ाहुः शीतान्‌ षडु मास उष्णानृतु नो ब्रूत यतमोऽतिरिक्तः । 
सप्त सुपर्णाः कवयो नि बेदुः सप्त चछनदांस्यनु सप्त दीक्षाः ॥१७॥ 
छह मास शीत कतु और उह मस ग्रौष्म ऋतु के कहे गये है, इसके अतिरिक्त शेष जो है, उनके सम्बन्ध मे 
हमें बताएँ । झञानीजन सात सुपर्ण, सात छन्द और सात दीक्षाओं से सम्बन्धित झन रखते है ॥१७ ॥ 
२२४८, सप्त होमाः समिधो ह सप्त मधूनि सप्तर्तवो ह सप्त। 
सप्ताज्यानि परि भूतमायन्‌ ताः सष्तगृग्रा इति शुश्रुमा वयम्‌ ॥१८॥ 
सात यज सात सभिषाएँ,, सात ऋतुएँ और सात प्रकार के बधु हैं। सात प्रकार के घृत जस्‌) इस जगत्‌ 
मे मनुष्य को उपलब्ध होते है इसके साथ सात गृध (गीघ) भी है. ऐसा हम सुरते हैं ॥९८ ॥ 
{देबा मा है कि सका जरा दे तेत्‌ जब उतपि येरू हले हसे जि कहलाते है वही जब 
अलुक सन जले ह. तो "सश बहक है 0 
२२४९, सप्त च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिननध्यार्पितानि । 
कर्थ स्तोमाः प्रि तिष्ठन्त तेषु तानि स्तोमेषु कथमार्पितानि ॥१९॥ 
सात छन्द और चार ष्ठ (वद विभाग ह.य सभी परस्पर एक-दूसरे मे समाहित है। उमे स्तो कैसे 
विराजमान हैं और वे स्तोमो मे कैसे समर्पित है? ॥१९ ॥ 
२२५०. कथं गायत्री त्रिवृतं व्याप कथं रिट पञ्चदशेन कल्पते । 
अयर्खिशेन जगती कथमनुष्ठुप्‌ कथमेकर्विश: ॥२० ॥ 
'गायजी तरिवृत्‌ को कैसे संब्याप्त करती है, जिष्टप्‌ पद्गह से किस त्रकार निर्मित है, तैतीस से जगती और 
हककीस से अतुष्ुप्‌ कैसे सम्बन्ध रखते है? ॥२० ४ 


क ववदे सहिता चाग 


२२५१. अष्ट जाता भूता प्रधमजर्तस्या्टेद्रत्विजो दैव्या ये। 
अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्राष्टमी रात्रिमचि हव्यमेति ॥२९ ॥ 
सत्य से सर्वरथम आठ प्राणियों को उत्पत्ति हुई । हे इद्रदेव ! ओ दिव्य कत्‌ ह वे भी आठ है। आठ 
पु को उतपन्न करनेवाली आदिति अष्टमीको राति में हविष्यात् को गहण करती है ॥२१॥ 
| श स क रि, स ससो 
सूर्ये स में आठवें सेनया घरण हो जाता है।यह रकत का अदिति का अंड पाना जाह] 
२२५२. इत्थ श्रेयो मन्यमानेदमागमं युष्माकं सख्ये अहमस्मि शेवा । 
समानजन्मा क्रतुरस्ति वः शिवः स वः सर्वाः सं चरति प्रजानन्‌ ॥२२॥ 
इसप्रकार कल्याणकारी भावनाको स्वकर करे हुए आपे समान अन्म लेने वले, आपके सखयभाय म 
हम सुखी है ।यज्ञ आपका मंगल करपे वाला है ।वह आप सबकी जानकारी रखता हुआ आपमें संचरित रहता है 
२२५३. अण्््रस्य षड्‌ यमरस्य ऋषीणां सप्त सप्तघा। 
अपो मनुष्या३नोषधीस्ताँ उ पज्चानु सेचिरे ॥२३॥ 
इन्द्रदेव की आठ, यमराज की छह और ऋषियों की स्वत प्रकार को, साठ ओषधियोँ है । उन ओषधियों और 
मुष्यों को पौँच प्रकार के अप्‌( जल या तेजस्‌) अनुकूल रीठि से सींचते हैं ॥२३ ॥ 
२२५४. केवलीन््ाय दुदुहे हि गृष्टिवशं पीयूष प्रथमं दुहाना । 
अथातर्पयच्चतुरक्तुर्घा देवान्‌ मनुष्याँ३ असुरानुत ऋषीन्‌ ॥२४॥ 
प्रथम दोहन कराती हुई, विलक्षण प्रवम प्रसूता गौ (प्रकृति) ने अमृतमय दूध को इन्द्र के लिए अनुकूल रीति 
से दिया । तलात्‌ देव, मनुष्य, असुर और कष इन चरो को चार प्रकार से संतुष्ट करती है ॥२४ ॥ 
२२५५. को नु गौ: क एकऋषि: किमु धाम का आशिषः। 
यक्ष॑ पृथिव्यामेकवृदेकर्तु: कतमो नु सः ॥२५॥ 
यह गौ कौन सी है? वह एक ऋषि कौन से है? धाम और आशीर्वाद कौन से है? पृथ्वी में एक ही 
सर्वव्यापक दव पूजनीय है और वह एक प्रमुख ऋतु कौन सी है ? ॥२५॥ 
२२५६.एको गौरेक एकऋषिरेक॑ थामैकधाशिष: ।यक्ष॑ पृथिव्यामेकबृदेकर्तुर्नाति रिच्यते 
बह गौ अकेली (एक माउ है, वह एक (अमु) ह ऋषि है; एकह स्थान और एक ह प्रकार का आशीर्वाद 
है । पृथ्वी में एक ही पूजनीय देव हैं तथा एक ही करतु भी है, जिससे बढ़कर अन्य कोई नहीं है ॥२६ ॥ 
[ १०- बिराद्‌ सूक्त (१०-क) ] 
[ऋषिः अधराच्य । देवताः वरद्‌ । छदः १ पदा आयं पत ४,६, ८, १०,१२ यजु जगती, 
३, ९ साम्नी अनुष्टुप, आनं अतुट ७, १३ वियद्‌ गायत्री, ११ सामी जहती ।] 


'इस सूक्त के देवता च दिद है।इस प्रय त्र वि्‌ स की सील का वणन है कि किस पार दही 
'विभिकर कस्‍्थाणप्रद प्रक्रियाओं में अकारित हुई- 


२२५७. विराड्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ तस्था जाताया: सर्वमबिभेदियमेवेदं भविष्यतीति ॥ 
वह शक्ति पहले से ही विराट्‌ थी ।उस शक्ति से सभी भयभीत हो गए कि यही वह सूष्टिरूप हो जाएगी ॥६ ॥ 
२२५८. सोदक्रामत्‌ सा गा्पत्ये न्यक्रामत्‌ ॥२॥ 


छ सूक-११ क 


उस वियद्‌ शक्ति ते परकी ओर गमन किया और वह गाईपतय के रूप में अवतरित हुई ॥२॥ 
२२५९. गृहमेधी गृहपतिर्भवति य एवं वेद ॥३॥ 

गृह ज्ञ के वले जो इस थय को जाते हवे गह पालक हते ह ॥३ ॥ 
२२६०. सोदक्रामत्‌ साहवनीये न्यक्रामत्‌ ॥४॥ 

पु वह (विराद्‌ शक्ति) ऊपर की ओर उठकर आहवनीय आभ सस्या में प्रवि्ट हो गई ॥४ ॥ 
२२६९. यत्तयस्य देवा देवहूतिं प्रियो देवानां भवति य एवं वेद ॥५ ॥ 

जो इस प्रकार जाने है देवो के सेहत बते है, सभी देवशक्तियाँ उनके आवाहन-स्थल पर जाती हैं ॥ 
२२६२, सोदक्रामत्‌ सा दक्षिणाग्नौ न्यक्रामत्‌ ६ ॥ 

पुन उस विदन ऊपर की ओर उत्पन किया और दखिण ससा मे प्रवेश किया ॥६ ॥ 
३२६३. यज्ञतो दक्षिणीयो यासतेयो भवति य एवं वेद्‌ ॥७॥ 

जो इस प्रकार जानते है, व यज्ञ करे मं पारंगत और दूसरों को निवास स्थल ग्रदान करनेवाले होते हैं ७ ॥ 
२२६४. सोदक्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ ॥८ ॥ 

इसके बाद वह विराद्‌ शक्ति ऊपर की ओर उठकर सभा मे प्रविष्ट हो गई ॥८ ॥ 
२२६५. यन्त्यस्थ सभां सभ्यो भवति य एवं वेद ॥९॥ 

जो इस विषय के ज्ञात हैं, वे सभा के योग्य है और जसाधारण उनकी सा में जाते है ॥९ ॥ 
२२६६. सोदक्रामत्‌ सा समितौ न्यक्रामत्‌ ॥१०॥ 

तषा वह वरद्‌ शक्ति ऊपर उत्थान करके समिति मे परणव हो गई ॥१० ॥ 
२२६७. यन्त्यस्य समितिं सामित्यो भवति य एवं वेद ॥११ ॥ 

जो इसके जता है वे सपित्य (समिति या सप्मानयोग्य) होते है और उसी समिति मे सैनिक ते है ॥११॥ 
२२६८. सोदक्रामत्‌ सामनत्रणे न्यक्रामत्‌ ॥१२॥ 

पुः वियद्‌ शक्ति उत्थान करके आमखण (मचिम्डल) मं प्रविष्ठ हो गई ॥१२ ॥ 
२२६९. यन्त्यस्यामन्त्रणमामन्त्रणीयो भवति य एवं वेद ॥१३॥ 

जो इसके शाता है, े आमजनीय हे जाते है और जन साथरण उनकी मना मे भाग लेते है ॥१३ ॥ 

[ १९- विराद्‌, सूक्त (१०-ख) ] 

[ ऋि- अधवाचायं। देवता-विर्‌ । छद -१ रिदा समी उषु, २ उ गर्भ तदा उपरिष्ठात्‌ 
दिद बृहती, ३ एकपदा याजुषी गायत्र, ४ एकपदा साम्नो प्ति ५ विराद गायत्री, ६ आर्ची अनुष्ठप्‌, ७ 
सामनी प्ति ८ आसुरी गायत्री, ९ साम्न अनुष्टुप, १० साम्मी बृहती ।] 

इस सूक्त में उस विराट शक्ति द्वार सर्व-पोक्क कावचेनु रूप विदा प्रकृति के रू मे प्रकट होने का उल्लेख है । वह दिव्य 
शक्ति किस प्रकार पात्र भेद से विधित्र गुणवाली हो जाती है. यह उल्लेख क. ११ से क्र. १४ तक के सों में है। वह तो कामधेनु 
है, उसका आवाहन जिस प्रकार की कायना से किया जाए, वह उसी रूप में प्रकट होती है । गाय को दुहने के लिए वन्स (कछड़ा) 
तथा दोगधा-दुने वाले ळी आवफ्यका होती है । बछडे के सेहे ब्रत होकर, उसके बं य दूध चर आता है, तब द्या उसे 


“सेहपूर्वक दहता ह । ्रकृतिरूयी कापयेनु को विचित्र प्रकार ऊ 'उच-दोहन' प में ची यहो अनुशासन याता जाता है- 


क अकि संहिता चव-१ 


२२७०. सोदक्रामत्‌ सान्तरिक्षे चतुर्था विक्रान्तातिष्ठत्‌ ॥९॥ 
उस विराद्‌ शक्ति पुर उतार किक और वह अत्रि में चार प्रकार से विभाजित होकर स्थित हुई ॥९ ॥ 
२२७१. तां देवमनुष्या अबरुवन्नियमेव तद्‌ येद यदुभय उपजीवेमेमामुप ह्वयामहा इति ॥ 
देवों और मुय ने उसके समबन्ध में हा कि वे इसे जानते है. जिससे हम दोनों जीवक- निर्काह को प्राएत 
करते हैं, अतएव हम इसे बुलाते है ॥२ ४ 
२२७२. तामुपाद्यन्त ॥३ ॥ 
तब उन्होंने उसे आवाहित किया ॥३ ॥ 
२२७३, ऊर्ज एहि स्वघ एहि सूनृत एहीरावत्येहीति #४ ॥ 
हे ऊर्जा दवि ! ह पितरजनो कृद सवे ! हेय वाजारूप । हे अन्वाली ! आप यहा आएँ ॥४ ॥ 
२२७४, तस्या इन्द्रो वत्स आसीद्‌ गायञ्यभिधान्य्रमूधः ॥५॥ 
देव उसके त्स बे, गायती ससो ची और मप दुग स्वल रूप हुए ॥५ ॥ 
२२७५; बृहच्च रथन्तरं च दवौ स्तनावास्तां यज्ञायज्ञियं च बामदेव्य च हौ॥६ ॥ 
बृहत्साम और रधव्तरसाम दोनों स्तररूप हुए तवा दडायङ्जि और वामदेव्यसाम भी दों स्तनरूप ही हुए । 
ˆ २२७६, ओषधीरेव रथन्तरेण देवा अदुहन्‌ व्यचो बृहता ॥७॥ 
दे शक्तियो ने वनतरसम से ओषधिं का आर तसम से वयापक आकार के रस का दोहन किया ॥७ ॥ 
२२७७, अपो वामदेव्येन यज्ञ यज्ञायज्ञियेन ॥८ ॥ 
वामदेव्य साम से जल और यज्ञायज़िय साप से यज्ञ विज्ञान को निकाला #८ ॥ 
२२७८, ओषधीरेवास्मै रथ॑तरं दुहे व्यचो बृहत्‌ ॥९ ॥ 
जो इसके ज्ञात है, रघत्तरसाम उनके लिए ओषधियाँ देते हैं औरवृहत्थाप अन्तरिक्ष का दोहन करते हैं ॥९ ॥ 
२२७९. अपो वामदेव्यं ज्ञं यज्ञायज्ञियं य एवं वेद ॥१० ॥ 
जो इस के ज्ञाता है, उनके लिए वामटेव्यसाम जल और यजजायज्ियसाम यज-विजञान को दुहते है ॥१०॥ 
[ १₹२-विराद्‌ सूक्त (१०-ग) ] 
( ऋषि- अधर्वाचार्य । देकता-विराद । छन्द-१-चतुषमदा विराट अनुष्टुप २ आय परिष, ३, ५,७ चतुभदा 
जातया पंत्ति, ४, ६, ८ आयौ ती ।] 
२२८०. सोदक्रामत्‌ सा वनस्पतीनागच्छत्‌ तां वनस्पतयोउप्रत सा संवत्सरे समभवत्‌ ॥ 
विराट्‌ शक्ति पुर उत्पान करके वनस्पतियों के समीप पहुँची, उसे वनस्पतियों ने घोगा । वह संवत्सर में 
उके साथ एक रूप हुई ॥₹ ॥ 
२२८९. तस्माद्‌ वनस्पतीनां संवत्सरे वृक्णमपि रोति 
वृश्चतेऽसयप्रियो भ्रातृव्यो य एवं वेद ॥२॥ 
अतएव वनस्पतयो के करे हुए घाग घी एक संवत्सर मे पुः उग आते है । जो इसके झा हउ दुष्ट 
(अभि) श्रु विनष्ट हो ते हैं ॥२ ॥ 


पुर काट शक्ति पिक्जनों के समीप रदुंची उसेपितर्त ते जया ।उनस वहकास मे आलखादहा गई ॥३। 
२२८३. तस्मात्‌ पितृभ्यो मास्युपमास्यं ददति प्र पियाणं पन्थां जानाति य एवं वेद॥४॥ 

अतएव मनुष्य पित्यों के निमित प्रत्येक माह मुख की समोपस्थ वस्तु (धोजन) दान-स्वरूप देते है, जो इस 
रहस्य के जाता है, पतया मग के जञा को प्राप्त करते हैं ४ # 
२२८४. सोदक्रामत्‌ सा देवानागच्छत्‌ तां देवा अघ्नत सार्थमासे समभवत्‌ ॥५॥ 

विद्‌ शक्त पु वो के समीप पहं वो ने भोग किय ।वहआधे मास तक उनके साथ एकरूप हो गई।॥। 
२२८५ तस्माद्‌ देवेभ्योऽरधमासे वषट्‌ कुर्वन प्र देवयानं पन्थां जानाति य एवं वेद ॥६॥ 

इसलिए देव शक्तियों के निमिसत अर्घमास मे ब्म करे का विधान है । जो इस रहस्य के ज्ञात है, वे 
देवया र्ग को जामे सक्षम होते हैं ॥६ » 
२२८६. सोदक्रामत्‌ सा मनुष्याइनागच्छत्‌ तां मनुष्या अध्नत सा सद्यः समभवत्‌ ॥७॥ 

विरद्‌ शक्त ने फिर उत्थान किया और दह पुष्यं के समोप पहुँची । मनुष्यो ने उसका भोग किया । वह 
तताल उनके साथ संयुक्तो गई ॥७ ॥ 
२२८७. तस्मानमनुष्येभ्य उभयदयरु हरन्युपासय गृहे हरन्ति य एवं वेद ॥८ ॥ 

अतएव मनुष्यो के निमित हर दिन अतदि दे है; ो इस हस्य के ता है, देवगण उनके घ में तदिन 
(अन लेकर आते है ॥८ ॥ 

[ १३- विराद्‌ सूक्त (१०-ध) ] 

[ ऋषि- अधर्वाचार्य । देवता- विराद्‌ । छन्‍्ट -१, ५ चतुष्यदा साम्मो जगतो, २,६, १० साम्मी बृहतौ, ३, १४ 
सामी उष्णिक्‌ ६, ८ आचों अनुष्टप्‌ ७ आसुरी गायत्रो, ९, १३ चतुष्यदा उष्णिक्‌, ११ 'प्राजापत्या अनुष्टप १२, 
१६ आदो जिहुए, १५ विराद गात्र |] 

२२८८. सोदक्रामत्‌ सासुरानागच्छत्‌ तामसुरा उपाह्वयन्त माय एहीति ॥१॥ 

पु वद्‌ शकत के उळरमण कर पर उसका अमुके समीप पहु हआ उसे असर शक्तियने समीप 
बुलाया किहे माया स्वरूपे ! आप यहं आएं ॥१ ॥ 
२२८९. तस्या विरोचनः ग्राह्दिर्वत्स आसीदयस्पतरं पत्रम्‌ ॥२ ॥ 

अहलाद के पुत्र वितोचन उनके वत्स थे और उनका लोहे का पाउ था ॥२ ॥ 
२२९०. ता द्विमूर्धाल्यों ऽधोक्‌ तां मायामेवाधोक्‌॥३॥ 

उसका ऋतुपु र्ध ने दोहन किया और उससे माया दा भी दोहन किया गया ॥३ ॥ 
२२९१. तां मायामसुरा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं केद ॥४॥ 

उस माय से असुर शक्तियां जोवनयाषत करती है, जो इसके ज्ञात है वे जोविकारिार करे वाले होते हैं। 
२२९२. सोदक्रामत्‌ सा पितूनागच्छत तं पितर उपाह्ृयनत स्वघ एहीति ॥५॥ 

उसके बाद विराद्‌ शक्ति े पुर: उल्कमण किया और पितरों के समोप पहुँची । पितरं हस्वे ! आगमन 
करें, ऐसा कहते हुए उसका आड्वान किया #५ ४ 


कर अवव्वेद संहिता घाप-९ 


२२९३. तस्या यमो राजा वत्स आसीद्‌ रजतपातरम्‌ पात्रम्‌ ॥६ ॥ 
उसके वतस राजा यप हुए और चंद का उस पा था ॥६ ॥ 


२२९४. तामन्तको मार्त्यवोऽधोक्‌ तां स्वथामेवाधोक्‌ ॥७ ॥ 


उसका मृत्यु के अधिष्ठाता देव अन्तक ने दोहन किया तथा उससे स्वधा का भी दोहन किया ॥७॥ 


२२९५. तां स्वथां पितर उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद्‌ ॥८॥ 
स्वध से पितरगण ओदनयापन के है, जो इस रहस्य के जाता है.बे जीविकािर्वाह करने वाले होते हैं ॥८ । 
२२९६, सोदक्रामत्‌ सा मनुष्या३नागच्छत्‌ तां 
मनुष्या३ उपाद्वयन्तेरावत्येहीति ॥९ ॥ 
उलल विराद शक्ति ने पुर उत्थान किया तो परुष्यों के समोप गयो । मनुष्य ने "हे इरावतो (है अन्नवाली 0) 
प" ऐसा कहते हुए उसे समीप बलाया ॥९ ॥ 
२२९७. तस्या मनुवैवस्वतो वत्स आसीत्‌ पृथिवी पात्रम्‌ ॥१० ॥ 
विवस्वान्‌ के पुर मन उसके वतसरूप हुए और पी पारूप हुई ॥१० ॥ 
२२९८. तां पृथी वैन्यो ऽधोक्‌ तां कू्षि च सस्यं चाधोक्‌॥११॥ 
उसे राजावेन के पुत्र ने दुहा, उससे कृषि और धान्य ोहन ग्रा हुए ॥११ ॥ 
२२९९. ते कृषि च सस्यं च मनुष्या३ उप जीवन्ति 
कृष्टराधिरुपजीवनीयो भवति य एवं वेद्‌ ॥१२॥ 
उस कृषि और धान्ये ह मनुष्य जीवनयापन के है । ज इस हस्य क ताहे कृषि कायो में सिद्धसत 
होकर दू प्राणियों कौ आजीविका के वाहक हते ै ॥१२॥ 


२३००. सोदक्रामत्‌ सा सप्तषीनागच्छत्‌ तां 
सप्तऋषय n 


विरद शक्ते पुर उललमण किया और वह सपं के समीप पहुँची । हे जहञानवाली ! आप पदार्पण 
करे, उसे सपर्य े इ प्रकर कहते हए नकट बुलाया ॥१३ ॥ 
२३०१. तस्याः सोमो राजा वत्स आसीच्छन्दः पात्रम्‌ ॥१४॥ 

राजा सोम उस समय उसके वत्सरूप हुए और छद पारूप बने ॥१४॥ 
२३०२. तां बूहस्पतिराङ्गिरसो ऽथोक तां बरहा च तपश्चाधोक्‌॥१५ ॥ 

उसका अंगिरस्‌ कुल में उत्पन्न बृहस्पति ने दोहन किया, उससे बह (ज्ञाग) और तप: की रप्ति हुई ॥१५ ॥ 
२३०३. तद्‌ ब्रह्म च तपश्च सप्तक्रषय उप जीवन्ति 

ब्रहमवर्चस्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥१६॥ 

तपः और झन (वेद) से सपर जदनवापन कते है. इस रहस्य के ताह, बर्स समर होकर 

दूस पियं की आजीविका व भो नवाह के है ॥९७ ॥ 


'काष्ड:८ सूछ- एड we 


[ १४-बिराट्‌ सूक्त (१०-ङ) ] 
(ऋषिः अथवा । देवता- विर्‌ । छद्‌ १, १३ दतुभदा सामतो उगत ३,३ सामी उष्णिक, ४,१६ 
आर्ची अनुष्ठुप्‌ ५ चतुष्पदा प्राजापत्या जगतो, ६ सामो ्रिष्टुए्‌ ७, ११ विराट्‌ गायत्री. ८ आचों रिष्ट, ९ 

चतुणदा उष्णिक, १७,१४ साम बहतो, १२ पदा आहय भुरिक गायो, १५ सामो अनुष ।| 
२३०४. सोदक्रामत्‌ सा देवानागच्छत्‌ तां देवा उपाङ्कयन्तोर्ज एहीति ॥१॥ 

दह शापुर देवताओं के समीप पहुच । हे ऊजे !आप पधा ऐसा का हए देवे उे समीप बुलाया ॥ 
२३०५. तस्या इन्द्रो वत्स आसीच्चमसः पात्रम्‌ ॥२॥ 

ब इन्दव उनके वत्सरूप और चमम-पाउकूप बने ॥२ ॥ 
३३०६. तां देवः सविताथोक्‌ तामूरजामेवाधोक्‌॥३ ॥ 

सबक सवितादेव उनके दोहनकर्ना बने और उससे बल की त हुई ॥३ ॥ 
२३०७. तामूरजा देवः उप जीवन्त्युपजोवनीयो भवति य एवं देद ॥४॥ 

उसो बल से देवगण अपना औला! करते है, जो इस के ज्ञात है. ये आजीविका रवाह वले बनते है ॥४। 
२३०८. सोदक्रामत्‌ सा गन्धर्वाप्सरस आगच्छत्‌ ता गन्र्वाप्परस 

उपाह्वयन्त पुण्यगन् एहीति ॥५ ॥ 

उस विराद शक्ति द्वारा पर उत्थान किये जाओ पर वह गन्धर्व तथा अप्सताओं के समीप पहुँची । गन्धर्व और 
अप्सराओं ने ऐसा कहते हुए उन्हें समीप आ्पानवत किया कि "के उत्तम सुग-्धवाली १पुण्यगग्ये) आप पघारें" ॥५॥ 
२३०९. तस्याशित्ररः सौर्यवर्चसो वत्स आसीत्‌ पुष्करपर्णं पात्रम्‌ ॥६ ॥ 

सुर्ववर्चस के पु निद्र उसके वत्सकूप हुए और पुष्कर पर्ज (कमल पड) पात्र कप यने ४६ ॥ 
२३१०. ता वसुरुचि: सौर्यवर्चसो 5घोक्‌ तां पुण्यमेव गन्यमथोक्‌ ॥७ ॥ 

उसका सूप॑वर्चस के पुत्र वसुरुचि ने दोहन किया और उससे पावित्र सुगन्‍ध की ग्रापत हुई ॥७ ॥ 
२३९९. त॑ पुण्यं गनय गन्र्वापसरस उप जीवन्त पुण्यगन्धिरुपजीवनीयो 

भवति य एवं वेद ॥८ ॥ 

'उस्त पवित्र सुगन्ध से अप्सरा और गन्धर्व जौवन- निांह करते है । जो इस रहस्य के ता है, वे पवित 
सुगरथिपय होकर दूसरे प्रणयो के आजीवा के रवाह हते है ॥८ ॥ 
२३१२. सोदक्रामत्‌ सेतरजनानागच्छत्‌ तामितरजना उपाङ्कयन्त तिरोध एहीति ॥९॥ 

वि्‌ शकत पुर त्यान के साथ इतरजों के समोप पहुँची । इतरजमो ने उन्हें समीप बुलाया कि “दे तिरोधे ! 
(अन्तर्घान शक्ति) आप यहाँ पदार्षण करें? ॥९ ॥ 
२३९३. तस्याः कुबेरो वैश्रवणो वत्स आसीदामपात्रं पात्रम्‌ ॥१०॥ 

दिरा के पु कुरेर वत्सरूप बने और पारूम में आपा हुआ ॥१० ॥ 
२३१७. तां रजतनाभिः काबेरकोऽश्रोक तां तिरोधामेवाधोक्‌ ॥११॥ 

'काबेरक के पु रजतनाधिे दोहन किवा और उससे तिरोधा (अतर श्त क प्रापि डी ॥११ ॥ 


हद वदद संहिता भाष-१ 


२३९५. तां तिरोधामितरजना उप जीवन्ति तिरो घतते सव॑ पाप्मानमुपजीवनीयो 
भवति य एवं वेद॥१२॥ 

अन्तर्घान शक्ति (तिशेधा) से अन्य मनुष्य जौवर- निर्वाह चलाते है। जो इस रहस्य के ज्ञाता हैं, वे अपने 
सभी पाप को दूर करते है और मनुष्य उससे जीविकोपार्जन (जोबर-विर्वाह) करते है ॥१२॥ 
२३१६. सोदक्रामत्‌ सा सर्पानागच्छत्‌ तां सर्पा उपाह्वयन्त विषवत्येहोति ॥१३॥ 

'वह विराट शक्ति पुरः ऊपर की ओर जाकर सो के समीप पहुँची । सर्ों दा उनका अपने समीप आह्वान 
किया गया कि हे वषवती ! आप यहाँ पधे ॥१३ ॥ 
२३१७. तस्यास्तक्षको वैशालेयो वत्स आसीदलाबुपत्र पत्रम्‌ ॥१४॥ 

विशाला के पु तक्क उसके वतसरूष वे और अलाबु उसके प्रूप बने ॥१४ ॥ 
२३९८. तां धृतराष्ट्र ऐरावतो ऽधोक्‌ तां विषमेवाघोक्‌ ॥१५ ॥ 

उसका ऐलावतवंश धृतरा ने दोहर किया और उससे विष ो आपति हुई ॥९५ । । 
२३९९. तद्‌ विषं सर्पा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥१६॥ 

उस विष वारा सर्प अपना जीवनयापन कते है । जो इस रहस्य के वास्तविक विशेषज्ञ हैं, उससे सभी प्राणी 
आजीविका का नर्वाह करते है ॥१६ ॥ 

[ १५-बिराद्‌ सूक्त (१०-च) ] 
['ऋषि- अधर्वाचार्य | देवता-विराट्‌ । छन्द- १ द्विषदा विराद गायत्री, द्विपदा समी रष हिद 
्राजापत्या अनुष्टप ४ विपदा 

ले सूक्त के असि मं्र मे दिश्य कामदे से विव देहन का करन है। आजीकिका के लिए जोकि प्रयग रो 
(सिर यश ल bas 
२३२०. तद्‌ यस्मा एव॑ विदुषेऽलाबुनाभिषिज्चेत्‌प्रत्यहन्यात्‌ ॥१॥ 

अतएव ऐसे (विष विद्या को) जनने वाले को यदि अलाबु (प तोएई से अधिषिज्ित किया जाए, तो वह 
उसे (विष के दुष्प्रभाव को) विनष्ट करत है ॥१ ॥ 
२३२१. न च प्रत्याहन्यान्मनसा त्वा प्रत्याहन्मीति प्रत्याहन्यात्‌ ॥२ ॥ 

यदि (वह ओषधि) विष्ट न करे तो “तेरा हसन करता हू, ऐसी मर संकल्पशक्ति से उसका प्रतिकार को ॥ 
१३२२. यत्‌ प्रत्याहन्ति विषमेव तत्‌ प्रत्याहन्ति ॥३ ॥ 

रेस पतिकारपरक प्रयोग किये जाते है, वो वे विष की प्रधावशीलता को ही विनष्ट करते है ॥३ ॥ 
२३२३. विषमेवास्थाप्रियं प्रातृव्यमनुविषिच्यते य एवं वेद ॥४ ॥ 

जो इस विद्या के ञाता ह, विष उके षट शतु पर जाकर गिरवा है अर्थात्‌ शजु ही उससे प्रभावित होते है ॥४। 


॥ इति अष्टमं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


ee 


॥अथ नवमं काण्डम्‌॥ 


[१- मथुविद्या सूक्त | 
[ऋषिः अथर्वा । देबता-मधु अधिनोकुमार । छन्दः १,४५ द्रष्ट २ गष प्ति ३ परु टु, 
(६ अतिशाकवरगर्भा यव्रध्या महावृहती, ७ अठिज्गतर्भा यवमध्या महावृहत, ८ वृहत गर्भ ससतार प्ति, 
* पराबृहती गरस्तार पंक्ति १० परोष्णिक्‌ पंक्ति ११-१३, १५-१६, १८-१९ अनुष्ठप्‌ १४ पुर उष्णिकू १७ 
उपरिशत्‌ विद बृहतो, २० भुस्क्‌ विहार पंक्ति २६ एडावसाम दिदा अनुष्ठप, २२ तिपदा ब्रह्म पुर 
उचि, २३ दिदी पि, २४ वसाम पटपट] 

इ सू में पुडा का वन है अनेक आच इस योर को के नित ना है।इस कही गयी बे 
मोको महाक अनु हए भ इस सोर को नो तक ही सीमित काता चीत नही हता वि रज उ 
होतेह सभी पु ो पालित दर. ऐस कस डिग्री लौकिक 'गाय' का तो हो रहीं सकता । इसलिए डे पणय मपु 
विला ही बहा उचित त होता है । डा अ री या चब हला है हळ श का हआ प्रहर ढे पलि 
लाह । स दृष्टे भी सस षण क पुरवली मि को पपु हा सित सता - 

२३२४, दिवस्पृथिव्या अन्तरिक्षात्‌ समुद्रदगेरातान्मधुकशा हि जजञे। 
तां चायित्वामृतं वसानां हद्धि प्रजाः प्रि नन्दन्ति सर्वाः ॥१॥ 

मधुकशा (मधुरापाह पैदा करन वालो मधुविदयाय ग), सवर्ग पृथ्वी, अन्तरि, समुद्र और आगम से उत्र 
हुई ह ।उस अमृतरूपी रस दने वाली मधुकशा की अचा करे से सम्पू प्जाएँ हदय गें आनन्दित होती है ॥१ ॥ 

[पुष्पक के तपय पटक े पु ढा संचार दख हत मपु प्राह को दा कल है इस आधार पर. 
उसकी उमा गे ी जा सकती है] 

२३२५. महत्‌ पयो विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य त्वोत रेत आहुः। 


यत ऐति मधुकशा रराणा तत्‌ प्राणस्तदमृत निविष्टम्‌ ॥२ ॥ 
मधुकशा का पय (दृध या रस) विरूप (अनेक रुपो वाल) है । वही समुद का रेतस्‌ भी है। यह 
मधुविद्या शब्द करती हुई जहाँ से जात ह, वहो आ हाण से उसको उति होत है । वह सर्व संचरित 
अत प्रवाह की तरह है ॥३ ॥ 
२३२६, पश्यन्यस्याशचरितं पृथिव्यं पृथइनरो बहुधा मीमांसमानाः। 
अने्वातान्मधुकशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा नप्तिः ॥३॥ 
विभिन्न प्रकार से अलग-अलग विचार करे वाले मोमांसक्‌ इस मधुकशा के चरित को पृथ्वी पर अनेक 
प्रकार से देखते हैं। मरुदगणों की प्रचण्ड तेजस्विनी पु, इस मधुकशा को असि और बायुदेव के संयोग से 
उत्पन्न हुई बताया गया है ॥३ ॥ 
[पदा विज्ञान के अनुसार भी वायु के विधित्र घटकों आवसोजर, गाइटोजर हाइड्रोजन आदि कणों के यौगिक 
(कम्पाउड) ऑस्न (कर्ण) के संयोगे बेह, दू ओषधयो, दसि आदि के रें में पुता उपजले है] 
२३२७. मातादित्याां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानाममृतस्य नाभिः। 


हिरण्यवर्णा मधुकशा घृताची महान्‌ भर्गश्चरति मतेषु ॥४॥ 


३ अक्ववेद संहिता धाण-१ 





यह मधुका आदित्यो क असम, सुगो को कनया ्रजाजनो ड प्रण और अमूत क नाभिक कही गयी 
ह । हिरण्य सष्टिउतादक मुल तनव) के वर्ण (स्वभाव या त्रकृति) वाली घृत (सार तत्व) की सिंचनक्ों, यह 
अधुकशा सभी मनुष्यों मे महान्‌ तेजस्विता के साथ विचरण करी है ४४ ॥ 

२३२८. मधोः कशामजनयन्त देवास्तस्या गर्भो अभवद्‌ विश्वरूपः। 
तं जातं तण पिपर्ति मता स जातो विश्च भुवना वि चट ॥५ ॥ 

इस मधुकशा को देवशक्तियो ने निर्मित किया है. उसका गर्ध विश्वूप होता है (यह विश्व में कोई भी रूप 
गढ़ सकते है) । उत्पन्न हुए उस तरुण (स्ये मधुरतायुक पदार्थ) को वहो गाता पलत है । उस (धु प्रवाह) ने 
ददा हुए भवनो ( लोको) को आलोकित (रावि) किवा है ॥५ ॥ 

२३२९. कस्तं प्रवेद क उ तं चिकेत यो अस्या हृदः कलशः सोमधानो अक्षितः। 
बरह्म सुमेधाः सो अस्मिन्‌ मदेत ॥६ ॥ 

इ (मधुकशा) े हदय के समोष सोमरस से भरपूर कलश अक्षयरूप से विद्यमान है । इस कलश को कौन 
जानते हैं और कौन वास्तविक रूप में इसका विचार करते है ? उस्रो (मधुर रस) से बहा (सृजनकर्ता) देव (अपना 
कार्य सम्पन्न करते हुए) आरात हो ॥६ ॥ 

२३३०, स तौ पर वेद स उ तौ चिकेत यावस्याः स्तनौ सहस्नधारावक्षितौ। 
ऊर्ज दुहाते अनपस्फुरन्तौ ॥७॥ 

जो इस (मधुकशा के हजार धाराओ से युक्त अकषय स ह, वे दा रके वरर बलाद रस को देते हे 
है । वे ( बह्या ) उसके ज्ञाता और (योगों के) चिन्तनकर्ता हैं ॥७ ४ 
२३३९, हिड्डूरिक्रती बृहती वयोधा उच्चैघोंषाभ्येति या ब्रतम्‌। 

जरन्‌ घर्मानभि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः ॥८ ॥ 

[हार करतो हुई, हवि की धारणक उच्य स्वर का उदघोष करने वालो, जो शक्ति यजञधूषि में विचरती 
है, वह इन तोन तेजं क नियंत्रित करती हुई काल का मापन करली है और (उके लिए दूध की धाराओं को 
वित करो ह ॥८ ॥ : 

२३३२. यामापीनामुपसीदन्यापः शाक्यरा वृषभा ये स्वराजः। 
ते वर्षन्ति ते वर्षयन्ति तद्विदे काममूर्जमापः ॥९ ॥ 

जो दर्षणशोल, सवकाशित अप्‌ (उतदक राह) उस पान करने योग्य श्तयो (मधुकशा) के पास 
पहुँचे है, वे इस विद्या की जायकारी के लिए अघोष्ट बलदावी अन्न की वर्षा करते है, वे ही (सार्थक) बरसत है ॥९॥ 

[अप मूल पा क ते क. म से सु ै 
सार कर्ण होती है।इस काक जानार इस डा का लाच (या) उतेह) 

२३३३. स्तनयित्लस्ते वाकः प्रजापते दृषा शुष्यं क्षिपसि भूम्यामध्ि। 
अम्नेर्वातान्मथुकशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा नप्तिः ॥१० ॥ 

है जापते ! मे गर्जना आपको वाणी है । हे जलवर्षक ! आप ही घूमि पर अपने बल को फेकत है । असनि 
और वायु से मरदगणों की चण्ड प्र मुकज्ञ पैाह दै ॥१० ॥ 


[मे वित्‌ र्य अति तबा वाके संल से पोक मठ कण बो ह येवे साव भूष पर सते है। 
यहिया मपा के अत स हो है] 





दाणड-९ सूः? 3 


२३३४. यथा सोमः प्रातः सवने अश्वनोर्भवति प्रियः । 
'एवा मे अञ्चना वर्च आत्मनि श्रियताम्‌॥११॥ 
तः सवन (यज्ञ) मे सोमरस, जिस प्रझार आदेवं को प्रिय होता है । उसी प्रकार हे देवा ! आप हमारे 
अन्दर तेजस्विता स्थापित करें ॥११ ॥ 
२३३५, यथा सोमो द्वितीये सबन इन्द्राम्योर्भवति प्रियः । 
एवा म इन्द्राग्नी वर्च आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥१२॥ 
द्वितीय सवन (यज्ञ) में सोमरस, जिस प्रकार इनदर देवों को त्रिय होता है, उसी पकार हे देवो ! आप हमारे 
अन्दर तेजस्विता की स्थापना कें ॥१२ ॥ 
२३३६. यथा सोमस्तृतीये सवन ऋभूणां भवति प्रियः । 
एवा म ऋभवो वर्च आत्मनि श्चियताम्‌॥१३॥ 
(तीय सवन मे जिस प्रकार सोमरस कु देवों को श्रिय होता ह, उसी प्रकार हे देवो ! आप हमारे अन्दर 
वर्चस्‌ की स्थापना करें ॥१३ ॥ 
२३३७. मधु जनिषीय मधु वंशिषीय । पयस्वानग्न आगम्‌ त॑ मा सं सृज वर्चसा ॥१४।। 
'हम मधुरता को उत्पन्न करें और मधुरता का सम्पादन रे । हे असिदेव ! हम पयोरसों को समर्पित करे 
के मिमित आ गए है। अतएव आप हये तेजस्वत सम बनाएँ ॥१४ ॥ 
२३३८, सं माग्ने वर्चसा सज सं प्रजया समायुषा। 
विद्य अस्य देव इन्र विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥१५ ॥ 
हे अग्देव ! आप हसे तेजस्‌, जा और आयु से सम्पन रं । देवगण और ऋषि ये सभी हें इस रूप 
में जानें कि हम अग्नि के सेवक हैं ॥९५ ॥ 
२३३९. यथा मथु मथुकृतः संभरन्ति मथावधि। 
'एवा मे अश्विना वर्च आत्मनि प्वियताम्‌॥१६॥ 
जिस प्रकार मधु संचयनकर्ता ( वा मधुमविखयाँ ) मधुकओों का अधिवरण करके मधु को एकत्र करती है. 
उस्ी प्रकार अश्चिनौकुमार मुझ में तेजस्विता स्थापित करें ॥९६ # 
२३४०, यथा मक्षा इदं मथु ्यञ्जन्ति मधावधि। 
एबा मे अशिना वर्चस्तेजो बलमोजश्च ध्रियताम्‌ ॥१७॥ 
जिस प्रकार मधुमदिखरयाँ नये शहद को पूर्व संचित जह में संगृहौत करती हैं, उसी प्रकार वे दोनों 
अश्विनीकुमार हमारे अन्दर वर्चस्‌, तेजस्‌ बल और ओजस्‌ को स्थापित करें ॥१७ ॥ 
१३४१. यद्‌ गिरिषु पर्वतेषु गोष्वश्रेषु यन्मथु। 
सुरायां सिच्यमानायां यत्‌ तत्र मधु तन्मयि ॥१८॥ 
'गिरि-पर्वतों और गौ, अश्चादि पशुओं में जो मथुरता है तथा जो सिंचित होने वले तीक्षण ओणधि रस में 
अधुरता है, वही मधुरता हमारे अच्दर भी स्थापित हो ४३८ 8 


४ अबद सहिता घाग 


२३४२. अश्चिना सारघेण मा मधुनाङ् शुभस्पती । 
'यथा वर्च॑स्वतीं वाचमावदानि जनाँ अनु ॥१९॥ 

है शुभ के पालक अश्विनौदेवो ! आप हमें सार- संग्रह करे वालों के संगृहीत मधु से सम्पन्न करें, जिससे 
हम तेजस्विनी मधुर वाणों जन साधारण के बोच कह पाएँ ॥९९ ॥ 

२३४३. स्तनयिलु्ते वाक्‌ प्रजापते वृषा शुष्ं क्षिपसि भूम्यां दिवि। 
तां पशव उप जीवन्ति स्व तनो सेषमूज पिपर्ति ॥२०॥ 

हे परजापालक देव ! आप अभरष्टव्षक हैं और मेघ गर्जना हौ आपकी वाणी है । आप ही दुलोक से भूमि 
तक बल की दृष्ट करते हैं । सभी जीव-जन उसी पर जोदनयापन काह । उसी के डरा वे (पृथ्वी या मधुकश) 
अन्न और बलवर्डक रस क परिपुष्ट करते है ४२० ॥ 

२३४४. पृथिवी दण्डोइन्तरिक्षं गभो दयौः कशा विद्युत्‌ प्रकशो हिरण्ययो बिन्दुः ॥२९॥ 

(उत प्रजापति के लिए) भूमि दण्डरूपा, अततरिक्ष मध्यधाग्‌ चुलोक कशारूप, विद्युत्‌ अ्रकाशस्वरूप और 
हिएणय (ज) बिनु (लक्ष ूप है ॥२१ ॥ 

२३४५, यो वै कशायाः सप्त मधूनि वेद मधुमान्‌ भवति। 
ब्राह्मणश्च राजा च धेनुश्चानइवांश् त्ीहिश्च यवश्च मधु सप्तमम्‌ ॥२२॥ 

महन्‌ स ,वृषध्‌ चावल, जौ और मधु ये सात मधुरतायुक्त है । जो मधुका गौ के इन सात प्रकार 
के मधुर रसं क ज्ञाता है, वे माधुययुक्त होते हैं ॥२२ ॥ 

[पका विचिता रूपों पे अपना प्रचाव दिखाती है । अल्दी फ़रीकात्पक सान काराएँ है, ओ सघाज व्यवस्था को सरुलित, 
“रखती ह। ब्रह. पह स्णा- स्क ठा दी मुरा ह। रण सुरक्षा रवा ढी धके र है। 
से पाण ई पणय मा ब ज मा ग चबा कबर ब 
पाली पषक- साय तथा घ साट डी पदु ीपरिायक ह । यु की (य सने याली, पर घरा के 
रत लग ढा सा ठे है) 

२३४६. मधुमान्‌ भवति मरधुमदस्याहायं भवति । 
मषुमतो लोकाञ्जयति य एवं येद ॥२३ ॥ 

जो इस रहस्य के ज्ञात है व साधु समर हो जाते है। वे मधुमय घोजर करते हुए, मधुरतायुक्त लोकों 
पर विज श्री प्राप्त करते है ॥२३ ॥ 

२३४७. यद्‌ वीध्रे स्तनयति प्रजापतिरेव तत्‌ परजाभ्यः पादुर्भवति । 

„ तस्मात्‌ प्राचीनोपवीतस्तिष्ठे प्रजापतेऽनु मा बुध्यस्वेति । 

प्रजा अनु प्रजापतिरबुध्यते य एवं वेद ॥२४॥ 

आन्तरिक्ष में जो गर्जना होती है, मानो प्रजापति ही प्रजाओं के निमित प्रकट होते है, इसलिए पूर्व में (पहले) 
हो उपवोत (यज्ञोपवीत अथवा यी श्रेष्ठ सर) से युक्त होकर तैयार रहें । जो ऐसा कराते है, उन्हें ्जापालक 
देव सनेहपूर्वक स्मरण रखते है कथा प्रजाएँ उनके अनुकूल रहती है ॥२४ ॥ 

प्रकृति के प्लोय अनुलासन के ओंक धरण के तबा कियारा डस वालों डो पह से ही सर एना जहए, 
जी वे प्रकृतिगत (वर्षा आदि), अतुदानों का पृ लाच उठा नें ऐले बिं प्रकी अनुकूलता (लोका) 
तदा प्रजापति दी अनुकूलता (दैवी अनु्रह) दोसं की पि होती है ।] 
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[२-काम सूक्त ] 

(ऋषि- अधर्वा । देवतानकाम । छदः विट्‌, ५ अतिजगती, ७, १४-१५, १७-१८, २१-२२ जगती, ८ 
त्रिपदार्ची पंक्ति, ११, २०, २३ भुरिक षट्‌ १२ अनुष्टुप, १३ द्विपदं अनष्ट, १६ चतुष्पदा शक्वरीगर्भा 
त जमी ।] 

२३४८. सपत्महनमृषभं घृतेन कामं शिक्षामि हविषाज्येन। 
नीचैः सपत्नान्‌ मम पादय त्वमभिषटुतो महता वीर्येण ॥१॥ 
शाश की बलशाली कामनाओं को हम पृतादि की हवियों से शिक्षित ( संस्कारित एव प्रेरित) 
करते है। हे ऋध ! आप हमार र्थनाओ से हर्षित होळर बड़े पारम से हमारे अनिष्टकारी शुओं 
को पतित करें ॥१ ॥ 
२३४९. यन्मे मनसो न प्रियं न चक्षुषो यन्मे बभस्ति नाभिनन्दति। 
तद्‌ दुष्वण्यं प्रति मुञ्चामि सपल कामम स्तुत्वोदहं भिदेयम्‌॥२॥ 
जो दु:स्वप्न हमारे मनःष और न (दनिनद्रिय) के सिए श्रेयस्कर नही तथा नही हमे प्रफुल्लित करनेवाले 
है, अपितु जो हमें तिरस्कृत करनेवाले है, उन्हें हम अनिष्टकारी शरुओं की ओर भेजते है । इच्छाशक्ति वर हम 
उनका भेदन करते हैं ॥२ ॥ 
२३५०, दुष्यण्यं काम दुरितं च कामाप्रजस्तामस्यगतामवर्तिम्‌। 
उग्र ईशानः प्रति मुञ्च तस्मिन्‌ यो अस्मभ्यमंहूरणा चिकित्सात्‌ ॥३॥ 
हे सबके स्वामी, पराक्रमी कामदेव ! आप अतिषट स्वप पापकर्म, र सतररूप दुर्धर, दासिएए, आपदा 
आदि सभी अनिषटों को उसको ओर भेजे, जो शु अपनी कुटिलताओ द्वा पपपूलक विपि मे धकेल च, 
हमारे प्रति दुर्भावनाएँ रखते हैं ॥३ ॥# 
२३५१. नुदस्व काम प्र णुदस्व कामायर्ति यन्तु मम ये सपत्ना:। 
तेषां नुत्तानामथमा तमांस्यग्ने वास्तूनि निर्दह त्वम्‌ ॥४॥ 
हे काम ! आप हमारी अभावजन्य दर्ता को हटाकर हमारे शबुओ के ग्रति उस अभावग्रस्तता को 
घिजवाएँ। भली प्रकार इसे प्रेषित करें । हे अग्निदेव ! आप इन दुष्ट शुओं को अन्धकार में घेजते हुए इनके 
घर की वस्तुओं को भस्मसात्‌ करें ॥४ ॥ 
२३५२. सा ते काम दुहिता धेनुरुच्यते यामाहुर्वाचं कवयो विराजम्‌ । 
तया सपत्नान्‌ परि वृङ्ग्धि ये मम पर्येनान्‌ प्राण: पशवो जीवनं वृणक्तु ॥५॥ 
हे काम ! वह थेनुरूपा वाणी आपकी पुत्री कही जाती है, जिसे केविजन विशेष तेजस्वी (वचन) कहते है। 
इस वाणी द्वारा आप हमारे शाुओं को विष्ट र । घ्राण, पशु और आयु इन शदरुओं का परित्याग करें ॥५ ॥ 
२३५३. कामस्येन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञो विष्णोर्बलेन सवितुः सवेन । 
अम्ेहोत्रिण प्र णुदे सपत्नाञ्छम्बीव नावमुदकेषु धीरः ॥६॥ 
जिस प्रकार पैर्यवान्‌ धीवर जल में नव खो चला ह, हम उसी रार कम्‌ इन्द, वरुण राजा के साथ 
किष्णुदेव के बल, सबितादेव की प्रेरणा ठया अग्नेर से रुओ को दूर करते है ॥६ ॥ 
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२३५४. अध्यक्षो वाजी मम काम उग्रः कृणोतु मह्ममसपत्ममेव । 
विश्वे देवा मम नाथं भवन्तु सवें देवा हवमा यन्तु म इमम्‌ ॥७॥ 
चण्ड पराक्रमी 'काम' (संकल्प) हमारे अधिष्ठाता देव है । सत्कर्म रान याङिक कर्म हमे इतरुओं से विहोन 
करें । समस्त देवगण हमारे स्वामी के रूप मे यज्ञ मण्डप मं पधारे ॥७ ॥ 
१३५५. डदमाज्य घृतवज्जुषटणा: कामज्येष्ठा डह मादयथ्वम्‌। 
कृण्वन्तो महामसपत्ममेव ॥८ ॥ 
ह काम को ज्ये्ठ मनने वाले देव ! आप घृतयुत आज्याहति का सेवन करते हुए आमनि हो आर हमे 
शतुओं से रहित करें ॥८ ॥ 
२३५६. इन्द्राग्नी काम सरथं हि भूत्वा नीचैः सपत्नान्‌ मम पादयाथः। 
तेषां पन्नानाममा तमांस्यग्ने वासतूनयननिर्दह त्वम्‌ ॥९ ॥ 
हे इनदराग्न और कामदेव ! आप सभो एक साथ रथ पर सवार होकर हमार वैरियं को नोचे गराए । ह 
असदेव । इनके गए प इरे गहन अन्धकार से आवत करके आप इनके घर की वस्तुओं को धस्प कर डालें ॥९॥ 
२३५७ जहि त्वं काम मम ये सप्ला अन्था तमांस्यव पादयैनान्‌ । 
निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सर्वे मा ते जीविषुः कतमच्चनाहः ॥१०॥ 
है काम ! आप हमारे श३ुओं का संहार करके गहन अन्धकाएरूप मृत्यु को सौ हैं । ते सभी इनि सामर्थ 
से रहित और नवय होकर एक दिन भो जोवित रहने को स्थिति में व रहे ॥९० ॥ * 
२३५८, अवधीत्‌ कामो मम ये सपत्ला उर॑ लोकमकरन्महामेघतुम्‌। 
महां नमस्तां प्रदिशक्षतस्त्रो मह्मं बडुवीर्धृतमा वहन्तु ॥११॥ 
काम शक्ति ने हमारे अनिष्टकारक सजुओं ( अधवा आ्तरिक दुर्बलताओं ) को विन कर दिया है, हपोरे 
विकास के लिए विस्तृत लोक (स्थान) प्रदान किए है । चारो दिशाएँ हमारे लिए न (अनुकूल) हो तथा कह भृधाग 
हे लिए घृत (सार वसु प्रदान को ॥११ ॥ 
२३५९. तेऽधराज्चः प्र प्लवन्तां छिन्ना नौरिव बन्धनात्‌ । 
न सायकप्रणुत्ानां पुनरस्ति निवर्तनम्‌ ॥१२ ॥ 
बच्न से रहित नौका जस्रा (प्रवाह मे) च को ओर सवत बहत उ परार हरे अिष्टकाएक 
शत्रु अधोगति में गिरे । बाणों से भगाये गये शुओ बा पुर लौटना सम्भवम हो ॥१२ ॥ 


२३६०. अग्ि्यव इन्द्रो यवः सोमो ययः । यवयावानो देवा यावयन्त्वेनम्‌ ॥१३॥ 
अग्नि इद्र और सोम - य सभी देवगण शबुओं को थग हए हमारा संरक्षण करे । ये सभी दव, शुओ 
को दूरे ॥१३॥ 
२३६१. असर्ववीर्रतु प्रणुतो द्वेष्यो मित्राणां परिवर्ग्य९:स्वानाम्‌। 
उत पृथिव्यामव स्यन्ति विद्युत उग्रो वो देवः प्र मृणत्‌ सपलान्‌ ॥१४॥ 
हमरे दारा भगाए गए शु सभी शूरवीर सनि से विहन होऊ और अपन हि मित्रों से परित्कक्त होकर 
विदे वियत्‌ रषी पर इनके खण्ड-खण्ड कर दे और ह खाम !आपके पकम देव शुओ का पदन कें । 
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२३६२. च्युता चेय॑ बृहत्यच्युता च विद्युद्‌ बिभर्ति स्तनवित्लृंक्ष सर्वान्‌। 
उद्यन्नादित्यो द्रविणेन तेजसा नीचै: सपत्लान्‌ नुदतां मे सहस्वान्‌ ॥१५॥ 
सभी मेघ गर्जनों की धारणकर्जों क्युत्‌ गिरकर अथवा न गिरते हुए स्थायौरूप से और उदय को प्राप्त होने 
वाले शक्तिषान्‌ सूर्य अपनी तेजस्वितारूप ऐश्वर् से हमारे अनिष्टकर शत्रुओं को पतित करें ॥१५ ॥ 
२३६३. यत्‌ ते काम शर्म त्रिवरूथमुद्धु ब्रह्म वर्म विततमनतितव्याध्यं कृतम्‌। 
तेन सपत्लान्‌ परि दृङ्रिध ये मम पर्येनान्‌ प्राण: पशवो जीवनं वृणक्तु ॥६॥ 
है कामशक्ति ! आपके जो सुखदायक तीजों ओर से संरक्षक ग्ेषठ-सामर्थ्ययुक्त और शस्त्र से भेदनरहित 
विस्तृत (फैले हुए) ज्ञाममय कबच बे हुए है, उनसे आप हमारे कल्याणकारी (अनिष्टकर) शत्रुओं को दूर करें। 
आण, पशु और आयु ये तीनों हमारे शजुओं का परित्याग करें ॥९६ ॥ 
२३६४. येन देवा असुरान्‌ प्राणुदन्त येनेद्रो दस्यूनधमं तमो निनाय। 
तेन त्व॑ काम मम ये सपल्लास्तानस्माल्लोकात प्र णुदस्व दूरम्‌ ॥१७॥ 
जिससे इदेव ने दस्युओं को गहन अन्धकार (अदवामृत्युरूप अधम अन्धका मे फॅक दिया था और 
जिससे देवगण आसुरी तव क खदेइते रहे, हे सतसंकलपरूप काम ! उसी सामर्थ से आप हमारे अवरोधक, 
तत्वों को इस लोक से दूर करें ॥१७ ॥ 
२३६५, यथा देवा असुरान्‌ प्राणुदन्त यथेन्द्रो दस्यूनघमं तमो बबाघे। 
तथा त्वं काम मम ये सपत्लास्तानस्माल्लोकात्‌ प्र णुदस्व दूरम्‌ ॥१८ ॥ 
जिस प्रकार इनरदेव ने अवरोधक तत्यों को हीन अनधकार में धकेला और जिस विधि से देवशक्तियों ने 
असुरता का पराभव किया, उसी प्रकार हे काम ! आप हमारी तिमे बाधक अवांछनय तवक हा दे ॥६८ ॥ 
२३६६. कामो जज्ञे प्रथमो नैनं देवा आपुः पितरो न मर्त्याः । 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥१९ ॥ 
सृष्टिः उत्ति काल में पहले काम ( संकल्प) का उद्भव हुआ । देवगणों, पितरों और मनुष्यों ने 
इसे नहीं पाया (वे इससे पोखे हो रह गए) आतः हे काप ! आप श्रेष्ट और महान है, ऐसे आपके पिमित 
हम नमन करते हैं ॥३९ ॥ 
२३६७. यावती द्यावापृथिवी वरिम्णा यावदापः सिष्यदुर्यावदग्निः । 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥२०॥ 
जितने विस्तृत चुलोक और पृथ्वी है, जहाँ तक जल का विस्तार और जितने बेम अमि का विस्तर ह, हे 
सत्संकल्प के प्रेरक काम ! आप सभी त्राणियों में स्या होने वले विस्तार में उसे भ श्रेष्ठ और महान्‌ है, 
अतएव हम आपके प्रति प्रणाम करते हैं ॥ 
२३६८. यावतीर्दिशः प्रदिशो विषूचीर्यावतीराशा अभिचक्षणा दिब:। 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥२९॥ 
जहाँ तक दिशाएँ और उप दिए सम्या ह तथा जह तक स्वगॉय प्रकाश की बिस्वारकर्ता (फैलाने वाली) 
दिशाएँ है, है काप ! आप उससे घो श्रेष्ठ और महान्‌ है. ऐसे आपके प्रति हम उमत करते हैं ॥२१ ॥ 
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२३६९. यावती भङ्गा जत्वः कुरूरवो यावतीर्वघा दृक्सप्यो बभूवुः । 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥२२॥ 
जहाँ तक भृङ्ग मक्खियां (कोट) नीलगाये (पृच्वीचर), काटने बाले डेमु और पेड़ पर चढ़े वाले पशु तथा 
ने बाले जी होते है, हे काम ! आप उनसे भी कह महान्‌ और षठ है, अतएद आपके प्रति हमारा नमन है ॥२२ 
२३७०, ज्यायान्‌ निमिषतोऽसि तिष्ठतो ज्यायान्तसमुद्रादसि काम मन्यो । 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥२३॥ 
है संकल्प शक्तिरूप काम और मन्यु ! आप आँख झपकते वालों, स्थित पदार्थों और जल के अथाह भण्डार 
रूप समुद्र से भी बढ़कर महान्‌ और उत्कृषट हैं, आपके अति हमारा नमन है ॥२३ ॥ 
२३७१. न बै बातश्चन काममाष्नोति नास्नि: सूर्यो नोत चद्रमा: । 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥२४॥ 
चायु, अगि, सर्य और चनमा इनम हे कोई सत्संकल्परूप काम की तुलगा के योग्य नहीं । है काप ! आप 
उनसे भी महान्‌ और उत्कृष्ट है, ऐसे आपके प्रति हमारा प्रणाम है ॥२४ ॥ 
२३७२. यास्ते शिवास्तन्वः काम भद्रा याभिः सत्यं भवति यद्‌ वृणीषे । 
ताभिष्ट्वमस्माँ अभिसंविशस्वान्यत्र पापीरप वेशया धियः ॥२५॥ 
हे संकल्प बल के प्रतीक काम ! आपके जो कल्याणकारी और हितकारक शरीर है, जिनके द्वारा आप जिनको 
स्वीकार (बरण) करते है, वे सत्यरूप होते हैं। उन उत्कृषताओं के साव आप हम सभी में प्रवेश करें और अपनी 
दुर्भावग्रस्त विचारणाओं को हपसे भिन्न अवांडनीय तत्वों की ओर ग्रेरित करें ॥२५ ॥ 
[३- शाला सूक्त ] 

[ ऋषि- भृग्बड्विरा | देवता-शाला । छन्द- अनुष्ठुप्‌ ६ पथ्यापंत्ति, ७ परोष्णिक, १५ व्यवसाना 
पञ्चपदातिशक्वरी, १७ प्रस्तार पंक्ति २९ आस्तार पंक्ति, २५. ३१ एकावसाना ्रिपदा आप्या बहती, २६ 
एकावसाना साम बरिष्ट, २७-३० एकावसाया त्िपदा प्रतिष्ठा गायत्री ॥] 

२३७३. उपभितां प्रतिमितामथो परिमितामुत । 
शालाया विश्ववाराया नद्धानि वि चृतामसि ॥१॥ 
सुचित पतयेक ओर से नापे गए, उपयुक्त अनुपा वाले गृह के चारों ओर बे वन्धनं को हम खोलते है ॥१ । 
२३७४. यत्‌ ते नद्धं विश्ववारे पाशोग्रन्थिक्ज यः कृतः । 
बृहस्पतिरिवाहं बल॑ वाचा वि स्रंसयामि तत्‌॥२॥ 
सम्पूर्ण श्रेष्ठ से युक्त हे शाले ! जो आपमें बन्धन लगा हुआ है और आपके दरवाजे पर जो पाश बैधा 
है, उसे हम (उपयोग के लिए) खोलते है, जैसे वृहस्मतिदेव वाणो की सक्ति को खोल देते हैं ॥२ ॥ 
२३७५. आ ययाम सं बबह गरन्थी्कार ते दूढान्‌। 
परूंषि विदवाञछसेवेन्रेण वि चृतामसि ॥३॥ 
जानकार शिल्पी ने आपको ठीक करके ऊंचा बनाया और आपे गट (जोड) क सूदूढ नाय ह । ज्ञानी 
ल्वी द्वारा ड़ (गाँठो) को का के समान हम इद्रे दी समर्य से उन गाठो को खोलते हं ॥३ ॥ 
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२३७६. वंशानां ते नहनानां प्राणाहस्य तृणस्य च। 
पक्षाणां विश्ववारे ते नद्धानि वि चृतामसि ॥४॥ 
समस्त वरणीय ऐश्यों से सम्पन्न हे साले ! (यशाला) आपके ऊपर बाँसो, बन्धन स्थानों और ऊपर से 
बंधे घास-एूस के पक्षों या पासो पर सगे बनधन को हम खोलते है 
२३७७. संदंशानां पलदानां परिष्वञ्जल्यस्य च । 
इदं मानस्य पल्या नद्धानि वि चृतामसि ॥५ ॥ 
इस मान पलली (माप का पालन करे वालो) साला में लगी कैची के आकार से जुड़ी (संयुक्त) लकड़ियों और 
चटाइयों के चारो ओर सरे हुए वरो क हम भली प्रकार खोलते हैं ॥५ ॥ 
| शाला को यहाँ 'पानपली' कह गया है। बालु के जनका परा (प-ओा) के आया प भवन का 
आकार निर्वापत करते है, उ्े'पानयति' कहा आता वा। उस भान-ाप के अपू ढी जाता को यान का अनुपालन कसे 
वाली होने सेम पली (न क पली) कहा गया है ।] 
२३७८. यानि तेउन्तः शिक्यान्याबेथू रण्याय कम्‌। 
प्रते तानि चृतामसि शिवा मानस्य पत्नी न उद्धता तन्वे भव ॥६ ॥ 
हे मन कौ पत्ली । आपके भीतर जो छीके, मनोहर सजावट हेतु बाँधे गए है, उन मज्यनों को हम भला 
प्रकार खोलते हैं । आप कल्याणकारिणी ज्ञाला हमारे जीरो के लिए सुखदायिनी हो ॥६ ॥ 
२३७९, हविर्षानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सदः । सदो देवानामसि देवि शाले ॥७॥ 
है दिव्यता-सम्पन्न शाले ! (यज्ञशाला) आप हविष्यात्र के स्यान (स्टोर, यज्ञशाला (अग्निहोत्र स्थल) सियो 
के रहने के स्थान, सामान्य स्थान (कमरों) और देवशक्तियों के बैठने के उपासना-स्थल के आसनो से यक्त हों ॥७ ॥ 
| भारतीय जैसी के घों ये यह सधै सथान रखने की परिटी ही] 
२३८०. अक्षुम्रोपशं विततं सहस्राक्षं विषूवति । अवनद्धमभिहित ब्रह्मणा वि चृतामसि ॥ 
आकाशीय रेखा में (ऊपर की ओर) हजारों अकष बाले फैले जाल डो हम बराह्मशकि द्वारा (अभिमंत्रित 
करके) खोलले है ॥८ ॥ 
२३८१. यस्त्वा शाले प्रतिगृणाति येन चासि मिता त्वम्‌। 
उभौ मानस्य पल्नि तौ जीवतां जरदष्टी ॥९॥ 
है मानफतली शाले ! जो तुम्हें ग्रहण कर रहे है और जिसने तुम्हें बजाया है, व दोनों हो वृद्धावस्था (पूर्ण आयु) 
तक जीवित रहे ॥९ ॥ 
२३८२.अमुत्रैनमा गच्छताद्‌ दृढा नद्धा परिष्कृता । यस्यास्ते विचृतामस्यङ्मङ्गं परुष्परुः । 
'हम जिस गृह के त्येक अग और प्रत्येक जोड़ को गाठो से मुक्त कर रेह, ऐो हे जाले | जिसके दवारा 
आप मजबूत, बन्धनयुक्त और परिष्कृतरूप में बनाई गई हों, आप उसकी स्वर्ग प्राप्ति में सहायक बनें ॥१० ॥ 
१३८३. यस्त्वा शाले निमिमाय संजभार वनस्पतीन्‌। 
प्रजायै चक्रे त्वा शाले परमेष्ठी प्रजापति: ॥११॥ 
हे शाले ! जिसने आपका निर्माण किया है और जिसने वृक्ष को काटकर (यथाक्रम गढ़कर) स्थापित किया, 
(उनके माध्यम से) परमेष्ठी प्रजापति ने प्रजा के कल्याण के नियत आपको बनाया है ॥११॥ 
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२३८४८नमस्तस्मै नमो दात्रे शालापतये च कृण्मः । 
नमोऽग्नये प्रचरते पुरुषाय च ते नमः ॥१२॥ 
वृक्षों को शाला के निषितत काटने वालों, घर के संरक्षकों, अग को अन्दर रखे वालों और आपके भीतर 
रहने वालो के लिए हमार उमस्कार है ॥९२॥ 
२३८५. गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालायां विजायते। 
चिजावति प्रजावति चि ते पाशांझृतामसि ॥१३॥ 
शाला में विद्यमान रहने वाले गौ, अश्चादि पशुओं के निषित यह अत्न ह । हे नाना प्रकार के प्राणियों की 
उत्पादनकर्जी और सन्‍्तान आदि से सम्पन्न साले ! हम विभिव्र ढंग से आपके पाशों को खोलते हैं (९३ ॥ 
२३८६. अग्निमन्तश्छादयसि पुरुषान्‌ पशुभि: सह। 
बिजावति प्रजावति वि ते पाशांश्चतामसि ॥१४॥ 
हे विविध प्राणियों की उत्पादक और प्रजा- सम्पन्न झाले ! आप अपने अन्दर पशुओं के साध मनुष्यों और 
अरित को विश्राम देती है, हम आपकी गाँठो को खोलते है ॥१४ ७ 
२३८७. अन्तरा द्यां च पृथिवी च यद व्यचस्तन शालां प्रति गृहणाि त इमाम्‌ । 
यदन्तरिक्षं रजसो विमानं तत्‌ कृण्वेऽहमुदरं शेवसिध्यः। 
तेन शालां प्रति गृहणामि तस्मै ॥१५ ॥ 
पृथ्वी और चुलोक के बोच जो विस्तृत आकाश अथवा जाग ज्यालाएं है, उनके द्र हम आपकी इस 
शाला को स्वीकार (रहण) करे हं । जो अन्तरिक्ष और पृथ्वी की निर्याजशक्ति ह. उने हम खजाने के लिए मध्यभाग 
(दद में रखे है, इसलिए स्वर्ग राप के लिए हम इस शाला क प्रहण करते है ॥१५ ॥ 
२३८८. ऊर्जस्यती पयस्वती पृथिव्यां निमिता मिता। 
विशवान्नं बिभ्रती शाले मा हिंसी: प्रतिगृहणतः ॥१६ ॥ 
बल-पा्रीदुगधवत पृष्व मे नये और रित सधी अन्न को धारण करने में सपर्थ हे शाले ! आप ग्रतिग्रह 
(पहर लेने वले को विष्ट न कें १६ ॥ 
२३८९. तृणैरावृता पलदान्‌ वसाना रात्रीव शाला जगतो निवेशनी । 
मिता पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनीव पद्वती ॥१७॥ 
पास से आच्छादित, फूस को बनो उटाइयो से दको दुई, राजि के समान सभी प्राणियों को आपने भीतर 
आश्रय देने वली ह शाले ! आप पथ्य पर मापकर बनाई गई, उत यैर वली ही के समा (मुद) स्तम्भ 
से युक्त होकर खड़ी है ॥१७ ॥ 
२३९०. इटस्थ ते वि चृताम्यपिनद्धमपोर्णुबन्‌। वरुणेन समुब्जितां मिऋ् प्रातर्व्युब्जतु ॥ 
पिछली बार की तरह आपके ऊपर बांधे हुए पुलों को अलग करते ुए हम खोले है. वरणे दवार खली 
गई हे शाले !आपको प्रात्कालीन सूरदिव पुर उद्घाटित करें #१८ ॥ 
२३९१. ब्रह्मणा शालां निमितां कविभिर्निमितां मिताम्‌। 
इन्द्राग्नी रक्षतां शालाममृतौ सोम्य॑ सदः ॥१९॥ 
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मंत्रों दवा अधिमंत्रित और दर्यो दवा प्रभाज से रची गई शाला को सोमपान के स्थल पर बैठने वाले 
अपरदेव, इद्रास्त संरक्षित कं ॥९९ ७ 
२३९२. कुलायेऽधि कुलायं कोशे कोशः समुब्जितः । 

तत्र मतों वि जायते यस्माद्‌ विश्वं प्रजायते ॥२०॥ 

'घोंसले में घोसला (घर मे कमरे अथवा देह मे गर्भाशय है, कोशों से कोश (कमर मे कघरा अथवा जोब 
कोशों से जौवकोश) भली प्रकार सम्बद है। वा ्राणधार जवो के मरणा शीर विधिर पर से उत्पन्न 
होते है, जिससे सम्पूर्ण वश परजायुक होता जाता है ॥२० ७ 
२३९३. या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षदपक्षा या निमीयते । 

अष्टपक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पत्तीमग्मि्र्भ इवा शये ॥२१॥ 

दो पको (पहु ओ या खण्डो) वली, चर पथो, छह पक, आठ पको ता दस पथो वालो शाला (यन्शाला) 
रमित क जाती है । उस सनपलल (शाल) मे हम उसी रार आश्र लेते हैस प्रका ग्ध ह मे अगत स्थित 
रहती है ॥२१ ४ 

[वु नाचने चक म ला 
केक विश हेत ब॥ 

२३९४. प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः शाले प्रैम्यहिंसतीम्‌। अग्नि न्तरापशर्तस्य प्रथमा द्वा: ॥ 

है शाले ! पश्चिम की ओर मुख करते वले ह पलिमाभिमुख स्थित और हिंसाभाव से रहित शाला में प्रविए 
होते है । क़त (सत्य या यज्ञ) के परचम द्वार मे हम ऑस्स एवं जल के साथ अरवेश करते हैं ॥२२ ॥ 

२३९५. इमा आपः प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्ममाशनीः। गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्निना ॥ 
इन रोगरहित यक्षपारोम के नाशक जल को हम झाला ये भरते है और अमृतमय ग्म के साथ घ के 

समीप ह ह बते हं ॥२३ ॥ 

२३९६.मा नः पाशं ति मुचो गुरर्भारो लघुर्भव । यथूमिव त्वा शाले यत्र काम॑ भरामसि॥ 
हे शाले ! नव-विवाहित क्या (वधु के समान हम त्ने ममाञजत करते है, आप अपे पोक हमार 

ओर पत फेका । आपका भारी बझ हला हो जाए ॥२४ ॥ 

२३९७. प्राच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने सवाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥२५ ॥ 

जाला की पवदशा की महिमा के लिएलसन है, पट अंजंसनीय टेवो के निमि यह आहुत समर्पित हो ॥२५।| 
२३९८. दक्षिणाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाहोभ्यः ॥२६॥ 

शाला की दक्षिण दिशा की महिमा केलिए हमा मन है, ठत के जित यह आहति समर्पितो ॥२६।। 
२३९९. प्रतीच्या दिशः शालाया नमो महिझ्े स्वाहा दवेध्यः स्वाहोभ्यः ॥२७॥ 

जञाला की पिम दिशा क महता के निमित हमा कहै, शंसय देवो के लिए यह ्रेष्ठ 
उक्त समर्पित हो ॥२७॥ 

२४००, उदीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाहयोभ्यः ॥२८ ॥ 

शाला की उत्तर दिशा डो महिया के निभि हमारा दट है, पूजय दो के लिए यह श्रेष्ठ 
कन समर्पित हो ॥२८ ॥ : 
रू 





ह्र अचे सहित चाग- 


२४०१. घुबाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेध्य: स्वाहोभ्य: ॥२९॥ 
शाला को धुव दिशा को महत्ता के लिए मन षठ वदो दों े लिए यह आहत समर्पित हो ॥२९ ॥ 


२४०२. ऊर्ध्वाया दिशः शालाया नमो महिम् स्वाहा देवेभ्यः स्वाहो भ्यः ॥३० ॥ 
शाला की ऊर्ध्व दिशा की महिमा के तिमित हमार बद है. श्रेष्ठ प्रशंसशैय देवों के लिए यह आहुति 
समर्पित हो ॥३०॥ 
२४०३. दिशोदिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाहोभ्यः ॥३१ ॥ 
शाला की त्येक दिशा और उपदिशा क महिषा के लिए हमारा नमसकार ह. उत्तम वर्णन योग्य देवों के 
(लिए ह श्रेष्ठ उक्त समरित है ॥३१ ॥ 
[ ४ - ऋषभ सूक्त ] 
[ऋषि ब्रह्मा । देवता-कषभ । छिप, ६,१०, २४ जगलो, ८ भुरिक्‌ रु, ११-१७, १९-२०, २३ 
अनुष, १८ उपरि बृहत, २१ आस्तर |] 
ए म कना न च ल कै अर्ब 
अच्छी नसस के बैल द्वार गोचन तवा दुष्द पा के संन के संद ये भी फित हते है तल दृषध की दित्य पहता का थी 
करो ह कि सकत वे प के उसका से रकि ये उ ण उ दिय प्रह का बोध काया 
गया है, जो प्रकृति के अनेक इकाइयों का सेच किया द्वारा उदक बबा देता है। सूतो यह वध केवल बैल नही है, 
क्योकि (पन पे) यह अल ओषधयो एपी का रम है वा इसका शीर ह यष बनता है। (मर में) यही रूपों को महने 
गाया एव पलं क उक ह । (मा७ मे) उस हाके पोषक को दजा है ता वही ऋय इका कय धारण 
खणा है। आलु, सकत जित ध के गवपाक अ के साव उ वयापक सदर प हम 
२४०४, साहस्रस्त्वेष ऋषभः पयस्वान्‌ विश्वा रूपाणि वक्षणासु बिभ्रत्‌ । 
भद्र दत्रे यजमानाय शिक्षन्‌ बारहस्यत्य उस्त्ियस्तन्तुमातान्‌॥१ ॥ 
हजारों सम से युक्त यह तेजस्वी कभ पयस्वन्‌ (द या रस उतपादक) है।यह वह कसे वली (गौओं 
या प्रकृति की) इकाइयों मे विधित्र रूपों को धारण करता है । वृहस्पतिदेव से सम्बद् यह दिव्य ऋषभ दाता 
यजमानो को श्रेष्ठ शिक्षण देता हुआ (उत्पादन के) ताने- बाने फैलाता है ॥१ ॥ 
२४०५. अपां यो अग्रे प्रतिमा बभूव प्रभूः सर्वस्मै पृथिवीव देवी। 
पिता वत्सानां पतिरघ्यानां साहस्र पोषे अपि नः कृणोतु ॥२॥ 
जो पहले जल ( मेषों ) को प्रतिमा होता है, जो पृथ्वी के समान ही सबके ऊपर ग्रभुत्व स्थापित करने वाला, 
बड़ों का पिता और अवध्य(गौओं या प्रकृति) का स्वामी ऋषध हमें हजारों प्रकार की पुष्टियों से सम्पन्न करें ॥२ ॥ 
२४०६. पुमानन्तर्वान्त्स्थविर: पयस्वान्‌ वसो: कबन्धमृषभो बिभर्ति। 
तमिद्राय पश्चिभिदेंवयानैहुतमस्निर्वहतु जातवेदा: ॥३ ॥ 
अपने अन्दर पौरुष को धारण करने वाला विशाल शरीर वाला पदस्वान्‌ ऋषध वसुओं (वास प्रदायकों ) के 
उदर को भर देता है (उस 'हुत' (दिए हुए) ऋषघ को जात्वेदा अम्मि इन के लिए देवयान मगो से ले जाएँ ॥३ ॥ 
[बले स सेत का अर्थ दिया हुआ होता है का सु सेच सपर प्राह करूप ें वह यज़ का ही रूप | 
३४०७. पिता बत्सानां पतिरघ्व्यानामथो पिता महतां गर्गराणाम्‌। 
वत्सो जरायुः प्रतिधुक्‌ पीयूष आमिक्षा घृतं तद्‌ वस्य रेतः ॥४॥ 





ण्ड-९ सूत क 


वृषभ, बछड़ों का पिता, अवध्य (गौओं या कू) र्र शबद कर दले मेघो या वाहं का पालक ै। 
दत्सरू में, उसके रक्षक जरायुरूप मं, प्रतिदिन दुहे गए अमृतरूष में, दही और घोरूप मे तथा अपत्यशरू में 
उस कध का उत्पादक तेज ही विध्ययान रहता है ॥४ ॥ 
२४०८, देवानां भाग उपनाह एघो३पां रस ओषथीनां घृतस्थ। 
सोमस्य भक्षमवृणीत शक्रो बृहन्नद्रिरभवद्‌ यच्छरीरम्‌ ॥५ ॥ 
यह देवों के समीप स्थित (उपनाह) भाग है। ओषधियों, जल और घृत का यह रस है, इसी सोमरस को 
इद्देे ग्रहण किय, इसका शेर पर्वतका (प) हुआ है ॥५ ॥ 
२४०९, सोमेन पूर्णं कलशं बिभि त्वष्टा रूपाणां जनिता पशूनाम्‌ । 
शिवास्ते सनतु प्रजन्व इह या इमा न्यशस्मध्यं स्वधिते यच्छ या अमूः ॥६ ॥ 
हे ऋशभ ! आप सोमरस से भरे हुए कलश को धारण करते हैं। आप पशुओं के उत्पादक, विविधरूपों 
(शरीरो) को बनामे वाले है। आपकी जो सत्ता है वे हमारे लिए कल्याणकारो हों । हे स्वधिते (स्वयं समरण 
विश्व को धारण करने वाले) ! आपके पास जो (उत्पादक राक्तियाँ हैं, उन्हें हमारे लिए प्रदान करें ॥६ ॥ 
१४१०. आज्य॑ बिभर्ति घृतमस्य रेत: साहल्न: पोषस्तमु यज्ञमाहु:। 
इन्द्रस्य रूपमृषभो वसानः सो अस्मान्‌ देवाः शिव ऐतु दत्तः ॥७॥ 
यह मैल मत को धारण करने वाला स्‌ (उतपादक तेज) का चकर्ता है। हजर प्रकार की पुष्टियों के 
पदाता होने से इे यञ्ज कहा गया । यहो ऋध इन्द्र के स्वरूप को धारण कर रहा है । हे देवगण । यह क्षभ 
गरे लिए कल्याणप्रद हो ॥७ ॥ 
२४९१, इन्रस्यौजो वरुणस्य बाहू अश्चिनोरंसौ मरुतामियं ककुत्‌ । 
बृहस्पतिं संभृतमेतमाहु्ये धीरासः कवयो ये मनीषिणः ॥८ ॥ 
धोर, मनीषी, कवि, विद्वान्‌ आदि बृह्पतिदेव को हौ इस कतर रूप में अवतरित हुआ वतलाते हं । इसकी 
भुजाए इन्दे क, कथे अिनदेों के तया कोहनी भाग मर्ग के कहे गए ह ॥८ ॥ 
२४१२. दैवीर्विशः पयस्वाना तनोषि त्वामिन्द्र त्वां सरसवन्तमाहुः । 
सह्रं स एकमुखा ददाति यो ब्राहाण ऋभमाजुहोति ॥९ ॥ 
हे पयस्वन्‌ रभ ! आप दि्युण सम्प जा क रूपे है । आपको ही इर और ससवान्‌ कहा जता 
है । जो राहाण इस ऋ का यजन (दन) करता है, ह एक ही मुख (ग्यम) से हार का दन करता है ॥९ ॥ 
२४१३, बृहस्पतिः सविता ते वयो दधौ त्टुर्वायोः पर्यात्मा त आभृतः। 
अन्तरिक्षे मनसा त्वा जुहोमि बहिष्टे द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ ॥१०॥ 
हे वृष !ूहसाति और सविदा देवो ने आपदी आयु को धारण किया तथा आपको आत्पा त्वष्टा और वायु 
से पूर्ण है। मन से आपको अन्तरिकष में समर्पित करते है । दोनों चुलोक और भूलोक ही आपके आसनरूप हों ॥ 
२४१४. य इन्द्र इव देवेषु गोष्वेति विवावदत्‌। 
तस्य ऋषभस्याङ्कान ब्रह्मा सं स्तौतु भद्रया ॥११॥ 
जिस प्रकार दब देवों मे आगमन कले है; उसी अकार जो गौओं (वाणियो या इनदरो) के वीच शब्द 
करत हुए आता है, ऐसे कभ के अंग की स्तत बहा मंगलमयी वाणी से करे ॥११ ॥ 





ष अविद सहता घाग-१ 


२४१५, पार्ने आस्तामनुमत्या भगस्यास्तामनूकृजौ । 
अष्ठीवन्तावबववीन्मतरो ममैतौ केवलाविति॥१२॥ 

उसके पार्श्रधाग अनुमतिदेव के और पसलियों के दोनों भाग घगदेव के है ।मत्रदेवता का कथन था कि 
दोनों घुरने केवल हमारे हो हैं ॥३२ # 

२४१६, भसदासीदादित्यानां ओणी आस्तां बृहस्पतेः । 
पुच्छं वातस्य देवस्य तेन धूनोत्योषधीः ॥१३॥ 

इसके कटि प्रदेश आदित्यदेवों के, कूल्हे बृहस्पति के और पूँठ वायुदेव की है । उसी से वे ओषधियों को 
कम्पित करते है ॥१३ ॥ 

२४१७, गुदा आसन्त्सिनीवाल्या: सूर्यायास्त्वचमब्रुवन्‌। 
उत्थातुरब्रुवन्‌ पद ऋषभं यदकल्पयन्‌ ॥१४॥ 

(सिनीवली, र्व प्रभा, तयाता, इन देवों के लिए मशः गुदा त्वचा और दर ये अवयव म णेह । इस 
अकार विद्वान पुरुषं बैल के वषय मे कल्पन क ह ॥१४ ॥ 
२४९८, क्रोड आसीउजामिशंसस्य सोमस्य कलशो घृतः। 

देवाः संगत्य यत्‌ सर्व ऋषभं व्यकल्पयन्‌ ॥१५ ॥ 

'जामिशंस की गोद (उदर भाग) और कलशरूप ककुद भाग को सोमदेव ने धारण किया है । इस प्रकार 
समस्त दवं ने इस बैल के समबनध में कलपना की थो ॥ १ 
२४१९. ते कुष्ठिकाः सरमायै कू्मेभ्यो अदघुः शफान्‌। 

ऊबष्यमस्य कीरेघ्यः शववर्तेभ्यो अधारयन्‌ ॥१६॥ 

बैल के कुष्ठिका भाग को सरमा और खुरो को कछुओं के निमत्त निक्षित किया गया, इसके अपक्व अत्र 

भाग को कानों और कीड़ों के लिए रखा गया ॥१६ ॥ 
२४२०, शङ्गभ्यं रक्ष ऋत्यव्ति हन्ति चक्षुषा । 
“शृणोति भदरं कर्णाभ्यां गवां यः पतिरघ्ऱ्यः ॥१७॥ 

अहिंसित (गौओं या प्रकृति) के स्वामी ऋषभ अपने कानों से कल्याणकारी शब्द सुनते है, सौंगों से राक्षसी 
वृत्तयो का संहर करत ह तथ नें से अझालरूप दारच को दूर करते है ॥१७॥ 

२४२१. शतयाजं स यजने नैनं दुन्वन्त्यम्नयः। 
जिन्वन्ति बिश तं दवा यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥१८॥ 

इस रभ का यजन (समर्प) करने वले ब्राह्मण शत्याज-यज्ञ के पुण्य को अर्जित करते हैं। समस्त देव 
उन्हें तृष्त प्रदान करते हैं और अस्नि की ज्वालाएँ इन्हें सन्‍तापित नहीं करती ॥१८ ॥ 
२४२२. ब्राह्मणेध्य ऋषभ दत्त्वा वरीयः कृणुते मनः । 

पुष्टिं सो अध्यानां स्वे गोष्ठेउव पश्यते ॥१९॥ 

सत्पात्र ्ाहाणों को ऋषभ सौपकर जो आपने मन को उदार भावना का परिचय देते है, वे अपनी गोशाला में 

गौओं की पुष्टि का शीघ्र दर्शन करते है ॥१९ # 
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१४२३. गाव: सन्तु प्रजा: सन्त्वथो अस्तु तनूबलम्‌। 
तत्‌ सर्वमनु मन्यन्तां देवा ऋषभदायिने ॥२० 

ऋषध का दान कले वले को देवगण अपे देशे गौ, सुसतति और शरीरिक शात प्रदान करें ॥२०]॥ 

२४२४, अयं पिपान इन्र इद्‌ रयिं दधातु चेतनीम्‌। 
अयं धेनुं सुदुधांनित्यवत्सां वशं दुहां विपश्चितं परो दिवः ॥२१॥ 

सोमरूपी हवि का पान झे हुए इन्दव स्वरूप सम्पति को रदान करं । इदेव स्वर्गलोक से परे 
जनयत ऐसी धनु धारण क्मता) लेकर आएँ, जो सुद (ष्ठ दूध वाली) नितयवल्सा (सद वतस केसाधक के 
साथ रहने वाली) तथा वश में रहकर दुही ने वाली हो ॥२१ ॥ 

२४२५, पिशङ्करूपो नभसो वयोधा ऐन्द्र शुष्मो विश्वरूपो न आगन्‌ । 
आयुरस्मभ्यं दधत्‌ प्रजां च राय्ष पोषैरभि नः सचताम्‌ ॥२२॥ 

अन्तरिक्षीय अन्न को धारण कस वाल पूरे रंग वाला (पिशद्न रूप और अनेक आकृतिरूषों से युक्त देवशज 
इर का सामर्ध्य- बल निकट आ रहा है । वह बल आयुष्य, सुसन्तति और वैधव प्रदान करते हुए हमें पोषक तततो 
से सम्पन्न को ॥३२॥ 
२४२६.उपेहोपपर्चनास्मिन्‌ गोष्ठ उप पृञ्च नः । उप ऋषभस्य यद्‌ रेत उपेन्द्र तव वीर्यम्‌। 

हे कपभ (सॉंड) ! आप इस गोष्ठ में हमारे सहायक हें । हे इद्रदेव ! आपका वीर्य रस वृषभ के रेतस्‌ 
(उत्पादक तेज) के रूप में हमारे पास आ जाए ॥२३ & 

२४२७. एतं यो युवानं परति दथ्पो अन्न तेन क्रीडन्तीश्वरत वशा अनु। 
मा नो हासिष्ट जनुषा सुभागा रायक्ष पोषैरभि न: सचध्वम्‌ ॥२४॥ 

(हे प्रकृति के घटको या गौओ) ! इस युवा बैल (ऋषध) को हम आपके निमित यहाँ रखते है, आप इस 
गोष्ठ (गोशाल) के इच्छत स्थानों मे प्रमण करें । हे सौभाग्यशालिनि ! आप हमारा परित्वाग न कं और वैभव 
को पुटि से हमें सम्पन्न कों ॥२४ ॥ 

[५ = पञ्चौदन - अज सूक्त ] 

[ऋषिः भगु । देवताः पञ्चौदन अज । छन्दः विष्ट, ३ चतु पुरेऽविशवरी जगती, ४,१० जगत, १४, 
१७, २७.२९ अनुष्टुप, १६ तिषटा अनष्टु, १८, ३७ त्रिपदः वश्‌ गात्र, २०-२२, २६ पज्बपदा अमु 
उष्णिक्‌ गर्ोपरिशत्‌ बार्ता भुरिक्‌ जिषट॒पू २३ पुर उश, २४ पन्वपदा अट्‌ षण्‌ गोर्‌ याता 
विराद्‌ जगतो, ३० ककुम्मती अनुष्टरप ३१ सप्तषदाष्टि, ३२-३५ दशपदा प्रकृति, ३६ दशपदाकृति, ३८. 
एकावसाना दिपा सात्र ।] 

'के देवता 'पतबोदन अज' हैं। ओदन फ्के हुए चावल (बल) को कह है व्यापको पे हए उन को 
'ची ओद दहते हं । अनेक आया इस सबन का भाव पचो पंच तनां का घो उपरणे मु जीवानया 


स नाहल के के दि ह नो अ पकाल ब कु मा हो 
गता । जगह पंप उसकी आहि ने ए दन किए जे का सख थी है । असत, उसे फार कत के परमाण 


'की स्थिति है. इसलिए उसे अजनया कहना उचित है. साथ ही ह फारम) व्क लए परि सिह से पदा 
हुआ आर 'ओदन' थी ऊहता सकता है पो पक के लिए आयार-आहार रूप होने से "फबन ता देना भी उचित ह। 
सुधी पाठक त्रां को उच दोनों ह वो से ग्रहण कर सकते है" 









रद अवविद संहिता घाण-९ 


२४२८, आ नयैतमा रभस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु प्रजानन्‌। 
तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्त्यजो नाकमा क्रमतां तृतीयम्‌ ॥१॥ 
इस अज (अजब) को यहा लाकर ऐसे सत्र प्रधान यज्ञ को प्रारम्भ करें, जिससे यह अज पुण्यात्माओं 
के लोकों को जानता हुआ घने अनार को नाना प्रकार से पार करते हुए तृतीय स्वर्ग धाम को उपलब्ध करे ॥१ ॥ 
१४२९. इन्द्राय भागं परि त्वा नयाम्यस्मिन्‌ यज्ञे यजमानाय सूरिम्‌। 


ये नो द्विषन्त्यनु तान्‌ रभस्वानागसो यजमानस्य वीरा: ॥२॥ 
है झनसम्पन्न अब ! हम आपको इस सत्कर्मरूप यज्ञ में इद्रदेव (परमात्मा) के लिए यजमान (साथक) के 
समीप लेकर आते है । जो हम प्ति दभाबगाएं रखते ह उरे पै से कुचल डाले और वजा की वीर सनतं 
पापों से रहित हों ॥२ ॥ 
२४३०. प्र पदो5व नेनिग्थि दुक्षरितं यच्चचार शुद्ध: शफैरा क्रमतां प्रजानन्‌। 
तीर्त्वा तमांसि बहुधा विपश्यन्नजो नाकमा क्रमतां तृतीयम्‌॥३॥ 
है अज (अजन्मा जीवात्मा) ! पूर्वकाल में आपसे जो दुष्कृत्य पढ़े हों, उसके लिए आप अपन पैरों को 
पित्र क । ता्‌ पवित्र कदमो से मर्ण को जानते ए स्वगरिहरण करें । यह अज अन्धकारो लाते हुए, 
विभिन्न लोकों को देखते हुए. तृतीय स्वर्ग धाम (परम उच्च स्थिति) को प्राप्त करे ॥३ ॥ 
[अतस्त ले सइ कणो से विदे अपवि पदार्थ अर ये उनको पुर सु कणो मे वित करके 
[श्छ पदा बरे की प्रिया अररक से घ र आकाश के उ वें हेती मू (पी, घु (अनि) के 
जाद स, पाह, ये तीर आका है । यर का र चनन कले याला च हा है, उ अकी उ सजन” 
तक गति होती है।] 
२४३९. अनु च्छच श्यामेन त्वचमेतां विशस्तर्यधापर्व १ सिना माभि मंस्था:। 


माभि दरुहः परुशः कल्पयैनं तृतीये नाके अथि वि श्रयैनम्‌ ॥४॥ 

हे विशस्तः (विरोष शासक) ! इस काले शस्व (शयाम) से इसकी त्वचा को आप इस परकार से काटे, जिसमे 
जोडो को वेदना की अतुभूति म हो । देष भवन से रहित होर ड़ से इसे इस परार समर्थ बनाएँ जिससे यह 
परम उच्च स्थान (स्वर्ग धाम) को उपलब्ध करे ॥४ ॥ 

[जवात अचय अन कों का लगा यद किडी हीन घो से हो जाए उन तगाचो-सो को झे काटकर 
ठति के साद, उ ली रा जोड़ा आए।] 
२४३२. ऋचा कुम्भीमध्यम्नौ शरयाम्या सिञ्चोदकमव धेह्योनम्‌ । 
पर्याधत्ताम्निना शमितार: शृतो गच्छतु सुकृतां यत्र लोक: ॥५॥ 

_अभिमंत्रित करके कुम्भी पात्र को हम आग पर रखते हैं। जल से अभिषिंचित पात्र को हे शभिताओ ! आप 
इस प्रकर रखे, जिससे आग (साधन) द्वारा परिपक्व होकर वह अज वहाँ जाए, जहाँ स्कर्मियों ( पुण्यात्माओं ) 
के श्रेष्ठ लोक हैं ॥५ ॥ 

२४३३. उत्क्रामात: परि चेदतप्तस्तप्ताच्चरोरथि नाक॑ तृतीयम्‌। 
अम्नेरग्रिरथि सं बभूविथ ज्योतिष्मन्तमभि लोक॑ जयैतम्‌॥६॥ 

चारो ओर से संत न होते हुए भी आप संतप्त चर द्वारा तृतीय स्वर्गधाम में जाने के लिए आरोहण करें। 
अभि के संताप से आप उसके समान तेजस्वी हो गये हैं ।अत: इस तेजोमय लोक क अपने सत्कमो से प्राप्त करें 


'काष्ड-९ सूछ-५ र 


[हीय रोगे से पी हय विखाप्डत होकर अज दो ये बद जाह । ह अपि के सयग से नय सोको मं जाढर 
दात कोक सेपुर पी पर बसमा है) 
२४३४, अजो अग्निरजमु ज्योतिराहुरजं जीवता ब्रह्मणे देयमाहुः । 
अजस्तमांस्यप हन्ति दूरमस्मिंल्लोके श्रधानेन दत्तः ॥७॥ 
अज (अजना) ही अभि और जयति है । जवि देहथारियों के अन्दर जो अज ह, उसे बाही या देव प्रक्रिया 
के लिए समर्पित करना चाहिए, ऐसा झानियों का कथ है । इस लोक में श्रद्धासहित समर्पित किया गया, यह 
अज दूरस्थ स्वर्धाम में अन्धकारों को विनष्ट करता है ॥७ ॥ 
२४३५. पञ्चौदनः पञ्चधा वि क्रमतामाक्र॑स्यमानस्त्रीणि ज्योतीषि। 
ईजानानां सुकृता परेहि मध्यं तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥८ ॥ 
सूरय, चन्र और अग्नि इन तीन तजो को प्राप्त करने वाला, यह अज (जवात पाच प्रकार के भोज्य पदार्चो 
(प्रणो या पाँच तसात्रओ ) से युक्त पच कायें ( पचभूतो या इयं) में प्रम कर । ह पज्चौदन | 
आप याज्ञिक सत्कर्मियों के मध्य पहुँचकर दृतोय स्वर्गधाम को रा हों ॥८ ॥| 
२४३६. अजा रोह सुकृतां यत्र लोकः शरभो न चत्तोऽति दुर्गाण्येषः । 
पञ्चौदनो ब्रह्मणो दीयमानः स दातारं तृप्त्या तर्पयाति ॥९ ॥ 
है अज ! उम्रति करो । हिंसक बाघ घातक वृत्तियो या कणों) की पहुँच से पे हँ । पंचभूतों का आधार, 
यह अज प्रह के लिए समर्पित होकर, समर्पणदाता को तृप्ति देकर सन्तु्ट करता है ॥९ ॥ 
२४३७, अजस्तनके त्रिदिवे त्रिपुष्ठे नाकस्य पृष्ठे ददिवांस दधाति। 
पञ्चौदनो ब्रह्मणे दीयमानो विश्वरूपा थेनु: कामदुघास्थेका ॥१० ॥ 
यह अज समर्षणदाता को तीनों अकार के खुखों के रात, तौनों ्रकाशों से युक्त और तीन पष्ठ (आधार) 
से युक्त स्वर्गधाम के स्थल पर धारण करता है । हे अज ! पस्बल्म के लिए समर्पित पन्‍्चौदन दाता के तप में आप 
विश्वरूप कामधेनु के समान हते है ॥१० ॥ 
[ अजकण संकर्पिल - वाज् पदों के रूपें प्रकट हो सकते है. इसलिए उ्ें इच्डल विविध रूप वाली कापचेनु 
के सपान कहा गया है.) 
२४३८, एतद बो ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चौदनं ब्रह्मणेऽजं ददाति। 
अजस्तमांस्यप हन्ति दूरमस्मिल्लोके श्रद्दधानेन दत्तः ॥११॥ 
हे पितरगण ! वह आपकी तृतीय ज्योति है. जो पज्चौदनरूप अज को ब्रह्म ( परमात्मा) के लिए 
सर्पर्षित को जाती है।इस लोक में श्रद्यपू्वक दिया गया पब्बीदन अज दूरस्थ लोक के अनधकार को 
विनष्ट कर देता है ॥११॥ 
२४३९. ईजानानां सुकृतां लोकमीप्सन्‌ पञ्चौदनं ब्रहमणेऽजं ददाति। 
स व्याप्तिमभि लोकं जयैतं शिवोइस्मध्यं प्रतिगृहीतो अस्तु ॥१२॥ 
सुकृत (जादि कस वलो ो गप होने वल लों दी कामना करने वाले जो लोग, जिस पज्चौदन अज 
को (यज्ञद्वार) बराह्मी अनुशासन के लिए ग्राप्त करते हैं। ऐसे हे अज ! आप व्यापक बनकर इस लोक को जीत 
लें । (देवों द्वारा) स्वीकृत होकर आप हमारा कल्याण करें 
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२४४०. अजो हा नेरजनिष्ट शोकाद्‌ विप्रो विप्रस्य सहसो विपश्षत्‌। 
इष्ट पूरतमभिपू्तं वषट्कृतं तद्‌ देवा ऋतुशः कल्पयन्तु ॥१३॥ 
बढह्वल (ज्ञानशात) और पराक्रमः ल (कषत्रे विशेष ये अज असन क प्रखर ज्यालाओं से 
उद्धूत (परकर) होते हैं । इनके द्वारा इशपूर्त (अभीष्ट पूर्ति) और यज्ञोय कृत्यों को सभी देवशक्तियाँ ऊतुओं के 
अनुकूल कल्पित को ॥१३ ॥ 
२४४१. अमोतं वासो दद्याद्धिण्यमपि दाक्षणाम्‌ । 
तथा लोकान्तसमाप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवा: ॥१४॥ 
ज्ञनपूर्वक तैयार किया गया स्वर्णिम आवास जो उस अज के लिए अर्पित करते हैं. वे दानी घुलोक और 
दतं में ह ऊँची उपलब्धियों को अर्जित करते है ॥१४ ४ 
[पी पर बहप आवास प हे हैत दुक लिप ढाल सय णो दा उप कहै] 
२४४२ एतास्त्वाजोप यन्तु धाराः सोम्या देवीर्घृतपष्ठा मधुश्चुतः । 
स्तभान पृथिवीमुत द्यां नाकस्य पृष्ठेऽथि सप्तरश्मौ ॥१५ ॥ 
है अज ! ये पृत और शहद से युक्त सोम सम्बन्धी दिव्य रस धाराएँ आपके समौष पहुँचे । हे अज | आप 
सात किरणो बले सूर्य के ऊपर स्वर्ग के पृष्ठधान से घुलोक और पृथ्वी को कम्पायमान करें ॥१५ ॥ 
२४४३. अजो३स्यज स्वर्गोऽसि त्वया लोकमङ्गिरसः प्राजानन्‌ । 
त॑ लोकं पुण्यं ्रजञेषम्‌ ॥१६ ॥ 
हे अज ! आप अजन्मा और स्वर्णरूप हैं. आपके द्वारा आगिरा यजो े स्वर्गलोक के विषय मे जानकारी 
आप्त क थी । उस पुण्यमय लोक क हमने घली प्रकार समझ लिया है ॥१६ ॥ 
२४४४, येना सहस्र वहसि येनाग्ने सर्ववेदसम्‌। 
तेनेमं यज्ञं नो वह स्वर्देवेषु गन्तवे ॥१७॥ 
हे अगे ! जिस सामर्थ्य द्वात आप सभी प्रकार को सम्पदाओं को देने वाली आहूतियों को हजारों विधियों 
से देवों तक ले जाते है, उसी सामर्ध्य मे आप हमारे इस यज्ञ को स्वर्ग प्ाष्ति के लिए, टेवो के पास पहुँचाएँ ॥९७ ॥ 
२४४५. अजः पक्वः स्वर्गे लोके दधाति पञ्चौदनो निऋतिं बाधमानः । 
तेन लोकान्तूर्यवतो जयेम ॥१८॥ 
'पल्चौदन अज परिषक्व होकर स्वर्गलोक मे स्थापित होते है और पापदेवता को दूर हटाते है । इस अज दवारा 
सूर् से युक्त लोकों को हम राप करे ॥१८ ॥ 
२४४६. यं ब्राह्मणे निदथे य॑ च विक्षु या विध्रुष ओदनानामजस्थ। 
सर्वं तदग्ने सुकृतस्य लोके जानीतान्न: संगमने पथीनाम्‌ ॥१९॥ 
हम जिसे ब्रह्मिष्ठों और जनसाधारण में प्रतिष्ठित करते हैं, वहो सम्पदा अज के भोगों को पूर्ति करती है। 
है अस्विदेव ! ये सभी सम्पदाएँ पुण्यात्माओं के लोक में पहुँचाने वाले मार्गों में हमारी सहायक हों, ऐसा जानें ॥१९॥ 
२४४७, अजो वा इदमग्र व्यक्रमत तस्योर इयमभवद्‌ था: पृष्ठम्‌। 
अन्तरिक्षं मध्य॑ दिशः पारे समुद्रौ कुक्षी ॥२०॥ 
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इस जगत्‌ में जो पूर्वकाल से सतत प्रवलरत है, वह अज हो है । इस अज की छाती यह भूमि पोठ-चुलोक, 
मध्यभाग अन्तरक्षलोक पसलियाँ-दिसाएं और कोख समु है ॥२० ॥ 

२४४८. सत्यं चतं च चक्षुषी विश्च सत्यं शरद्धा प्राणो विराट्‌ शिरः। 
एष वा अपरिमितो यज्ञो यदजः पञ्चौदनः ॥२१॥ 

उसके नेत्र सतय और तरू सप्पर् वि्च अस्वरूप शद प्रणरूप और विर्‌ शौर्षरूप हए है । यह 

पज्बौदन अज असोमित फल को प्रदान करने वाला है ४२१ ॥ 
[र को यें उस अय का सूट रान कलें पृ, अरि सुह आदि के उदपू होने का वर्न 
किया जया है.) 
२४४९. अपरिमितमेव यज्ञमाप्नोत्यपरिमित॑ लोकमव रुच्दधे। 
योइ३ज॑ पज्चौदन॑ दक्षिणाज्योतिष॑ ददाति ॥२२ ॥ 

जो मनुष्य दक्षिणा की तेजस्विता वाले (भाव से) पज्चौदन अब को समर्पित कहैं वे असंख्य यज्ञफलं 

के पुण्य के अधिकारी होते है और अपरिमित ऐक््यमय लोक के मार्ग को अपने लिए उद्घाटित करते हैं ॥२२॥ 
(म्य यल - प्रक्रिा द्वार ही अज कणों का प्रवाह अपन्र कर सकते है। इस प्रा को सत्र करने से असाधारण 

पप प्ण हो है 

२४५०. नास्यास्थीनि भिन्द्यन्न मञ््ो निर्घयेत्‌। सर्वमेनं समादायेदमिदं प्र वेशयेत्‌ ॥२३॥। 
इस यज्ञ के निधित्त इसकी अस्थियों को न तोड़ें और मज्जाओं को भौ न निचोड़ें; वरन्‌ सभी 'यह है,' यह 

है, ऐसा कहते हुए इसे विशाल में ष्ट के ॥२३ ॥ 

| प्यार सूजन की स्थिति तक #ैयार किये जा चुके आज कणों को और विचाजित व करें । उरे छि पां ढो 
र्षण खी दिशां ज्रि कों, यही उचि है।| 
२४५१. इदभिदमेवास्य रूपं भवति तेनैनं सं गमयति। 

इषं मह ऊर्जमस्मै दुहे यो३जं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२४॥ 

यही इस यज्ञ का रू ह, इसे ( जीवत्पा अथवा यइ) उस ( परमात्म या उच्च लोकों ) से संयुक्त 
करते हैं । जो मनुष्य दक्षिणा से देदीप्यमान पज्चौदन आज के समर्पणकलां ह, हें यह यज, अन्न, महानता और 
सामर्थ्य देता है ॥२४ ॥ 

२४५२. पञ्च रुक्मा पञ्च नवानि वस्त्रा पञ्चास्मै थेनव: कामदुघा भवन्ति। 
यो३जं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२५॥ 

जो दकिण से देदीप्यमान प्चौदन अज के समर्षणदाठा है, उन्हें पॉच सुवर्ण (आरण) , पौंच नवीन-वस्व, पंच 
कोश और पाँच कामेनुएँ (इख््रियाँ) उपलब्ध होती हैं #२५ ४ 
२४५३. पञ्च रुक्मा ज्योतिरस्मै भवन्ति वर्म वासांसि तन्वे भवन्ति 

स्वर्गं लोकमश्नुते यो३जं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२६॥ 

'दक्षिणा से दौष्तिमान्‌ पंचभोजी अज को जो समर्पित करते है उन्हे (उ्टे) पंचक्वमा ज्योति (पाँच प्रकार की 
आभायुक्त ज्योति) और स्वर्गलोक की ब्राप्ति होती है ।इसके शरीर के लिए कवचरूपी बस्तर प्राप्त होते हैं ॥२६ ॥ 
३४५४. या पूर्व॑ पति वित्त्वाधान्यं विन्दतेउपरम्‌। 

पञ्चौदनं च तावजं ददातो न वि योषतः ॥२७॥ 


२ अवेद सहता घाग-₹, 


जोया (सकम इकाइयां) पहले पति (पटी) के साब रहवी हं अचवा जो अनय पति (पदो) का दरण 
कर लेती है, ऐसी दोनों रकार क नारिया (इकाइयौ) पज्चोदन( अजन तत्वं) के रूप गें स्वयं को समर्पित करके 
भरी (अपनी विशेषताओं से) वियुक्त रही होतीं ॥२७ ७ 
२४५५. समानलोको भवति पुनर्भुवापरः पतिः। 
'योरजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२८॥ 
जो व्यक्ति पज्दौदन अज को दक्षिणा के तेज से युक्त समर्पित कराते है, ऐसे दूसरे पति भी पुनर्विवाहित स्त्री 
के साथ समान स्थान वाले होते हैं ॥२८ ॥ 
[रथ भी स्वयं को अन्य में सर्तित करके वी िजेकताओं के साद पुर असि में आ जते हैं] 
३४५६. असुपूर्ववत्सां धेनुमनइवाहमुपब्णम्‌ । 
वासो हिरण्यं दत्वा ते यन्ति दिवमुत्तमाम्‌ ॥२९॥ 
क्रम से प्रतिवर्ष वत्स देने वाली (अनुपूर्ववत्सा) चेनु वृषभ ओढ़नी (उपवर्हण) और सुवर्णयुकत वस्त्रं के 
दानदाता शष्ठ स्वर्गलोक को जते है ॥२९ ॥ 
२४५७. आत्मानं पितरं पुत्र पौत्र पितामहम्‌ । जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानुप ह्वये ॥ 
अपनी आत्मचेतन पिता पु पौत्र पितामह, सह धर्षण, जम दे वाली माता और जो हमे प्य इष्ट मित्र 
हैं, उन सबको हम अपने समीप बुलाएँ ॥३० ॥ 
दत अज जिन ओं (अनासो) नें पाहे है, उसे फर्म (कर्म) य संघ, पोषण; उप एवं विज कहा. 
या है। आग के पौच त्री कओ क सब्य 
२४५८. यो बै नैदाघ॑ नामतु बेद । ए वै नैदाघो नामर्तुर्यदज: पज्चौदन: । निरेवाप्रियस्य 
प्रातृव्यस्थ श्रियं दहति भवत्यात्मना । यो३जं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ 
यह पडचौदन अज ही यी तुह, ो इस मरम कतु के झाता और दक्षिणा के तजस से सम्प्र प्चौदन 
अज के समर्पणकर्ता है, वे अपनी शक्ति से अप्निय श्र ( कणों ) की सम्पद को भसमीूत कर देते हं ॥३१॥ 
२४५९. यो वै कुर्वन्तं नामतु वेद । कुर्वतींकुर्वतीमेयाप्रियस्थ भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते। 
एष वै कु्वतरामुर्यदजः पञ्चौदनः । निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं दहति 
भवत्यात्मना । यो३जं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥३२॥ 
जो कर्म न नत) नामक ऊतु के झाता है, वे आप्रिय रातु की प्रयललमयी श्ी- सम्पदा को हर लेते हैं । पञ्चौदन 
अज हौ नश्य से क्तत नामक तु है. जो दकि के तेज से सम्प्र प्चौदन ज े दा है, े अपे दन के 
भाव से अप्रिय शतु (कणों) के ऐशर्य को विष्ट कर देते है ॥३२॥ 
२४६०. यो वै संयन्तं नामु वेद। संयतींसंयतीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते। 
'एष वै संयन्नाम्तुर्यदजः पञ्चौदनः । निरेवाप्रियसय भ्रातृव्यस्य श्रियं दहति 
भवत्यात्मना। योरजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥३३॥ 
जो संवत नामक कतके ताहे अप्रिय ी संय ्वार उपल्ध सम्पदाको महण कर है । प्चौदन 
अजही संयन्‍्त नामक ऋतु है । जो दक्षिणा से दौष्तिमान पज्बौदन अज के दाता है, वे अपनी आत्मशक्ति से अप्रिय 
(ट शु की श्री- समृद्धि का विनाश कर देठे है ७३३ ४ 
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२४६९. यो वै पिनवनतं नमर्तु वेद । पिन्वतीपिन्वतीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रिया दत्ते। 
"एष वै पिन्वन्नमतुर्यदजः पञ्चौदनः । निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं दहति 
भवत्यात्मना । यो३जं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥३४॥ 

जो पिन (पषण) नामक ऋतु के ज्ञात है, वे अग्रिय शरक पोषण दरार उपलबध की गई (पोषको श्री- 
सम्पदा का हरण करते ह ।पञ्चौदन अज ही पिन्वन्त (पोषण) नामक ऊत ह । ज दक्षिण द्वारा देदीप्यमान पञ्चौदन 

अज (प्चभोज्य पदां क सेवरकर्ता अजा आलम) के समर्पण, वे अपने प्रभावे दुष्ट शु क र 

समृद्धि को विनष्ट कर देते हैं ॥३४ # 

२४६२. यो वा उद्यन्तं नाभतुंवेद। उद्यतीमद्यतीमेवापरियसय भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते। 
'एब वा उद्दन्नामर्तुर्यदज: पज्चौदन: । निरेवाप्रियस्थ भ्रातृव्यस्य श्रियं दहति 
भवत्यात्मना। यो३जं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥३५ ॥ 

जो उना (उच) नामक ऋतु के जाता है दुष्ट शु क उता प्रपत की गई लक को हण करो 
है । पञ्चौदन अज ही उदन्त नामक ऋतु हैं । दक्षिणा से दीप्तिमान्‌ पज्वौदन अज के जो समर्पणकर्ता है, वे अपने 
सुकृतयों से शहु के श्रीवर्चस्‍्ब को भस्मीभूत कर डालते है ३५ ॥ 

२४६३. यो वा अभिभुवं नामतुं वेद । अभिभवन्तीमभिभवन्तीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य 
श्रियमा दत्ते। एष वा अभिूर्नामतुर्यदजः पञ्चौदनः । निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य 
शरियं दहति भवत्यात्मना। योइजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥३६॥ 

जो अभिभू (विजय) आमक ऊतके ता. दष्ट शुकी पस्त केवाली लशी (शोध) का हरण बर 
लेते है । पल्चौदन अज ही अभिभू(विजय) नामक ऋतु है । दिण से दौसा नचौदन अज के जो समरपणक्ता 
है, वे दु्ट शु के श्री- वर्चस्व को पूरी तरह रो जला डालते है ॥३६ ॥ 

२४६४, अजं च पचत पञ्च चौदनान्‌। 
सर्वा दिशः संमरसः सश्चचीः सात्तरदेशाः प्ति गृहणन्ु त एतम्‌ ॥३७॥ 

अज और पज्चौदन ( उसके पाँच प्रकार के भागों) को परिपक्व बनाएँ । सभी दिशाएँ और अन्तर्दिशाएँ 
एक मन होकर सहमति भाव से इसे स्वोकार करे ॥३७ ॥ 

२४६५. तास्ते रक्षन्तु तव तुभ्यमेतं ताभ्य आज्यं हविरिदं जुहोमि ॥३८॥ 

(आपके इस यञ्ज क सभी दिाएँ सुरक्षाको, हम उनके नमित पृत और हवन सापग्री की आहुति देते है ॥ 
[ ६ - अतिथि सत्कार (१) ] 

[ऋषिः ब्रह्म दवता- अतियि अयवा विद्या । छन्‌ नागी पदा ग्र, २ तरपदा गायी, ३,७ सामी 
४, आरं अनष्ट ५ आसुरी गावत, ६ षद सामतो जगतो, वाची टू, १० साम भुरिक्‌ 
बृहती, ११, १४-१६ साम्नो अनुप, १२ विराद्‌ गायत, १३ साम्तौ निचत्‌ पक्ति १७ त्रिपदा विराट्‌ भुरिक्‌ 

जायी ।] 
कस सूछ से ११वें सख सड अतिव सरका खा पल परब कि । यह उस समय दी न्ह, जब लोग केल 


परप या बीन के लिए या पर निवे वे हस्व साड सधी मे विता पु की झलक देखते हुए अतिथि सेवा को 
रद की आतवा त वे । सो फल उसी र्द के अनर फल हे ै- 





र अकर्ववेद संहिता घाष-३ 


२४६६. यो विद्याद बहा प्रत्यक्षं परूंषि यस्य संभारा ऋचो यस्यानूक्यम्‌ ॥१॥ 

जो विद्यारूप प्रत्यक्ष बह्म को जातते हैं, जिसके अवयव हो यज्ञ-सामग्री तथा कन्धे और मध्यदेश की रोढ़ 
(सि ह ऋचए है ॥१ ॥ 
२४६७, सामानि यस्य लोमानि यजुहुंदयमुच्यते परिस्तरणमिद्धविः ॥२॥ 

उसके बाल ही साम हृदय ही यजुरूप और आच्छादन वसह हवि है ॥२ ॥ 
२४६८. यद्‌ वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रतिपश्यति देवयजनं प्रेक्षते ॥३॥ 

जो गृहस्थ अतिथियों की ओर देखते हैं, मानो वे देवत्व- संवर्द्धक यज्ञ को ही देखते हैं ॥३ ॥ 
२४६९. यदभिवदति दीक्षामुपैति यदुदकं याचत्यपः प्र णयति ॥४॥ 

अतिथि से चर्चा करना यजय कार्य में दकषत होने के समान है, उसके दवारा जलकी कामना प्रणयनरूप है ॥ 
२४७०. या एव यज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एव ताः ॥५॥ 

जिस जल को यज्ञ मे ले जते ह. यह वहो जल है अथवा अतिथि के लिए समर्पित जल दहा है,जो यद्ग में 
प्र्त होता है ॥५ ॥ 
२४७१, यत्‌ तर्षणमाहरन्ति य एवाग्नीषोमीयः पशुर्बध्यते स एव सः ॥६ ॥ 

जिन पदारोों को अतिवि के लिए ले जाते ह, हो मानो अग्न और सम के लिए पशु को बाधा आा ह ॥६ ॥ 
२४७२, यदाबसथान्‌ कल्पयन्ति सदोहदविर्घानान्येव तत्‌ कल्पयन्ति ॥७ ॥ 

जो अतिथि के लिए आश्रय- स्वल का रब किया जाना है, मानो वही यज्ञ में 'सद' और हविर्धान का 
निर्माण करना है ॥७ ॥ 
२४७३, यदुपस्तृणन्ति बहिरेव तत्‌ ॥८॥ 

(सता मे) जो वस्त्र बिछाए जते है. मत वह यज क कए है ॥८ ॥ 
२४७४. यदुपरिशयनमाहरन्ति स्वर्गमेव तेन लोकमव रुन्द्धे ॥९ ॥ 

जो बज्न लाते है. मानो स्वर्मलोक के द्वार क हो खोलते हैं ॥९ ॥ 
२४७५. यत्‌ कशिपूपबर्हणमाहरन्ति परिधय एव ते ॥१०॥ 

अतिथि के लिए जो चादर और तकिया लेकर आते है, वही मानो यज्ञ को सीमा है ॥१० ॥ 
२४७६. यदाऊनाभ्यज्जनमाहसन्त्याज्यमेब तत्‌ ॥११॥ 

जो आँखो के लिए अञ्जन और शरीर की मालिश के लिए तेल लाते हैं, वे मात यज्ञ बूत हो है ॥११।॥ 


२४७७. यत्‌ पुरा परिवेषात्‌ खादमाहरन्ति पुरोडाशावेव तौ ॥१२॥ 
'परोसने से पूर्व जो अतिथि के लिए खाचा सामयी लते, म पुरोडाश ही है ॥१२ ॥ 


२४७८. यदशनकृतं ह्वयन्ति हविष्कृतमेव तद्ध्वयन्ति ॥१३॥ 
भोजन के लिए अतिथि को बुलाना ही माजो हविष्ान् स्वोकार करने का आह्कान है ॥१३ ॥ 


२४७९. ये व्रीहयो यवा निरुष्यनतेशव एव ते ॥१४॥ 
जो चावल और जो देखे ते है, वे मानो सोम हो हैं #१४ ॥ 


ण्डः सूच ७ ख 


२४८०, यान्युलूखलमुसलानि ग्रावाण एव ते ॥१५॥ 

जो ओखली-मूसल अतिव के लिएघान कूटे के म आते हैं े मानों सोमरस निकाले के पतवर है॥ 
२४८९. शूप पवित्रं तुषा ऋजीषाभिषवणीरापः ॥१६ ॥ 

अतिथि के लिए जो छाज उपयोग मे लाया जाता है, वह यदे प्रयुक्त हने वले पवित्र के समान, धान की 
भूसी सोमरस अभिकवण के बाद अवट रहने वाले सोष ठनुओं के समान तथा घोजन के तए प्रयुक्त होने 
वाला जल, यज्ञीय जल के समान है ॥१६ ॥ 

२४८२. खुग्‌ दविरनेक्षणमायवनं द्रोणकलज्ाः कुम्भ्यो वायव्यानि 
पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम्‌ ॥१७॥ 

(कलली (भत निकालने का साधन खवा के समान्‌ पके समय अन्न को हिलाया जना यज ी ईक्षण करिया 
के समान्‌ पकाने आदि के पाज़ द्ोणकलस के समार अन्य पाउ, वाल्य पाउ ता स्वागत में बिवी गयी मृग 
चर्म कृष्णाजिन तुल्य होते हैं ४१७ ॥ 

[७- अतिथि सत्कार (२) ] 

[ऋषि - ब्रह्म । देक्ता-अतिथि अथवा विचा । छनद- दिद पुरस्ताद्‌ बही, २,१२ सामन ट, ३ आसुरौ 
अतुट ४ साम्न उष्णिक, ५ सामी बृहती, ६ आरी अपुष्ट, ७ पञ्चपदा विरद पुरस्‍्ताद बृहती, ८ आसुरी 
गात्री,९ सामी अनष्ट, १० विषदां ट, ११ भुरिक्‌ सामी बृहती १३ रपद प्त ।] 

२४८३. यजमानब्राह्मणं वा एतदतिथिपतिः कुरुते 
यदाहार्याणि परेक्षत इदं भूया३ इदा३मिति ॥१॥ 

अतिथि के सत्कार में यह अधिक ह या पर्याप है, इस प्रकार जो देने योग्य पदार्थों का निरीक्षण करते हैं, 
यह प्रक्रिया यज्ञ में यजमान द्वारा ब्राह्मण के प्रति किये गये व्यवहार के समान मान्य है ॥९ ॥ 
२४८४.यदाह भूय उद्धरति प्राणमेव तेन वर्षीयांसं कुरुते ॥२ ॥ 

जो इस प्रकार॑ कहते हैं कि अधिक परोलकर अतिथि को दे, तो इसे ने अपने प्राण को चिरस्थाई बनाते हैं। 
२४८५, उप हरति हवींष्या सादयति ॥३ ॥ 

जो उनके पास ले जाते है वे मानों हीन पदार्थ ही ले जाते है ॥३ ॥ 

३४८६. तेषामासन्नानामतिथिरात्मजूजुहोति ॥४ ॥ 

उन परोसे गए पदां में से कुछ पदाचों का अतिचि आपने अन्दर हवन ही करते है ॥४ ॥ 
२४८७. सुचा हस्तेन पराणे यूपे लुक्कारेण वषट्कारेण ॥५ ॥ 

हायरूपी खुवा से, प्राणरूपी यूप से और भोजन ग्रहण करते समय “सुक्‌ - खुक ऐसे शब्दरूपी वषट्कार 
से आपन में आहुति ही डालते है ॥५ ॥ 

२४८८. एते वै प्रियाशचप्रियाशचर्त्विजः स्वगं लोकं गमयन्ति यदतिथयः ॥६ ॥ 

जो ये अतिथि प्रिय अथवा अग्निव हैं, वे आतिथ्य यज्ञ के झत्विज्‌ यजमान को स्वर्गलोक ले जते है ॥६ ॥ 
२४८९. स य एवं विद्वान्‌ न द्विपश्नश्नीयान्न द्विवतोउन्नमश्नीयात्न 

मीमांसितस्य न मीमांसमानस्थ ॥3॥ 


र अवद संहित चाग-१ 


जो इस विषय के झा ह, वे अतिथि किस के तिदे रखते हुए भोजन न करें, ष करनेवाले का भोजन 
नकर न्दहा्पद आचरण करे वाले का भोजन न करें और न सनदे रखने वले के यह का अन्न ग्रहण करें ॥७ ॥ 


२४९०. सवो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमश्नन्ति ॥८ ॥ 

जिसके यहाँ अतिथि लोग अत्न महण करते है, उसके सभी कपाय-कल्पषरूपी पाप नष्ट हो जाते है ॥८ ॥ 
२४९१. सवों वा एषो ऽजग्यपाप्मा यस्यान्नं नाश्रन्ति ॥९॥ 

जिनके यहाँ अतिथिजन भोजन नहीं करते, उनके सभी पाप वैसे के वैसे हो रहते है ॥९ ॥ 
२४९२. सर्वदा वा एष युक्तगरवा्रपवित्रो वितताध्वर आइतयज्ञक्रतुर्य उपहरति ॥१० ॥ 


जो गृहस्थ अतिथिसेवा में आवश्यक सामग्री उनके पास ले जाते हैं, वे सर्वदा सोमरस निकालने के पत्थरों 
से युक्त रस की आर्दता से पवित्र सोमयज्ञ को करने वाले और उसको पूर्णता प्रदान करने वाले के समान होते हैं ॥ 


२४९३. प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो य उपहरति ॥११॥ 
जो अतिथि के प्ति समर्पण करते. मान उनके प्राजापत्य यज के विस्तार हते है ॥११ ॥ 
२४९४. प्रजापतेर्वा एष विक्रमाननुदिक्रमते य उपहरति ॥१२॥ 
जो अतिविसतकार करे हे प्रजापत के पदि क अनुगमन करे है ॥१२ ।। 
२४९५. योऽतिथीनां स आहवनीयो यो वेश्मनि स गार्हपत्यो 
'यस्मिन्‌ पचन्ति स दक्षिणाग्निः ॥१३ ॥ 
अतिथियों का आवाहन ही आहवतोय-अिन और पर मे स्थित अप ही गाह्य है और अन्न पकाने 
की अगिन ही दक्षिणग है ॥१३ ॥ 
[ ८ = अतिथि सत्कार (३) ] 
[ऋषि- ब्रह्मा । देवता-अतिथि अथवा विद्या । छद रिदा पिपीलिक मध्या गायत्री, ७ सामनी बृहती, ८ 
पिपीलिक मध्या उष्णिक्‌ ।] 
२४९६. इष्टं च वा एष पूर्त च गृहाणामश्नाति यः पूवोऽतिथेरश्नाति ॥१॥ 
जो अतिथि से पहले भोजन करते है. वे गृहस्थ के सभी इश्कर्मों और पूर्तफलों का ही भक्षण काते हैं ॥६ ॥ 
२४९७. पयश्च वा एष रसं च गृहाणामश्नाति यः पूवोऽतिथेरश्नाति ॥२ ॥ 
जो अतिथि से पहले भोजन करते है, वे घर के दूध और रस को ही विनष्ट करते हैं ॥२ ॥ 
२४९८. ऊर्जा च वा एप स्फार्ति च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोंउतिथेरश्नाति ॥३ ॥ 
बे गृहस्य घर की समृद्धि और अन्न बल को विष्ट कर डालते है, जो अतिथि से पूर्व भोजन ग्रहण करते है ॥ 
२४९९. प्रजां च वा एष पशूंश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥४॥ 
ये गृहस्थ घर के बुटुग्चियों और गौ आदि पशुओं ो ही दिष्ट कर डालते है, जो अतिथि से पहले भोजन 
अहण करते है ॥४ ॥ 
२५००. कीति च वा एष यशश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥५ ॥ 
वे गृहस्व जो अतिथि से पूर्व भोजन लेते हवे घर को कोतिं और यशस्विता काह नास करते है ॥५ ॥ 
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२५०३, श्रयं च वा एष संविदं च गृहाणामश्नाति यः पूवो ऽतिथेरश्नाति ॥६ ॥ 
जो अतिथि से पूर्त भोजन करते वाले गृहस्थ हैं, वे घर की औ और सहमति भावना को ही विनष्ट करते है ॥६ | 
२५०२, एष वा अतिथिरचछोत्रयस्तस्मात्‌ पू्यो नाश्नीयात्‌.॥७ ॥ 
चे निशितरूप से अतिथि हैं, जो श्रोज़िय है, अतएव उससे पहले घोजन करना उचित यहीं ॥७ ॥ 
२५०३. अशितावत्यतिथावश्नीयाद्‌ यज्ञस्य सात्मत्वाय यज्ञस्याविच्छेदाय तद्‌ व्रतम्‌ ॥८॥ 
अतिथि द्वारा भोजन हण करे के बाद गूहस्व सवयं भोडन करे । द की पूर्णता और नि्विषन-समाणि 
के लिए गृहस्थं द्वारा ऐसे बतों के विवाह आवश्यक हैं ४८ ६ 
२५०४. एतद्‌ वा उ स्वादीयो यदधिगवं क्षीरं वा मांस वा तदेव नाश्नीयात्‌ ॥९ ॥ 
गाय के दूध से उपलब्ध होने वाले और अन्य मांसादि, उन्हें भौ अतिथि के भोज से पूर्व गहस्थ न खाएँ ॥९ ॥ 
पकाल ए सहार क्या मुद्र के कि रहे वालके सिए मछली आदि सवाघाविक 
(आहा रहे ं। अतच पार ही खे, ते पारी उचि को भोजन केके पू ग खमे का नश दा गया है।] 


[ ९- अतिथि सत्कार (४) ] 
| ऋषि- ब्रह्मा । देकता-अतिथि अथवा विद्या छद-आजापत्या अनुषटपू २, ४. ६, ८ तरिपदा गायत्री, ९ भुरिक्‌ 
अपु, १० चतुधा रा पि । ] 

२५०५. स य एव॑ विद्वन्‌ क्षीरमुपसिच्योपहरति ॥१॥ 
२५०६, यावदग्निष्टोमेनेष्टवा सुसमृद्धेनावरुन्धे तावदेनेनाव रुन्द्धे ॥२ ॥ 

जो इस बात को जानते हुए अतिथि के लिए दूध अच्छे पात्र में रखकर लाते है, वे रेष्ठ समृद्ध असनो 
'यह्ञ के यजन का जितना पल ग्राप्त करते हैं, उतना आतिथ्य सत्कार से उढरें प्राप्त होता है ॥९-२ ॥ 
२५०७, स य एवं विद्वान्सर्पिरुपसिच्योपहरति ॥३ ॥ 
२५०८. याबदतिर्रणेष्टवा सुसमृद्धेनायरुनद्धे तावदेनेनाव रुन्द्धे ॥४ ॥ 

जो इस सम्बन्ध मं जानते हुए अतिथि के लिए धृत्‌ बर्तन मे ले जात है, रें आतिथ्य सत्कार स उतना फल 
मिलता है, जितना किसी को ्रेष्-समृुड् अतिराक्यज्ञ करने से आ होता है ॥३-४ ॥ 
२५०९. स य एबं विद्वान्‌ मधूपसिच्योपहरति ॥५ ॥ 
२५१०. यावत्‌ सत्रसद्नेष्टवा सुसमद्धेनवर्धे तावदेनेनाव र्द्ध ॥६ ॥ 

जो इस विषय को जानते हुए अतिथि के नमित रहद उतम पा में लेकर जते हैं, उन्हें आतिथ्य-सेवा से 
उतना प्रतिफल मिलता है, जितना किसी को श्रेष्ठ समृद्ध सस ज्ञ करे से ग्राप्त होता है ॥५-६ ॥ 
२५९१. स य एवं विद्वान्‌ मांसमुपसिच्योपहरति ॥७॥ 
२५१२. यावद्‌ द्दशाहेनेष्टवा सुसमद्धेनावरुद्े तावदेनेनाव र्द्ध ॥८ ॥ 

जो इस विषय को जानते हुए (यदि वह मांसाहारी है तो) अतिथि के सपीष मांस के पात्र को 

ले जाते हैं, उने उना प्रतिफल इस आतिथ्य से मिलता है, जितना श्रेष्ठ-सपृद्ध द्वादशाह यज्ञ करने से 
किसी को प्राप्त होता है ॥७-८ ॥ 


२५१३. स य एवं विद्वानुदकमुपसिच्योपहरति ॥९॥ 
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२५१४. प्रजानां प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठां प्रियः प्रजानां भवति य एवं 
विद्वानुदकमुपसिच्योपहरति ॥१०॥ 
जो इस बात को जानते हुए अतिच केलिए जलो पामे रख ले जाते है, वे परजाओं के प्रजनन अर्थात्‌ 
उल्तत्ति के लिए स्थायित्व करे ह और प्राजनो के होते है ॥९-१० ॥ 
[ १० - अतिथि सत्कार (५) ] 

[ऋषिः बहा ।देवता-अतिच अथवा वद्या । छद- सामो षणि २ पुरडषणि, ३, ५.७.१० सामौ 
भुरिक्‌ वृहती, ४, ६,९ साम्तौ अजुष्टष, ५ पदा नृत्‌ विषमा गायशर, ७ त्रिपदा विराद्‌ विषमा गायत्र, ८ 
परिदा विरा अनष्ट । | 

२५१५. तस्मा उषा हिङ्कृणोति सविता प्र स्तौति ॥१॥ 

जो इस आविश्य- सत्कार को जात उन मुके लिए उशा आयसे देती है और सविता 
उनकी प्रशंसा करते है ॥१ ॥ 
२५९६. बृहस्पतिरूर्जयोद्‌ गायति तवष्टा पुष्टा प्रति हरति विश्च देवा निघनम्‌ ॥२॥ 

'बृहस्पतिदेव अन्न-रस से उत्पन्न बल से उनका गा करे है, त्वेव पष्ट दान के है तथा अनय सधी 
देव सोम परिसपाप्ति के वाकय वर उनको सुति करते है ॥२ ॥ 
२५९७. निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद ॥३॥ 

ऐसा जो जायते है, वे सम्पत्ति, इजा और पशुओं का आश्रयस्थल होते हैं ॥३ ॥ 
२५१८. तस्मा उद्यन्त्सूर्यो हिङ्कृणोति संगवः प्र स्तौति ॥४॥ 

उदय होते हुए सूरददिव उनके लिए आपन्द-स्देश देते है औरएशिययों से युक्त सूर्य उनकी प्रशंसा करते है॥ 
२५१९. मध्यन्दिन उद्गायत्यपराहृणः प्रति हरत्यस्त॑यन्‌ निथनम्‌। 

निथनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद्‌ ॥५ ॥ 

सदेव उसकी त्यु को विपष्ट करते हुए मध्याह़ के समय उसका गान करते है और अपराह के समय प्ट 
अदान करते है । जो इस प्रकार से झा है, वे सम्पति, प्रजा और पशुओं को उपलब्ध करने वाले होते है ॥५ ॥ 
२५२०. तस्मा अप्रो भवन्‌ हिङ्कृणोति स्तनयन्‌ प्र स्तौति ॥६ ॥ 

जो आतिष्य-सत्कर के वतक राता है, उसके लिए उत हे वले मेष, आमनद-सेश ते है और गर्जन 
करते हुए स्तुतिगान करते है ॥६ ॥ 
२५२१. विद्योतमानः प्रति हरति वर्षत्रुद्ययत्युद्गृहणन्‌ निधनम्‌। 

निधन भूत्या: प्रजाया: पशूनां भवति य एवं वेद ॥७॥ 

अ्रकाशमान मेघ षट ते है. बसते हुए गुणगान के है तवा उद्यहण करते हुए पालन कराते है, इस प्रकार 
बे समति, राजा और पशुओं के आश्रयदाते है ॥७ ॥ 
२५२२. अतिथीन्‌ प्रति पश्यति हिङ्कृणोत्यभि वदति प्र स्तौत्युदकं याचत्युद्‌ गायति ॥ 

आति्य- सत्र के झाल अतिवि दर्शन करते हुए अभिवादर, स्तुति और आनन्द कट करते है । जब वे 
जल माँगते हैं, तो मानों गान करते है ॥८ ॥ 
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२५२३. उप हरति प्रति हरतयुच्छिष्टं निधनम्‌ ॥९॥ 

'जब पदार्थ अतिथि के पास लाते है. तो यज्ञ के प्रतिहतता का कार्य करते हैं । जो अतिथि के घोजन के कषात्‌ 
अवशिष्ट रहता है, उसें यज्ञीय प्रसाद मानें ॥९ ५ 
२५२४. निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद ॥१०॥ 

जो इस तथ्य के ताह. समत, रा और पशुओं के पालमा हते है ॥१० ॥ 


[ ११ - अतिथि सत्कार (६) ] 

[ ऋषि. बरहा । देवता-अतियि दवा विद्या ।छनद-१ आसुरो गात्र, २ साम्नी अनुष्ुपू, ३, ५ जिपदा्ी 
पक्ति ४ एकपदा प्राजापत्या गाय ६, ११ आयीं बृहतो, १२ एकपदासुरी जगती, १३ याजुषी ्निषटुप, १४ 
एकपदासुरी उच्तिक्‌। ] 

२५२५. यत्‌ क्षत्तारं हृयत्या श्रावयत्येव तत्‌ ॥१ ॥ 

जो अभीष्ट कार्य को करे वाले द्वारपाल को बुला ह, वेद वचन को ढे के सामान है ॥१ ॥ 
२५२६. यत्‌ प्रतिशृणोति प्त्याश्रावयत्येव तत्‌ ॥२ ॥ 

जब वह सुनता है, पानो वह प्रतिश्राव करता है ॥२ ॥ 
२५२७, यत्‌ परिवेष्टारः पत्रहस्ता: पूर्वे चापरे च प्रपच्चन्ते चमसाध्वर्यव एव ते ॥३॥ 

जब अतिथि के लिए प्रारम्भ और प्षा्‌ में परोसरे वाले हाथों में पात्र लेकर जाते हैं, मानो वे यज्ञ के चमस 
और अध्यर्ु है ॥३॥ 
२५२८, तेषां न क्षनाहोता ॥४॥ 

इन अतिथियों मं यजञरहित कोई भी नहीं होते ॥४ # 
२५२९. यद्‌ वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ परिविष्य गृहानुपोदैत्यवभृथमेव तदुपावैति ॥५ ॥ 

जो गृहस्थ अतिथयो को भोजन परोसकर अपने घर लौट है. मानो अवभृथ सनान करके घर लौटते हैं ॥ 
१५३०. यत्‌ सभागयति दक्षिणाः सभागयति यदनुतिष्ठत उदवस्यत्येव तत्‌ ॥६ ॥ 

जो भोज्य पदार्थको पृथकपृथक्‌ कर देते है, वे मात्र दकषणा प्रदान करते हैं। जो उनके लिए अनुकूल 
होकर उपस्थित रहे है, मानो उदवसान (यह का अन्तिम चण पूरा) करते हैं ॥६ ।। 
२५३१. स उपहूतः पृथिव्यां भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन्‌ यत्‌ पृथिव्यां विश्वरूपम्‌ ॥७॥ 

पी में जितने प्रकार के विभिन्न रंग-रूप वाले अन्न है, उनके द्वारा (लिए) आदरपूर्वक आमित किए जने 
पए ये अतिथि भोजन ग्रहण करते है ॥७ ॥ 
२५३२. स उपहूतो5न्तरिक्षे भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन्‌ यदन्तरिक्षे विश्वरूपम्‌ ॥८॥ 

अन्तरिशर मे जितने प्रकार के अन्न है उनके डरा सम्मान किये ऊाने पर. वे अतिवि भोजन ग्रहण करते है ॥८ ॥ 
२५३३. स उपहूतो दिवि भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन्‌ यद्‌ दिवि विश्वरूपम्‌ ॥९ ॥ 

स्वर्म मं जितने प्रकार के विधत्त, उनके दा सममित होऊ अतिविगण भोजन हण करो हैं । ९ ॥ 

जप 
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२५३४. स उपहूतो देवेषु भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन्‌ यद्‌ देवेषु विश्वरूपम्‌ ॥१० ॥ 

देवो में जितने रकार की विधिर गजो से यु जो अनेक शाता है. उनके द्वारा सादर आमित किय जाने 
पए. ने अतियिगण भोजन ग्रहण काते है ॥३० ४ 
२५३५. स उपहूतो लोकेषु भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन्‌ यल्लोकेषु विश्वरूपम्‌ ॥११॥ 

सभी लोको में जितने प्रकार के विभिन्न रण-रूप वाले पदार्थ हैं. उसके लिए सादर आमित कये जने एर, 
ये भक्षण करे है ॥११॥ 
२५३६. स उपहूत उपहूतः ॥१२॥ 

जो इस भूलोक ये सादर आपतित किये जे. वे उसी भवन से परलोक मे भो आमित किये जाते हैं। 
२५३७, आप्नोतीमं लोकमाप्नोत्यमुम्‌ ॥१३॥ 


अतिव को सादर आमि कर वले सदणहसथ इस लोक मे सुछ-सौ भागय को प्राप्त करते हुए, परलोक 
में भो वही प्राप्त करते है ॥१३ ॥ 


२५३८. ज्योतिष्मतो लोकाञ्जयति य एवं वेद ॥१४ ॥ 

जो आविवय- सत्कार के बो के ता है, वे तेजस्वी (ज्योतिषंय) लोको को प्राप्त करते है ॥१४॥ 

[१२ - गौ सूक्त] 

(ऋषि बह्मा ।दवता-गौ। छ्-१ आवी बुहो, २.आचों उष्णिक, ३,५ आय अनु, ४ १४-१६ 

सामन बहती, ६,८ आसुरी गायत्र, ७ विषदा पिपोलिक मध्या मित्‌ गाय, ९, १३ सामी गायत्री, १० पुए 
ऊळ ११-१२, १७, २५ सामतो उष्णिक, १८, २२ एकपदासुरी जगती, १९ एकपदासुरी पक्ति २० याजुषी 

जगती, २१ आसुरौ अनुप, २३ एकपदासुरी वृहती, २४ साम्नो भुरिक्‌ बृहती, २६ सामी ्गिषटुष्‌ ।] 
२५३९. प्रजापतिश्च परपेष्ठी च शङ्गे इनः शिरो अग्नि्ललाटं यरः कृकाटम्‌ ॥१॥ 

इस विश्वरूप गौ अथवा वृषभ के प्रजापति और परमेष्ठी दो सौं इनरदेव सिर, अग्न ललाट और यप गले. 
की पेटी (कृकार) है॥१ ॥ 
२५४०. सोमो राजा मस्तिष्को-शौरुततरहनुः पृथिव्यधरहनुः ॥२॥ 

रजा सोम घस्तिष्क चुलोक ऊपर का जबड़ा और पृथ्वी बौचे के जबड़े के रूप में है ॥२ ॥ 
२५४९१. विद्युज्जिह्ला मरुतो दन्ता रेवतीग्रीवाः कृत्तिका स्कन्धा घमो वहः ॥३॥ 

वियत जीभ, रुदगण देवत गरदन, कृतिका कन्थे और उता दे बले सूरय य र 'ककुद' के 
समीपस्य के भग हैं ॥३ ॥ 
२५४२, विश्वं वायुः स्वर्गो लोकः कृष्णदरं विधरणी निवेष्यः ॥४॥ 

सपस्त संसार वाय्‌ अर्थात्‌ आणरूप, स्वर्भलोक कृष्णद और विघरणी (धारक शक्ति) पृष्ठभाग है ॥४ ॥ 
२५४३. श्येनः क्रोडो३न्तरक्षं पाजस्यं१ बृहस्पतिः ककुद्‌ बृहतीः कीकसाः ॥५॥ 

शयेन उसकी नोद, अन्तरिक्ष उदरा, बृहस्पति ककुद्‌ और वृहती कीकस भाग (कोहनी के भाग) है ॥५ ॥ 
२५४४. देवानां पतः पष्टय उपसदः पर्शवः ॥६॥ 

देवशक्तियाँ पीठ के भाग और उपसद्‌ इष्टया परसालियां ह #६ # 
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२५४५. मित्रश्च वरुणश्चांसौ त्वष्टा चार्यमा च दोषणी महादेवो बाहू ॥७॥ 

म्र और वरुणदेव दोनो कन्त और अरवमदेवबहुाग (दोन भुजाओं के ऊपरी भाग) और महादेव 
भुजाएँ हैं ॥७॥ 
२५४६. इन्द्राणी भसद्‌ वायुः पुच्छं पवमानो बालाः ॥८॥ 

इन््पली (इदे की शाति) किमाग ष वायु पूछ और पवमान वायु बाल हैं ॥८ ॥ 
२५४७, ब्रहम च क्षत्रं च श्रोणी बलमूरू ॥९॥ 

ब्रामण और क्षिय नितम्ब भग, बल (समथ श्त उस विश्वरूप गौ के जंघाभाग हैं ॥९ ॥ 
२५४८, धाता च सविता चाष्ठीवन्तौ जङ्घा गन्धर्वा अप्सरसः कुष्ठिका अदितिः शफाः॥ 

'धाता (धारकशक्ति और सवीरक सवितादेव, ये दोनों दिङरूप गौ के टखे (आ) गर्व जंघाएँ, अप्सराएँ, 
खुरभाग (कुण्डिकाएँ) और अदिति (देवमाता) खुर हैं ४९० ॥ 
२५४९, चेतो हृदयं यकृन्ेधा ब्रत॑ पुरीतत्‌ ॥११॥ 

चेतना उस विश्वरूप गौ का हृदय शेड मेधा- बुद्धि कलेजा ( यकृत्‌) और त पुरीतत्‌ (आति) है ॥११ ॥ 
२५५०, क्षुत्‌ कुक्षिरिरा वनिष्ठुः पर्वताः प्लाशयः ॥१२॥ 
आई पी के अधिष्ठाता देव उसकी कोख, इरा (अर या जल) उसो बडी आते और पहाड़ उसकी छोटी 

ne 

२५५१, क्रोधो वृक्कौ मन्युराण्डौ प्रजा शेपः ॥१३॥ 

ओष उसके गुर्दे स्वस्थ (संतुलित) रोध अण्डको और बा, अजनत अङग के प्रतौक हैं ॥१३ ॥ 
२५५१, नदी सूत्री वर्षस्य पतय स्तना स्तनयिलुरूधः ॥१४॥ 

नदियाँ ज दे वाल सू नही, वर्ति मेघ सतनरूष और रजन वले मघ उसके दध से रे धनरूप हैं 
२५५३, विश्वव्यचाश्चमौषधयो लोमानि नक्षत्राणि रूपम्‌ ॥१५॥ 

सर्वव्यापक आकाश चर्म भाग, ओषधियाँ उसके बाल और वक्ष्र उसके विभिन्न रूप हैं ॥९५ ॥ 
१५५४, देवजना गुदा मनुष्या आन्त्राण्यत्रा उदरम्‌ ॥१६॥ 

देवशक्तियाँ गुदाभाग, साधारण मुुष्य आँतें और अन्य भोजन करने वाले णी उदर भाग हं ॥१६ ॥ 
२५५५. रक्षांसि लोहितमितरजना ऊबध्यम्‌ ॥१७॥ 

असुर उसके रक्त भाग (लोहित) और इतर ( तिर्यग्‌ योनियाँ ) उसका अनपचा अन्न भाग हैं ॥१७ ॥ 
२५५६. अप्रं पीबो मज्जा निधनम्‌ ॥१८॥ 

मेघ मेद के समान (पुए्ठता) और समस्त घन-सम्पदा मज्याभाग है ॥१८ ॥ 
२५५७, अग्निरासीन उत्थितोउश्चिना ॥१९॥ 

अधिदेव उसके आसनस्थल और दोनों अश्चिीकुमार खड़े होने के रूप है ॥१९ ॥ 
२५५८. इनद प्राङ्‌ तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठन्‌ यमः ॥२०॥ 

पूर्व दिशा की ओर विराजमान वे इ्रूष और दक्षिण की ओर वे समरूप है ॥२० ॥ 
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२५५९. प्रत्यङ्‌ तिष्ठन्‌ घातोदङ्‌ तिष्ठन्त्सविता ॥२१॥ 
पश्चिम की ओर विराजमान वे घाता और उत्तर की ओर सविता स्वरूप हैं ॥२१ ॥ 
२५६०. तृणानि प्राप्तः सोमो राजा ॥२२॥ 
णो को प्राप्त हुए वे विशवरूप दृषभ राजा सोमरूप हैं ॥२२ ४ 
२५६१. मित्र ईक्षमाण आवृत्त आनन्द: ॥२३॥ 
सभी प्राणियों पर कृपादृष्टि से देखते हुए वे भित्रलूप और पसावृत्त होने पर वही आउन्दरूप है ॥२३ ॥ 
२५६२. युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तः प्रजापतिर्विमुक्तः सर्वम्‌ ॥२४॥ 
जोतले के समय समस्त देवों के समष्टिरूप. जोतने पर प्रजापति और बन्धु हे प सर्वरूप है ॥ २४ ॥ 
२५६३, एतद्‌ वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम्‌ ॥२५॥ 
यही वश्वूप परमात्मा के विराट्रूए. यही सर्वरूप और गौ या वृषभ के रूप है ॥२५ ।। 
२५६४; उपैनं विश्वरूपाः सर्वरूपाः पशवस्तिष्ठन्ति य एवं वेद ॥२६॥ 
जो इस प्रकार प्रजापति के विराट्रूप को वृषध या गौ के वास्तविक रूप में जान लेते है, उन्हें विश्वकप और 
सर्वरूप पशु उपलब्ध होते है ॥२६ ॥ 
[ १३- यक्ष्मनिवारण सूक्त ] 
{ ऋषि भृरवगिरा । देवता सर्वशौर्षामयाद् (शिरः रोग दूरीकरण) । छन्द अनष्टु, १२, अनुषुणर्भा 
ककुषती यतुणदोधणिक्‌ १५ वरद्‌ अनष्ट, २१ विर्‌ पथ्या बहत, २२ पथ्य |] 
२५६५. शीर्षक्तं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितम्‌। 
सव॑ शीर्षण्यं ते रोगं बहिनिर्मत्रयामहे ॥१॥ 
मस्तकंूल, कर्मशूल और विलोहित (पाण्ट्रोग) - इस सभी शौर्ष रोगों को हम आपसे दूर करत हैं ॥१ ॥ 
२५६६. कर्णाभ्यां ते कडकृषेभ्य: कर्णशूलं विसल्पकम्‌। 
सव॑ शीर्षण्यं ते रोगं बहिनिरमन्रयामहे ॥२॥ 
(आपके कानों और कानो के भौत भग से र्णशूल और विसत्यळ (विशेष क्ट नेवाले) रोग को हम 
दू केह तथा सभी शी गों क हम आपसे दूर कते है ॥२ ॥ 
२५६७. यस्य हेतोः प्रच्यवते यक्ष्मः कर्णत आस्यतः 
सव शीर्षण्यं ते रोगं बहिनिरमत्रयामहे ४३ ॥ 
जिसके कारण यक्षा कान और मख से बहता है, उन सभी शीर्ष रोगों को हम आपसे बाहर करते है ॥३ ॥ 
२५६८. यः कृणोति प्रमोतमन्य॑ कृणोति पूरुषम्‌। 
स्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिनिमनतरयामहे ॥४॥ 
जो रग मनुष्य को बहरा और अन्या कर देते है, उन सभी सौर्ष रोगों को हम आपसे दूर हटाते है ॥४ ॥ 
२५६९.अड्डभेदमड्डज्वरं विश्वाड्चं विसल्पकम्‌। सर्व॑ शीर्षण्य॑ ते रोग बहिरनिर्मन्रयामहे॥ 
अंगपंजक अंगज्चर, अंगपीडक विय रग तथा सभी सिर के रोगों को हम आपसे दूर करते ह ॥५ ॥ 
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२५७०. यस्य भीमः प्रतीकाश उद्वेपयति पूरुषम्‌ । तक्मानं विश्वशारदं बहिर्मन््रयामहे । 
जिसका भयंकर उद्ेग (पतीकाश) मनुष्य को कम्पायमान कर देता है, उस शरल्कपालीन ज्वर को हम आपसे 
बाहर करते हैं ॥६ ॥ 
३५७१. य ऊरू अनुसर्पत्यथो एति गवीनिके | यक्ष्मं ते अन्तरड्रेध्यो बहिर्निर्षनत्रयामहे ॥ 
जो सेग जंघाओं को ओर बढ़ता है और पहुँच जाता है, उस यह्ष्यारोग को आपके 
भीतरी अंगों से हप बाहर निकालते हैं ॥७ # 
२५७२.यदि कामादपकामादघृदयाज्जायते परि । हदो बलासमङ्गेभ्यो बहिनिर्मनत्रयामहे । 
जो इच्छाकृत कायो अदवा बिमा कममा से हदव के समीप उतर होता है, उस कफ को हृदय और शेष 
अंगों से हम बाहर निकालते हैं 
२५७३, हरिमाणं ते अङ्केध्योऽप्वामन्तरोदरात्‌। यक्ष्मोधामन्तरात्मनो बरहिनिर्मतत्रयामहे ॥ 
हम आपके अंगों से हरिमा (स्कहीनता) रोग के, पेटके भोतर से जलोदर रोग को और शर क भीतः मे 
म्मरोग को धारण करन वलो स्थिति को बाहर करते है ॥९ । 
२५७४, आसो बलासो भवतु मत्रं भवत्वामयत्‌ । 
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ ॥१०॥ 
कफ शौर से बाहर आए, आमदोष मूलप मे बाहर आए । सधी य्षरोगों के वि को मतर समर्य दवार 
हम बाहर निकालते है ॥१० ॥ 
२५७५. बहिर्बिलं नि््रवतु काहाबाहं तवोदरात्‌। 
यक्ष्माणां सर्वेषां विष निरवोचमहं त्वत्‌ ॥११॥ 
“काहाबाह' अर्थात्‌ फड़फड़ाने वाले रोग आपके पेट से ड्रकोभूत होकर बाहर जाएं, सभी यद्ष्मारोगो के 
विफ-विकातो को हम मचा-सामर्थ्य से, आपके शरीर से बाहर करते है ॥९६॥ 
२५७६. उदरात्‌ ते क्लोम्नो नाभ्या हदयादथि। 
यक्ष्माणां स्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ ॥१२ ॥ 
हम आपे पेट, “कलोम”( फेफडो), नि और हदय से सभा ोगो के विषरूप चकार क शीर से बाहर 
निकालते है ॥१२॥ 
२५७७, या: सीमान॑ विरुजन्ति पूर्थान प्रत्यर्षणी: । 
अहिंसन्तीरनामया निवत बहिर्बिलम्‌ ॥१३॥ 
जो सीमाभाग को पडित करते हैं और सिर तक बढ़ते जाते है. वे रोग दूर होकर रोगी के लिए कश्कारक 
न होते हए शरीर क रो से द्रवरूप होकर बाहर निकलें #९३ ॥ 
| कं क्० १४ से १८ तक अपवादिव रूप से ढ़ हो के दायक हो भूत करे वाहा निकाले 
का उसे है यह विद्या बहुत उपयोगी हो सकती है; किन दर समे यह जोध रा ययै] 
२५७८. या हदयमुपरषतयनुतन्यन्ति कीकसाः । अहिंसन्तीरनामया नि्रवनत बहिर्बिलम्‌ ॥ 
जो हदय और हसुलो (वास्य) को 'कोकूस' नागक हया हदय खेत में फैलती है, वे सभी वेदनाएँ 
दोषरहित और कष्रहित (हिंसाराहित) होतो हुई ज्ञाोरिक ओ से दू होकर बाहर पिकले ॥१४ ॥ 








क्र अवद संहिता घाक- 


२५७९. याः पाश्च उपर्षन्त्यनुनिक्षनति पृष्टीः । 
अहिंसन्तीरनामया नि्रवन्तु बहिर्बिलम्‌ ॥१५॥ 
जो अस्विय पार्छ ( पसलियों ) में जाती और पीठ भाग तक फैलती है, वे रोगरहित और मारक न बनती 
इई शाररिक टो (रों) े वृत होकर बाहर निकले ॥९५ ॥ 
२५८०. यास्तिरक्षरुपर्षन्यर्षीर्क्षणासु ते । 
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्‌ ॥१६॥ 
जो अस्या तए जती हुई आपकी पसलियों में प्रवेश करती है, वे भी रोगरहित और अगारक होकर 
ड्रवोभूत होकर बाहर मिकल जाएँ ॥१६ ॥ 
२५८१. या गुदा अनुसर्पन्त्यानत्राणि मोहयन्ति च। 
अहिंसन्तीरनामया निनु बहिर्विलम्‌॥१७॥ 
गुदा घाग तक फली हुई ज अस्यियं आतो वो अवस्करो है, वे भी बा कष्ट दिए रोगविहीन होकर 
शारीरिक छि से बाहर निकल जाएँ ॥१७ ॥ 
२५८२. या मज्लो निर्धयन्ति परूंषि विरुजन्ति च। 
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्‌ ॥१८॥ 
ये अष्तथियाँ जो पज्जाभाग को रक्तहौन करी हैं और जोड़ो में वेदना पैदा करती है, वे बिता कष्ट दिए रोगरहित 
होकर शारीरिक नध से बाहर निकले ॥१८ ॥ 
२५८३. ये अङ्गाति मदयन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव। 
यक्ष्माणां स्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ ॥१९ ॥ 
यध्ष्पारोग को दूर करने वाली और अंगों पर मांस को वृद्धि करने वाली जो ओषधियाँ आपके अंगों को 
(आनर्त करती हैं, उनसे सभी यश्मातोगों के विक-विकारों को हम आएसे दूर करते है ॥१९ ॥ 
२५८४. विसल्पस्य विद्रधस्य वातीकारस्य वालजेः। 
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ ॥२० ॥ 
विलप (पड़) विद्र (सूजन), वतोकार (वातरोग) और अलजि इन सभी रोगों के विष को हम आपके 
शरीर से, मच प्रयोग से दूर हटे है ॥२० ॥ 
२५८५. पादाध्यां ते जानुभ्यां ओणिध्यां परि भ॑ससः। 
अनूकादर्षणीरुष्णिहाभ्यः शीषष्णो रोगमनीनशम्‌ ॥२१॥ 
आपे पैर धटे, कूलह, कटि (गुभाग) रद गरदन की नाड्यो औ सिर स फैलने वाली आपकी पीड़ाओं 
को हमार दारा विनष्ट कर दिया गया है ॥२१ ॥ 
२५८६. स॑ ते शीर्ष्णः कपालानि हृदयस्य च यो विषुः। 
उददननादित्य रश्मिभिः शीर्ष्णो रोगमनीनशोङ्गभेदमशीशमः ॥२२॥ 
आपके सिर पर उदय होते सूरयदेब ने अपनी किरणों से रोग को विनष्ट किया और चन्द् देव आपके कपाल 
भाग तथा हृदय के अंग पेद को शान्त कर देते है ॥२२ ॥ 


काण्ड सू्-र४ क 


[ १४-आत्मा सूक्त ] 
[ऋषि बहा । देवताः वाम, आदित्य, अध्यात्म । छन्दः षट, १२, १४, १६, १८ जगती ।] 
२५८७. अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः । 
तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌ ॥१॥ 
इस सुन्दर एबं जगपालक होता (सूर्यदेव) को हमने सात पुं  सप्तव्ों किरणों) सहित देखा है । इन 
(सूर्यदेव) के मध्यम (मध्य-अनतरिक्ष मे रहने बाला) भाई सर्वव्यापी वाुदेव हैं । इनके तीसरे भाई तेजस्वी पीठ 
वाले (अग्निदेव) है ॥१ ॥ 
२५८८. सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा । 
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाथि तस्थुः ॥२॥ 
एक चकग (सविता के पोषण चन्र) वाले र से ये सालों जे हैं । सात म (गं) वाला एक (किरणरूपी) 
अश्व इस चक्र को चलाता है । तीन (युलोक, अन्तरिक्ष एवष) नाभयो (करक) अधवा धरयो बाला यह काल 
चक्र सतत गतिशील अविनाशी और शिथिलता रहित है । इसी चक्र के अन्दर समस्त लोक विद्यमान हैं ॥२ ॥ 
२५८९, इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यशचाः। 
सप्त स्वसारो अभि सं नवन्त यत्न गवां निहिता सप्त नामा ॥३॥ 
इस (सदेव के पोषण च) से जुड़े यह जो सात (सपत वर्ण अथवा सातकाल वर्- अयन, सप 
(तएव मुहू है, वही सात चक्र अदा सात अधो के रूप मे इसर को चलते है। जह ग (वणी) म 
सात नाम (सात स्वर) छिपे ह, ऐसी सात बहने (स्तिया) इनकी वन्दना करती है ॥३ ॥ 
२५९०. को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति। 
भूम्या असुरसगात्मा क्यस्वित्‌ को विद्वांसमुप गात्‌ प्रष्टुमेतत्‌ ॥४॥ 
जो अस्थि (शरीर) रहित होते हुए भी अस्थियुक्त ( शरीरधाएी प्राणियों ) का पालन-पोषण करते हैं; उन स्वयं- 
भू को किसने देखा ? भूमि में प्राण, रक्त एवं आत्मा कहाँ से आए ? इस सम्बन्ध में पूछने (जासने) के लिए कौन 
किसके पास जता है ? ॥४ ॥ 
२५९१, इह ब्रवीतु य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः। 
शीर्ष्णः क्षीरं दुहृते गावो अस्य वर्त्रि वसाना उदकं पदापुः ॥५ ॥ 
जो इस सुन्दर और गतिमान सूर्य के उत्पत्ति स्वान को (उत्पत्ति के रहस्य को) जानते हैं, वे इस गुप्त रहस्य 
का यहाँ आकर स्पष्टीकरण करें कि इस सर्वोत्तम सूर्य की गौएँ (किरणें) पानी का दोहन करती हैं ( बरसात है)। 
वे ही ( परष्मकाल में ) तेजस्वी होकर पैरों ( निचले भागों ) से जल को सोखती हैं ॥५ ॥ 
२५९२. पाक: पृच्छामि मनसाविजानन्‌ देवानामेना निहिता पदानि। 
बत्से बष्कयेऽधि सप्त तन्तून्‌ वि तत्निरे कवय ओतवा उ॥६ ॥ 
अपरिपव्व बुद्धिवाले हम, देवताओं के इस गुप्त दों (चरणों) के समबन्ध में जानने के लिए मको 
'पूर्वक पूछते है, सुन्दर युवा गोवत्स (बड़े या सूर्य) के लिए ये विज्ञ (देव आदि) सप्त तनतुओं( किरणों) « 
कैसे फलते है? ॥६ ॥ 


अवर्वकेद संहिता चाय-₹ 


२५९२. अचिकित्वांझ्िकितुषञ्चिदत्र कवीन्‌ पृच्छामि विदवनो न विद्वान्‌ । 
वि यस्तस्तम्भ घडिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्‌ ॥७॥ 

[सके द्रा इन छो लोको को स्थिर किया गया है. वह अजन्या ्रजापतिरूपी तत्व कैसा है ? उसका क्या 
सवरप है? इम तला से अपरिचित हम तत्ववेसाओ से मित स्वरूप को जानकारी के लिए यह पूछते है ॥७॥ 
२५९४. माता पितरमृत आ बभाज धीत्यग्रे मनसा सं हि जग्मे। 

सा बीपत्र्र्भरसा निवद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः ॥८ ॥ 

माता (पृ) न ऊत (यज्ञ अथवा कु के अनुरूप उपलब्धि) के लिए पिता (युलोक अथवा सूर्य) का सेवन 
किया । क्रिया के पूर्व घन से उनका सम्पर्क हुआ । माता गर्ध (डर्वरता धारण काने योग्व) रस से निबद्ध हुई, तब 
(रे विकाम के लिए) उमे नममक एक दसरे का आदर क हुए) वजो का आदार-प्रदान हुआ ॥८ ॥ 
२५९५. युक्ता मातासीद धुरि दक्षिणाया अतिष्ठद्‌ गों वृजनीष्वन्तः । 

अमीमेद वत्सो अनु गामपश्यद विद्रूप त्रिषु योजनेषु ॥९ ॥ 

समर्थ ूर्देव क धार कमता घर माता (पृची) आधारित है र्भ ( उ्वरशक्ति प्राणपर्जज्य ) गघनशौल 
(वाय अथवा बादलों ) के बोच रहता है । बछड़ा (बादल) गौओं ( किरणों) वो देखकर शब्द काते हुए अनुमान 
रता ह, तय तोन क संयोग विश्व क रूपवान्‌ बगता है ॥९ ॥ 

२५९६, तिस्रो मातृ््रीन्‌ पिदून बिभ्रदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमव ग्लापधन्त । 
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदो वाचमविश्वविन्नाम्‌ ॥१० ॥ 

यह सटा जापति अकेले ही (षी, अन्तरिक और चुलोङरूप) तन माताओं तथा (असन, वायु और सूर्य 
रूपी) तौन पिताओं का भरण- पोषण करते हुए सबसे परे स्थित है इ थकावट रहो आती । वि के हस्य को 
जानते हुए भी अखिल विश्व से परे (बाहर) रहने वाले प्रजापति की वाजी (शक्ति के सम्बध में (सभी देवगण) 
लोक के पृष्ठ भाग पर विचार करत ह ४१० ॥ 

२५९७, पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने यस्मननातस्थुर्भुवनानि विश्वा । 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न च्छिद्यते सनाभिः ॥११॥ 

अयर मासादि पाँच अरे वालें इस कालच (र) में समस्तलोक विद्यमान है । इतने लोकों का भार बहन 
करते हुए भी इस चक्र का अक्ष (धुरा) व गरम होता है और न टूटता है ॥११ ॥ 

२५९८. पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्थे पुरीषिणम्‌। 
अथेमे अनय उपरे विचक्षे सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितम्‌ ॥१२॥ 

अय्‌, मास, कतु, पष दिन और रतरूपी पच पो वाला. मासरूी बारह आकृतियों से युक्त ता जल को. 
वरस वाले पितारूप सूर्य टिव्यलोक के आधे हिस्से थे रहते है. ऐसी माया है । अन्य विद्वान के मतानुसार ये 
सूर्य ऋतुरूप छः अरों तथा अयन, पास ऋ, पदर, रा एव मुवी सात चक्रं ले रथ पर आरू है ॥ 
२५९९. दवादशारं नहि तज्जराय वर्वर्ति चक्रं परि द्यामृतस्य । 

आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विंशतिश्च तस्थुः ॥१३॥ 

कत (व या सूट संचालक यज का बारह आत ( रियो) ाला चक धुलोक में चातें ओर घूमता रहता 

है ।बहचक्र कभी अवरूद या जीर्ण वही होता हे अस्ने !संयुरुरप से हे वले सात सौ बस प यहीँ हे हैं । 
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२६००. सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति । 
सूर्यस्य चक्ष रजसैत्यावृतं यस्त्ातस्थुरभुवनानि विका ॥१४॥ 

तेभि (धुरा या नियन्त्रण) से युक्त कभी क्षय न होने वाला सृष्टि चक्र सदैव चलता रहता है। 
अतिव्यापक प्रकृति के उत्पन्न होने पर इसे दस घोड़े (पाच आण एवं पाच उराण, पंच ग्ण एवं पाँच 
अयाँ आदि चलते है सू्यरूपी न का काश उल से आच्छादित होकर गतिमान्‌ होता है, उसमे हो सम्पूर्ण 
लोक विद्यमान हैं ॥१४॥ 

२६०१. स्त्रयः सतीस्ताँ उ मे पुंस आहुः पश्यदक्षण्वान्‌ न वि चेतदन्यः। 
कविर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्‌ स पितुष्पितासत्‌ ॥१५ ॥ 

बे करणे) सिया है, र भी पुष की बह (र्भ धार कये मे समी ह, यह तथ (कष दष्ट समन 
ही देख सकते है । दूरदशों पुत्र (साधक -शिष्य) हो इसे अर॒भव कर सकता है । जो यह जान ले ह. वह पिता का 
भी पिता (सर्वसूजेता को भी जानने वाला) हो जाता है ॥१५ ॥ 

(पह फा प्रजनन विन (जटिक साइंस) पर ची छट हा है । गुज (कोच) थें च एक्स एवं ई, नी 
संन दोनों को कषपताएँ पायो जाती है।] 

२६०२, साकंजानां सप्तथमाहुरेकर्ज पडिद्यमा ऋषयो टेवजा इति। 
तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः ॥१६॥ 

एक साथ जन्मे, जड़े से रहने वाले छ और सातवाँ यह सभ एक (काल अधवा परमात्म चेतना) से उत्पन्न 
है। यह देवत्व से उपजे क्रषि हैं / वे सभी अपने बदले हुए रूपो में अपने-अपने इष प्रयोजयों में रत, अपने-अपने 
भो (र) में स्थित रहर गतिशील (सक्रिय) है ॥१६ ॥ 

२६०३. अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिभ्रती गौरुदस्थात्‌ । 
सा कद्रीची क॑ स्विदर्थं परागात्‌ क्व स्वित्‌ सूते नहि यूथे अस्मिन्‌ ॥१७॥ 

मौएँ ( पोषक किरणे ) घुलोक से नौचे की ओर तथा इस (पवी) से ऊपर की ओर (सतत) गतिमान्‌ है । ये 
अछड़े (जीवन तत्व) को धारण किये हुए किस लक्ष्य की ओर जाती हैं? यह किस आधे धाग से परे निकल कर 
जनम देती ह? यहाँ समूह क मधय तो नही देती ॥१७ ॥ 

[प्र दजा ी नवीनतम शोध के अुा सहस किरन क वा पे आकाल की ओर तचा आकाशे पृ 
'की ओर सतत गतिशील है। थे रा पृ के सी घी द घागर) को छे हुए निकल जह है।यह प्रवाह कबा- 
कहाँ जीवन तत्व को प्रकट कर देते है? किसी को पता नही है| 
२६०४. अवः परेण पितरं यो अस्य वेदावः परेण पर एनावरेण । 

कवीयमानः क इह प्र वोचद देवं मनः कुतो अधि प्रजातम्‌ ॥१८ ॥ 

जो चुलोक से नौचे इस (पृथ्वी) के पिता (सूर्यदेव) तथा पृविवी के ऊपर स्थित अम्निदेव को जातते है, वे 
निश्चित ही विद्वान है। यह दिव्यता से युक आचरण दाला मन कहाँ से उत्पन्न हुआ ? इस रहस्य की जानकारी देने 
वाला ज्ञानी कौन है ? वह हमें यहाँ आकर बताए ॥१८ # 

२६०५. ये अर्वाञ्चस्ताँ उ पराच आहुर्ये पराज्वस्ताँ उ अर्वाच आहु:। 
इन्द्रश्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति ॥१९॥ 
(इस गतिशील विश्व में ) पास आते हुए को दूर जाता हुआ भी कहा जाता (अनुभव किया जाता) है और 
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जाते क पास आता हुआ भी कहा जाता है । हे सोमदेव ! आपने और इदेव ने जो चक्र चला रखा है, वह 
ई से जुडा रहकर लोकों को वहन करता है #१९ ॥ 

[घे रे नादि पस आते हए, दूर जते हुए च दि हं इदे सदव अबा संगठक कि तबा सोए, 
'च्रपादेव अथवा पोषक के संयोग से इस विषा चछ चल खा है।] 

२६०६. दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाइत्यनश्नन्रन्यो अभि चाकशीति ॥२० ॥ 

साथ रहने वाले मित्रों को तरह दो पक्षी (गतिशोल जीवात्मा एवं परमात्म) एक ही वृक्ष प्रकृति अबवा शरीर) 
पर स्थित हैं । उनमें से एक (जोवात्मा) स्वादिष्ट पीपल (विश्व वृक्ष) के फल खाता है, दूसरा (परमात्मा) उन्हें न खाता 
हुआ केवल दे खत (रूप) रहता है ॥२० ॥ 

२६०७. यस्मिन वक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्चे। 
तस्य यदाहुः पिप्पलं स्वादय त्नोन्नशद्यः पितरं न वेद्‌ ॥२१॥ 

इस (संसाररूपी) क्ष पर्ण रस का पान करे वाली जीवाताए हती है,जो ह वृद्धि में समर्ष है वृक्ष 
में ऊपर मधुर फल भी लगे हुए हैं, जो पिता (परमात्मा) को यहों जानते, वे इन मधुर (सत्कर्मरूपी) फलों के आनन्द 
से वञ्चित रहते है॥२१ ॥ 

२६०८, यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भक्षमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति। 
एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा थीरः पाकमत्रा विवेश ॥२२॥ 

इस (प्रकृति-रूपी) वृक्ष पर बैठी हुई संसार में लिप्त मरणधर्मा जौवात्माएँ सुख-दुःखरूपी फलों को भोगती 
हुई अपने रा्दों में परमात्मा वी स्तुति करती हैं कि इन लोकों के स्वामी और संरक्षक परमात्मा अज्ञान से युक्त 
मुझ जीवात्मामें भी विद्यमान हैं ॥२२ ४ 

[१५ - आत्मा सूक्त ] 

[ ऋषिः बरहा । देवताः गौ, विराट्‌, अध्यात्म, २३ मित्रावरुण । छन्द रिष्ट, १, ७, १४, १७-१८ जगती, २, 
२६-२७ भट, २ पम्यपदातितवर, २४ चतुद पुरस्कते भुरिक्‌ अतिजगती |] 

२६०९. यद्‌ गायत्रे अधि गायत्रमाहितं रषु व तरैष्टुभन्निरतक्षत। 
यदा जगज्जगत्याहितं पद॑ य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥१ ॥ 

पी पर गायती छन क, अन्तिमे टु छन को तचा आवार मे जगतीछन्द को स्थापित करने वाले 
को जो आन लेता है, वह देवत्व (अमरतव को पराप्त क लेता है ॥१ ॥ 

२६९०, गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साम त्रैष्टुभेन वाकम्‌। 
वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणी: ॥२॥ 

(परमात्मा ने) गायत्री छद से ण की सदना को, ऋचाओं के समूह से सामवेद को बनाया, ट छद 
से यजुर्वाक्‍्यों की रचना की तवा दो पदों एवं चार पदों वाले अढषों से सातों छन्दमय वाणियों को 
अर्भ (कट) किया ॥२ ॥ 

२६१९. जगता सिन्धुं दिव्यस्कभायद्‌ रथंतरे सूरय पर्यपश्यत्‌ । 
गायत्रस्य समिघस्तिस्र आहस्ततो मह्ा प्र रिरिचे महित्वा ॥३॥ 
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गतिमान्‌ सदे द्वार प्रजापति ने धुलोक मे जल स्वापि किया । वृष्टि के माध्यम से जल, सूरददिव और 
पी संयुक्त होते है, तब सूर्य और दुलोक मे सन्निहित राण्‌ उल वृष्टि के द्वारा इस पृ्वी पर प्रकट होता है। 
गायत्री के तीन पाद अग्मि विद्युत्‌ और सूर्य (पच्ी, चु और अन्तरिक्ष ह । उस प्रजापति की तेजस्विता से ही ये 
लों पद बलशाली होतेह, ऐसा हा गया ह ॥३ ॥ 

२६१२. उप ह्यय सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌। 
ष्ठं सवं सविता साविषन्नोऽभीद्धो घर्मस्तदु य प्र वोचत्‌ ॥४॥ 

दगध (सुख प्रदान करे वालो ग (रकत ्वहो) का हम आवाहन कर है।इस गौ का दग (ष पाण) 
हम प्रदान करें । स्व एं तेजसो (जीवत साधक) हो इसको रहण कर सकता है ऐसा कथन है ॥४ ॥ 
२६१३. हिङ्कृण्वती वसुपली वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । 

दुहामश्निभ्यां पयो अध्नेयं सा वर्धतां महते सौभगाय ॥५ ॥ 

कपी भी वघ न कलते यगय गौ. मन्यो के लिए अदण मूत आद ऐर दान कसे की कामना से 
अपने बछड़े को- घन को प्यार करती हुई रभाती हुई बछड़े के पास आ जाती है । वह गौ मानव समुदाय के महान्‌ 
सौभाग्य को बढ़ाती हुई, प्रचुर मार में दुश्ध प्रदान करती है ॥५ ॥ 

२६१४. गौरमीमेदभि वत्सं मिषन्तं मूर्थान॑ हिड्डकृणोन्मातवा उ। 
सुक्याणं घर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः ॥६ ॥ 

गौ (स्नेह से) आँखें बन्द किए हुए (बछड़े के) समीप जाकर रैघाती है । बछड़ेके सिर को चाटने (सहलाने) 
के लिए वाल्लल्यपूर्ण शब्द करती है । उसके मुँह के पास अपने दूध से भरे बन क ल जी हुई शबद करती है। 
वह दूध पिलाते हुए (प्यार से) न्द करते हए बहे को संतुष्टी करती है ॥६ ॥ 

२६१५, अय॑ स शिडक्ते येन गौरभीवृता मिमात्ति मायुं ध्वसनावधि श्रिता। 
सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्त्यान्‌ विद्युद्धवन्ती प्रति वत्रिमौहत ॥७॥ 

वत्स गौ के चारों ओर बिता शब्द के अभिव्यक्ति करता है। गौ रैभाती हुई अपनी (भावभरी) ेष्टाओं से 
मतुष्यों को लज्जित करती है । उज्ज्वल दूध उत्पत्र कर अपने भावों को प्रकाशित काती है ॥७ ॥ 
२६१६. अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ धुबं मध्य आ पस्त्यानाम्‌। 

जीवो मृतस्य चरति स्वथाभिरमत्य मर्त्येना सयोनिः ॥८ ॥ 

स प्रया द्वार अस्तित्व मे रहने वाला जीव (चंचल जीव) जब शरीर से चला जाता है, हब यह शरीर 
इर में निक्षल पड़ा रहता है। मरणशील (परणथर्मा) ररोरों के साथ रहने वालो आत्या अविनाशी है, अतएव 
अविनाशी आत्मा अपनी घारण करने की शक्तियों से सूम्पत् होकर सर्वत्र नर्वाध विचरण करती है ॥८ ॥ 
२६९७. विधुं दद्राणं सलिलस्य पृष्ठे युवानं सन्तं पलितो जगार। 

देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स हः समान ॥९॥ 

सुद मे शौय भद्शित करके शुना को खदेड देने वाले बलसालो इन्दव के भाव से शतकेश 
(शक्तिहीन) वृद्ध भी स्फूर्तिवान्‌ हो जाता है । हे स्तेकओ ! महान्‌ इद्रदेव के पराक्रम का विवेचन करने वाले 
विचित्र काव्य को देखो, जो आज (उचारण के बाद) समाप ह जे पर भी ( भविष्य मं ववीन मंत्रों के रूप मं) 
पुर: प्रकट होता है ॥९ ॥ 
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२६१८. य ई चकार न सो अस्य वेद य ई ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात्‌। 
स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा नि्तिरा विवेश ॥१०॥ 
जिसने इसे (जोव को) बनाव, बह भो इसे नहो जानता; जिसने इसे देखा है, उससे भी यह लुप्त रहता है। 
'यह माँ के प्रजनन अंग में घिरा हुआ स्थित है । यह जाओ को उति रता हुआ स्वयं अस्तित्व खो देता है ॥९० 
२६१९. अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सश्चीचीः स विषूचीर्वसान आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥११॥ 
समीपस्थ तथा दूरस्थ मार्गों मं गतिमार्‌ सू्ददेव निसतर गतिशौल रहकर भी कभी नहीँ गिरते । वे सम्पूर्ण 
विश्व का संरक्षण करते हैं। चाएें ओर फैले वालो तेजस्विता को धार कस हुए समसत लोकों में विराजमान्‌ 
सूर्यदेव को हम देखत है ॥११ ॥ 
२६२०. द्यौर्न: पिता जनिता नाभिरत्र बन्धनो माता पृथिवी महीयम्‌ । 
उत्तानयोश्चम्बो३यॉनिरन्तरत्रा पिता दुहितुगर्भमाधात्‌ ॥१२॥ 
लोक स्थित (सदेव) हमरे पिता और बन्धु स्वरूप हैं। बही संसारके निरू भौ है। यह विशाल 
पवी हमी मता है दो पा ( आकाश के दो गोला) के मध्य स्थित सूरदिव अपरे द्वारा उत्पन्न पृथ्व में 
गर्भ (जीवन) स्थापित करते है ॥१२ ॥ 
२६२९. पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छाम वृष्णो अश्वस्य रेतः। 
पृच्छामि विश्वस्य भुवनस्य नाभिं पृच्छामि वाचः परमं व्योम ॥१३॥ 
इस धरती का अन्तिम छोर कौन सा है ? सभी भुवनो का केन्द्र कहा है? अश्च की शक्ति कहाँ है? और 
बाणी का उद्गम कहां है? यह हम आपसे पूछते हैं ॥९३ ॥ 
२६१२. इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतः । 
अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिब्ह्मयं वाचः परमं व्योम ॥१४॥ 
(ल क) य वेदिका पृथ्वी का आति छोर है, यह उ हौ संसार- चक की धुरी है । यह सोम ही अश 
(बलशाली) की शक्ति (वीयी है । यह 'हा' वाणी का उत्पति स्यान है ॥१४ ॥ 
२६२३. न वि जानामि यदिवेदमस्मि निण्यः संनद्धो मनसा चरामि। 
'यदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अश्नुवे भागमस्याः ॥१५॥ 
मै नहीं जानता कि मै कैसा हू? मै मूर्ख वी भाँति मन से बैधकर चलता रहता हूँ । जब पहले ही प्रकट हुआ 
सत्य मेरे पास आया तभी मुझे यह वाणी प्रष्त हुई ४१० « 
[द वामी दिस परका प्रकट हुई ? इस तच्य को ऋषि मिल घ से व्यक्त कर रे है।] 
२६२४. अपाड्‌ प्राडेति स्वधया गृभीतो3मत्यों मत्वेंना सयोनि:। 
ता शश्न्ता विषूचीना वियन्ता न्यश्न्य॑ चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌॥१६॥ 
यह आत्मा अविनाशी होने पर भो मरजधर्णा शरीर के साद आवळ हने से विवध यतियो में जाती है। 
यह अपनी धारण- क्षमता से ही उन रीर में आही और शीसे प्क होती रहती है। ये दोनों शरीर और 
(आखा शात एवं गतिशील हते ए विपरी गतियो से युक्त है । लोग इसमें से एक (शरीर! को तो जानते हैं, पर 
दूसरे (आत्मा) को नहीं सण्कने #१६ ४ 
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२६२५. सप्ता्गर्मा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्तिप्रदिजञा विधर्मणि । 
ते धीतिभिर्मनसा ते विपित: परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः ॥१७॥ 
सम्पूर्ण वि का निर्माण अपरा प्रकृति के मन प्रान और पंदभत रूपो सातप से होता है।यह सभी तव 
सर्वव्यापक प्रजापति के निर्देशानुसार ही कर्तव्य राहि करे ै। द अपनी झानशीलता व्यापकता से तथा अपनी 
संकल्पशक्ति रा सम्पण वि मे व्यापत है ॥१७॥ 
२६२६. ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्च निषेदुः । 
सनन वेद किमृचा करिष्यति य इत तद्‌ विदुस्ते अमी समासते ॥१८॥ 
जाएँ अविनाशी परमव्योम में भी हुई है । जहाँ सम्पूर्ण देव शक्तियों का वास है । जो इस तथ्य को हीं 
जानता(उसके लिए) ऋचा कया करेगी ? जो इस तथ्य को जानते है; वे इस(ऋच) का सदुपयोग कर लेते हैं ॥१८ ॥ 
२६२७. ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तोऽ चें चाक्लुपुर्वश्वमेजत्‌। 
त्रिपाद ब्रहम पुरुरूपं वि तष्ठे तेन जीवन्ति प्रदिश्क्षतस्रः ॥१९॥ 
इनार के पद को मात्रा ड्वारा कल्पित करके हुए उसके अर्थभाग से इस चैतन्यजगत्‌ को समर्थ करते हैं। 
तीन पदो से युक्त ञान अनेकरूप में स्थिर रहता है ।उसको एकमाज मा से चारों दिशाएँ जीवन प्राप्त करती हैं। 
२६२८. सूयवसाद्‌ भगवती हिं भूया अघा वयं भगवन्तः स्याम। 
अद्धि तृणमय विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥२०॥ 
अव्य गौ माता । आप शठ पौषिक पास (आहार) प्रह कती हई सौभागयशालिन हों । आपके साव 
हम सभी सौभाग्यशाली हों । आप शुद्ध घास खाकर और शुद्ध जल पौकर सर्वत्र विचरण करें ॥२० ॥ 
२६२९. गौरिन्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । अष्टापदी नवपदी 
बभूवुषी सहस्राक्षरा भुवनस्य पङ्क्तिस्तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति ॥२१॥ 
गौ (वाणी) निश्चित ही शब्द करती हुई जल ( रसों ) को हिलाती (तरंगित करती) है। वह गौ (काव्यययी 
वाणी) एक दो, चार आठ अथवा नौ पदों वाले छ्दों में विभाजित होती हुई सहसू अक्षरों से युक्त होती है । उसके 
रस समुद्रे क्षरित प्रवाहित होते है ४२१ ॥ 
[ इस ऋचा में गौ का अर्थ सूर्य रश्पियाँ पी लिया जा सकता है । वे सहस चरणवाली बजकर आकाश में संख्यात होती हैं 
और दिव्य पोषक रस को रकती ये संचर करी है] 
२६३०. क्ष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति । 
'त आवृत्रन्सदनादूतस्यादिद्‌ घतेन पृथिवीं व्यूदुः ॥२२ ॥ 
श्रेष्ठ गतिम्‌ सर्य-किरणे अपने साव जल को उदात हुई , सबके आकर्षण के केद्र यानरूप ल 
के समीप पहुँचती है । वहाँ अन्तरि के बघ में स्वित जल को बरखाते हुए पर्वी को सिक्त कर देती हैं। 
३१६३१. अपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद्‌ वां मित्रावरुणा चिकेत। 
गर्भो भारं भरत्या चिदस्या लतं पिपर्त्यनृतं नि पाति ॥२३॥ 
हे मित्र और वरुणदेव !(दिन और राजिरूप आप दोनों को साम्य से) वा पैर वाली उषा पैर वाले प्राणियों 
से पहले पहुँच जाती हैं। (आप दोनो के) गर्भ से उत्पत्र होकर लिशु सूर्य, खंसार के पालन-पोषणरूणी दावित्व 
का निर्वाह करते है। यही सूरदिव असत्वरूप अन्यकार को दूर करके सत्वरूप आलोक को फैलाते हैं ४२३ ॥ 
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२६३२. विराड्‌ वाग्‌ विराट्‌ पृथिवी विराङनतरिक्षं विराट्‌ प्रजापतिः। विराणमृ्युः 
सा्यानामधिराजो बभूव तस्य भूतं भव्यं वशे स मे भूतं भ्यं वशे कृणोतु ॥२४ 
विर्‌ (रह) हो वाणी, भू. अन्तरिक्ष, प्रजापति (निर्मात) एवं मृत्वुरूप है । वे ही सभी साध्यों के अधिकारी 
शासक हैं । भूत भविष्य भी उन्हीं के अधीन हैं, वे भूत और भाविष्य को हमारे वश में करें ॥२४॥ 
२६३३. शकमयं धूममारादपश्यं विषूवता पर एनावरेण । 
उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥२५॥ 
दूर से हमने धूम् को देखा । चतर्दिक्‌ व्या धर के मध्य अम्ि को देखा जिसमें प्रत्येक उत्तम कार्यो के 
पूर्व ऋत्विग्गण शक्तिदायी सोमरस को पकाते हैं ॥२५ ॥ 
२६३४. त्रयः केशिन ऋतुथा वि चक्षते संबत्सरे वपत एक एषाम्‌। 
विश्वमन्यो अधिचष्टे शचीभिर्धाजिरेकस्य ददूशे न रूपम्‌॥२६॥ 
तीन किरणों वाले पदार्थ ( सूर्य, अमित और वायु ) ऊतुओं के अनुसार दिखाई देते हैं। इसमें से एक (सूर्य! 
संस्कार का वपन करता है । एक (अमित) अपनी शक्तियों से विश्व को प्रकाशित करता है । तीसरे ( वायु) का रूप 
क्ष नहीं दिखाई पड़ता है ॥२६ ॥ 
२६३५. चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ते मनीषिण:। 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति॥२७॥ 
मनीषियों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि वाणी के चार रूप है, इसमें से तीन बाणियाँ (परा, पश्यन्तो तथा मध्यम) 
प्रकट नहीं होती सभी मनुष्य वाणों के चौथे रूप (बैखर) को हो बोलते है ॥२७॥ 
२६३६. इर भित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य: स सुपणों गरुत्मान्‌। 
एक॑ सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्यम्नं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥२८॥ 
एक ही सत्‌ रूप परमेश्वर का विद्वज्जन (विभिन्न गुणों एवं स्वरूपो के आधार पए) विविध प्रकार से वर्णन 
कर है उसी (परमात्म) ो (ऐक्य समर होने र) इन ( हितकाएं होने से ) मिइ (शष्ट होने से) वदण तथा 
(प्रकाशक होने से) अग्न कह गया है । वह (परमात्मा घली प्रकार पालमकर्त होने से सुपर्ण तथा (शरिसम्पन्त 
होने से) गरत्मान्‌ है ॥२८ ॥ 


॥इति नवमं काण्डं समाप्तम्‌॥ 





॥ अथ दशमं काण्डम्‌ ॥ 


[ १ - कृत्यादूषण सूक्त ] 
[ऋषि- प्रसङ्ग । देवता- कृत्यादूषण । छन्द- अनुष्ठ, ९ महावृहती, २ विराट्‌ गायत, ९ प्यापंक्ति १२ 
पंक्ति, १३ उठो बृहतो, १५ चतुखदा बिशट्‌ जगतो, १६, १८ दिषु, १७, २४ सता पक्त १९ चतुष्यदा 
जगती, २० विश पतर पि, २२ एकदस द्विपदाची उषण २३ रिदा भुरिक्‌ विषमा गायत्री, २८ 
परिदा गात्र, २९ मधये ज्योतिषो जगती, ३२ दट गर्भा पञ्चपदातिजतो ] 
२६३७. यां कल्पयन्ति वहतौ वधूमिव विश्वरूपां हस्तकृतां चिकित्सवः। 
सारादेत्वप नुदाम एनाम्‌ ॥१॥ 
जिस कृत्या (घातक प्रयोग) ति्ातान अपे हथो से उ बर अनक ढंग का नते ह, सिस प्रकार 
विवाहकाल में वधू को सजते हैं । वह कृत्या हमारे समप से दूर चलो जाए, हम उसे दूर करो है ॥ १) 
२६३८. शीर्षण्वती नस्वती कर्णिनी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा। 
सारादेत्वप नुदाम एनाम्‌ ॥२॥ 
अमेक रूपों वाली, शार्षभाग वाली, नाक वाली तथा कान वाली बनाई गई जो कृ्यएँ (घातक अभिचार 
प्रयोग) है, वे हमें हानि पहुँचाए बिग दूर चलो जाएँ, इं निवारण - विधि द्वारा हम दूर खदेड़ते है ॥२ ॥ 
२६३९. शूद्रकृता राजकृता ख्ीकृता ब्रह्मभि: कृता। 
जाया पत्या नुत्तेव कर्तारं ब््वृच्छतु ॥३॥ 
राह, ज खी अयव ब्राहमणो द्वा किय गये अभिचार मरकयो उ प्रयोकताओं के समीप उसी प्रकार 
लौट जाएँ , जिस प्रकार पति द्वार परित्यक्ता स्व अपने पिता अथवा भाइयों के पास हो जाती है ॥३ ॥ 
२६४०.अनयाहमोषध्या सर्वा: कृत्या अदूदुषम्‌। या क्षेत्र चक्रुयां गोषु यां वा ते पुरुषेषु। 
खेत में, गौओं में अथवा पुरुषों पर किये गये कृत्वा-प्रयोगों को हम (अपामाग) ओषधि से पहले ही 
शक्तिहीन कर चुके है ॥४ ॥ 
२६४१. अघस्त्वघकृते शपथः शपथीयते। 
प्रत्यक्‌ प्रतिप्रहिण्मो यथा कृत्याकृतं हनत्‌ ॥५ ॥ 
हिंसक-पाप (कृत्य) प्रयोगकर्ता के पास और शपथरूप (ज्ञाप आदि) शाप प्रयोता के पस पहुच । हम 
अभिचार कर्मको इस प्रकार भेजते है, जिससे वे प्रयोक्ताओं को हो विनष्ट करें ॥५ ॥ 
२६४२. ्रतीचीन आह्विरसोऽध्यक्ष नः पुरोहितः। 
प्रतीचीः कृत्या आकृत्यामून्‌ कृत्याकृतो जहि॥६ ॥ 
अभिया कर्म को लौटा में सर्थ आंगिरसो विद्या का झाा अधयक्ष हो हमारा अमरो नेता पोहत) है । 
है पुरोहित ! आप समक्ष आतो हुई कृत्याओं को किर्र ते हुए अभयार को ह विट को ॥६ ॥ 
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२६४३. यस्त्वोवाच परेहीति प्रतिकूलमुदाय्यम्‌ । 
त॑ कृत्येऽभिनिवर्तस्वमास्मानिच्छो अनागसः ॥७ ॥ 
हे कृत्ये ! जिस योक्ता पुरुषे तुझे “आगे बढो” ऐसा उहा है. उस विरोधी शु के पास तुम दुबारा लौट 
जाओ । हम निरपराियों कौ आप इचछा न करें ॥७ ॥ 
२६४४. यस्ते परूंषि संदधौ रथस्येवभुर्धिया । तं गच्छ तत्र तेऽयनमज्ञातस्तेऽयं जनः ॥८॥ 
जिस प्रकार शिल्पकार विचारपूर्वक रच के अवयवों को संयुक्त करते है, उसी परकार जिसने घातक प्रयोग 
के अवयवों को मचशक्ति से जोड़ा है. हे कृत्ये ! आप उस के समोष लौट आए. वही आपका अनुकूल स्थान 
है। यह मनुष्य को आपसे परिचय रहित हो है ॥८ ॥ 
२६४५. ये त्वा कृत्वालेभिरे विइला अभिचारिण:। 
शम्प्वी३दं कृत्यादूषणं प्रतवरतम पुनःसरं तेन त्वा स्नपयामसि ॥९ ॥ 
है कृत्ये ! जिन धूर्त अभिचारकों ने आपको बच्यकर धारण किया है, उन घातक प्रयोग के प्रतिाएक 
कल्याण साधन दुबारा घातक प्रयोक्ता क लौटा में समर्थ है, इसलिए इससे तुम्हें नहलाते हैं, जिससे सभी 
दोषो का निवारण हो ॥९ ॥ 
२६४६, यद दुर्भगां प्रस्नपितां मृतबत्सामुपेयिम। 
अपैतु सर्वं मत्‌ पापं द्रविणं मोप तिष्ठतु ॥१०॥ 
हम जिस मत पुत्र वाली, दुर्घाग्य और शोक में समान करने वाली कृतया को रापत ह गए है, वे सभी पाप 
हे दूर ह तथा हमरे पास पुर धर स्थित रत ४१० ॥ 
२६४७. यत्‌ ते पितृभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जगृहुः। 
संदेश्या३त्‌ सर्वस्मात्‌ पापादिमा मुञ्चन्तु त्वौषधीः ॥११॥ 
हे मनुष्यो । पितर जवो के तिपि श्रद्धा्जाल देते समय (उके प्राजके दोषारोपण के साध) यदि आपका 
जाम लिया जाए (ऐसा कोई पाप आपसे हुआ हो) , तो उन सभी पापों से ये ओषधियाँ आपको संरक्षित करें ॥११ ॥ 
२६४८. देवैनसात्‌ पित्यान्नामग्राहात्‌ संदेश्या दभिनिष्कृतात्‌। 
मुञ्चन्तु त्वा वीरुधो वीर्येण ब्रहमण ऋग्भिः पयस ऋषीणाम्‌ ॥१२॥ 
है मनुष्यो ! देव से सम्बन्धित (उनको अबा से हुए) पाए पितरं से समबन्धित पाप, अपयानित करने के 
पाप तथा अपशब्दकथन रूप पाए, इन सभी से ये ओषधियाँ,सतशक्ति , जाम-सप्थय और ऋषियों के पय: 
(आशीर्वाद) सहित हमारा सरक्षण करें ॥१२ ॥ 
२६४९. यथा वातश्च्यावयति भूम्या रेणुमनतरिक्षाचचाध्रम्‌ । 
एवा मत्‌ सवै दुर्भूतं बरह्मनु्तमपायति ॥१३॥ 
जिस रा वाये भूष से भूलिकणों और अनर से बदलो क उड़ा देते है, उसी प्रकार सभी दुष्प्रभाव 
परवशक्ति द्वारा निष्यभावी होकर दूर हों ॥१३ ॥ 
२६५०. अप क्राम नानदती विनद्धा गर्दभीव। 
कर्तृन्‌ नक्षसवतो नतत बरह्मणा वीर्यावता ॥१४॥ 
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हे कृतये ! आप शक्तिशाली मत से विश्मधावी होकर अपये प्रयोत्ताओं को दौड़ते हुए उसी प्रकार विनह 
को, जिस रकार ब से छूटी हुई गर्दभी ताड़ना दिये जाने पर चिल्लाती हुई दुलततियाँ मारती है ॥१४ ॥ 
२६५१० अयं पन्था: कृत्येति त्वा नयामोभिप्रहितां प्रति त्वा प्र हिण्मः । 
तेनाभि याहि भञ्जत्यनस्वतीव वाहिनी विश्वरूपा कुरूटिनी ॥१५॥ 
हे कृतये ! यहो आपका माग है. शुओ द्रा भजी गई आपको दुबार उन्ही की ओर भेजते है । इस अभिचारक 
(य द्वार गाड़ी से युक्त और अनेक समय से युक्त होकर पृथ्वी पर शब्द ( ध्वन) करत हुई, आप सेना के 
समान हमारे शजजुओं पर प्रत्याक़सण कों ॥१५ ॥ 
२६५२, पराक ते ज्योतिरपथं ते अर्वागन्यत्रास्मदयना कृणुष्व । 
परेणेहि नवति नाव्या३ अति दुर्गाः स्रोत्या मा क्षणिष्ठा: परेहि ॥१६॥ 
हे कृले! वापस लौट के लिए आपको प्रकाश दिखे, लेकिन इस तरफ आगे के लिए कोई मार्ग दिखाई 
न दे । आप हमें त्यागकर दूसरी ओर कहां जाएँ । नौका द्वार जाने योग्य र्य, ने नदियों को पार करके दूर 
चली जाएँ । हमे हसित न करके टूर चली जाएँ ॥१६ # 
२६५३. बात इब वृक्षान्‌ नि मृणीहि पादय मा गामश्व॑ पुरुषमुच्छिष एघाम्‌। 
कर्तुन्‌ निवृत्येत: कृत्ये5प्रजास्त्वाय बोधय ॥१७ ॥ 
जिस प्रकार वायु वृक्षों को तोडता है. उसी पकाए ह कृतये! आप हिंसक शुओ का माश करत हुए उतत 
उखाइ पके । 3नके गाय, घोड़े और पुरुषों को भो शेष न रखें । अपने निर्माताओं को यहाँ से हटाकर 'आप 
सनततिहीन हो गये हो ऐसा आधास करए ॥१७ ॥ 
२६५४. यां ते बर्हिषि यां श्मशाने कषत्रे कृत्यां वलगं वा निचरनुः । 
अम्नौ वा त्वा गार्हपत्येऽभिचेरुः पाकं सन्तं धीरतरा अनागसम्‌ ॥१८॥ 
जो अभिवार कृत्य आपके धानय (अनाज), श्मशान और खेत में गाड़कर किये गये है, आपके निरपराध 
और पवित्र होते पर भी डिन अधिचारक द्वार घातक प्रयोग किये गये है. उन्हें हम निष्परभावी करते हैं ॥१८ ॥ 
२६५५. उपाहतमनुबुद्धं निखातं वैर त्सार्यन्वविदाम कर्जम्‌ । 
तदेतु यत आधूतं तत्रश्च इव वि वर्ता हनत कृत्याकृतः प्रजाम्‌ ॥१९ ॥ 
लाये गये, जाने गये, शाड़े गये और छलपूर्वक प्रयुक्त वैररूप धातक अभिचार को हम परोक्ता की 
ओर हो छोड़ते हैं। जिस स्थान से वह आया है, वही घोड़े के समान वापस लौट जाए और अभिचारक की 
सन्तानं का विनाश को ॥१९ ॥ 
२६५६, स्वायसा असयः सन्ति नो गृहे विद्या ते कृत्ये यतिधा परूंधि। 
उत्तिष्ठैव परेहीतोऽज्ञाते किमिहेच्छसि ॥२०॥ 
हे कृत्ये ! हमारे घर में उत्तम लोहे की तलवार है, इम आएके अस्थि-जोड़ों को भी भली मकारं जानते है, 
कि वे कैसी स्थिति में और कितने प्रकार के है, अतः आए यहाँ से उठकर दूर शुओं की ओर भाग जाएँ। हमारे 
द्वार न जाने गए हे अज्ञात मारणजयोग : तुम यहाँ क्या (स्वयं सौट जाना या काटे जाना) चाहते हो ? ॥२० ॥ 
२६५७. ग्रीवास्ते कृतये पादौ चापि कर्त्स्यामि निर्द्रव । 
इन्द्राग्नी अस्मान्‌ रक्षतां यौ प्रजानां प्रजावती ॥२१॥ 
रू 
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है अभिचार कत्व! हम तुम्होरे दोनों पैरों और गर्दन को भं कार देते है, अत: आप वहाँ से दूर चले जाएँ। 
अजाजनों के संरक्षक इत्र और अस्निदेव हंपाय संरक्षण करें ४२१ ४ 
२६५८. सोमो राजाशिषा मृडिता च भूतस्य नः पतयो मृड़यन्तु ॥२२॥ 
राजा सोम संसार के समस्त प्राणियों के सुखदाता ह हम सबके पालक वे सोमदेव हमरे लिए भी 
सुखे वाले है ॥२२॥ 
२६५९. भवाशरवायस्यतां पापकृत कृत्याकृते दुष्कृते विद्युतं देवहेतिम्‌ ॥२३॥ 
ब और शर्वे दोनो देवदेवो के वधयत रूपी आयुध को घातक दुराचार पापी के उपर फें ॥२३ ॥ 
[त ऑर श पह घयन्‌ लिव के ही ग ह। उसकी विय शिव सक से अय लों के निवाण ही 
र्थन ढी गई है] 
२६६०. यद्येयथ दविपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा 
सेतो३ष्टपदी भूल्या पुर परेहि दुच्छुने ॥२४॥ 
बदि मारण (कृत्या) योक्ता द्वा रत होकर अमक कूप भाएण रके टो अधवा चर पैर वाली 
बनकर हमारे पास आ रही हो, जो हे दुःख देने यल कते ! आप यहाँ से आठ पैर वाली होकर (दूनी गति से) 
पु लौर जएं॥२४॥ 
२६६९, अभ्यक्ताक्ता स्वरंकृता सव॑ भरन्ती दुरितं परेहि । 
जानीहि कृत्ये कर्तारं दुहितेव पितरं स्वम्‌ ॥२५॥ 
भृत से सित्त, अच्छी तरह से अलंकृत और सभी दुर्दशाओं को धारण करने वाली हे कृत्ये ! आप 
वहाँ से दूर चली जाएँ। जिस प्रकर प्री अपे पिता को पहातो है, उसी प्रकार आप अपने उत्पादनकर्ता 
को पहचानें ॥२५ ४ 
२६६२, परेहि कृत्ये मा तिष्ठो विड्धस्पेव पद नय। 
मृगः स मूगयुस्त्वं न त्वा निकर्तुमहति ॥२६ ॥ 
हे कृते ! आप यहाँ त रुककर दूर चली जाएँ । शिकारी जिस प्रकार घायल हुए शिकार के स्थान पर जाता 
है, वैसे ही आप भी शत्रु के स्थान पर लौट जाएँ । आँष शिकारी रूपा और आपका प्रयोक्ता शिकार के समान है, 
वह आपका नाश करे में सक्षम वहीं है, अतएव आप लौट जाएँ ॥२६ ॥ 
२६६३. उत हन्ति पूर्वांसिन ्रत्यादायापर इष्वा । 
उत पूर्वस्य निघ्नतो नि हन्त्यपरः प्रति ॥२७॥ 
पहले से बे हुए को दसर बय बण वा मार देठ है आर पहले मारने वाले घातकी को दूसरा व्यक्त 
विनष्ट करता है (इस प्रकार दोनों ही हानि उठाते हैं) ४२७ ॥ 
२६६४. एतद्धि शृणु मे वचोऽथेहि यत एयथ। यस्त्वा चकार त॑ प्रति ॥२८॥ 
हमारे कथन के अभिप्राय को जानकर जहाँ से आपका आग हुआ था, वहीं पुर चली जाएँ । हे कृत्य! 
जिसने आपका प्रयोग किया है, उसकी ओर ही आप जाए ॥२८ ॥ 
२६६५. अनागोहत्या वै भीमा कत्य मा नो गामशचं पुरुषं वधीः 
यत्रयत्रासि निहिता ततस््वोत्यापयामसि पर्णाल्लघीयसी भव ॥२९॥ 
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हे कृत्ये ! निरपराध प्राणियों की हिंसा भवंकर कर्म है, इसलिए आप हमारी गौओं, घोड़ों और मनुष्यों का 
हनन करें । जह-जहीँ आप स्थापित की गई है, वहाँ से हम आपको हटाते है, आप पते से भी सकषम जाएँ ॥२९ ॥ 
२६६६. यदि स्थ तमसावृता जालेनाभिहिता इव । 

सर्वाः संलुष्यतः कृत्याः पुनः क्रे प्र हिण्मसि ॥३०॥ 

हे कतया आभिचार ! यदि आप अन्धका से जाल के समान आच्छादित हए हे, तो उन सभी घातक प्रयोगों 
को यहाँ से लुप्त करके, हम आपको प्रयोत्त के पास वापस भेजते है ॥३० ॥ 
२६६७, कृत्याकृतो बलगिनो5भिनिष्कारिण: प्रजाम्‌। 

मृणीहि कृत्ये मोच्छिषोऽमून्‌ कृत्याकृतो जहि ॥३१॥ 

है कृत्ये । कपटी घातक प्रयोता जो सनां क विष्ट करते हँ आप उनका भी नाश करें । उन अधिचारकों 

में कोई शेष न रहे, उन सबको मर डाले ॥३१ ॥ 
२६६८. यथा सूरयो मुच्यते तमसस्परि रात्रि जहत्युषसश्च केतून्‌। 
"एवाहं स्व दुर्भूतं कत्र कृत्याकृता कृतं हस्तीव रजो दुरितं जहामि ॥३२॥ 

(जिस प्रकार सूर्यदेव अन्धका से मितत होते है तथा रारि और उ के ध्वजों का परित्याग करते हैं, उसी 
प्रकार हम अभिचारी द्वार किये गये दुष्कृत्यं का परित्याग कर है। हाव द्वारा घूल झाड़ने के समान सहजभाव 
से शत्रु के अभिचार प्रयोग को हम दूर करते हैं ५३२ ४ 

[२ - ब्रहमप्रकाशन सूक्त ] 
[ ऋषि- नारायण । देवता- ब्ह्मप्रकाशन्‌, पुरुष (३१-३२ साक्षात्परब्रह्म प्रकाशन) । 
छदः अनुष, १-४, ७-८ बरिषट, ६, ११ जगती, २८ भुरिक्‌ वृहती ।] 

इ सू को के गक कहा गया है।'केन उपनिष्ट की तरह इस सुर का पायी न (पह सब किसके वाण 
हुआ), की निशा हुआ है । ने प्रकट हे ला मका गा भावही उसकी अणा आन - वित्र ला 
परक शोधों का आधार रहा है।इस सू मे म्य शरीर, उसके गुज प्रतिय सदपि ति के से, विध ्रहाप्ड की 
संरचना एवं संचालन को लक्ष्य करके जे प्रात किए गए है, वे ऋषियों की सृश्य अन्वेषक दृष्टि की गहराई का प्रयाण प्रस्तुत 
करते हैं। उस अद्‌भुतकर्ता और उसकी विचित्र कृति के वारे ये चो यचासथान संकेत किये गये हैं: 

२६६९. केन पार्ष्णी आधूते पूरुषस्थ केन मांस संभृत॑ केन गुल्फौ। 
केनाडुली: पेशनी: केन खानि केनोच्छलड्डौ मध्यत: क: प्रतिष्ठाम्‌ ॥१॥ 
तुन पो और घुटनों का किसके दाण भण गया है? सुद अंगुलियों इनदरो के छं और 
तलवों को पोषण किसने दिया ? तबा बीच में आऊय देने वाले कौन हैं ? ॥ ॥ 
२६७०. कस्मान्नु गुल्फावधरावकृण्वन्नष्ठीवन्तावुत्तरौ पूरुषस्य । 
जडे निर्ऋत्य न्यदथुः क्व स्विज्जानुनोः सन्धी क उ तच्चिकेत ॥२॥ 
मनुष्य के नीचे के टखनों और ऊपर के टन को जिसने विमित किय है ? जाएँ अलग-अलग बनाकर 
किसने इस स्थान पर स्थापित क ? जानुओ के जोड़ कहं है ?इसे कौन जानने यें समर्थ है ? ॥२॥ 
२६७१ चतुष्टयं युज्यते सहितान्तं जनुभ्यमूरष्व शिधिरं कबन्यम्‌। 
रोणी यदूरू क उ तञ्जजान याभ्यां कुसिन्धं सुदूढं बभूत ॥३॥ 


दर अविद सहता थग? 


चार तरह से अन्त मे संयुक्त किया गया शिविल थड़, पेट और घुटनों के ऊपर जोड़ा गया है । कूल्हे और 
जंघाओं को किसके द्वारा बनाया गया है ? जिनसे घड़ भाग अधिक सुदृढ़ हुआ है ॥३ ॥ 
२६७२. कति देवाः कतमे त आसन्‌ य उरो गरीवाञनिक्युः पूरुषस्य । 
कति स्तनौ व्यदधुः कः कफोडौ कति स्कन्धान्‌ कति पृष्टीरचन्न्‌ ॥४॥ 
जो मनुष्य की खातो और कण्ठके झाता ह, वे किठने और क से देव हैं ? कितने तरह के देवों ने 
स्तनभाग और कोहनियो को विनिर्मित किया है ? कितने प्रकार से (जोड़ो से) कनधों को तवा पसलियों को 
संयुक्त करते है ? ॥४॥ 
२६७३. को अस्य बाहू समभरद्‌ वीर्यं करवादिति। 
अंसौ को अस्य तद्‌ देवः कुसिन्ये अध्या दधौ ॥५॥ 
किस देव ने मनुष्य के वीर्य और घुजाओ को परिपुष्ट किया है, किस देवे कधं को टूढ़ किया और किसने 
कुसिध (घड) पर शरीरिक अंगो क स्थापित किया ह? ॥५ ॥ 
२६७४, कः सप्त खानि वि ततर्द शीर्षणि कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम्‌। 
चेषां पुरुत्रा विजयस्य महानि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामम्‌ ॥६ ॥ 
मनुष्य के सिर मे दो कान, दो नाक, दो नेत्र और एक मुख, इस प्रकार इन सात छिद्रों को किस देव के द्वारा 
विनिर्भित किया गया है ? किन देवों को विजयी महिमा मे दिपा और चतुद णी विभिन मागं से होते हुए 
यमराज के स्थान में गमन करते है ? ॥६ ॥ 
२६७५, इनयोर्हि जिह्वामदधात्‌ पुरूचीमधा महीमधि शिश्राय वाचम्‌। 
स आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तरपो वसानः क उ तच्चिकेत ॥७॥ 
दिन स्थानों मे जाने वालो जोभ को जबड़ों के बोच में किसने रा म बचाए 
वाणी को किसने आश्रित किया है? जल के धारणकर्ता वे देव प्राणियों के अन्दर विचरण करत हैं, इसे 
जाने में समर्थ है? ॥७ ॥ 
२६७६. मस्तिष्कमस्य यतमो ललाटं ककाटिकां प्रथमो यः कपालम्‌ । 
चित्वा चित्यं इनोः पूरुषस्य दिवं रुरोह कतमः स देवः ॥८ ॥ 
स मनुषय के मस्तिष्क के ललाट भाग्‌ सिर के कपालभाग, कपाल और जबढ़ं के संचय भाग का चयन 
रके जो देव सर्वश्रथम घुलोक पर आरूढ हुए, वे कौन से देव है? ॥८ ॥ 
| मस्तक का पिछला चान विज्ञान के डे विकास के कद ची रहस्यमय बरा हुआ है । ऋषि के संकेत कि परित 
के यय से घुलोक पर आर हुआ जा सदता है, यह उसके दिलक्षण अन्वेषण कयता का प्राण है| 
२६७७, प्रियाप्रियाणि बहुला स्वप्नं संबाधतन्तरचः । 
आनन्दानुगरो ननदाश्च कस्माद्‌ वहति पूरुषः ॥९ ॥ 
ह प्रचण्ड पुरुष बहुत-सी पिय और अधि वनी को सव (निद्रा), पीड़ा, बकावट, आनन्द और हर्ष को 
किस देव के प्रभाव से धारण कर हैं? ॥९ ॥ 
२६७८. आर्तिरवतिर्नि्तिः कुतो नु पुरुषेऽमतिः । 
राद्धि समृद्धिरव्यूद्धि्मतिरुदितय: कु: ॥१० ॥ 


काएड-९० सूछ-२ क 


मनुष्य मे पीड़ा, दरिद्रता, पाप और दुर्बड्ध ये दूयं कह से प्रेश करत हैं तथा पूर्णत, समृद्धि, 
विशिष्ट कड़, सदबुद्धि और अभ्युत्थान की ये सहज प्रवृत्ियां बह से आती है? ॥१० ॥ 
| कक दो यु ममु डी सूल ना से फिन उसो सह सूयं आदिका विचन किया माह । यह 
पक्ष पान विप्र दी पढ से अधी बहर है 
२६७९. को अस्मन्नपो व्यदधाद्‌ विषूव॒तः पुरूवृतः सिन्धुसृत्याय जाताः। 
तीवा अरुणा लोहिनीस्ताप्रप्र ऊर्भ्वा अवाची: पुरुषे तिर्षीः ॥११ ॥ 
इस मनुष्य शरीर मं विशेष प्रकार से विचारशील सर्वत्र प्रमणशील, नदी के समान प्रवाहित होने के लिए 
बिनिर्मित, लालवर्ण वाले, लोहित वर्ण वाले, ताँबे और धुएँ के समान वर्ण वाले ऊपर, नीचे और ठिरछे वेग से 
"गमनशील जलप्रवाह किसके द्वारा स्थापित किये गये हैं? ४९१ ॥ 
लि] 
हि के लिए आय है] 
२६८०. को अस्मिन्‌ रूपमदधात्‌ को मह्यानं च नाम च। 
गातुं को अस्मिन्‌ कः केतुं क्रित्राणि पूरुषे ॥१२॥ 
इस मु देव मे रूप-सौर्य. महिम, नाम-कोर्ि,गठिशोलता शन पिासा और आचएण सम्बधी गुण 
किन देवो रा प्रतिष्ठित किये गये है ? ॥९२ ॥ 
२६८९. को अस्मिन्‌ प्राणमवयत्‌ को अपानं व्यानमु । 
'समानमस्मिन्‌ को देवोघि शिश्राय पूरुषे ॥१३ ॥ 
इस मानव देह में प्राण. अपाय्‌ व्यान और समाम वायु किन देवं वरा प्रतिष्ठित किये गये हैं? ॥१३ ॥ 
२६८२. को अस्मन्‌ यज्ञमदधादेको देवोऽथि पूरुषे । 
'को अस्मिन्तसत्यं कोऽनतं कुतो मृत्युः कुतोऽमृतम्‌ ॥१४॥ , 
ह देह मे परस्पर सहकार सहयोग कौ यज्ञीय प्रावनाओं और सत्यनिष्ठा को कौन प्रमुखदेव स्थापित 
करे है? कोन असत्य, मृत्यु और अमा को इसमे प्रतिष्ठित करते है? ॥१४ ॥ 
२६८३. को अस्मै वासः पर्यदधात्‌ को अस्यायुरकल्पयत्‌। 
बलं को अस्मै प्रायच्छत्‌ को अस्याकल्पयज्जवम्‌ ॥१५ ॥ 
जिससे इस मनुष्य क शरीर आच्छादित है, उस आवरणं (यप) को किसने पहाया है? आयु की कल्पना 
किसके द्वार की गई ? हूसे बल-सामर्घ्य किसने दी तथा इसमें गठिशोलता किसने स्थापित की है ? ॥१५ ॥ 
२६८४. केनापो अन्वतनुत केनाहरकरोद्‌ रुचे। 
उषसं केनन्वन्द् केन सायंभवं ददे ॥१६॥ 
'जल का विस्तार किसके द्वारा हुआ? इसके प्रकाश के लिए दिन किसने बनाया ? उषा को किसके द्वारा 
अकाशित किया गया ? ठथा सायंस को किस देव इस प्रदान किया गया ? ॥१६ ॥ 
२६८५. को अस्मिन्‌ रेतो न्यदथात्‌ तन्तुरा तायतामिति। 
मेघां को अस्मननध्यौहत्‌ को बाणं को नृतो दधौ ॥१७॥ 


& अड्डे संहिता घाग-१ 


सन्तति विस्तार के लिए प्रजनन सापर्थ्य किसने स्थापित दो इसमें विचारशक्ति किसे प्रतिष्ठित की ? 
वाक शक्ति और नृत्य भावों (हाद्‌ पैर को संचालन क्रिया) को किन देवों द्वारा मजुष्षं मं प्रतिष्ठित किया गया ? ॥ 

[इन समी विदय यें आजा दिएन केवल राजन पाया है डि सा-या होता है, डु इन यओं के पीछे 
डीसी रण साळ काप र रही हि को इसका पता रही है। | 
२६८६. केनेमां भूमिमौणोत्‌ केन पर्यभवद्‌ दिवम्‌। 

केनाभि महा पर्वतान्‌ केन कर्माणि पूरुषः ॥१८॥ 

किस सामथय द्वारा इस भूमि को और चुलोक (स्वर्ग को आच्छादित किया गय है? किस महत्ते द्वार 
पर्वतं को आच्छादित किया गया और यह मनुष्य किसकी णा से कमं में प्रवृत होता है ? ॥१८ ॥ 

[पी के रह आवर (आवरोसीय) चा बुल के नि्घारक आवरण (चेतगादलव) को थी देखते हैं।] 
२६८७, केन पर्जन्यमन्बेति केन सोम॑ विचक्षणम्‌ । 

केन यज्ञ च शरद्धां च केनास्मिन्‌ निहितं मनः ॥१९ ॥ 

यह मनुष्य किस देव की सामर्थ्य से पर्जन्य, ज्ञानवान्‌ सोम, यज (सत्कर्म) और श्रद्धा आदि को प्राप्त करता 
7 किसके द्वार इसका मन सत्कर्म की ओर प्रवृत किया गया है ? ॥१९ ॥ 

(आज का विञाय को को चोड बन जे लषा है; कि सृष्टि के सम पोषक रवाह सोम, यज़ और 
क खे उरी 'के सूत्रों की आवश्यकता अनुचय होते हुए भी दे वर्तथान विज्ञान के लिए. 
अय) 

२६८८. केन शरोत्रियमाप्नोति केनेमं परमेष्ठिनम्‌ । केनेममम्निं पूरुषः केन संवत्सरं ममे । 
किस देव की सामर्थ्य से यह पुरुष श्रोज़िय्‌ परमात्यज्ञा और अभ्नि को जानने तथा संबत्सर-काल का मापन 
करने में समर्थ होता है ? ॥२० ॥ 


२६८३. ब्रह्म श्रोत्नियमाष्नोति ब्रह्मेप परमेष्ठिनम्‌ । ब्रह्मेममग्नि पूरुषो ब्रह्म संवत्सरं ममे। 
'हा हो श्रोजिय, परमेष्ठी प्रजापति और अस्नि को संव्याप्त कर रहे है, बहा (ज्ञान) हो संवल्सर॑ काल का मापर 

करं है॥२१॥ 

२६९०.केन देवाँ अनु क्षियति केन दैवजनीर्विशः । केनेदमनयतक्षतरं केन सत्‌ क्षत्रमुच्यते। 
किस सारच से देवों की असुकूलता में मनुष्य रहने में समर्थ है? दिव्यतायुक्त प्रजाओं के कल कैसे 

रहा जा सकता है ? किससे वह कीन (शौन) और किससे उत्तम दर (शौर्य सब्पन्र) कहलाता है ॥२२ ॥ 


२६९१.ब्रह्म देवाँ अनु क्षियति ब्रह्म दैवजनीर्विश: । बहोदमन्यत्क्षत्रं ब्रह्म सत्‌ क्षत्रमुच्यते। 

जहा ह देवों के अनुशासन में उसे (मनुष्य को ) जीना सिखाता है । ब्रह्म ही दिव्यता सम्पन्न प्राओं को 
अनुकूल आवास ग्रदान करता है । बहा हो उत्तम श्षाबबल और वही से भिन्न अनय बल है ॥२३ ॥ 
२६९२. केनेय॑ भूमिविंहिता केन झौरुत्तरा हिता। 

केनेदम््वं तिर्यक्‌ चान्तरिक्ष व्यचो हितम्‌ ॥२४॥ 

इस भूमि को विशिष्टतापूर्वक किसने स्थापित किया ? चुलोक को उत्तर (अधिक ऊपर) तथा अन्तरिक को 
पर तिरछा और फैला दुआ किसे स्यापित किय है ? 

भून की गोलाई के तरप के उप अनि 
क्या रहस्व है ? ऋषि इस ओर व्यानाकर्षण करते हैं| 








बह विषछापर डी अख्ुलन पैदा रहीं करता, यह 


क्छ सूछ-२ ड़ 


२६९३. ब्रह्मणा भूमिर्विहिता बह चौरुत्तरा हिता। 
बद्नेदमूध्व॑ तिर्यक्‌ चान्तरिक्ष॑ व्यचो हितम्‌ ॥२५॥ 
बहा ह इस पू के उचच (पाग मे) चुलोक, ऊपर दएळे तच फैले हुए अन्तरिक्ष के निर्माता हैं २५ ॥ 
२६९४ मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌। 
मस्तष्कदुरध्वः प्रैरयत्‌ पवमानोऽधि शीर्षतः ॥२६ ॥ 
अजापति ने उसके सिर और हृदय को आपस मे ओड ततप र्ध एवान वाय मे इसके मस्तिष्क और 
जीभा को प्रेरित किया ॥२६ ॥ 
२६९५. तद्‌ वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुब्जितः । 
त्त्‌ प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमधो मनः ॥२७॥ 
अर्वा (प्रजाप व्रत सि (शीर्ष भाग) सरला से विमान है और यह देवों का सुरक्षित खजाना 
है । उस सिर का संरक्षण प्राण. अन्न और मन करते हैं #२७ ॥ 
[पिए दी असाधारण सार ति जज सण्े रह है उ बे सदओं का आक्ष-घच्छार फाके 
सो है। अद प्राण और घन उसके मा सू सूद हवं डारण हके संरक्ष हैं।] 
आगे के फो पे दिव्य ररी के उपलक्षण मे बरह्माण्ड एवं जीररूपी आवास की विश्यक्षण विजेषताओं तथा उसके निवासी 
कुर का करन है 
२६९६. ऊ ु सष्टास्तिर्यङ्‌ नु सष्टाद: सर्वा दिश पुरुष आ बभूवाँ३ । 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥२८॥ 
जो परुष बहा की नगरी के त ह, जिसके कारण हौ उसे पुरुष कहा गया है, पुरुष ऊपरी दिशा, तिरछी 
दिशा तथा सभी दिशाओ में उत्पन्न होकर अपने प्रभाव का परिचय देते है ॥२८ ॥ 
| ऋषियों को वह नियंत्रण एवं सुजयशील सेतर तद सची प्रधानों- सची दिज्ञाओं यें सक्रिय दिखाई देत है ।] 
२६९७. यो वै तां ब्रह्मणो वेदायृतेनावृतां पुरम्‌ । 
तस्मै हम च ब्राह्या चक्षुः प्राण प्रजां ददुः ॥२९॥ 


जो निश्चितरूप से अपृत से परिपूर्ण ह्म की नगरी के ता है. उह बह्म और अनय देव नराण और सन्तति 
देते आये हैं ॥२९ ॥ 


| कह को देखने - सपझ़म की कमा का, को निर्दता का बजा संत को विकास की कपता का व 
समा जाना कहिए] 
२६९८. न वै त॑ चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा। 
पुरं यो ब्रह्माणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥३०॥ 
जिसके कारण उसे पुरुष कहा गया है, उस बहा की नगरी का जो झाता है, बुढ़ापे से पहले उस पुरुष का साथ 
नेज और प्राण ही छोड़े ॥३० ॥ 
२६९९. अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोच्या। 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥३९॥ 
जिसमें आठ चक्र और नौ द्वार है, देवशक्तियों को पुरी (नगरी) यह अयोध्या ह, उसमें जो तेजस्वी कोश है, 
बहो तेजस्विता से युक होकर स्वगीय आस से परिपू है ॥३१ ॥ 


hy अवद सहिता घाग 


[पुती अयोष्या अयेय है। इसकी विशेषताओं का उपयोग किया जा से, तो डोई भ वडार या अवरोष इसको 
पराजित नही कर सके इसके चळ मलाचा, सपान सिपुर अनह वु, आज़; लोलक (वालू मूल) तवा 
स । नौ रोगों आखो के, दो नासि, दें डो के एक मुखा तबा फल रारे रहै 
२७००. तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे तरे त्रिप्रतिष्ठिते । 
स्मिन्‌ यद्‌ यक्षमातमन्यत्‌ तद्‌ वै ब्रह्मविदो विदुः ॥३२॥ 
तीन आरों से युक्त तीन केद्रों में स्थित, तेजस्वी कोश में जो आत्मवान्‌ यक्षा (पूजनीय आत्मा) का स्थान है, 
उसे निश्चित हो बहाज्ानी जानते हैं ॥३२ ४ 
२७०१, प्रभ्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम्‌। 
पुरं हिरण्ययी ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌ ॥३३ ॥ 
देदीप्यमान, दुखनाशक, यश से सपत्र और पराजय रहित, ऐसी प्रकाशमय पुरी मे बहा 
प्रवेश करता है ॥३३ ॥ 
[ ३ ~ सपलक्षयणवरणमणि सूक्त ] 
[ऋषि- अधर्वा । देवता- वरणमणि वनस्पति, चन्द्रमा । छन्द अनुष्टष, २-३,६ भुरि द्विट्‌, ८, १३-१४ 
पश्यापंक्ति, ११, १६ भुरिक्‌ अनुष, १५, १७-२५ षद्पदा जगती । ] 
२७०२, अयं मे वरणो मणिः सपत्नक्षयणो वृषा । 
तेना रभस्व त्वं शत्रन प्र मृणीहि दुरस्यतः ॥१॥ 
दरण नामक यह मणि शुजमित अने का निवारण करे मे सक्षम है और अभीष्टफलों की वर्षक है। 
उसके सहयोग से आप प्रयलशील हों और दुर्घावनाओं से बस्त शुओं का विनाश करें 
२७०३. परैणाञ्छुणीहि प्र मृणा रभस्व मणिस्ते अस्तु पुरएता पुरस्तात्‌। 
अवार्‍यन्त वरणेन देवा अभ्याचारमसुराणां श्वःश्वः ॥२॥ 
यह वरणमणि आपके उद्देश्य में आगे-आगे चले, आप इन शतुओं को मसल डालें तथा अपने वशीभूत 
करें । इसके सहयोग से देवगणों ने प्रतिदिन राषसों के अधिचार कृत्वों का निवारण किया ॥२ ॥ 
३७०४, अय॑ मणिर्वरणो विश्वभेषज: सहस्राक्षो हरितो हिरण्यय:। 
स ते शत्रूनधरान्‌ पादयाति पूर्वस्तान्‌ दभ्नुहि ये त्वा द्विषन्ति ॥३ ॥ 
वरणमणि विश्व भेषज (सभी रोगों की दवा) है । यह मणि सहस्वाक्ष के समान पराक्रमशाली, दुःखों का हरण 
करने वाली, हिरण्य (स्वर्ण या सार ) रूप है । जो शतु आपसे द्रेष करते है, यह उनका पतन काले में सक्षम हैं। 
आप उनका दमन करें ॥३ ॥ 
२७०५. अयं ते कृत्यं विततां पौरुषेयादयं भयात्‌। 
अयं त्व स्वस्मात्‌ पापाद्‌ वरणो वारयिष्यते ॥४॥ 
दरणमणि चरो ओर से लाये गये अधिया कन्य को आपसे दूर बरे । मजुष्यकृत भय को दूर करके 
यह वरणमणि आपको सपस्त पापकर्मो से पथकू करेगी #४ ॥ 
२७०६. वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः । 
यक्ष्मो यो अस्मननविष्टस्मु देवा अवीवरन्‌ ॥५॥ 





न] श्र 


यह वरणमाणि हमारे रोगरूप शुओं का निवारण करे । गी मनु मेज यद्ग प्रवेश कर चुके है, देव 
'शक्तियाँ उनका निवाएण करें ॥५ ४ 
२७०७. स्व सुप्तवा यदि पश्यासि पापं मृगः सृतिं यति घावादजुष्टाम्‌। 
परिक्षवाच्छकुनेः पापवादादयं मणिर्वरणो वारयिष्यते ॥६ ॥ 
है पुरुष !यदि आप स्व में सोते सपय पाप के दूस्वों को देखते हों, अनुषवुक्त दिशा की ओर पशु भागता 
हो; इन अपशकुन, शकुन पक्ष के कठोर शब्दो और नाळ पुरुन के दोषों से यह मणि आपको संरक्षित करेगी। 
२७०८. अरात्यासत्वा निर्ळत्या अभिचारादथो भयात्‌। 
मृत्योरोजीयसो वधाद्‌ वरणो वारयिष्यते ॥/७ ॥ 
हे परुष! यह वरणमणि आपको शबुओ, पापटेवला, अभिचार अयोग मृत्यु के भयानक संहार और अन्य 
भय से सुरक्षित कोगी ॥७ ७ 
३७०९. यन्मे माता यन्मे पिता भारो यच्च मे स्वा यदेनकूमा वयम्‌। 
ततो नो वारयिष्यतेऽयं देवो वनस्पतिः ॥८ ॥ 
हमारे माता-पिता, बन्धवजनों और आत्मीय- परिजों द्वारा प्रभादवश जो भी पापकर्म बन पड़े हों उनसे ये 
वससगिदेव हारा सरक्षण के ।८ ॥ 
२७९०. वरणेन प्रव्यथिता भ्रातृव्या मे सबन्धवः । 
असूत रजो अष्यगुस्ते यन्त्वधमं तमः ॥९ ॥ 
इस वरणमणि और हमारे बन्धवो से सु समुदाय पोड़ित हों। वे अन्धकारपूर्ण विस्तृत धूलयुक्त स्थान 
को प्राप्त करें तथा भयानक अन्धकार से आच्छादित हों ॥९ ॥ 
२७११, अर्षटोऽहमरिषटगुराुष्णान्रवपरषः। 
त॑ मायं वरणो मणिः परि पातु दिशोदिशः ॥१०॥ 
हम अनिष्नरहित होकर शान्ति लाभ प्राप्त कर रहे हैं। समस्त परिवारीजतों से युक्त होक, हम दौर्घयु प्रात 
करें, यह वरणमणि समस्त दिशाओं और उपदिशाओं में हमारी संरक्षक हो ॥१० ॥ 
२७१२. अय॑ मे वरण उरसि राजा देवो वनस्पति:। 
स मे शत्रून्‌ वि बाथतामिन्द्रो दस्यूनिवासुरान्‌ ॥११॥ 
यह दिव्यतायुक्त, वनस्पति विनिर्मित वरणमाणि दीप्तियान्‌ होते हुए हमारे हृदयक्ष मं प्रतिष्ठित है । जिस 
अकार इन्दव असुर को संताप देते है उसी प्रकार ग्रह वरणमणि हमारे लिए कद रातुओं को पीड़ित करे ॥११ ॥ 
२७१३. इमं बिभर्मि वरणमायुष्माञ्छतशारदः। 
स मे राष्ट्र च क्षतं च पशुनोजक्ष मे दधत्‌ ॥१२॥ 
इस दरणमनि द्वारा हमारे अन्दर राष्ट्रीय ब्रेम, रक्षण-सामर्चई, गौ आदि पशुओं की ग्ाप्त तथा शारीरिक, 
मानसिक आत्पिक बल की स्थापना हो। शतायु होने के लिए हम इस मणि को धारण करते है ॥३२ ॥ 
२७९४. यथा बातो वनस्पतीन्‌ वृक्षान्‌ भनक्तयोजसा। 
[एवा सपत्ान्‌ मे भइ पोत उतापरन्‌ बरणस्लवासि रक्षतु ॥३३॥ 


क अकर्वकेद संहिता चाग-९ 


जिस अकार वामदेव आपरे तव वेगरूपो बल से वृक्षों और वसस्पतियों को तोड़ देते है। उसी प्रकार 
यह वरणमणि पहले से बने हुए और बाद में उत्पन्न अन्य शबुओं को विपष्ट करे । हे चजपान ! यह बरणमणि 
आपका संरक्षण करे ॥१३ ॥ 
२७१५. यथा वबातश्ाग्न्श्ष वक्षान्‌ प्सातो वनस्पतीन्‌। 
एवा सपलान्‌ मे प्साहि पूर्वाउ्जाताँ उतापरान्‌ वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥१४॥ 
जिस प्रकार अग्नि और वायु मिलकर वृक्ष-वरस्पतियों को विनष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार हे 
वरणमणे ! आप पहले से उत्पन्न हुए और पीछे से उत्पन्न सजुओं का हनन करें । हे यजमान | यह 
वरणमणि आपका संरक्षण को ॥१४ ॥ 
२७१६. यथा बातेन प्रक्षीणा वक्षाः शेरे नयर्पिताः । एवा सपत्ास्त्वं मम 
प्र क्षिणीहि न्यर्पय पूर्वाज्जाताँ उतापरान्‌ वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥१५॥ 
वायु से कमजोर हुए वृक्ष जिस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर लेट जाते है, उसी प्रकार हे वरणमणे ! आप हमारे 
पूर्व उत्र और बाद में उत्पन्न शजुओं को कमजोर (र्ल) करके धराशायी करे । हे यजमान ! यह वरणमणि 
आपकी संरक्षक हो ॥१५ ॥ 
२७९७, तास्त्वं प्र च्छिन्द्धि वरण पुरा दिष्टात्‌ पुरायुष:। 
य एन॑ पशुषु दिप्सन्ति ये चास्य राष्ट्रदिप्पक ॥१६॥ 
है वरणमणे | जो इस यजमान के गवादि पशुओं और ष्टी स्वाभिमान के विघातक राष्ट्रद्रोही शत्र है, आप 
उन्हें आयु क्षौण होने और निश्चित आरन्ध भोगने से पहले ही विष्ट कर डाले ॥१६॥ 
९७९८. यथा सूर्यो अतिभाति यथास्मिन्‌ तेज आहितम्‌। एवा मे वरणो मणिः 
कीरति भूतिं नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा॥१७॥ 
जिस प्रकार सूर्ददिव अत्यन्त प्रकाशमान और तेजस्वितायुरू है, उसी रकार यह वरणमणि हे कीति और 
ऐर प्रदान करे तथा हमे तेजस्वी और यशसवी बनाए ॥१७ ॥ 
२७१९. यथा यशक्ञनरमस्यादित्ये च नृचक्षसि। एवा मे वरणो मणिः 
कीर्ति भूतिं नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा॥१८॥ 
जिस प्रकार सभी के लिए (दर्शनीय) चन्रमा और आदित्य यशोभागी है, उसी रकार यह वरणमणि हमे 
र्ति और ऐर दान करे तवा हमे तेजस्वी और यशस्वी बनाए ॥१८ ॥ 
२७२०. यथा यशः पृथिव्यां यथास्मिञ्जातवेदसि । एवा मे वरणो मणिः 
कीतिं भूति नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥१९॥ 
जिस प्रकार पृथ्वी और जातवेदा अगि मे यश विदयमान है, उसी रकार यह वरणमणि हमे कर्त और वैभव 
अदा करे तथा तेजस्वी और यशस्वी बनाए ॥१९:॥ 
२७२१. यथा यशः कन्यायां यथास्मिन्त्संभृते रथे। एवा मे वरणो मणिः 
(कीतिं भूतिं नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यजसा समनक्तु मा॥२०॥ 
जिस परकार कन्याओं और युद्ध के लिए तैयार रथों में यशस्विता ह, उसी रार यह वरणमणि हे कीर्ति 
और ऐशर्य प्रदान करती हुई तेजस्थिता और यज्ञ-सम्मान से हमें सुशोचित करे 
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२७२२. यथा यशः सोमपीथे मधुपर्के यथा यशः । एवा मे वरणो मणिः 
कीर्ति भूति नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥२१॥ 
'जिस प्रकार सोमपीद (ोमपेय) और मधुपर्क में वशस्विता विद्यमान है, उसी प्रकार यह वरणपणि हमें 
कीर्ति और वैधव प्रदान करतो हुई, तेजस्विता और यश से सम्पन्न करे #२१ ॥ 
२७२३. यथा यशोऽग्निहोत्रे वषट्कारे यथा यशः । एवा मे वरणो मणिः 
कीतिं भूतिं नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा॥२२॥ 
_अम्नहोत्र और वषद्कार में जिस प्रकार यशस्विता विद्यपार है, उसी रकार दरणमणि हमें र्ति और वैभव 
दान करे तथा तेजस्विता और यशस्विता से हमे संयुक्त करे ॥२२ ४ 
२७२४, यथा यशो यजमाने यथास्मिन्‌ यज्ञ आहितम्‌ । एवा मे वरणो मणिः 
कीतिं भूतिं नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा॥२३॥ 
जिस प्रकार यजमान और यज्ञ में वशस्विता विद्यमान है, उसी प्रकार यह वरणमाण हमे कीर्ति और वैभव 
प्रदान करते हुए तेजस्विता एवं यश से संयुक्त को ॥२३ ४ 
२७२५. यथा यशः प्रजापतौ यथास्मिन्‌ परपेष्ठिनि। एवा ये वरणो मणि: 
कीर्ति भूतिं नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा॥२४॥ 
जिस प्रकार प्रजापति और परमेष्ठी में यश प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार यह दरणमणि हमें कीतिं और ऐश्वर्य 
प्रदान करते हुए तेजस्वितायुकत सम्मान से सम्पन्न करे #२४ ४ 
२७२६. यथा देवेष्वमृतं यथैषु सत्यमाहितम्‌। एवा मे वरणो मणिः 
कीर्ति भूतिं नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥२५॥ 
जिस प्रकार देवशक्तियों में अमृत और सत्य प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार यह वरणमणि हमें कीर्ति और ऐश्वर्य 
प्रदान के हुए तेजस्विता एवं यशस्वि से सयुर करे ॥२५ ॥ 
[ ४ - सर्पविषदूरीकरण सूक्त ] 

(ऋषि- गरुत्मान्‌ । देकता- तक्षक । छन्द्‌- अष्ट्‌ १ पथ्यापति २ त्रिपदा यवमध्या गायत्री, ३-४ पथ्या 
बृहत, ८ उण गर्भा पति १२ भुरिक्‌ गाश, १६ त्रिदा तिष्ठा गायत्र, २१ ककुम्मती अनुष, २३ 
विशुष्‌ २६ तयवसाना बद्पदा बृहती गर्भा ककुम्मती भुर र्ट्‌ । ] 

२७२७, इन्द्रस्य प्रथमो रथो देवानामपरो रथो वरुणस्य तृतीय इत्‌। 
अहीनामपमा रथः स्थाणुमारदथार्षत्‌ ॥१॥ 

सर्वम रथ (रसया बलो इन्व के दितीय स्तर के रथ देवताओं के; कतीय स्तर के रथ वरुणदेव के है। 
स के रथ (बल) 'अपमा' (म गतिशील), इस नमसे जाने जाते है, जो स्तम्भ (सूखो लकड़ी) रूप में भी चले 
जाते है तथा पुर: भाग जाने में कुशल है ९ ॥ 
२७२८. दर्भः शोचिस्तरूणकमश्चस्य वारः परुषस्य वारः । रथस्य बन्धुरम्‌ ॥२॥ 

यह कुशा सामन्य सोके लिए शोऊ, अडनामक ओ सर्प क वषनाजक और पच नायक ओषधि 
'विषनिवारक है च बूर और तरूजक (न वरो, वे सभो साँपों के विष को टूर करने में सहायक हैं ॥२ ॥ 
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२७२९, अव श्वेत पदा जहि पूर्वेण चापरेण च । उदप्लुतमिव दार्वहीनामरसं विषं वाराम्‌ ॥ 
हे हेत सर्षप ओषधे !आप दायें और बां दोनों पद प्प द्वार सपो के विष के विनष्ट करें । नदो प्रवाह में 
काष्ठ गिर जाने के समान मंत्र शकत से सर्प-विष का प्रभाव सारहौन हो ।आप भवातक विष का भी निवारण करें ॥ 
२७३०. अरंघुषो निमज्योन्मज्य पुनरब्रवीत्‌ । उदप्लुतमिव दार्वहीनामरसं विष॑ वारुग्रम्‌ ॥ 
अलंघुष ओषधि ने (विषनिवारण हेतु) प्रविष्ट होकर तथा बाहर आकर बताया कि दी माह में कष्ठ गरने 
के समान सर्प-विष सारहीन हो गया है । हे ओषधे ! आप विष का निवारण करें ॥४ ॥ 
२७३१. पैज्ो हन्ति कसर्णील॑ पैड श्ित्रमुतासितम्‌ । 
पैद्दो रथव्या: शिर: सं बिभेद पृदाक्‍्वा: ॥५॥ 
'पैद्' नाषक ओषधि कसर्णील, बित्र और असित (काले) साँपों के विष प्रभाव को समाप्त करने वाली है। 
इसी ने रव्या और परदाकु (बढ़े साँप) के शोर्ष भाग को ढि न्न कर दिया था ॥५ ॥ 
२७३२. पैट् प्ेहि प्रथमोउनु त्वा वयमेमसि। 
अहीन्‌ व्यस्यतात्‌ पथो येन स्मा वयमेमसि ॥६ ॥ 
ह पै तामक ओषचे ! आप प्रमुख है. अतएव आप यहाँ आएँ, हप आपकी स्तुति कराते हैं । जिन भागों से 
हम जाने के इच्छुक हैं, उन मार्गों से सर्पों को दूर करें ॥६ ॥ 
२७३३. इद पैद्वो अजायतेदमस्य परायणम्‌ । इमान्यर्वतः पदाहिष््यो याजिनीयतः ॥७॥ 
सर्प विष के निवारक पद (फुतीला) ओषधि प्रकट हो चुकी ह यही इसका प्रिय स्थल है ।यह उसी सर्पगाशक 
गतिशील के पद- चिह है ॥७ ॥ 
२७३४. संयतं न वि ष्परद्‌ व्यात्त न सं यमत्‌। 
अस्मिन केत ्ावही खरी च पुमांश्च तादुभावरसा ॥८॥ 
सर्प ब मुख (हडसन के लए खुले हो नहो और खुला हआ बन्द व होने पाए । इस कर मं जो वर. 
मरम से कन न हो आ 
२७३५. अरसास इहाहयो ये अन्ति ये च दूरके । घनेन हन्मि वृश्िकमहिं दण्डेनागतम्‌॥ 
जो साँप हमरे आस-पास हने वले है ठवा जो दुर जंगल या निर्जन स्थान मे रहने वाले है. े सधी विषहीन 
हो जाएँ । हम साँप को लाठी प्रहमम और विच्छ को हच से माए ह ॥९ ॥ 
२७३६.अपाश्रस्येद॑ भेषजमुभयो: स्वजस्य च । इनदरो मेऽहिमघायन्तमहि पैद्वो अरन्ययत्‌॥ 
अघा और बिना किसी दशेष उद्देश्य से उतर होने वाले स्वज्‌ इन दोनों की ओषधि हपारे पास है। 
इदेव ने प्राणघातक पापकर्मी पैद्ठ ओषधि को हमारे अधोन कर दिया है ॥३० ॥ 
२७३७, पदस्य मन्महे वयं स्थिरस्थ स्थिरथाम्न: । इमे पश्चा पृदाकव: प्रदीष्यत आसते ॥ 
हमारी मान्यता है कि अचल प्रभावयुक्त स्विर पैट् के पृष्ठभाग में, ये सॉप शोकग्रस्त होकर खड़े रहते हैं ॥११ 
२७३८. नष्टासवो नष्टविषा हता इन्द्रेण वच्रिणा । जघानेन्द्रो जध्निमा वयम्‌ ॥१२ ॥ 
रारी इनेन इ सों पारा और विधव को विष्ट कर दिय दा । देवशज इन्द्र दवा 
संशारित सरपो को हम भी मासते हैं ४३२ ४ 
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२७३९. हतास्तिरक्षिराजयो निपिष्टासः पृदाकवः । द्वि करिक्तं शचत्र दर्भेष्वसितं जहि॥ 
तिरकी धारयं वाले तिरक्षिराजो नामक साँप मंक्पभाव से विनष्ट हुए तथा कुत्सित फुकार करने वाले पृदाकु 
नामक सर्प पीस डाले गये ह । हे यजमान ! करैत नामक काले साप बितर नामक चितकबरे साँप और कृष्णकाय, 
इन सभी संपक कुशा के बीच मर डाले ॥१३ ॥ 
२७४०, कैरातिका कुमारिका सका खनति भेषजम्‌। 
हिरण्ययीभिरभ्रिभिर्मिरीणामुप सानुषु ॥१४॥ 
भील जाति की यह कुमारी कनया हिएण्यी (चमकदार तेज) कुदाल स पर्वतीय शिखरो पर ओषधियों 
का खनन करती है ॥१४ ॥ 
२७४१. आयमगन्‌ युवा भिषक्‌ पृश्निहापराजित:। 
स बै स्वजस्य जम्भन उभयोर्वृ्षिकस्य च ॥१५॥ 
यह सर्व-विष निवारक अपराजित(नायक अववा पराजित हे वाल) युवा बैछ (उपचार) आ गया ह. वह 
(वैच स्वज नामक सौप और बिर, इन दोनों के विष को नष्ट करने में सक्षप है ॥१५ ॥ 
२७४२, इनो मेऽहिमरन्धयम्मतरक्ष वरुणश्च । वातापर्जन्यो३भा ॥१६ ॥ 
इ सूर्य, वरण, वयु तथ पर्जन्य ये सभी देव हमरे समोष आये हए साप का संहर कते है ॥१६ ॥ 
२७४३, इनो मेऽहिमरन््यत्‌ पदाकुं च पृदाक्वम्‌। 
स्वजं तिरश्चिराजिं कसर्णीलं दशोनसिम्‌॥१७॥ 
इन्व ने पृदाकु, पृदाक्‍व, स्वज्‌, ठिरक्िराजी, कसजौल और दशोगसि, इन सांपों को हमारे कल्याण के 
तिमितत नियखित कर लिया है ॥९७ ॥ 
२७४४ इन्द्रो जघान प्रथम जनितारमहे तव। 
तेषामु तृह्यामाणानां क: स्वित्‌ तेषामसद्‌ रस: ॥१८॥ 
हे स्प | आपके जन्मदाता को इन्द्रदेव ने पहले ही समाप्त कर दिया दा। उन सपो के संहारकाल में कौन 
सप सम्वत्‌ रह सका था? ॥१८ ॥ 
२७४५, स॑ हि शीर्षाण्यग्रभं पौञ्जिष्ठ इव कर्वरम्‌। सिन्घोर्मच्यं परेत्य व्यनिजमहेर्विषम्‌ |। 
सपो को नियलित करे मे निष्णात हम सांपों को गर्दन से पकड़ लें, जिस रकार केबट (अपनी कुशलता 
से) नदी के गहरे मध्यधाग में पहुँच कर (सकुशल लौट आठा है । हम भी उसी प्रकार साँपों के विष को विशेष 
रीति से शोधित कर डालें ॥१९ ॥ 
२७४६.अहीनां सर्वेषां विष परा वहन्तु सिन्थवः । हतास्तिरश्चिराजयो निपिष्टास: पृदाकब:॥ 
सभी रकार के सपो के विष को नदिया दाकर ले जाएँ । ठिरक्िताजी ताषक सर्प और पृदाकु आदि 
महास नष्ट हो गए हैं ॥२० ॥ 
२७४७. ओषधीनामहं वृण उर्वरीरिव साधुया । नयाम्यर्वतीरिवाहे निरैतु ते विषम्‌ २१ । 
हम अपनी कल्याणकारिणी बरेरणा से ओबधियों को उपजाऊ भूमि पर नय गाये जाने के समान ी प्राण 
करते है। हे सर्प ! तेरे विष का निवारण हो २१ ॥ 
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२७४८. यदग्नौ सूर्ये विषं पूथिव्यामोषधीषु यत्‌। कान्दाविषं कनक्रकं निरै्वैतु ते विषम्‌ 
जो विषु अगि सूद भू कनो ता वनस्पतयो मे विमान है, वह समपर् विष आप में (वनस्पति विशेष) 
में आ जाए और आपके (उस) विष का पूर्ण निवारण हे ॥२२ ॥ 
२७४९. ये अग्निजा ओषधिजा अहीनां ये अप्सुजा विद्युत आबभूवुः। 
येषां जातानि बहुधा महान्ति तेभ्यः सर्पेभ्यो नमसा विधेम ॥२३॥ 
अग्न, ओषधि, जल आर सों में उत्र हुए, ज मन्य को प्रकत करने वाले वियुद्मीं वष है, जिनके 
दा विशाल कर्म किये गये है, उन साँपों को हम हविष्यात्र समर्पित करते है ॥२३ ॥ 
२७५०, तौदी नामासि कन्या घृताची नाम वा असि। 
अधस्पदेन ते पदमा ददे विषदूषणम्‌ ॥२४॥ 
तौदी और पूताची इन नामों को एक कमनीय ओषधि है । ह ओष ! नचे को ओर पैर करके आपके 
विषनाशक भाग को हम ग्राष्त करे हैं ॥२४ ॥ 
२७५९. अङ्गदङ्गात्‌ प्र च्यावय हृदयं परि वर्जय । 
अधा विषस्य यत्‌ तेजोऽवाचीनं तदेतु ते ॥२५॥ 
हे गी मनुष्य! हम आएके हदय क्षेत्र को संरक्षित करते दुए गत्येक अद्भ - अवयव से विष को निकालें, 
'तल्यक्षात्‌ उस विष का ग्रधाव नीचे की ओर जाता हुआ दूर हो जाए ॥२५ # 
२७५२. आरे अभूद्‌ विषमरौद्‌ बिषे विषमप्रागपि। 
अग्निर्विषमहरनिर थात्‌ सोमो निरणयीत्‌।दंष्टारमन्वगाद्‌ विषमहिरमृत ।।२६॥ 
दिय का निवारण हुआ, विष को बाँध दिया गया; ओषधि में मिलकर विष पूर्ववत्‌ प्रभावहीन हो गया है। 
अमि वरा जलाकर स्के विष का निवारण हुआ। सोम ओषधि सर्प विष को दूर करती है । इसने वाले सर्प 
का विष पहुँच गया है, उससे सर्प की मृत्यु हो गई ॥२६ # 
[ ५- विजयप्राप्ति सूक्त ] 
[ऋषि- सिन्दु दीप २५-३६ कौशिक ३७-४१ बहम, ४२-५० विहव्य।।देवता- १-२४ आफ, सदरम, 
२५-३५ किष्णुकरम ३६ मृत्यु ३७-४१ मनोत ४२-५० प्रजापति । छन्द- जिपदा पुरऽिकृति कुसमती- 
मर्भपंक्ति ६ चतुणा जगतीगर्भा जगती, ७-१०, ९२-१३ तववसाा पञ्चपदा विपतपादलक्षमा बृहती, 
१९,१४ पचयपं्ि १५-१८, २९ चतुरवसाना दशपदा ष्टभग्भाअतिघृि, १९-२० चतुरवसाना 
दशपदा ष्टभगर्भ कृति २२-२३,४२-४३,४५-४९ अगु, २४ त्रिपद विराद गाग्री । 
२५-३५ वसाना घट्पदा यधाकर॑ शक्‍्वरी और अतिशक्वरी, ३६ पंचपदा अतिशाकवर 
_अतिजागतगर्भा अषटि, ३७ विराट पुरस्‍्ताद बहती, ३८ पुर उच्णिक्‌ ३९, ४९ आपी गायत्री, 
४० विराट्‌ विषमा गायजी, ४४ तरिपदा गायजी गर्भा अनुषपू ५० जिहुप्‌] 
२७५३, इन्द्रस्यौज सथनदरस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थतस्य वीरय सथ्य नृम्णं स्थ। 
जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगैवों युनज्मि ॥१॥ 
हे दवय प्रवाह ! आप इन्दव के ओज - बल शु- पराभव के पराक्रम और ऐश्वर्य है। ऐसे गुण- सम्पन्न 
आपको विजय-श के निमि हय ब योगों (नादि के सद सयुक्त करत ह ॥३ ॥ 
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२७५४, इन्स्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्यनद्स्य बलं स्येन्द्र वीर्य स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थ। 
जिष्णवे योगाय कषत्रयोगैवो युनज्मि ॥२॥ 
(आप इदेव के ओज बल, संई- जञ और ऐर हैं। विजय ज्राप्त हेतु हम आपको धाइबल 
से संयुक्त कख है॥२॥ 
२७५५. इख्सस्यौज स्थेनद्रस्थ सह स्थेय बलं स्थेय वीर्य स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थ। 
जिष्णवे योगायेन्द्रयोगैवों युनज्मि ॥३॥ 
(आप इदेव के ओज संपर्क पराक्रम और ऐश है, ऐसे आपको हम विजय प्रा के नमित इन्रयोग 
(संगठन) के साध संयुक्त करत है ॥३ ॥ 
२७५६. इन्द्रस्यौज स्थेरस्य सह स्थेत्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्य स्थतस्य नृम्णं स्थ। 
जिष्णवे योगाय सोमयोगैवों युनज्मि ॥४॥ 
आप इन्दव के ओज संपक पराळम और वैव है, विजद-प्ाि हेतु हम आपढो सोमादि योगों 
के साथ संयुक्त करते हैं ४४ ॥ 
२७५७, इन्द्रस्यौज स्थतस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेत्रस्य वीर्य स्थेत्र्य नृम्णं स्थ। 
जिष्णवे योगायाप्सुयोगैवों युनज्मि ॥५॥ 
(आप इदेव की ओजस्विता संपर्ष-मता और ऐ्र्य हैं, विजय-प्राष्ति के लिए हम आपको जल योगों से 
संयुक्त करते है ॥५. ॥ 
२७५८, इन्द्रस्यौज सथन््स्य सह स्थेरस्य बल स्थेन्द्रस्य वीरय स्थेय नृम्णं स्थ। 
जिष्णवे योगाय विश्वानि मा भूतान्युप तिष्ठन युक्ता म आप स्थ ॥६॥ 
(आप इदेव की ओजस्वि संघई-राि और बभव है । विजयि के निमित सभौ प्रणी आपके समीप 
रतथा गह अप्‌ (दिख्य-ाह) भी हारे सथ रहे ॥६ ॥ 
२७५९. अम्नेर्भाग स्थ। अपां शुक्रमापो देवीर्वचो अस्मासु धत्त। 
प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥७ ॥ 
हे दिव्य अप राहो ! आप अमि के अंश हैं। जल के शुक्ल (उत्पादक अंश रूप आप हममे तेजस्‌ कौ 
स्थापना करें । जापति के धाम से पधारे आपके हम इस लोक मे सुिडित स्थन देते ॥७ ॥ 
३७६०, इन्दरस्थ भाग स्थ। अपां शुक्रमापो देवीर्बचों अस्मासु धत्त। 
परजापतेवों धाम्मास्मै लोकाय सादये ॥८॥ 
है दिव्फावाहो ! आप इत्र के अंश है । अलके आत त स्च चम 
से पारे आपको हम इस लोक में सुनि स्न देते है ॥८ ॥ 
२७६९, सोमस्य भाग स्थ। अपां शुक्रमापो देवी्वचों अस्मासु बत्त। 
परजापतेवों धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥९॥ 
हे दिन्ावहो ! आप सोम के अंश है । जल के शुक् (उत्ादर अंश) रू आप हममे तेजस्‌ को स्थापना 
के । जापति के घाम से पचारे आपको हम इस लोक मे सतित सथन दे है ॥९ ॥ 
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२७६२, वरुणस्य भाग स्थ। अपां शुक्रमापो देवीर्वचों अस्मासु धत्त। 
अजापतेर्वो धाम्मास्मै लोकाय सादये ॥१०॥ 
हे दिव्य राहो ! आप वरण के अंह । जल के शुकरूप तेजस्‌ को आप हममे सवपित दरें । प्रजापति 
के घाम से पथारे आपको हम इस लोक मे सतित स्थन रदान का है ॥१० ॥ 
२७६३. मित्रावरुणयोर्भाग स्थ। अपां शुक्रमापो देवीर्वचों अस्मासु धत्त। 
प्रजापत धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥११॥ 
हे दि्यपरवाहो ! आप मित्रावरुण के घाग है । जल के शुक्र (उत्पादक अंश) रूप आप हममे तेजस्‌ की 
स्थापना करें | प्रजापति के धाम से पथारे आपको हम इस लोक में सुनिक्षित स्थान प्रदान करते हैं ॥११ ॥ 
२७६४. यमस्य भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु धत्त। 
रजापतेवों धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥१२॥ 
है दिव्यप्वाहों ! आप यमदेव के भाग हैं । जल के शुळरूप आप हमे तजस स्थापित करें । प्रजापति के 
धाम से आए, आपको हम इस लोक में सुनिश्चित स्थान देते है ॥१२ ॥ 
२७६५, पितृणां भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु घत्त। 
प्रजापतेवो धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥१३॥ 
है दिव्य अप्‌ प्रवाहों ! आप पितर गणों के अंश है । जल के शुकरूप आप हममे तेजस्‌ स्थापित करें । 
प्रजापति के धाम से आए, आपको हम इस लोक े सुिहित स्थत देते है ॥१३ ॥ 
२७६६, देवस्य सवितुर्भाग स्थ। अपां शुक्रमापो देवीर्वचों अस्मासु धत्त। 
प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥१४॥ 
है दिव्य अप्‌ वाहो ! आप सविरक सवितेव के अंश है । जलक शकररूप आप हममे जस स्थापित 
कें । जपति के धाम से आए, आएको हम इस लो मे सि स्थान प्रदान करते है ॥ १४ ॥ 
२७६७. यो व आपोऽपां भागो३प््वशनतर्यजुष्यो देवयजनः । इदं तमति सृजामि त॑ 
माभ्यवनिक्षि । तेन तमध्यतिसृजामो यो३स्मन दष्ट य वयं द्विष्मः । 
त॑ वधेयं त॑ स्तृषीयानेन ब्रहमणानेन कर्मणानया मेन्या ॥१५॥ 
है अप्‌ राहो ! आएका जो जलीय भाग है,जो रसो के ब यजादि मे देव के लिए यजनीय अंश उसे 
हम उस (शु) की ओर छोड़ते है । वह हमें पुष्टि दे तथा जो हमसे द्वेष करते हैं और हम जिससे द्रेष करते हैं; इस 
रोगस, इस अधिलार से तथा इस इच्छाशक्ति से उतका वध को, उन्हें वष्ट कं ॥९५ ॥ 
२७६८. यो व आपो3पामूर्मिरफ्वर न्तर्यजुष्यो देववजन: । इदे तमति सृजामि त॑ 
माध्यवनिक्षि। तेन तपभ्यतिसृजामो यो३स्मान्‌ टि य॑ वय द्विष्प:। 
त॑ बच्चेय॑ त॑ स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ९६ ॥ 
है अप्‌ प्रवाहो ! आपको जो गठिशौल लहे है. जो रसों के बीच यज्ञादि में देवों के लिए यजनीय है, उसे 
हम उस (सु) की ओर जेड़ते है। वह हमे पुष्टि दे तदा जो हमसे द्ेब करते है और हम जिसे वष काते है इस 
जानो से, इस अभिचार से ठवा इस इच्छाशक्ति से उनका वध करं, उे ष्ट रें ।।१६ ॥ 
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२७६९. यो ब आपोऽपां वत्सो३प्सवततर्यजुष्यो देवयजनः । इदं तमति सृजामि त॑ 
माभ्यवनिक्षि । तन तमभ्यतिसूजामो योऽस्मान्‌ टि यं वयं दवष्मः। 
त॑ वधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥१७ ॥ 
हे अप पवाह ! आपका जो वत्स (विकासमान अं है । जो रो के बीच यज्ञाि ये देवो के लिए यजनीय 
है, उसे हम उस (क की ओर छोड़े ह । वह हमें पृष्टि दे तथा जो हमसे द्रेष करते है और हम जिसस द्वेष करते 
है; इस ज्ञान-प्रयोग से, इस अधिचार से तथा इस इच्छाशक्ति से उनका वध करें, उन्हें नष्ट करें ॥१७ ॥ 
२७७०, यो व आपो5पां वृषभो३प्स्वश्न्तर्यजुष्यो देवयजन:। इदं तमति सृजामि त॑ 
माभ्यवनिक्षि। तेन तमभ्यतिसृजामो योऽस्मान्‌ षटि यं वयं द्विष्मः । 
त॑ वधेयं त॑ स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥१८ ॥ 
हे अप्‌ पवाहो! आपका जो वृषभ (बलशाली व वईनसील अं) है । ज रसो क बीच य्ञादि मे देवों के 
(लिए यजनीय है, उसे हम उस (शक को ओर छोड़ते हैं वह हमे पुष्टि दे तथा जो हपसे वेप करे है और हम 
जिनसे देष कते है; इस जामयो से इस अभयार से तथा इस इचि से उनका वथ करें, उने ष्ट 
करें ॥१८॥ 
२७७१, यो ब आपोऽपां हिरण्यगर्भो३्सवशनतर्यजुष्यो देवयजनः । इदं तमति सृजामि त॑ 
माभ्यवनिक्षि । तेन तमभ्यतिसृजामो यो३स्मान दि य॑ वयं द्विष्प:। 
त वधेयं त॑ स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥१९॥ 
हे अप प्रवाहो ! आपका ज हिरण्यगर्भ रू है,जो रो के बच जादि में देवो के लिए यजनीय है, ठे 
हम उस (रु) की ओर छोड़ते है । वह हरे पट दे तथा जो हमसे करते है और हम जिससे द्ेष करत हैं; इस 
ज्ञन-पयोग से इस अभिचार से तथा इस इच्छाशक्ति से उका वध करे उ न्ट करें ॥१९ ॥ 
२७७२, यो व आपो5पामश्मा पश्निर्दिव्यो३फव तर्यजुष्यो देवयजनः । इदं तमति 
सृजामि त॑ माभ्यवनिक्षि । तेन तमभ्यतिसृजामो यो३स्मान्‌ दष्ट य॑ वयं द्विष्मः । 
तं वधेयं त॑ स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥२०॥ 
हे अप राहो ! आपका जो अहम (पत्य जैसा सुदृढ़, सूर्य जैसा दिव्य अंश है, जो रसों के बीच 
बज्ञादि में देवों के लिए यजनौय है, उसे हम उस (सु) को ओर छोड़ते है। वह हमें पुष्टि दे तवा जो हमसे 
द्वेष करते हैं और हम जिनसे द्वेष करते है इस ज्ञानयोग से, इस अभिचार से तथा इस इच्छाशक्ति से 
उनका वध करें, उन्हें चष्ट करें ॥२७ ॥ 
२७७३. ये व आपो5पामग्नयो5प्स्व१न्तर्यजुष्या देवयजना: । इदं तानति सृजामि तान्‌ 
माभ्यवनिक्षि ।तैस्तमभ्यतिसृजामो यो३स्मान्‌ द्ेष्टि य॑ वयं द्विष्म: । 
तं वधेयं त॑ स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥२१॥ 
हे अपू प्रवाहो ! आपका जो अग्मि जैसा उष्ण आग है, ो रसों के बोच यज्ादि में देवों के लिए यजनीय है, 
उसे हम उस (की ओर छे है । वह मे पुष्टिद उल जे हसे डे करत है और ह जिनसे डेप का है 
इस झग से, इस अभिवार से तथा इस इच्झाशवित थे उनका वध करें. उहें षठ करें ॥२१॥ 





रू अबद संहिता चाग-३ 


२७७४. यदर्वाचीन ब्रैहायणादनृत कि चोदिम । 
आपो मा तस्मात्‌ सर्वस्माद्‌ दुरितात्‌ पान्वहस: ॥२२ ॥ 
तीन वर्ष के अन्तपल मे हमसे जो भी मिथ्या ददन कहे गये हो, उस सभी दुर्गत देने वाले पापकृत्यों से जल 
हमें संरक्षित करे ॥२२ ॥ 
२७७५. समुद्रं वः प्र हिणोमि स्वां योनिमपीतन । 
अरिष्टाः सर्वहायसो मा च नः किं चनाममत्‌ ॥२३॥ 
है अप्‌ प्रवाहो ! हम आपको समुद्र (अन्रिक्ष) को ओर भेजते हैं, आप अपने उदगम स्थल में विलीन हो 
जाएँ। आपको गति सभी जगह है । आप हिंसा के निवास है, अर: कोई रात हमारा संहार न करने पाए ॥२३ ॥ 
२७७६, अरिप्रा आपो अप रिप्रमस्मत्‌। 
प्रासमदेनो दुरितं सुप्रतीका प्र दष्वण्यं प्र मल॑ वहन्तु ॥२४॥ 
ये अप्‌ प्रवाह निर्दोष हैं। वे हम सबसे पाप-दोषों को हटाए ।उतरूष वाले ये प्रवह हमे दुर्गतियुक्त 
पाप. दष्ट स्ो से उर पापकम आर मल विक्षेपो को बहाकर दूर ले जाएँ ॥२४ ॥ 
२७७७. विष्णोः क्रमोऽसि सपत्लहा पृथिवीसंशितोऽग्नितेजाः । पृथिवीमनु 
वि क्रमेऽहं पृथिव्यासत निर्भजामो योइस्मन दष्ट यं वय द्विष्म: । 
स मा जीवीत्‌ त॑ प्राणो जहातु ॥२५ ॥. 
दव (पोषणका के समान ही आपडा परम है । राजुओं के शक आप पृथ्वी पर प्रशंसित और 
आ की तेजस्वि से युक्त हैं। आप पृथ्वी पर विशेष पराक्रम करें । हम १्वी से उ टत ह, ओ हमे देष 
करते हैं और हम जिससे द्वेष करते हैं । वे जोवित न रहें , तत्व उनका परित्याग करें ॥२५ ॥ 
३७७८. विष्णो: क्रमो$सि सपलहान्तरिक्षसंशितो बायुतेजा: । अन्तरिक्षमनु वि 
क्रमेऽहमन्तरिक्षत्‌ त॑ निर्भजामो यो३स्मान्‌ वष्टि य॑ वयं द्विष्मः । 
स मा जीवीत्‌ तं प्राणो जहातु ॥२६ ॥ 
विष्णुदेव के समान ही आपके परकरमोरी य शुओ के विनाशक है । अन्तरिक्षे आपो कर्म प्रवृतत तीद्ण 
और वायु के जम्‌ से समप किया है । आप अन्तरिक्षम विशेष पराक्रम को । हम अन्तरिकषोय अनिष्टो को वहाँ 
से हटाते है । जो शर हमसे दे रखते हैं और हें डमे ह, जवत न हेण उनका परित्याग करें ॥२६ ॥ 
२७७९. विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा यौस॑शितः सूर्यतेजाः । दिवमनु वि क्रमेऽहं दिवस्तं 
निर्भजामो योइस्मन द्वेषि यं वयं दविषमः । स मा जीवीत्‌ तं प्राणो जहातु ॥२७॥ 
आप शुओ के संहा मे विष्णु के पराक्रम तुल्य है. ुलोक ने आपो कर्म वत करने के लिए तीक्षण और 
सूर्य की तेजस्विता से सम्पन्न किया है। आप विशेष पराक्रम करें ।युलोक के अनिषटों को हम वहाँ से हटाते है। 
जो हमारे परत द्ेपयुकत है और हम जिसके भरत द्ेषयुक्त है, वे जोवन त्यागकर मृत्यु को ब्ाप्त हो, प्राण उसे छोड़ दें॥ 
२७८०, विष्णो: क्रमोउसि सपलहा दिक्‍्संशितो मनस्तेजा: । दिशोडनु 
वि क्रमेऽहं दिग्भ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान्‌ व्टि यं वयं द्विष्मः । 
स मा जीवीत्‌ त॑ प्राणो जहातु ॥२८ ॥ 







काण्छ१० सुत र 


आप शवुनाशक विष्णु के पराक्रम तुल्य ह । दिशाओं ने आपो करम ग्रवृत, तेजस्वी, घारयुक्त और मन के 
तेज से परिपूर्ण किया है। आप दिशाओं में विशिष्ट पराक्रम करें। हम दिशाओं के अगिशें को हटाते है । द्रोही, 
दुष्ट शत्रु जीवित न रह सकें और ्राणशक्ति उनका साथ छोड़ दे ॥२८ ॥ 

२७८१. विष्णोः क्रमोऽसि सपत्लहाशासंशितो वाततेजाः । आशा अनु वि 
क्रमेऽहमाशाध्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान्‌ वष्टि यं वयं दविष्मः। 
स मा जीवीत्‌ तं पराणो जहातु ॥२९॥ 

(आप विष्णु के पराकमतुल्य और रुसहारक है । उप दिशाओं ने आपको तेजस्वी, कर्म प्रवृत, धारयुक्त 
(लोक) और वायु के तेज से परिपूर्ण किया ह। आप अवानर दिशाओं में विशेष पराक्रम करें। अवान्तर के 
अनिष्टों को हम वहाँ से हटात हैं । मरे दट विदे रु जीवित नह पए, प्राणशक्ति उनका परित्याग करे ॥२९ ॥ 
२७८२. विष्णोः क्रमोऽसि सपत्लह ऋकसंशित: सामतेजा: । ऋचोऽनु वि 

क्रमेऽहमृग्भ्यस्तं निर्भजामो यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः । 
स मा जीवीत्‌ तं प्राणो जहातु ॥३० ॥ 

आप विष्णु के पराक्रमतुल्य और सुताशक है। आप ऋग्वेद के ज्ञान से तेजस्वी और साम के तेजस्‌ रे 
सुक्त हैं। आप ऋविवज्ञान में विशेष पराक्रम कों और ऋचाओं ( मो ) से हम उन अनिष्टो) को हटाते हैं। जो 
हे देष करे वाले और हमें जिसे टेप है. ऐसे शा जीवित नरहे त्व उनका परित्याग करे ॥३० ॥ 
२७८३. विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा यज्ञसंशितो ब्रह्मतेजः । यज्ञमनु वि क्रमेऽहं यज्ञात्‌ त॑ 

निर्भजामो यो३स्मान्‌ द्ेष्टि यं वयं द्विष्मः । स मा जीवीत्‌ त॑ प्राणो जहातु ॥३९॥ 
आप किष्णुदेव के समान शुताशक और पराक्रमयुक हैं । आप यज्ञ से तेजस्वी और शाने से युक्त है। 
आप यज्ञक्षेत्र पर विक्रमण करें । हम उन्हें (विकारों को) यज्ञ से हटाते है । जो हमसे द्वेष रखने वाले और हम जिनके 
प्ति विवेष रखने वाले हैं, ऐसे शत जीवित न रहकर ज्ाों का परित्याग करें ॥३१ ॥ 
२७८४. विष्णो: क्रमोउसि सपत्नहौषधीसंशित: सोमतेजा:। ओषधीरनु वि 
क्रमेउहमोषधी भ्यस्तं निर्भजामो यो३स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ वय॑ द्विष्म: । 
स मा जीवीतू त॑ प्राणो जहातु ॥३२॥ 

आप विष्ुदेव के समान शुसंहारक और पराक्रमयुक्त हैं। आए ओदधियों द्वात तीद्ण और सोम से तेजस्वी 
जे है। ओषधियों पर आप विक्रमण करें । हम ओषधियों से उन( दोषों ) को पृथक्‌ करते है, जो हमारे रत द्रेप 
हैं और हम जिससे द्रेष रखते है, ऐसे शजुओं का श्राणानत हो, वे जोवित न रह सकें ॥३२ ॥ 

२७८५, विष्णोः क्रमोउसि सपलहाप्सुसंशितो वरुणतेजाः। अपोऽन वि क्रमेडहमख्चस्त॑ 
निर्भजामो यो३स्मान दवेष्टि यं वयं द्विष्म:। स मा जीवीतू त॑ प्राणो जहातु ॥३३ !४ 
आप विष्णुदेव के समान शबुसंहारक और पराक्रमयुक्त हैं; आप जल से तीकषण और वरुण के तेजस्‌ से युक्त 
है। आप जलाबाहों पर विशेष पाक्रम करें. जिससे जल से उन्हें विकारों का खटेड़ने में हम सक्षम हों, वे सभी 
शु जीवित न बचें, उनका प्राणा हो, ो हमसे ेष रखते है अथवा हम जिससे दुर्भाव रखते हैं ॥३३॥ 
२७८६.विषणोः क्रमोऽसि सपलहा कृषिसंशिरोऽतरतेजाः। कृषिमनु वि करमेऽहे 
कृष्यस्तं निर्भजामो यो३स्मान दव्टि यं वयं द्विष्मः । स मा जीवीत्‌ तं प्राणो जहात्‌ ॥ 
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आप विष्णुदेव के समान शबुविद्यशक और पराक्रमी हैं। आप कृषि से ेजसवो और अनके तेजस्‌ से युक्त 
है | आप कृषि पर विक्रमण करें, जिससे वहाँ से हम उन विकारों को हटाने में सक्षम हों । वे शत प्राणों का परित्याग 
करें, जो हमसे देष रखते हों अथवा हम जिनसे विद्वेष रखते है ॥३४ ॥ 
२७८७. विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा प्राणसंशितः पुरुषतेजाः। प्राणमनु वि क्रमेऽहं 
आणात्‌ त॑ निर्भजामो योइस्मान्‌ वष्टि यं वयं द्विष्मः । 
स मा जीवीतू त॑ प्राणो जहातु ॥३५॥ 
आप विष्णुदेव के समान शबुसंहारक पराक्रमबुकत है। आप प्राण से तेजस्वी और परष के तेज से समत 
है। आप प्रणो पर विशिष्ट पराक्रम करे, जिसे प्राणों से उन्हे दूर करन में हम सफल हों । वे जोबित न रहें, प्राण 
उन्हें छोड़ दें, जो हमसे द्वेष रखने वाले आथवा हम जिनके रति देष रखने वाले है ॥३५ ॥ 
२७८८. जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकमभ्यष्ठां विश्वाः पृतना अरातीः । इदमहमामुष्यायण- 
स्यामुष्याः पुत्रस्य वर्चस्तेजः प्राणमायुरनि वेष्टयामीदमेनमधराज्चं पादयामि ॥ 
[जित पार्थ समूह और विदीर्ण करके लाये गये दार्थ समह हम है । हम समपर शु सेना को वशीभूत 
का रो हैं। अपुक गो के , अमुकी माता के पु जो हमार बु है, उनके वर्चस तेजस, प्राण और आयु को हम 
भली प्रकार घेरत है, इस रार इं नचे की ओर धकेलत है ॥३६ ॥ 
२७८९. सूर्यस्यावृतमन्वाव्ते दक्षिणामन्वावृतम्‌। 
सा मे द्रविणं यच्छतु सा मे ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥३७॥ 
दक्षिण दिशा की ओर विस्तारय स्वारा ठय किये गये मार्ग का हम अनुगमन करो ह । दक्षिण दिशा 
ह ऐक्य और बहते से कत करे ॥३७॥ 
२७९०, दिशो ज्योतिष्मतीरध्यावते । ता मे द्रविणं यच्छन्तु तामे ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥३८॥ 
ह देदीयमान दिशाओं मे गयन करते हुए प्रथा करते है कि हमे ऐदर्य और बहमवर्चस प्रदान कं ॥३८ ॥ 
२७९१, सण्तऋधीनभ्यावरे। ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राहाणवर्चसम्‌ ॥३९ ॥ 
हम सप्लर्षियों के सम्मुख उपस्थित होकर उससे ऐश्र्य और बल्लवर्चस को कामना करते हैं ॥३९ ॥ 
२७९२. ब्रह्माध्यावतें । तन्मे द्रविणं यच्छतु तन्मे ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥४० ॥ 
हम पंत्रशक्ति के सम्मुख ग्रस्तुठ होकर उनसे ऐश्वर्य और बह्मतेज की ग्रर्थना करते हैं ॥४० ॥ 
२७९३, ब्राह्मणाँ अभ्यावरते । ते मे द्रविणं यच्छन्ु ते मे ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥४१॥ 
हम ज्ञननिष्ठं के अनुगामी होकर चलते है, वे हमें ऐश्वर्य और बह्मतेज से युक्त करें ॥४१ ॥ 
२७९४, यं वयं मृगयामहे तं वधै स्तृणवामहै । 
वयातते परमेष्ठिनो ब्रह्मणापीपदाम तम्‌ ॥४२॥ 
हम जिन (दुशं को) खोजने ह उन्हें प्राण घातक हथियारों से ढँकते हैं और परमेश्वर के खुले अग्निरूप मुख 
में मंत्र के प्रभाव से उन्हें घकेलते हैं ॥४२ # 
२७९५, वैश्वानरस्य दष्टायां हेतिस्तं समयादभि। 
इयं त॑ प्सात्वाहुतिः समिद्‌ देवी सहीयसी ॥४३॥ 
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समिघारूप यह हथियार शत्रुओं को वैखानर अम्मि को दाढ़ों में समर्पित करे । ज्योतिषी, पराभव 
कले वाली, ये आहुतियाँ श्ुओं का क्षण कर डालें ॥४३ ४ 
२७९६, राज्ञो वरुणस्य बन्यो उसि। सो३मुमामुष्यायणममुष्या: 
पत्मन्ने प्राणे बधान ॥४४॥ 
हे राजा वरण के ब्धनकूप म्र ! आप अमुक गोत्र के, अमी माता के पुर के लिए अत्र और प्राण के 
(अवरोधक बरें ॥४४॥ 
२७९७. यत्‌ ते अन्नं भुवस्पत आक्षियति पृथिवीमनु । 
तस्य नस्त्वं भुवस्पते संप्रयच्छ प्रजापते ॥४५॥ 
हे पृथ्वी के अधिष्ठाता प्रजापतिदेव ! आपका जो अन् पृथ्वी के आश्रित है, उनके सारतत्व को हमारे लिए 
प्रदान करें ॥४५ ॥ 
२७९८. अपो दिव्या अचायिषं रसेन समपृक्ष्महि । 
पयस्वानग्न आगम त॑ मा सं सूज वर्चसा ॥४६॥ 
दिव्य जल-प्रवाहों को हपने संगृहौत किया है, उनसे हम स्वयं को सुसंगत करत है। हे अग्निदेव ! जल 
सहित आपके समीप उपस्थित हो हे है, अतएव आप हमे तेजस्वि से यक्त करें । ४६ ॥ 
२७९९, सं मागे वर्चसा सुज सं प्रजया समायुषा। 
विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥४७॥ 
ह अगिनदेव ! आप हे तेजस्विता सुसन्तति और आयुधय से समके । देव शिये इस अभिप्राय 
को समझे, इन्रदेव ऋषियों के साथ हमारे अभीष भावों को जे ॥४७ ॥ 
२८००. यदग्ने अद्य मिथुना शपातो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभा:। 
मन्योर्मनसः शरव्या३ जायते या तया विध्य हदये यातुधानान्‌ ॥४८ ॥ 
हे अग्देव ! जो वक्ता वाणी का दुरुपयोग करते है, ओ मिलकर शापाद देते है, ऐसे रक्षसं के हदयों को 
डत णो से बीध डालें, जो मन्यु के कारण मत से बकर होते है ॥४८ ॥ 
२८०१. परा शृणीहि तपसा यातुधानान्‌ पराग्े रक्षो हरसा शृणीहिं। 
पराचिंषा मूरदेवाञ्छणीहि परासुतृपः शोशुचतः शृणीहि ॥४९॥ 
हे अभिदेव ! आप अपने तप से रासो को दूर भगा दे. उ बलपूर्वक दूर कर टे । अपनी ज्वला से उन 
महो को दूर फेक द । दसर रणो का शोषण करे ठ होने वालं को शोकातर बरक भगा दे ॥४९ ॥ 
३८०२. अपामस्मै बच्र प्र हरामि चतुर्भूष्टि शीर्षभिद्याय विद्वान्‌। 
'सो अस्याङ्गानि प्र शणातु सवां तममे देवा अनु जानन्तु विद्ये ॥५० ॥ 
हम मन्रशक्ति के श्रयोक्ता इन शत्रुओं के सिर को फोड़ने के लिए “चतु्भृष्टि' जलवज का प्रहार करते हैं। यह 


वजा इनके सभी अङ्ग- अवयवो को डार डाले । सभी टेवगज थो इस सम्बन्ध में हमें अनुकूल (उचित) परापर्श 
अदान करें ॥५० ॥ 
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[ ६- मणिबन्धन सूक्त ] 
[ऋषि- बृहस्पति । देवता-फालमण्णि वनस्पति, ३ आएः। छद अष्ट १,४, २१ गायत्र षट्पदा 
जगती, ६ सप्तपदा विराद्‌ शक्‍वरी, ७-९ त्यवसानाष्टपदाषट, १० ज्यवसाना नवपदाषूति, 
१६. २०, २३-२७ पश्यापत्त, १२-१७ ज्यवसाया घट्पदा शक्‍वरी, ३१ ज्यवसाना 
'चट्फदा जगती, ३५ पज्वपदा ज्यनुष्टप्‌ गर्भा जगती ॥| 
'इस सू्त वें फालरपाण पक किसी ग्र्य नि का उलेख है । से जा के देव हसते देके लिए तैयार किया है। 
को में प्राण वर्णन से यह कोई दिय छ प्रोत होती है- 
२८०३, अरातीयो्रातृव्यस्थ दुर्हादों द्विषत: शिर:। अपि वृश्चाम्योजसा ॥१॥ 
हदय में दुर्भाव रखने वाले रुबुओं का सिर(या उनके विचारों को) हम अपने ओज से 
[रन्न कर ह ॥१ ॥ 
२८०४ वर्म मह्यमयं मणिः फालाज्जातः करिष्यति । 
पणो मन्थेन मागमद्‌ रसेन सह वर्चसा ॥२॥ 
मंब वरस से प्ण होक, पह मणि तेज के साव हमर निकट आ गई है। फाल से उत्पन्न होने वाली, 
यह मणि कवच के समान हमारी संरक्षक होगो ॥२ ॥ 
२८०५. यत्‌ त्वा शिक्वः परावधीत्‌ तक्षा हस्तेन वास्या। 
आपस्त्वा तस्माज्नीवलाः पुनन्तु शुचयः शुचिम्‌ ॥३ ॥ 
आपको कुशल कारौगर (शिक्व) ने काटा है और तक्षक (बढ़) हाथ में शस्व लेकर आपको गढ़ते हैं। आप 
स्वच्छ (उपकरण) को जीवनदायी शुद्ध जल से पवित बाठो ह ॥३ ॥ 
२८०६, हिरण्यस्नगयं मणिः श्रद्धां यज्ञं महो दधत्‌ । गृहे वसतु नोऽतिथिः ॥४॥ 
यह हिरण्यक (सुवर्ण मालाय मणि शद्ध और यञ प्रभावशाली बनती हुई अतिथि के सपान 
हमारे भवन में वास करे ॥४ ॥ 
२८०७, तस्मै घृत सुरां मध्वन्नमन्नं क्षदामहे । 
स नः पितेव पुत्रेभ्यः शरेयः श्रेयश्चिकित्सतु भूयो भूय: श्व:श्वो देवेभ्यो मणिरेत्य॥ 
हम इस मणि के लिए घी, तीक्ष्म ओषधिरस, शहद और अन्न समर्पित करते हैं। पिता द्वारा पुत्रों के हित 
साधन की तरह, यह मणि हमारे लिए परम कल्याणकारी हो । देवताओं के पास से बार-बार आकर यह मणि हमारे 
लिए कल्याणकारी योजनाएँ बनाए ॥५ ॥ 
२८०८. यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्मणि फाल॑ घृतशुतमुग्रं खदिरमोजसे । 
तमग्निः प्रत्यमुञ्चत सो अस्मै दुह आज्यं भूयोभूयः श्व:वस्तेन त्वं द्विषतो जहि॥ 
जिस घृत के समान पौष्टिक तत्वों को देने वाली और चण्ड ्भावयुकत खदिर पाल से उत्र 
मणि को बृहस्पतिदेव ने बल वृद्धि हेतु धारण किवा. उसे अग्निदेव ने अपरे शरीर पर बॅधवाया था । अग्नि 
के लिए इस मणि ते नित्य ्रति बार-बार बृत (सार्‌ अंश, तेज) का दोहन किया । उस मणि सामथय से आप 
शजुओं का हनन करें ॥६ ॥ 
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२८०९. यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्मणि फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे । 
तमिन्द्रः प्रत्यमुञ्चतौजसे वीर्याय कम्‌। 
सो अस्मै बलमिद्‌ दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन तवं द्विषतो जहि॥७॥ 

(लिस घृत्य पौष्टिक पदाय को देने वाली और प्रचण्ड फालमणि को बृहस्पति ेने बल प्रहु घाण 
किया, इन्द्रदेव ने उसी को ओज और यॉर्य प्राप्त हेतु ्रप्त किया । इनद के लिए यह मणि नित्य बार-बार 
बलवर्धक ततो को प्रस्तुत करे । उस मणि की खामर्घ्य से आप शजुओं का संहार करें ॥७ ॥ 

२८१०. यमबध्नाद बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे । तं सोमः प्रत्यमुञ्चत 

महे श्रोत्राय चक्षसे । सो अस्मै वर्च इद्‌ दुहे भूयोभूयः श्ःवस्ेन तवं द्विषतो जहि। 

जिस पृतत से परिपूर्ण और उम्रपतक्रसी पालमजि को वृहस्पतिदेव ने ओजस्‌ वृद्धि हेतु धारण किया 

था। सोमदेव ने उस को महिमायुक्त श्रवणशक्ति: और दृषटि-सामर्ध्य भराष्ति हेतु धारण करवाया था । ह 

णि सोमदेव के लिए नित्य नवीन वर्चस्‌ (तेज) प्रदान करती है । उस मणि द्वारा है मणि धारणकर्ता ! आप 

'शतुओं का संहार करें ॥८ # 

२८१९. यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्मणि फाले घृतक्ुतमुग्रं खदिरमोजसे । त॑ सूर्यः प्रत्यमुञ्चत 
तेनेमा अजयद्‌ दिशः । सो अस्मै भूतिमिद्‌ दुहे भूयोभूयः शः श्स्तेन त्वं द्विषतो जहि। 

'घृत से परिपूर्ण और प्रचण्ड पराक्रमशाली,जिस फालमणि को बृहस्पतिदेव ने ओजस्‌ प्राप्त के लिए धारण 
किया था। सूयदिव ने उसे बैधवाकर समस्त दिशाओं पर विजय ग्राप्त की थी । वह मणि सू्दिव को नित्य-नवीन 
ऐ्वर्य प्रदान करती रहे । ऐसी मणि द्वारा हे मणिधारणकर्ता ! आप अनिष्टकारक शत्रुओं का विनाश कों ॥९ ॥ 
२८१२. यमबध्नाद बृहस्पतिर्मणि फाल॑ घृतशुतमुग्रं खदिरमोजसे । 

त॑ बिभ्रच्चन्द्रमा मणिमसुराणां पुरो5जयद्‌ दानवानां हिरण्ययी:। 
सो अस्पै श्रियमिद्‌ दुहे भूयोभूय: श्र:इसस्तेन त्व॑ दविपतो जहि ॥१० ॥ 

सृहस्पतिदेव ने जिस घृत से परिपूर्ण शतुओं को उम॑रूपा फालपणि को बलवृद्धि के लिए धारण किया था. 
उसी सणि को बँधकर चन्द्रदेव ने असुरों और दानवों के स्वर्णिम नगरों को अपने अधिकार क्षेत्र में किया था। 
यह मणि चदेव को तित्प-सकौन श्री-सम्पदा प्रदान कराती रहती है । उसी पि द्वारा आप भी विध्वंसक तत्वों 
कानाश करें ॥० ५ 
२८९३. यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे । 

“सो अस्मै वाजिनं दुहे भूयोभूयः श्ःश्सतेन त्वं द्विषतो जहि॥११॥ 

जृहस्पतिदेव ने जिस फालमणि को व को गतिशीलता के लिए धारण किया था, वह मणि तित्ति 
बार-बार वायुदेव को गतिशील बनाती रहती है । उस मणि रा आप सुओ का दाश दरें ॥ ११ ॥ 
२८१४. यमबब्नाद्‌ बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे । तेनेमां मणिना कृषिमश्चविनायभि 

रक्षतः । स भिषग्ध्यां महो दुहे भूयोभूयः कःवसतेन त्वं द्विषतो जहि ॥१२॥ 
बृहसपतदेव न जिस मणि को वायु को गतिशीलता हतु धारण किया च उस मणि से अखनीकुमार कृषि 
की सुरक्षा रे है । वह अखिनकुमारो नित्य बार-बार जल रदान करती है । हे मणि घारणकर्ता ! आप 
इससे विध्वंसक तत्वों का संहार करें ॥१२ ॥ 
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२८१५. यनबष्नाद्‌ बृहस्पतिवाताय मणिमाशवे । तं बिभ्रत्‌ सविता मणि तेनेदमजयत्‌ 
स्वः। सो अस्मै सूनृतां दुहे भूयोभूयः शःत त्वं द्विषतो जहि ॥१३॥ 
बृहसपतिदव ने जिस मणि क वायु को गनिशोलता हेतु बाचा बा. सविताेव ने उस मणि को बॉँथकर स्वर्ग 
पर विजय भ्रापत:की । सववितादेव के लिए यह मणि प्रतिदिन बार-बार शुध सत्य-वाणी उच्चारण करती है। है 
मणिथारणकर्ता ! आप इससे विध्वंसक तल्वो का संहार करें #९३ ॥ 
२८१६. यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिवाताय मणिमाशवे । तमापो बिध्रतीर्मणि सदा 
घावन्त्यकषिताः। सो आभ्योऽमृतमिद्‌ दुहे भूयोभूयः शवःश्सतेन त्वं द्विषतो जहि। 
जिस मणि को वृहस्पतिदेव मे वायु को गविशीला हेतु बधा ब, उ मणि को धारण करके जल सदैव 
अक्षयरूप से दौड़ता रहता है । इन जल परवाहो के जिमित्त यह मणि नित्यश्नति अत्यचिक माज़ा में अपृत ही देती 
रहती है । हे मणिधारणकर्ता ! आप इस मणि द्वारा अनिष्टकारक तत्वों का संहार को । १४ ॥ 
२८९७, यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे । तं राजा वरुणो मणि प्रत्यमुञ्चत 
शंभुवम्‌। सो अस्मै सत्यभिद्‌ दुहे भूयोभूयः वस्तेन त्वं द्विषतो जहि। । १५ ॥ 
जिस मणि को वृहस्पतिदेव ने वाय की तवता ेतु बाँधा था. उस सुखदायो मजि क राजा वरणे बधवाया 
था। वरुणदेव के निपतत यह मणि नित्य अधिक मे अधिक सत्य हो दान करती है । है मणि घारणकर्ता ! 
आप इस मणि द्वारा शुओं को विनष्ट को ॥१५ ॥ 
२८१८. यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे । त॑ देवा बिध्रतो मर्णि सर्वील्लोकान्‌ 
युधाजयन्‌। स एभ्यो जितिभिद्‌ दुहे भूयोभूयः सतेन तव॑ द्विषतो जहि ॥१६॥ 
जिस मणि को वाय की तीवा हेत ृस्पतिदेव ने धारण किया, इसी मणि को घारण काके देवे युद्ध 
दा समरण लोओों को अपने आधिपत्य म किया वा । देवों के लिए यह मणि त्य बार-बार विजय प्राण करती 
है। उस मणि द्राण आप शु का सहार करें ॥१६ ॥ 
२८१९. यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे । तमिमं देवता मणि प्त्यमुञ्चन्त 
शंभुवम्‌। स आभ्यो विश्वमिद्‌ दुहे भूयो भूयः वतन तव॑ द्विषतो जहि । ।१७॥ 
जिस पणि-को वृहस्पतिदेव ने वायु क तदत हेत धारण किया था, उस सुखदायी मणि को देव ने भी 
धारण किया था । देवों के लिए यह घणि प्रतिदिन बार-बार विशस प्रदान करती रहती है । ऐसी मणि के द्वार 
आए शत्रुओं का विनाश को ॥१७ ॥ 
२८२०. ऋतवस्तमबषधतारतवास्तमबध्नत ।संवत्सरस्त बद्वा स्वं भतं वि रक्षति ॥१८॥ 
'ऋतुओं और कतु-अवयव ( महोनों ) ने इस मणि को चारण किया बा, इसको धारण करके संवत्सर सभी 
प्राणियों का संरक्षण करते हैं ॥९८ # 
२८२९१. अन्तर्देशा अबध्नत प्रदिशस्तमबध्नत । प्रजापतिसष्टो मणिर््वषतो मेऽधराँ अकः। 
अनतर्दिशाओं और अदिशाओं ने इस मणि को धारण किय घः प्रजापालक परमेश्वर द्वा निर्मित यह मणि 
हारे शबरुओ को दुरा में घकेले ॥१९॥ 
२८२२. अथर्वाणो अबध्नताथर्वणा अबघ्नत। 
तैमेदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां बिभिदुः पुरस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥२०॥ 
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अवर्ववेताओं ओर आवरणं (वे मन समू ने इस मणि क धारण किया था, उससे शक्तिशाली 
हुए/अगराओ ने शु नगरं को वोड़ डाला । ऐसी मणि द्वारा आप राबुओं का संहार करें ॥२० ॥ 
२८२३ तं धाता प्रत्यमुञ्चत स भूतं व्यकल्पयत्‌ । तेन त्वं द्विषतो जहि॥२१॥ 
उस मणि को धारण करके घाता (विधाल) प्राणियों की रचना करने में समर्थ हुए , उस मणि वारा आप 
विवस तलव को विष्ट करें ॥२१। 
२८२४.यमब्नादबृहस्पतिरदेवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । स मायं मणिरागमद्‌ रसेन सहवर्चसा 
असुर विनाशक जिस मणि को वृहस्पतिदेव ने देवशक्तियो के लिए धारण किया था, वह मणि रस और तेज 
के साथ हमारे समोष पहुँच चुकी है ॥२२ ४ 
१८२५. यम्रबध्नाद बृहस्पतिदेंवेभ्यो असुरक्षितिम्‌। 
'स मायं मणिरागमत्‌ सह गोभिरजाविभिरननेन प्रजया सह ॥२३॥ 
जिस असुर संहारक घणि को देवों के निमित वृहस्थतिदेव ने धारण किया । वह मणि गौ (गौओं या किरणो, 
अजाओं ( अजम्मी शक्तियों पोषक अन तथा इज के साथ हमारे समीप पहुँच गई है ॥२३ ॥ 
२८२६. यमबध्नाद्‌ बृह्पतिदेवेभ्यो असुरक्षितिम्‌। 
'स मायं मणिरागमत्‌ सह व्रीहियवाभ्यां महसा भूत्या सह ॥२४॥ 
बृहसपतिदेत मे असुर संहारक जिस मणि को देवों े तिपत बाँधा दा, वह मणि जौ, चावल और ऐश के 
साथ हमे समीप पहु रही ह ॥२४ ॥ 
२८२७. यमबध्नाद्‌ बृहस्पति्देवे्यो असुरक्षितिम्‌ । 
स मायं मणिरागमन्मधोर्घृतस्य धारया कीलालेन मणिः सह ॥२५ ॥ 
देवों के निधित्त जिस असुर संहारक मणि को वृहस्पतिदेव ने धारण किया था, वह मणि घी की घाराओ, 
शहद, अन्न के साथ हमारे पास पहुँच रही है ॥२५ ॥ 
२८२८. यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिरेंवेभ्यो असुरक्षितिम्‌। 
स भाय॑ मणिरागमदूर्जया पयसा सह द्रविणेन श्रिया सह ॥२६॥ 
देवों के मिमित वृहस्पतिदेव ने जिस राक्षस नाशक मि को धारण किया था ऐसी मणि अन्न. बल, घन और 
सम्पत्ति के साथ हमारे समीप पहुँच गई है ॥२६ ॥ 
२८२९. यमबध्नाद्‌ बृहस्ति्देवेभ्यो असुरक्षितिम्‌। 
स मायं मणिरागमत्‌ तेजसा त्तविष्या सह यशसा कीर्त्या सह ॥२७॥ 
देवों के लिए बृहस्थतिदेव ने डिस असर नारक मणि को धारण किया था । तेज, दीप्ति, यश और कीर्ति के 
साथ यह मणि हमारे समीष आ गई है ॥२७ ॥ 
१८३०. यम्रबध्नाद बृहस्पतिदेंवेभ्यो असुरक्षितिम्‌। 
स मायं मणिरागमत्‌ सर्वाभिर्भूतिभिः सह ॥२८॥ 
देवो के लिए वृहस्पतिदेव ने असुर विनाशक जिस मणि को धारज किया वा, यह मणि सभी ऐशरयों के साथ 
हमारे समोष पहुँच गई है ॥४२८ ॥ 
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२८३९. तमिमं देवता मर्ण महं ददतु पुष्टये । अभिभुकष्वर्धनं सपलदग्भनं मणिम्‌ ॥ 
यह मणि शुनाशक काउतेज को बढ़ने वाली और शञुओं क पराभूत करनेवाली ह! इसे देवगण. 
पोषण-क्षपता के लिए पदन करें ॥२९ ॥ 
२८३२. ब्रह्मणा तेजसा सह प्रति मुञ्चामि मे शिवम्‌ । 
असपलः सपत्नहा सपत्नान्‌ मेऽधराँ अकः ॥३०॥ 
'हम इस कल्याणकारी मणि को झान और ठन के साथ घरण करे है यह मणि शुरहित और शुसंहारक 
ह । हे मणे ! आप हमे बरियों ो द्दशपरसत कों ॥३० ॥ 
२८३३. उतर द्विषतो मामयं मणिः कृणोतु देवजाः यस्य लोका इमे रयः पयो 
दुग्धमुपासते। स मायमधि रोहतु मणिः श्रेष्ठ्याय मूर्धतः ॥३९॥ 
देवों द्वार उत्पादित यह मणि हमें शाुओं से उतम स्थिति में रखे । जिस मणि के दूध और जल को तीनों 
लोक उपभोग करते है, इस प्रकार की यह मणि ्रेष्ठा प्राप्त के लिए हमारे द्वार धारण की जाए ॥३१॥ 
२८३४ य॑ देवाः पितरो मनुष्या उपजीवन्ति सर्वदा । 
स मायमथि रोहतु मणिः श्रैष्ठ्याय मूर्धतः ॥३२॥ 
देव मनुष्य और पितर जिस मणि पर सदैव निर्घर रह है. बह हमें उतम सथान को ओर अप्सर के ॥३२ ॥ 
२८३५. यथा बीजमुर्वरया कृष्टे फालेन रोहति। एवा मयि प्रजा पशवोऽन्नमन्न वि रोहतु 
पाल द्वा कुरदे जाने पर जिस ब्रकार पृथ्वी में बोया गया बीज उगता है, उसी प्रकार यह मणि हमारे लिए. 
सततत, पशु और खान्न पैदा करे ॥३३ ॥ 
२८३६. यस्मै त्वा यज्ञवर्धन मणे प्रत्यमुच॑ शिवम्‌। 
त॑ त्वं शतदक्षिण मणे श्रैष्ठ्याय जिन्वतात्‌ ॥३४॥ 
हे यज्ञवर्क मणे ! आप मंगलकारिणी को जिसके निमित हम घारण कर रहे हैं, सैकड़ों तरह के अनुदान 
देने तली है मणे ! आप उस प्रयोजन को ठता की ओर बढ़ाएँ ॥३४ ॥ 
२८३७. एतमिष्मं समाहितं जुषाणो अगे प्रत हर्य होमैः । 
तस्मिन्‌ विदेम सुमतिं स्वस्ति प्रजां चक्षुः पशूनतसमिद्धे जातवेदसि ब्रहाणा ॥३५ 
ह अगे ! आप भती अरा स्थापित किये गये ईधन का सेवन कते हुए, आहुतयो से रदी हं । ज्ञा 
(ल सम से प्रदीष्त उन सर्वज्ञ अभिदेव से हम सदुद्ध, कल्याण, सन्तार्‌ दर्शनशक्ति और पशु प्राप्त कों ॥ 
[७ - सर्वाधारवर्णन सूक्त ] 
एहचि- अधर्वा शुद्र । देवता- स्कम्प, आत्ा (अध्यात) । छ-अुषट, १ विराट्‌ गती, ३,८ भुरिक्‌ 
प्रि ७, १३ परेण १०,१४, १६, १८-१, उपरि ह, ११,१२,१५.२०,२२,३९ उपरत ज्योति 
जगती, १७ यवसाना पटपदा जगती, २१ वहतोगर्ा अनु, ३६ मध्यत ३४,३६ उपरिष्ात्‌ 
विर्‌ बहतो, ३३ पराद्‌ अनुद ३५ वतुणदा अगले, ३-६, ९, ३८, ४२-४३ जिडुप, ४१ आदी जिपदा गायतर, 
४४ एकावसाना प्पट मिनत्‌ पदक दिपा उन्‌] 


'इससूक्त के देवता स्कम्प है ' संचालन वाला सत्य ऋण दिया गया है कि वह आयार 
कौन सा है, जिस पर यह सारी षटि व्यवस्था टिकी हुई है। मों के भाव से स्पष्ट होता है कि ऋषि की दृष्टि में कोई ऐसी चेतन 








१० सूच-७ रू 
हे, जि पर पादप सव गणपा सटे विचित्र घटक टिक ए है स्वराय प्रती चेतन सता अववा 
चत के साग प वपे सा ही मों घों की सि 
२८३८. कसिमन्नङगे तपो अस्याथि तिष्ठति कस्मिन्नङ्ग ऋतमस्याध्याहितम्‌ । 
क्व व्रत क्व श्रद्धस्य तिष्ठति कस्मि्नङ्गे सत्यमस्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥१॥ 
इस (सकम्भ -जीवन धारक देह के किस अंग मे तएशकति रहती है ? किस अंग में (य रहता है ? इसकी 
श्रद्धा कह टिकती और बत कहाँ स्थित होते है ? इसके किस अंग मे सतय सिवास हे? ॥१ ॥ 
| घात यह है कि इसके हर जगे हर गण सकि है. कोई थी देका एक अग या मे समिती एतो है।] 
२८३९. कस्मादङगद दीप्यते अम्मिरस्य कस्मादङ्गात्‌ पवते मातरिश्वा। 
कस्मादङ्गाद्‌ वि मिमीतेऽथि चन्द्रमा मह स्कम्भस्य मिमानो अङ्गम्‌ ॥२॥ 
इसके किस अंग में अभत प्रदी होतो है? किस अंग से वायु रहित होतो है ? उस महन्‌ स्कम्भ के 
किस अंग का परिमाप करता हुआ चन्द्रमा प्रकाशित होता है ? ॥२॥ 
२८४०, कस्मिच्नड्ढे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङगे तिष्ठत्यन्तरिक्षम्‌ । 
कस्मि्नङगे तिष्ठत्याहिता दयो: कस्मित्रद्ढे तिष्ठत्युत्तरं दिव: ॥३॥ 
इसके किस अङग मे भूषि का निवास है ? किस अंग में अति रहता है ? किस अंग में सुरक्षित घुलोक 
रहता है तथा किस अंग में उच्चतर चुलोक का उत्तर भाग रहता है ? ४३ ॥ 
२८४१, क्यश्‌ प्रेप्सन्‌ दीप्यत ऊर्ध्वो अग्निः क्वः प्रेप्सन्‌ पवते मातरिश्वा । 
चत्र ्रपसन्तीरभियन्त्यावृतः स्कम्घ त ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥४॥ 
ऊपर को उठती हुई अग्नि कहाँ जाने की इच्छा करतो है ? वायु कहाँ जाने की इच्छा करती हुई बहती है ? 
उस स्कम्भ को बताओ, वह कौत सा ह, हां आमे की इचछा करते हए पराजी आवर्तन के चक्क में पड़े है ? ॥४ ॥ 
२८४२. कवार्थमासाः क्व यन्ति मासाः संवत्सरेण सह संविदानाः । 
यतर यनत्यतवो स्रार्तवाः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥५॥ 
संवत्सर के साथ मिलते हुए पक्ष और पास कहाँ जाते है? जहाँ ये कुएं और उसमें उतर पदार्थ जाते है; 
उस स्कम्भ को बताओ कि वह कौन सा है? ॥५ # 
२८४३. कववः परेपन्ती युवती विरूपे अहोरात्रे दरवतः संविदाने । 
यत्र ्पसन्तीरभियन्त्यापः स्कम्भ त॑ बूहि कतमः स्विदेव सः ॥६ ॥ 
विशुद्ध रूप वालो युवतियं अर्थात्‌ दिततरभा एवं रात्रि मिलकर दौड़ती सौ कहाँ जाती हैं? बताओ वह कौन 
सा स्कम्भ ह, जहा पाने की इच्छा वाला यह जल जा रहा है ? ॥६ ॥ 
२८४४. यस्मिन्तसतब्ध्ा प्रजापतिलोकान्त्सवीं अधारयत्‌। 
सकभ तं बूहि कतमः स्विदेव सः ॥७॥ 
प्रजापति ने जिस पर आधारित होळर समस्त लोको दारण रिया है, बताओ वह सकम्भ कन सा है ? ॥ 
२८४५, यत्‌ परममवमं यच्च मध्यमं प्रजापतिः ससजे विश्वरूपम्‌। 
"कियता स्कम्भः प्रविवेश तत्र यनन प्राविशत्‌ कियत्‌ तद्‌ बभूव ॥८ ॥ 


डढ अचर्वचेद संहिता चाय-₹ 


जापते ज प्रष्ठ (परम) निकृष्ट (अव) तवा मध्यम विद्रूप की रचा की है, उससें स्कम्प कितने अंश 
अवेश किया है तथा वह अंश कितना है, जो ्रविष्ट नहीं हुआ? ४८ ॥ 

[इसका उर पर नद के रू येह विल सका है] 

२८४६. कियता स्कम्भः प्र विवेश भूतं कियद्‌ भविष्यदन्वाशयेऽस्य। 
"एकं यददङ्गमकृणोत्‌ सहस्रधा कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र ॥९॥ 

'यह सर्वाधार (स्कम्भ) भूवकाल में कितने अंश में ग्रवि्ट हुआ दा, भविष्यत्‌ में कितने अंश से शयन कर रहा 
दतो आपे एक अगो का मे पद कर लेक बह वर्तमान मे कितने अंश से वि ? ॥९॥ 
२८४७. सत्र लोकांश्च कोशांशापो बरह्म जना विदुः । 

असच्च वतर सच्चाततः स्कम्भ त ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥१०॥ 
जिसमे सब लोक, कोश बही अप्‌ (भूल सन्य ततक) निवास करते है, ऐसा लोग जानते है । सत्‌ और 
(असत्‌ जिसके अन्दर ह, उसत स्कम्भ को बताएँ ॥१० ॥ 
३८४८. यत्र तपः पराक्रम्य व्रत घारयत्युत्तरम्‌। 
ऋतं च यत्र शद्ध चापो ब्रह्म समाहिताः स्कम्भं त ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥१९।। 
उस स्कम्भ को बताएं, जहाँ तप तथा बत करके श्र पुरुष तिष्ठत होते है और जहाँ ऋत. श्रद्धा तथा अपू. 
ब्रह समाहित है ? ॥११ ॥ 
२८४९. यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्षं दयौर्यस्मिन्नष्याहिता । 
यत्राम्निकन्द्रमा: सूरों वातस्तिष्ठन्तयार्पिता: स्कम्भ त॑ बहि कतमः स्विदेव सः ॥ 

(समे थव, अरिक् और यलोक सवित है तथा आग सूर्य, चद्र एवं वायु जिसके आश्रय में रहते हैं 

उस सकम्प को बताएँ? ॥१२॥ 
२८५०, यस्य त्रयसित्रशद्‌ देवा अङ्गे स्वे समाहिताः । स्कम्भं त॑ ब्रूहि कतमः स्विदेव सः।। 
जिस स्कम्भ के अंग में समस्त तैतीस देव स्थि ह, उसे बताएँ ? ॥१३ ॥ 
२८५१. यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुर्मही । 
/एक्िर्यस्मन्नार्पितः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥१४॥ 

जिसमे रयम कि तवा ऋकू, सम, यजु तथा मही (महतो विद) विद्यमान है, जिसमें मुख्यरूप से एक हो 
ऋषि (अवर्वा) समर्पित है (अर्थात्‌ अवर्वविद ट हुआ), उस स्कम्भ के ब मं हमें बतलाएँ ॥१४ ॥ 
२८५२. सत्रामृतं च मत्युञ्चपुरुषेऽथि समाहिते । 

समुद्रो यस्य नाड्य१ः पुरुषेऽधि समाहिताः स्कम्भं त॑ ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ 
बह स्कम्भ कौत सा है? जहाँ पुरु. , अमृत और मृत्यु भली ग्रकार समाहित है, समुद्र जिसकी 
जाय हैं ॥१५ ॥ 
२८५३. यस्य चतसः प्रदिशो नाडर स्तिष्ठनति प्रथमाः । 
ज्ञो यत्र पराक्रान्तः स्कम्भं तं बरूहि कतमः स्विदेव सः ॥१६ ॥ 
उस स्कम्भ को बताएँ , जिसकी नाड़ियों पहली चारों दिशाएँ है तथा यज्ञ जहाँ तक पहुँचता है ॥१६ ॥ 





काष्छ-९० सूकत-७ क्र 


२८५४. ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदु: परमेष्ठिनम्‌ यो येद परमेष्ठिनं यक्ष वेद 
ग्रजापतिम्‌ । ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्पमनुसंविदु: ॥१७॥ 
जो पुरुष मं बह को जातते है, वे परपेष्ठी को जायते है । जो र्ठ प्रजापति तथा ज्येष्ठ रहण को जानते 
हे सकम्भ को जातत है ॥१७ ॥ 
२८५५, यस्य शिरो वैश्वानशक्षुरङ्गिरसोऽभवन्‌। 
अङ्गानि यस्य यातवः स्कम्भं त॑ ब्रुहि कतमः स्विदेव सः ॥१८ ॥ 
सका सिर वैश्ा ह औ रेत अगि वी हश दे । “वात जिसके अंग है, उस स्कम्म को बताएँ १८ ॥ 


२८५६. यस्य ब्रह्म मुखमाहुर्जिड़ां 
विराजमूथो यस्याहु: स्कम्भं तं ब्रृहि कतम: स्विदेव सः ॥१९॥ 
बह कौन सा स्कम्प है, बताएँ ? जिसके मुख को बढ़, जिदधा को मधुकशा तथा 'ऐन' (दुग्घाशप) स्तन को 
विराट कहते हैं? ॥१९ ॥ 
२८५७. यस्मादूचो अपातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपाकषन्‌। 
सामानि यस्य लोमान्यथर्वाड्रिस्सो मुखं स्कम्प॑ त॑ ब्रृहि कतम: स्विदेव सः ॥२०॥ 
उस साभ के बोर में बताएँ ? जिससे कचाएँ रक हुए, ब के मतर र हुए, जिसके लोम सम है 
और अधर्य जिसका मुख है ॥२० ॥ 
२८५८, असच्छाखांप्तिषठन्तीं परममिव जना विदुः । 
उतो सन्मनयन्तेऽवरे ये ते शाखामुपासते ॥२१॥ 
असत्‌ से उतरु एक ग्रतिष्ठित शाखा को मनुष्यगन परमग्रेष्ठ मारते है तथा जो दूसरे लोग है, सतरूप 
से उसे ह स्वीकार करके उसकी उपासना करते है ॥२१ ॥ 
२८५९. यत्रादित्या रुद्रा यसवक्ष समाहिताः । भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः 
तिष्टिताः स्कम्भ त ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥२२॥ 
उस स्कम्प के बरे में बताएँ ? जिसमे सूर्य रुद् तथा वसु निवास करते है और जिसमे भूत, वर्तमान एवं 
भविष्यत्‌ सहित समस्त लोक समाहित हैं ॥२२ ॥ 
२८६०, यस्य त्रयस्त्रिशद्‌ देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा । 
निधिं तमद्य को वेद यं देवा अभिरक्षथ ॥२३॥ 
तैतीस देव जिसको एवं जिसके निधि क रक्षा करते है, उसको एवं उसकी उस निधि को 
कौन जानता है? ॥२३ ॥ 
२८६९१. यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते। 
यो बै तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्ष स हमा वेदिता स्यात्‌ ॥२४॥ 
बवता जह येष्ठा की उपासना करते है तदा ज उको मिश्रक प्क्ष जानता है, वह जाने 
वाला बहा हो सकता है ४२४ ४ 
[[ स्पेष्ठ बह के सम्बन्ध में अगले सूरू ऊ ८ पे विवेचना की गई है । | 


३ अथवेद संहिता भाप 


२८६२. बृहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परि जज्ञिरे । एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासदाहुः परो जनाः 
जो असत्‌ (अर्था रकृत) से उतत हुए है; वे बृहत्‌ नाम के देव है, वे स्कम्भ के अंग हैं। लोग उन्हें असत्‌ 
परत श्रेष्ठ कहते हैं ॥२५ ७ 
२८६३.यत्र स्कम्भः प्रजनयन्‌ पुराणं व्यवर्तयत्‌ । एकं तदङ्गं स्कम्भस्य पुराणमनुसंविदुः । 
जहो सकभ (सर्वााए-आत) ने निर्ण के क्रमे पुराण (तत को ह विवर्तत किया सकभ के उस अंग 
को पुराण करके ही जानते है ॥२६ ॥ 
२८६४, यस्य तरयस्तरिशद्‌ देवा अगे गात्रा विभेजिरे । 
तान्‌ वै त्रयस्त्रशद्‌ देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥२७॥ 
तैतोस देवता जिसके शरीर के अंग रूप में शोभा पाते है उन तैंलीस देवताओं को केवल बहाज्ञानी 
ही जानते हैं ॥२७॥ 
२८६५. हिरण्यगर्भं परममरनत्युद्यं जना विदुः। 
स्कम्भस्तदग्रे प्रासिज्वद्धिरण्यं लोके अन्तरा ॥२८॥ 
(जिस) परम हिएण्यगर्भ को लोग अवर्णनीय जासते है, उस हिरण्यगर्भ क पहले सकभ ही इस लोक में 
असिज्चित किया ॥२८ ॥ 
| परम मे सेह ण्य (सृष्टि का मूल उक प्राह) उस्र हुआ ा। दार विनी इस क हियर 
डोही पा सके है ये अभी षटि राके आधारम ुक (बसिक ोटर आफ द सी) खोज है ] 
२८६६, स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेऽध्यृतमाहितम्‌। 
स्कम्भ त्वा वेद प्रत्यक्षमिन््रे सवं समाहितम्‌ ॥२९॥ 
स्कम्भ में लोक तप तथा क्त समाहित हैं । हे स्कम्भ ! जो तुए ्रतयक्ष जानता है, वह जानता है कि इन्र 
(आत्म) मेही सब समाया है ॥२९ ॥ 
२८६७. इन्द्रे लोका इन्द्रे तप इन्र ध्यृतमाहितम्‌ । 
इत्वा बेद प्रत्यक्ष स्कम्मे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥३०॥ 
इन्र में सब लोक, तप एवं ऋत समाहत ै। हे इन्रदेव ! मैं आपको प्रत्यक्ष जानता हूँ । स्का में ह 
सब समाया है ॥३० ॥ 
२८६८. नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यात्‌ पुरोषसः । यदजः प्रथमं संबभूव स ह तत्‌ 
स्वराज्यमियाय यस्मात्रानयत्‌ परमस्ति भूतम्‌ ॥३१॥ 
सूर्योदय से पहले, उषाकाल से भी पूर्व जहम में जो नाम रूथ ईश्वर को, इस (सर्वाधार) नाम से पुकारता 
है (अर्थात्‌ जप करा है); तह आत्मा उस स्वराज्य को प्राप्त कर लेती है, जिससे श्रेष्ठ कोई भूत (जगत्‌ का पदार्थ) 
नहा है तथा जो पहले ( अज) अजन्मा वा ॥३१ ॥ 
२८६९, यस्य भूमिः परमान्तरिक्षमुतोदरम्‌। दिवं यश्चक्रे मूर्ानं तस्म ज्येष्ठाय बरह्मणे नमः 
भूमि जिसकी प्रमा (पाद मूल के समार) है, अन्तरिक्ष उदर है तथा चुलोक जिसका सिर है, उस ब्रह्म को 
नमस्कार है ॥३२ ॥ 


काए्ड-६० सुक्त-७ ३ 


२८७०. यस्य सूयशक्षुशचनद्रमाश्च पुनणेवः । 
अमन यक्चक्र आस्यं तस्ै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३३॥ 
सूर्य तवा पुरपः नय होने वाला(कलाओ के आधार पर) नरया जिसके है । अगन को जिसने अपना 
मुख बनाया, उस श्रेष्ठ बह्य को उमस्कार है ॥३३ # 
२८७१. यस्य वातः प्राणापानौ चकषुरङ्गिरसोऽभवन्‌। 
'दिशो यक्षक्ने ्रजञानस्तसमै ज्येष्ठाय बरह्मणे नमः ॥३४॥ 
परण और अपान जिसके वयु है, अंिएस्‌ जिसकी आँखें हैं। जिसकी उत्कृ पक दिशाएँ है, उस ज्वेष्ठ 
(सर्वश्रेष्ठ) बह्म को नमस्कार है ॥३४ # 
२८७२. स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उपे इमे स्कम्भो दाधारोर्वशन्तरिक्षम्‌ । 
स्कम्भो दाधार प्रदिशः षदुर्वीः स्कम्भ इदं विश्व भुवनमा विवेश ॥३५॥ 
ावा-पृथिवों एवं विशाल अन्तरिक्ष को स्कम्भ ने बारण कर रखा है । छह उर्वियों और प्रदिशाओं को स्कम्प 
ने हो धारण कर रखा है और स्कम्भ हौ इस विद में ब्रविष्ट है ४३५ ॥ 
[उ चेतन या पप जो ही स समाए हए हतवा सकके अद च कही सफाया हुआ है।] 
२८७३. यः श्रमात्‌ तपसो जातो लोकानसर्वान्समानशे । 
सोमं यक्षक्रे केवले तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३६॥ 
जो श्रषपूर्वक किये गये तप द्वारा प्रकट होता है तथा समस्त लोकों को व्याप्त किये हुए है, जिसने केवल 
सोम को ही प्रवाहित किया है, उस श्रेष्ठ ब्रह्म को नमस्कार है ॥३६ ॥४ 
२८७४, कथं वातो नेलयति कथं न रमते मनः। 
किमापः सत्य प्रेपसन्तीनेंलयन्ति कदा चन॥३७॥ 
वायु क्यों स्थिर नहीं रहती, मन क्यों वहीं एमता तथा जल किस सत्य को पाने की इच्छा से प्रवाहित है ? ॥ 
२८७५, महद्‌ यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे । 
तस्मिव्छूयनते य उ के च देवा दक्षस्य स्कन्ध: परित इव शाखाः ॥३८॥ 
इस विश्व मे एक परम पूज्य है, जो सलिल पृष्ठ पर का्तिवान होता है, जिसे तप: द्वारा प्राप्त्किया जा सकता 
है । जैसे वृ्ष के तने वर शाखाएँ आधारित रहती है वैसे हो समस्त देव उनका आन्रय लेते है ॥३८ ॥ 
२८७६. यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चकषुषा । यस्मै देवाः सदा बलिं 
यच्छन्ति विमितेऽमितं स्कम्भं तं बरूहि कतमः स्विदेव सः ॥३९॥ . 
देवता जिनके लिए हाद ए वणी, कर एवं नेश से सतव बलि (आह) दान करते हते है । देव जिनके 
विभाति शरीर में अमित उपहार प्रदान करते रहते हैं। उस स्कम्भ को बताए, वह कीन सा सकम्भ है? ॥३९ ॥ 
२८७७. अप तस्य हतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना । 
सर्वाणि तस्मि्ज्योतीषि यानि त्रीणि प्रजापतौ ॥४० ॥ 
(लो स्कम्भ को जान सेता है) उसका अङ्ना नष्ट ह जाता है । वह पाप से निवृत ह जाता है। जो 
तीन ज्योतियँ प्रजापति मे होती है, वह उसे प्रपत हो जाती है ॥४० ॥ 
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२८७८, यो वेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले वेद । स वै गुहः प्रजापतिः ॥४१॥ 
जो सलिल( अन्रिक्ष) में स्थित तेजोमय वेतस्‌ ( संसार) को जानता है, ही गध ्रापति है ॥४६ ॥ 
१८७९. तन्त्रमेके युवती विरूपे अध्याक्रामं बयत: षण्मयूखम्‌। 
आया तस्तंहितसते बत्ते अन्या नाप वृष्जाते न गमातों अन्तम्‌॥४२॥ 
दो विरुद्ध रूपवाली युवतियाँ (उपा और रा हैं। ये छह खूटियों ( छह कतुओं ) वाले विश्वकूपा जाल को 
बुन रही है । एक, तन्तुओं ( किरणों ) को फैलातों है तथा अन्य दूसरो उन्हें अपने में घारणकर (समेट) लेती है। ये 
दोनों न तो विश्वाप करती है और व इनका कार्य अत तक पहुँचता है ॥४२ ४ 
२८८०. तयोरहं परिनृत्यन्त्योरिव न वि जानामि यतरा परस्तात्‌। 
पुमानेनद बयत्युद्‌ गृणतति पुमानेनद्‌ वि जभाराधि नाके ॥४३॥ 
नृत्य के समान श्रम करती हुई, उन दोनों युवतियों में कौन सी पहली है, हम यह वहीं जानते । इसको एक 
पुरुष बुनता है तथा दूसरा पुरुष उकेलता (उन्तुओं को उड़ता है । इसको वह स्वर्ग में धारण करता है ॥४३ ॥ 
२८८१, इमे मयूखा उप तस्तभुर्दिवं सामानि चक्रुस्तसराणि वातवे ॥४४॥ 
ये मयूखें ( किरणे ही धुलोक को दामकर रती है । साम (तामेल के साथ चलते) वाले दिव्य ग्रवाह 
उस हन्तुजाल को बनाए हुए है ॥४४ ॥ 
[ ८- ज्वेष्ठब्रह्मवर्णन सूक्त ] 
(ऋषि- कुत्स । देवता- आत्पा (अध्यात्प) । छ्द- विश, १ उप्रिष्टात्‌विराद बृहती, २ बृहती गर्भ अनु्ठप, 
५ भुरिक्‌ अनुष्टुप, ६, १४, १९- २१, २३, २५. २९. ३९-३४ ३७-३८, ४१, ४३ अनष्टु ७ पराबृहती 
३० अग ह ११ जगती, १२ पसग १५२७ पुर गत २३२ पुरष्णिक, 
२६ रुधि गर्भ अनुहृ, ३० ३९ गती ग ह ४३ विद ॥ 
सा 
पके हे आल का हक गधा दे उधार एन पा ण हैक नो परी 
ब्रहम ह अन्य उससे कि छोट ह। दूसरी पाया वेदास के 'अपर डर! और 'पाह' जैसी है। बह सोधन 
के लिए कता है. जैसे अपया आह सय अो बैश हम (प) हन ट), बहवस Et 
अपर बह सृष्टि का उद्पद पालन एवं संवाणकर्सा है: किस] परम व्योष मे जहाँ षटि हुई ही महीव यह परप या षठ बह 
ऐसी विन क अपणा 
२८८२. यो भूतं च भव्यं च सर्वं यक्चाथितिष्ठति। 
स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥१॥ 
जो भूछ्‌ वर्तमान तथा भविष्यत्‌काल में सबके अधिष्ठाता ई । डिका केवल प्रकाशमय स्वरूप ह, हम उस 
जयेष्ठ बह को नमस्कार करते हैं ॥१ ॥ 
२८८३. स्कम्मेनेमे विष्टिते दौश्व भूमिश्ष तिष्ठतः। 
स्कम्भ इद सर्वमात्मन्वद्‌ यत्‌ प्राणन्निमिषच्च यत्‌ ॥२॥ 
रणयुक और पलक झषकने बाला (अर्थ्‌ सेट द््ट) सब आत्या से यकत जो यह सर्वा है, वही 
स्कम्पू चौ और पृथ्वी को स्थिर किए है ॥२ ॥ 
[दे पसक झपकन वाला कहा गच । फलक झा सवा प्रिया 
रट) के अनतत आता है । की भी सारी क्रियाएं सर क सि 








एक्शन अददा आधे कड़ोल्क 
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२८८४ तिस्रो ह प्रजा अत्यायमायन्‌ न्यशन्या अर्कमभितोऽविशन्त। 
बृहन्‌ ह तस्थौ रजसो विमानो हरितो हरिणीरा विवेश ॥३॥ 
तीन प्रर ढी प्रजाँ (सात्विक राजस्‌ और तामस) अत्यधिक आवागमन को ब्रा हती ह । उनसे भित्र 
ए (सतवगुण अजा) सविता मण्डल मे आय लेती है। बढ़ी (राजस) चपकीले (यशस्वी) लोकों में फैलती है 
तथा तीसरो हरण (परित शील प्रजाया शक्तियां रण के वले देवों के अधिकार में जत है ॥३ ॥ 
२८८५. द्वादश प्रयश्चकरमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत। 
तत्राहताख्रीणि शतानि शङ्कयः षष्टिश्च खीला अविचाचला ये ॥४॥ 
बारह प्रिया, एक चक और तीन नियं वले उसको कौर जनत है ? वहाँ तोन सौ साठ खुँटे और 
उतनी हौ कीले ह, जो अविचल हैं ॥४ ॥ 
(बाल पाह एक सवा, तन ऋ ३९२ दिन व ३९० राति का आल सकत समता है] 
२८८६. इदं सवितर्वि जानीहि षड्‌ यमा एक एकजः। 
तस्मिन्‌ हापित्वमिच्छन्ते य एषामेक एकजः ॥५ ॥ 
है सविता ! आप यह जानिए कि यहाँ छह यम (जोड़े) है, एक अकेला है, इनमें जो अकेला है, उसमें सब 
मिलने की इच्छा करते हैं ॥५ ॥ 
| एस कार है; दो. के जेसी | येप, त रक अ सर संक है, नि सु हे है। 
बाया पेंच ताए व एक घन दे छह प है तथा एक कापा अकी है, जिस सी नाचे है) 
२८८७. आविः सञ्निहितं गुहा जरञ्ञाम महत्‌ पदम्‌ । 
तत्रेदं सर्वमार्पितमेजत्‌ प्राणत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥६ ॥ 
काशान्‌ आत्म इस देहरूप गुल में विराजती है । जर्‌ (गतिशील) नामक महान्‌ पद मे यह चेष्ट और 
ज्णपुक्त (आत्म) प्रतिष्ठित है ॥६ ॥ 
१८८८. एकचक्र॑ वर्तत एकनेमि सहस्वाक्षर॑ प्र पुरो नि पश्चा । 
अ्धेंन विश्व॑ भुवन॑ जजान यदस्यार्ध क्‍्व१ तद्‌ बभूव ॥७॥ 
एक नाभि वाला एक चक्र हजारों अक्षरों ( अक्षय शक्तियों ) वाला एक चक्र आगे एवं पीछे घूमता है, उसने 
अपने आधे भाग से विश्व का निर्माण किया और जो शेष आधा फाण है, बह कहाँ है ? ॥७ ॥ 
२८८९. पज्ववाही वहत्यग्रपेषां प्रष्टयो युक्ता अनुसंवहन्ति। 
अयातमस्य ददृशे न यातं परं नेदीयोऽवरं दवीयः ॥८ ॥ 
इनमे जो पजदवहो (पाच प्राणों से वहन को जाने वालो, आत्या है, वह प्रगति करती है या अन्त तक (परमात्मा 
तब) पहुँचती है । जो घोड़े (वहनकर्ता) युक्त है, वे भली ग्रकार वहन करते है। इसका न चलना तो दिखाई देता 
है; पर चलना यहीं दिखाई दता है, यह समीप होऊ भी दूर तक है और दूर तक संचरित होकर भी समीप है ॥८ ॥ 
२८९०. तिर्यम्बिलक्मस ऊर्घ्वबुध्नस्तस्मिच्‌ यशो निहित॑ विश्वरूपम्‌। 
तदासत ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो यभूयुः ॥९॥ 
तिरछे मुख वाला एवं ऊपर की ओर ददो वाला एक चमस्‌ (पा है । उसमें विश्वरूप यश निहित है । उसमें 
सात ऋषिगण इस महान्‌ शरीर की रक्षा हेतु विदाजते है ४९ ॥ 
२ 


अबद संहिता घग-₹ 


[जसका सीण कारणक (२.२३.४) मिका गवाह । यनद जीर का उपा उ ऐट ला फ है मुख 
तिर (से की र ) ह, सात ऋय न आ इ पह हं] 
२८९१. या पुरस्ताद्‌ युज्यते या च एक्चाद्‌ या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः। 
"यया यज्ञः पराङ्‌ तायते ता तवा पृच्छामि कतमा सर्चाम्‌ ॥१०॥ 
जो विश्व में योजिठ है; आगे भी योजित है, पीछे भी योजित है तथा सब ओर योजित है । कचाओं ऐसी 
वह कौन सी क़चा है, जिससे यज्ञ का विस्तार किया जाता है ? ॥९० # 
२८९२. यदेजति पतति यच्च तिष्ठति प्राणदप्राणन्निमिषच्च यद्‌ भुवत्‌ । 
तद दाधार पृथिवीं विश्वरूपं तत्‌ संभूय भवत्येकमेव ॥११ ॥ 
जो कम्पन करता है, गति करता है (फिर भी) स्थिर रहता है,जो प्राज धारण करता है, प्राणरहित होता है; जो 
(पलक झपकाता है तथा जिसकी सता है, वह ही इस विश को, पृथ्वी को धारण करता है, पुन: (प्रलयकाल मे) वह 
“सब मिलकर एक हो जाता है ॥११ ॥ 
२८९३. अनन्तं विततं पुुत्रानन्तमन्तवच्चा समन्ते । 
ते नाकपालक्षरति विचिन्वन्‌ विद्वान्‌ भूतमुत भव्यमस्य ॥१२॥ 
नानारूपं में वह अननत ही कटू से फला है । इस अरन्त मे हो ससौम समाया है और यह निःसीम सब 
ससीम में सपाया है । इसके धूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काल के समसत समनं को जानता हुआ वह परमात्पा 
इस जगत्‌ को चलाता है ॥१२॥ 
२८९४ प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरदृश्यमानो बहुधा वि जायते। 
अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यां कतमः स केतुः ॥१३ ॥ 
वह प्रजापति गर्भ (जगत्‌) के अत्द्र अदूशयरूप से विचरण काता हुआ नानारूपों मे प्रकट होता 
है। वह आपने आधे भाग से समसत भुवनं को उत्र करता है, ज इसकम शेष आधा भाग है, वह झानमय 
पुरुष कौन सा है? ॥१३ ॥ 
२८९५. ऊर्व॑ धरन्तमुदकं कुम्भेनेवोदहार्यम्‌ । पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः । 
भरे पढ़े को ऊपर लाने बाला कोई (कहार) होता है । इस घटनाक्रम को लोग आँखों से तो देखते हं, कितु 
(विट का घाएणकर्ता कौन है ?) मत से इस सबका बोध नहीं कर पते ॥१४ ॥ 
२८९६, दरे पूर्णेन बसति दूर ऊनेन हीयते । 
महद्‌ यक्ष॑ भुवनस्य मध्ये तस्मै बसि राष्ट्रभृतो भरन्ति ॥१५॥ 
अपूण एव पूर्ण दोन से ही पर यह पूडनोदेव महान्‌ विश-बहाण्ड के मध्य स्थित उस ( विर्‌ के लिए 
राष्ट्र सेकक बलि (आहार आदि) प्रदान करते हैं ॥१५ ४ 
२८९७. यक्त सूर्य दददेत्यस्त॑ यत्र च गच्छति। तदेव मन्येउहं ज्येष्ठ॑ तदु नात्येति कि चन।। 
सूर्य जिससे उदित होता है और जिसमें ही अस्त हो जाता है, हम उसे ही ज्येष्ठ ब्रह्म मानते हैं। उसका 
अतिक्रमण कोई भी नही कर सकता ॥१६ ॥ 
२८९९. ये अर्वाङ्‌ मध्य उत वा पुराणं येदं वि्वांसमभितो वदन्ति। 
आदित्यमेव ते परि वदन्ति सें अग्नि दवितीयं त्रिवृतं च हंसम्‌ ॥१७॥ 


काण्ड२० सू ० 


जो रचन, मधय एवं वर्तमानकाल में स्थित इस सर्वक्ञनमय पुरुष का वर्णन करते है, वे आदित्य का ही 
वर्णन करते है । वे इससे द्वितीय अगा वर्णन कते ह था तीसरे त हंस (तीन गुणों से आवृत आत्म) का 
वर्णन करे हैं ॥१७ ॥ 
२८९९. सहस्राहण्यं वियतावस्य पक्षौ हरेह॑सस्य पततः स्वर्गम्‌। 
स देवानतस्वानुरस्युपदद्य संपश्यन्‌ याति भुवनानि विश्वा ॥१८॥ 
हजारों दों के प्रयास) से इस हंस (बधे जीव) के पंख (आवागमनरूपी) गिर जाते हैं, तव यह अपने मुक्त 
स्वरूप में स्थित ह जता ह । वह (मुता) समस्त देवताओं  दिव्यताओं) को हदय मे भाण करके, समस्त 
धामों को देखता हुआ (परमधाम को) जता है ॥१८॥ 
२९००, सत्वनो वस्तपति ्हमणा्वाङ्‌ वि पश्यति। 
प्राणेन तिर्यङ्‌ प्राणति यस्मिज्येष्ठमधि श्रितम्‌ ॥१९॥ 
जो सत्य के द्वारा ऊपर तपता है, ज्ञान के द्वारा इस निचले जगत्‌ को देखता है (या प्रकाशित करता है) तथा 
ण वारा तिर्यक्‌ जगत को जीवना रखता है, उसमें ह ज्येष्ठ बा हता ह ॥१९ ॥ 
[जो सा को प्रेरणा से ले, जाम्ब को ता दों स सक बाए रखा औक बना 
जठ बही का दाण काला है| 
२९०९. यो वै ते विद्यादरणी याभ्यां निर्मध्यते वसु । 
स विद्वाज्येष्ठं मन्येत स विद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥२० ॥ 
जो (आलम ज्ञानरूप धन को मेवली उन द (विद्या तथा अवि) अएणियों को जातत ह । वह जनने 
वाला ज्येष्ठ ब्रह्म को जान सकता है ॥२० ॥ 
२९०२. अपादग्रे समभवत्‌ सो अग्रे स्व१राभरत्‌। 
चतुष्पाद्‌ भूत्वा भोग्यः सर्वमादत्त भोजनम्‌॥२१॥ 
आरम्भ में जब वह पादरहित था; तब वह इस समस्त जगत्‌ अपने में धारण किये था । बाद यें वह ही चार 
पद (जरायुज अण्डज, उद्भिज ता सेद) वाला भोग बनत है और अनत प्लयकाल में) समस्त भोजन 
को निगल लता है ॥२१ ॥ 
२९०३. भोग्यो भवदथो अन्नमदद्‌ बहु । यो देवमुत्तरावन्तमुपासातै सनातनम्‌ ॥२२ ॥ 
भोग्य हुए (इन येष्ठा को) ज यहक-सा अन (जब्र) प्रदान करत है, बह सर्वो पद को 
आजत हए, इस समातनदेव की (ष्ठ की) हो उपासना करता है ॥२२ ॥ 
२९०४ सनातनमेनमाहुुतादय स्यत पुनर्णवः । अहेरत्रे प्र जायेते अनयो अन्यस्य रूपयोः 
उसे सनातन (पुरुष) कहते है फिर आज भी वह नया है, जैसे कि दिन और रात्रि अन्येनयाश्रितरूप से नित-नये 
उत्र होते हुए भी सनातन है ॥२३ ॥ 
२९०५, शतं सहस्रमयुतं न्य्षुदमसंख्येयं स्वमस्मिन्‌ निविष्टम्‌ 
तदस्य घ्नन्त्याभिपश्यत एव तस्माद्‌ देवो रोचत एष एतत्‌ ।२४॥ 
सैकड़ों, हजारों, लाखों ही नहीं असंख्य स्वत्व ( आत्यतत्व) इसमें ज्येष्ठा में) निविष्ट ह । व इसमें ही 
जलौन हो जाते हैं । यह देव ही साक्षीरूप से सबसें प्रकारि रहता है ॥र४ ॥ 


ढ़ अबिर संहिता ान-९ 


२९०६, बालादेकमणीयस्कमुतैकं नेव दृश्यते । 
ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥२५॥ 
'एक बाल से भी सूक (अर्थात्‌ सूकम बड है और एक हेते हए भो दिखाई वहीं देता (अर्थात्‌ चेतन) 
है । जो दिव्यशक्ति इन दोनों का आलिंगन दरती है, वह चेतन आधशक्ति येरा जय है ॥२५ ॥ 
२९०७. इय॑ कल्याण्यरजरा मर्त्यस्यामृता गृहे। यस्मै कृता शये स यश्षकार जजार सः। 
मनुष्य के घर में (अर्ात्‌ देह में यह कल्याणकारी चित्शक्ति अजर और अमररूप मे लेटती है (अर्थात्‌ 
निवास करती है) । ज इसके लिए उपासना करत है, वह इस लोक में पूजा (सम्पार) पाता है ॥२६ ॥ 


२९०८, तवं खरी त्वं पुमानसि त्व॑ कुमार उत वा कुमारी । 
तव॑ जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्व॑ जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥२७॥ 

तुमी सीहो, तुमी पुरुष तुम्हों युवक एवं तुम्हीं युवती हो । वृद्ध होने पर तुम्ही दष्ड लेकर चलते हो अर्थात्‌ 

दु नतर के को में प्रकट होते हो ॥२७ ॥ 
२९०९. उतैषां पितोत वा पुत्र एषामुतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः। 
एको ह देवो मनसि विष्ट: प्रथमो जातः स गर्भे अन्तः ॥२८॥ 
इनके पिता और पुत्र तथा ज्वेष्ठ और कनिष्ठ एक ही देव है, जो मन में प्रविष्ट हैं । वही पहले भी उत्पन्न हुआ 
बा तथा वही गर्ध में आता रहता है ॥२८ ॥ 
२९१०. पूर्णात्‌ ूर्णमुदचति पूरण पूर्णेन सिच्यते । 
तदश्च विद्याम यतस्तत्‌ परिषिच्यते ॥२९॥ 
(पे से पूर्ण ( जगह) उत्् होता है । पूर्ण से पूर्ण सौंचा जाता है । आज (ओोध ह जने पए हम 
जानते हैं कि यह कहाँ से सीचा जाता है ॥२९ # 
२९१९. एषा सनत्ली सनमेव जातैषा पुराणी परि स्व॑ बभूव। 
मही देवयु₹बसो विभाती सैकेनैकेन मिषता वि चष्टे ॥३०॥ 

"यह सनातरशकति, सनातनकाल से विद्यमान है । यह पुणतनशकि ही समस्त संसार घे वयप रह ह । ऐसी 
यह महान देवी उषा को आधामयी बाती है । वह अकेले: ळेले प्रते शी को देख रही है ॥३० ॥ 
२९१२, अविै नाम देवतर्तनास्ते परीवृता । तस्या रूपेणेमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः ॥३९॥ 

“अवि" (क्षण के वली प्क) दव ऋत के दार उडी (आच्छादित है । उस के रूप से यह वृक्ष एवं 
पे ह हुए है ॥३१॥ 

२९१३. अन्ति सन्तं न जहात्यन्त सन्तं न पञ्यति। 
देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति ॥३२॥ 

यह पास में आए हुए (शरणागत) को नहीं डोडा है और यह समीष स्थित को भी नही देखता है । इस देव 
के काव्य (वेदज्ञान) को देखो, जो न कभी मरता है और नह जोर्ण होता है ॥३२ ॥ 
२९१४. अपूर्वेणेषिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌। 

बदन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहुर्ब्राह्मणं मह॒त्‌ ॥३३ ॥ 


काप्ट-९० सू्-८ हु 


जिसके पूर्व कोई नहीं था; उन (परमेक से रित वचन (वट वणि) वरा वर्न करती हुई , जहाँ तक 
जाती है, वह ज्येष्ठ बम कहलाता है ॥३३ ॥ 
२९१५. यत्र देवच मनुष्य्षारा नाभाविव श्रिताः । 
अपा त्वा पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्मायया हितम्‌ ॥३४॥ 
जिस प्रकार ओरे( चक्र को) उसको माधे आजित होते है. उसो प्रकार देवता एव मनुष्य उसमें आरत 
हे । अपतत उसके विषयमे हमें बताए, जो माया द्वारा आच्कादित रहता है ॥३४ ॥ 
२९१६. येभर्वात इधित: प्रवाति ये ददन्ते पज्व दिशः सप्चीची:। 
'य आहुतिमत्यमन्यन्त देवा अपां नेतार: कतमे त आसन्‌ ॥३५॥ 
जिनके द्वारा प्रेरित होकर वायु प्रवाहित होती है , जो मिली जुली पाँचों दिशाओं को अस्तित्व प्रदान करते 
है,जो देवता आहुतियों को अधिक याने है, वे अप प्ले के ता (नेतृत्व करने वाले) कौन हैं ? ॥३५ ॥ 
२९१७. इमामेषां पृथिवीं यस्त एकोऽन्तरिकष पर्येको बभूव । 
दिवमेषां ददते यो विधा विश्वा आशाः प्ति रक्षन््येके ॥३६ ॥ 
एक वह इस पृथ्वी को आच्छादित करता है, एक वही अन्तरिक के सतं ओर स्वि है। वह षारण कसे 
वाला ह घुलोक को धारण कराता है । कुळ दव समसत दिशाओं ी रक्षा करे है ॥३६ ॥ 
२९१८ यो विद्यात्‌ सतर विततं यस्मिन्नोतं प्रजा इमाः । 
सूर सत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्याद्‌ ब्राहमणं महत्‌ ॥३७॥ 
जिसमें ये समस्त प्रजाएँ ओठ-भ्रोत हैं, जो विस्तृत इस (अकृतिरूपी) सू को एव इसके कारणरूप सू को 
भी आनता है । वास्तव में वह ज्वेष्ठ बह को जानता है ॥३७ ॥ 
२९१९. येदाहं सूत्रं विततं यस्मिन्नताः प्रजा इमाः । 
सू सूस्याहं वेदाथो यद्‌ ब्रह्मणं महत्‌ ॥३८॥ 
जिसमें ये समस्त जाएं ओतत है मै उ सदत कतिर) सूत को एवं उसके भी सूत्र (कारण) को 
जानता हँ, वही जयेष्ठ है ॥३८ ॥ 
२९२०. यदन्तरा द्यावापृथिवी अग्निरत प्रदहन्‌ विश्वदाव्यः । 
यत्रातिषन्नेकपत्मीः परस्तात्‌ कये वासीन्मातरिश्चा तदानीम्‌ ॥३९ ॥ 
जब ( प्रलयकाल में) दयावा-पृचिवी के मध्य समस्त संसार को भस्म करने वाले अम्निदेव व्याप्त होते हैं. 
उस समव एक पली (आड क पालन करे वली एक माउ संवरणशलि) ह रह जती ह, उस समव मातरि 
(वायु) कहाँ रहता है ? ॥३९ ॥ 
२९२१. आस्वा सौन्मातरिश्च प्रविष्ट प्रविष्टा देवा: सलिलान्यासन्‌। 
बृहन्‌ ह तस्थौ रजसो विमानः पवमानो हरित आ विवेश ॥४०॥ 
वायु उस समय अपू तत्त्व (सृष्टि के उत्पादक मूल सरव व में विष्ट रहता है तथा अन्व देव भी उसी 
में प्रवेश करते है, तब वह लोकों का रचसकार सबका संचालक महान्‌ परमेशर विद्यकान रहता है । सभी दिशाओं 
के जाज्वल्यमान रहने पर घी वह स्वा रहता है ॥४० ॥ 


न हे अदद संहिता घाग 
२९२२. उततरेणेव गायत्रीममृतेऽधि वि चक्रमे । 


साम्ना ये साम संविदुरजस्तद्‌ ददृशे क्व ॥४१॥ 

जो साधक प्राण (गव) से उत्तर (आगे) स्थित अपृत-बवाह दे शष्त करके गायत्री महाविद्या में गतिशील 
होते है, जो साम (आत्मतत्व) से, साम (परमात्यतत्व) को जाते हैं, वे हो जानते है कि अज (अजत्या-परमात्मा का) 
कहाँ प्रत््ष साक्षाल्काए होता है ॥४१ ४ 
२९२३, निवेशनः संगमनो वसूनां देव इव सविता सत्यधर्मा । 

इलो न तस्थौ समरे घनानाम्‌ ॥४२॥ 

(अपनो शक्तयो क) निवेश करके ( सधना पूवो) के साथ गतिमान्‌ (साधक) दिव्य सम्पराओं 
के संग्राम में सत्य-थर्षपालक, सवितादेव तथा इद्रदेव की तरह (अशील होकर) स्थित हता है ॥४२ ॥ 
२९२४, पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणेभिरावृतम्‌ । 

तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमातमन्वत्‌ तद वै ब्रह्मविदो विदुः ॥४३॥ 

न्वे ल गच सोलाक॥ी मल की गो (सत, रज और म) से चिर ह । उसमे जो वन्दनीय 

आत्या का स्वान है, उसे नी जातत है ॥४३ ॥ 
२९२५, अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतक्षनोनः। 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥४४॥ 

मिषा धैर्यवान, आमर तवा स्यं बहा अपने ह ससे तृष्त रहता है । ह किसी भो विषये त्न नह 

६ । उस धैर्यवान्‌, अजर तथा त्य यवा आलम को जानने वाले मु मृत्यु से भयभीत नह होते ॥४४ ॥ 
[९ - शतौदनागौ सूक्त ] 

[ऋषिः अर्या ।देवता- शतौदना(गौ)। छन्द अनुष, रिष्ट, १२ पच्याप्॑ति, २५ ्धुषणक गर्भान, 
३६ पदानी भ उच जग पदा आगन] 

ल र है मा अ म देने कली / उसे पद पर 
दी स्न कु मच मचा 

पी एव पोक परकृति को ची मौ हते है। स टर ही यह उ ीकहै। पृची तचा प्रकृति मातृधाव से सैकड़ों 
अदार का घोषण दी है। अत, ये द हियं बहा यया है। जो लोग प्रकृति संतुलन 
"ही कोहि पहुचे. मे इ ली ढा हमम ल ह उ पति ऋि न रोष परकट किया है 
२९२६. अघायतामपि नह्या मुखानि सपत्ेषु वञ्रमर्पयैतम्‌। 

इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना भ्रतृवयष्ती यजमानस्य गातुः ॥१॥ 

'पाषियों ( हानि पहुँचाने वालो) का पुख बन्द करो । उन सजुओं पर बच प्रहार करो । इद्रदेव द्वात पहले टी 
गयी यह “शतौदना' शत्रुओं का विनाश करने वाली तथा यजमान (यजु व्यक्तियों अथवा प्रक्रियाओं) का 
मार्गदर्शन करने वाली है ॥६ ४ 
३९२७. बेदिष्टे चर्म भवतु बर्हिलॉमानि यानि ते। 

'एषा त्वा रशनाग्रभीद्‌ ग्रावा त्वैधोऽधि नृत्यतु ॥२॥ 

हे शततौदने ! आपका चर्म वेदिका बने और रोम कुशञरूप हो । इस डोरी ( वज्ञय्क्रिया के सत्र) दवा 

आपको बाचा गया है।यह मवा (रस निपाद दं आएक उपर हई से उत्य करे ॥२ ॥ 
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२९२८. बालास्ते प्रोक्षणीः सन्तु जङ्घा सं माषट्ष््ये । 
शुद्धा तव॑ यज्ञिया भूत्व दिवं प्रेहि शतौदने ॥३॥ 
है अहिंसमीय ! आपके बाल प्रकी बने और जिह शोधन करे । हे शतौदने ! आप पर्व और पदि 
बनकर दुलोक मे गमन करें ॥३ ॥ 
२९२९. यः शतौदनां पचति कामप्रेण स कल्पते । 
पता हयस्यत्विजः सवें यन्ति यथायथम्‌ ॥४॥ 
जो मनुष्य 'शतौदा' का परिषाक करो है पपू सम हते है और इससे हर्षित होकर ऋत्विगगण 
वदायोग्य मारम से वापस जाते हैं ॥४ ॥ 
[मलदा तच परति का पराक वित्य ह हा । मे पीयतां रिओ 
रा सहायक बनते है । पराक यें चाण लेने याले लापाथित हेहै ।]. 
२९३०. स स्वर्गमा रोहति यत्रादखिदिवं दिवः ।अपूपनार्भि कृत्वा यो ददाति शतौदनाम्‌ । 
जो 'शतौदना' को अपुष ( मालपुवों ) के रूप में प्रदान करते है वे अतरिकष स्थित स्वर्गलोक 
को गा करते है ॥५ ॥ 
| पालपुएका पैदा जब गर्ष थ ये छोड़ जात है. सो दंलकर बड़ा आकार बना लेहा है। उससे कद हो जते है का थी 
घाग के साव सीध पर्क पं आकर ते पकाल है।यह हारा छोड़े रए वायूत पोषक पदर, इसी प्रकार 


ति फल जे हैं। दिव्य आलीय प्राह उने अधिय घाग के सीधे सम्प यें आकर उसे पोषण, पता - स्र 
बचत हैं। इसी र्रा की ओर ऋषि का सकत प्ल होला है।] 


२९३१. स तांल्लोकान्त्समापणति ये दिव्या ये च पार्थिवाः । 
हिरण्यज्योतिषं कृत्वा यो ददाति शतौदनाम्‌ ॥६ ॥ 


जो 'शतौदना' गौ को हिरण्य ज्योतियुक्त करके (यज्ञौय ऊर्जा या अंतरिक्षीय प्रकाशमान प्रवाहों से संयुक्त 
करके) दान कराते है, वे उन लोकों को प्राप्त करते हैं, जो दिव्य ठवा पार्थिव हैं ॥६ ॥ 


२९३२. ये ते देवि शमितारः पक्तारो ये च ते जना:। 
ते तवा सवें गोप्पयनतमैध्यो भैषीः शतौदने ॥७॥ 


जो आपकी शान्ति के लिए तथा आपको एरिपवव करने वाले लोग है, वे सव आपकी सुरक्षा करेंगे । हे 
देवि ! आप उनसे भयभीत न हों ॥७ ॥ 


१९३३. वसवस्त्वा दक्षिणत उत्तरान्मरुतस्त्वा। 


आदित्या: पश्चाद्‌ गोप्स्यन्ति साम्निष्टोममति द्रव ॥८ ॥ 
दक्षिण ढी ओर से वसुदेव आपी सुरक्षा करेंगे उत्तर की ओर से महद्गण और पीछे की ओर से आदित्य- 
गण आपकी सुरक्षा करेंगे, इसलिए आप अ्नि्टोम यज्ञ के पार गघन करें ॥८ ॥ 


२९३४. देवाः पितरो मनुष्या गन्बर्वापसरसश्च ये। 
ते त्या सर्वे गोप्यन्ति सातिरात्रमति द्रव ॥९ # 
देव, पितर. मनुष्य, गन्धर्व तवा अपसराएँ, ये सब आपको सुरक्षा करेगे । आप अतिरत्र यर के 
पार गमन करें ॥९ ॥ 
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२९३५. अन्तरिक्षं दिवं भूमिमादित्यान्‌ मरुतो दिशः। 
लोकान्स सर्वानाप्नोति यो ददाति शतौदनाम्‌ ॥१० ॥ 
जो 'शतोदना' का दान करते है, े अन्तरिक युलोक पृष्व, स्य, मरुत तथा दिशाओं आदि के सम्पूर्ण लोकों 
को ग्राप्त करते है ॥१० ॥ 
२९३६. घृतं ्रोकषन्ती सुभगा देवी देवान्‌ गमिष्यति। 
पक्तारमध्ये मा हिंसौर्दिवं प्रहि शतौदने ॥११॥ 
हे अहिसनीय सुभगा देवि ! आप घूठ सिंचन करते हुई देवताओं क रा होंगी । आप पकाने वले की 
हिंसा न करें, उे स्वर्ग को ओर रित के ॥११ ॥ 
| 'रुलोदन प्रकृति कर्क कुदध हो उठती हैले पेडा अट हेने सकत है। उस प्न ह कि ह आपके 
'किकास-फीफाक मे सहयोगी है। हे फाह ! हें खाते पद करे दि ल हे] 


२९३७. ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसदक्ष ये ये चेमे भूप्यामधि। 
तेभ्यस्वं क्व सर्वदा क्षीरं सर्पिरथो मथु ॥१२॥ 
जो देव स्वर्ग, अनतरिक्ष तथा धरती पर निवास कराते है, उसके लिए सदैव दुग्ध भृत तषा मषु का दोहन को ॥ 
२९३८. यत्‌ ते शिरो यत्‌ ते मुखं यौ कर्णों ये च ते हनू। 
(आमिक्षां दुहृतां दत्रे कषीरं सर्पिरथो मधु ॥१३॥ 
आपके जो सिए मुख, कान तथा हु है, दाता क; दुग दही, ततवा मधु रदत करें ॥१३ ॥ 
२९३९, यौ त ओष्ठौ ये नासिके ये शङ्गे ये च तेऽक्षिणी । 
आमिक्षा दुतां दत्रे कीरं सर्पिरथो मषु ॥१४॥ 
आपके जो ओण्छ नाळ, आँख तवा सौग है. वे दाता को, दुग्ध दही, पृत तथा मधु दान के ॥१४॥ 
२९४०. यत्‌ ते क्लोमा यद्‌ हृदय॑ पुरीतत्‌ सहकण्ठिका। 
आमिक्षां दहतं दत्रे कषीरं सर्पिरथो मयु ॥१५॥ 
आपके फेफड़े, दय्‌ मताय तषा कणठ भाग है. वे दाताको दुद दही ृत तथा मधु रान के ॥ १५ ॥ 
२९४१. यत्‌ ते यकृद्‌ ये मतस्ने यदात्र यश्च ते गुदाः । 
आमिक्षां दुहुतां दत्रे क्षीरं सर्पिरथो मघु ॥१६॥ 
(आपके जो यकृ गदे, े तचा गुदा है वे दाता को दुग्ध दही, जृत तथा मधु प्रदान करें ॥१६ ॥ 
२९४२. यस्ते प्लाशियों बनिष्दुयों कुक्षी यच्च चर्म ते। 
आमिक्षां दुहां दत्रे क्षरं सर्पिरथो मघु ॥१७॥ 
आपके प्लीह ुदाधाग कु (ख) उचा मे दता दुग दही, घृत तथा मधुरा करें ॥१७॥ 
२९४३. यत्‌ ते मज्जा यदस्थि यन्मांसं यच्च लोहितम्‌। 
आमिक्षा दहतं दत्रे कषीरं सर्पिरथो मषु ॥१८॥ 
आपके जो मज्जा, अस्थि, पांस और सचि है वे दला ब दू दही, थी ठव मधुपान करें ॥१८ ॥ 
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२९४४. यौ ते बाहू ये दोषणी यावंसौ या च ते ककुत्‌। 
आमिक्षां दुहां दत्रे कषीरं सर्पिरथो मधु ॥१९॥ 
आपके जो बाहु, भुआए, कने तथ ककुत्‌ हैं, वे दाता को दुग्ध दही, भूत ठथा मधु रदान करें ॥१९॥ 
२९४५. यास्ते ग्रीवा ये स्कन्या या: पृष्टीयाश्ष पर्शव: । 
आमिक्षां दुता दत्र कषीरं सर्पिरथो मषु ॥२०॥ 
आपके जो गर्दर पीठ, कन्थे तथा पसिया हये दता को दमड, दह, ृत तथा मभु पदन करं ॥२० ॥ 
२९४६. यौ त ऊरू अष्ठीवन्तौ ये श्रोणी या च ते भसत्‌। 
आमिक्षां दुहतां द्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥२१॥ 
आपके जो जंघा, घुरने, कूल्हे तथा गुकांग हैं, वे दाता को दुग्ध दही, पृत तथा मधु प्रदान को २१ ॥ 
२९४७, यत्‌ ते पुच्छ ये ते बाला यदूधो ये च ते सतना: । 
आगिकषां दुहां दत्र क्षीरं सर्पिरथो मषु ॥२२॥ 
आपके जो पूँछ, बाल, दुग्धाशय ठवा बन है, वे दाता को दुग्ध, दही, पूत तचा मधु पदन कें ॥२२ ॥ 
२९४८, यास्ते जड्था याः कुष्ठिका ऋच्छरा ये च ते शफा:। 
आमिक्षां दुहुतां दत्रे कषीरं सर्पिरथो मधु ॥२३॥ 
(आपके ज जपा, खु, ुर तथा कलाई के भग ै, वे दाता ो दुग त दही वथा मधु पदन करं ॥२३ ॥ 
२९४९, यत्‌ ते चर्म शतौदने यानि लोमान्यष्नये। 
आमिक्षा दहा दत्र क्षीरे सर्पिरथो मषु ॥२४॥ 
है शततौदने ! हे अध्ये ! आपके जो चर्म तवा रोम है. दाताको दुमद पृ दही तथा मधुन करे ॥२४ ॥ 
२९५०. करोडौ ते स्तां पुरोडाशावाज्येनाभिधारितौ । 
तौ पक्षौ देव कृतवा सा पक्तारं दिवं वह॥२५ ॥ 


है देवि ! आपकेार्श भाग, पृत ड्रारा अभिविंचित पुरोडाश हों । हे शतौदने ! आप उनको पंख बनाकर 
पकाने वाले को स्वर्ग ले जाएँ ४२५ ॥ 
२९५१. उलूखले मुसले यश्ष चर्माण यो वा शूपें तण्दुल: कण:। 

य॑ वा बातो मातरिश्वा पवमानो ममाथाम्निष्ठद्धोता सुहुतं कृणोतु ॥२६ ॥ 

ओखली, पूसल, चर्म तथा सूर्प मं जो चावल के कज रह गए हैं अबवा जिसको मातरिशा वे शुद्ध करते हुए. 
मंधन किया है, उसको होता अष्निदेव श्रेष्ठ विरूप बनाएँ ॥२६ ॥ 
२९५२. अपो देवीर्मथुमतीर्घतश्चुतो ब्रह्मणां हतेषु प्रपृथक्‌ साद्यामि। 

यत्काम इदमभिषिज्चामि योऽहं तन्मे सव॑ सं पश्यतां वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 

मधुयक्त घृत को प्रदान ऊले वाली दिव्य जस घाराओं को हम ब्राह्मणं के हाथों में 
(अलग-अलग पदान करते है । हे नाहो ! जस वमन के लिए हम आपका अभिषेक करते है, वह सब हमें 
आपत हो और हम धनपति बने ॥२७॥ 
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[१० - यशागौ सूक्त ] 
| ऋषि- कश्यप । देवता- वशा । छद अनुप, १ ककुम्मती अनुष्टुप, ५ पज्चपदाति जागता गर्धा 
स्कोबव बृह, ६, ८, १० विरद अनष्टु २३ दूती, २४ उपरि बृहतो, २६ आसतरपक्ति २७ 
शङ्कुमती अनष्ट २९ तरपदा विर्‌ गाग, ३१ उ रभा अमुष्ट ३२ विर्‌ पथय बृहती । } 
ससे न स धी घेन 
की सू परति से जु है इ पराणी सौज. ल हार द चसा है अचा यह इमो 
(दमन को दल में रखने ली हिर इते पल बहा गया ज ० २-३ के आधा पह द से उपक 
शाह रत हेती हता ज ० ६ ये हे पीडा ले इ उत नेका चचह - 
२९५३. नमस्ते जायमानायै जाताया उत ते नमः। 
बालेभ्यः शफेभ्यो रूपायाच्यये ते नमः ॥१॥ 
हे अहिसनय गौ । उत्र हुई तथा उत्रने वाली आए नपसक है । आपे बलो, खुरो तथा विभित् 
रो के लिए नमसकार है ॥१ ॥ 
२९५४, यो विद्यात्‌ सपत प्रवतः सप्त विद्यात्‌ परावतः । 
शिरो यज्ञस्य यो विद्यात्‌ स वशां प्रति गृहणीयात्‌ ॥२॥ 
जो वशा ग के सात जमः प्वाल, सात अनत स्थरं तचा यज्ञ के सिर क आते है. ह वशा गौ को 
स्वीकार कर सकते है॥२॥ 
२९५५. येदाहं सप्त प्रवतः सप्त वेद परावतः। 
शिरो यज्ञसयाहं वेद सोमं चास्यां विचक्षणम्‌ ॥३ ॥ 
सात जीवन- प्रह सात अन्तर स्यानं ठव यज्ञ के सिर को भी हम जायते है । इसमे जो विशेष आलोकित 
होने वाले सोमदेव है, उसको भी हम जानते है ॥३ ७ 
२९५६. यया दयौ्यया पृथिवी ययापो गुपिता इमाः । 
वशां सहस्रधार ब्रह्मणाच्छावदामसि ॥४ ॥ 
जिसमे छांवा पृथिवी और समस्त जल की सुरक्षा की है, उप सहल्लधारा प्रदान करने वाली वसा गौ से हम 
ज्ञान द्वार सम्पुख होकर वार्तालाप करते हैं ॥४ ७ 
२९५७, शतं कंसाः शतं दोग्यारः शतं गोप्तारो अधि पृष्ठे अस्याः। 
ये देवास्तस्या प्राणन्ति ते वज्ञां विदुरेकघा ॥५ ॥ 
इसके पृष्ठ दुध के सैकडो रत है, सक दूध दहे काले है और सैकड़ो संरक्षक है । जो देवता उस 
जाय से जीवित रहते है, वे एकमत से उसके महत्व को जालते है ॥५ ॥ 
[के चोक कले सक खेत है. उने देन के डर जी सै देवन उसे कस होते है। ] 
२९५८. यज्ञपदीराक्षीरा स्वधाप्राणा महीलुका । 
यश पर्जन्यपती देवाँ अप्येत ब्रह्मणा ॥६ ॥ 
'जञ मं विशेष स्थान रा दष देने ले तरूप आण खो घरण करते से घरत पर सिद ता पर्जय 
की पली (उदर) वश, बहूप अनर द्वार देवताओं को आषप्त करती है ॥६ # 
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२९५९. अनु तवाम्ि प्राविशदनु सोमो वशे त्वा। 
ऊघसते भरे पर्जन्यो वि्युतस्त स्तना वशे ॥७॥ 
हे वशा गौ ! अग्निदेव और सोमदेव आप में रवि हुए ह । हे कल्याणकारी गौ ! पर्जन्य आपका दुग्ध 
स्थान है और हे बशे ! वित्‌ आके स है ॥७॥ 
२९६०. अपस्त्व बुक्षे प्रथमा उर्वरा अपरा वशे। 
तृतीयं राष्ट्र धुक्षेन्न क्षीरं वशे त्वम्‌ ॥८ ॥ 
हे वशा गौ ! आप सबसे पहले जल प्रदान करतो है, उसके बाद उर्वरक भूमि प्रदान करती हैं, फिर तौसरी 
'राष्ट्रीयशक्ति प्रदान करती हैं । हे वशे ! त्यक्षात्‌ आप अन्न और दूध प्रदान करती हैं ॥८ ॥ 
२९६१, यदादित्यैईयमानोपातिष्ठ ऋतावरि। 
इनः सहस्रं पत्रन्त्सोमं त्वापाययद्‌ वशे ॥९ ॥ 
हे झतावरि ! जब आप आदिल द्वारा बुलाएं जाने पर उनके समीप गवी थ, वब ह वशे! इन्दे ने 
आपको हां पे सोमरस पिलाया था ॥९ ॥ 
[र्यी उवोष राहो ह बन हुई आवि से बलर कर याकि सूय या लाको 
खोरे सोपान कराया जहा है 
२९६२.यदनूचीनद्रैरात्‌ त्व ऋषभो ऽह्वयत्‌ । 
तसमात्‌ ते यूत्रहा पयः क्षीरं रुद्धो हरद्‌ वशे ॥१०॥ 
हे गौ ! जब आप अुकूलता से इद्रदेव के सधीप थीं, तब वृषध ने आपको समीप से बुलाया था, इसी 
कारण क्रोध होकर वृहत इदेव ने आपके दूष और जल को हर लिया था ॥१० ॥ डप 
२९६३. यत्‌ ते क्रुद्धो धनपतिरा क्षीरमहरद्‌ वशे । इदं तदद्य नाकख्तिषु पत्रेषु रक्षति ॥ 
हे वशा गौ ! जब क्रोधित होकर धनपति ने आपके दुग्ध को हर लिया था. तब से आज तक यह सवर्गधाप 
ह सोषरूप तीन पां में उसकी सुरक्षा कर रहा है ॥११ ॥ 
२९६४. त्रिषु पत्रेषु त॑ सोममा देव्य रद्‌ वशा। 
अथर्वा यतर दीक्षितो बर्हिष्यास्त हिरण्यये ॥१२॥ 
जहाँ पर दोधत होकर 'अवर्वा' ऋष मनोहर आसम पर बैठते है. उनके समीप दवी वशा तीन पं मे रखा 
हुआ सोमरस ले जाती है ॥१२ ७ 
२९६५.सं हि सोमेनागत समु सर्वेण पडता । 
वशा समुद्मध्यष्ठाद्‌ गन्धर्वैः कलिभिः सह ॥१३॥ 
सोम तथा समसत पैर वालो के साथ वशा गौ सुसंगत हो जाती है । वह कति (धवन करने वले) गरो के 
साथ सपुद्र पर भी प्रतिष्ठित होती है ॥१३ ॥ 
२९६६. सं हि वातेनागत समु सर्वः पतत्रिभिः । वजा समुद्रे पानृत्यद्चः सामानि बिष्रती। 
वायु ता समस्त पैर वाले प्राणियों के संग यह वश्ा गौ खुखंगत हो गई यो । यह का तथा साथ को धारण 
करती हई समुरं नरवन कलो है ॥१४ ॥ 
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२९६७. सं हि सूर्येणागत समु सर्वेण चक्षुषा । 
वशा समुद्रमत्यख्यद्‌ भद्रा ज्योतीषि बिभ्रती ॥१५ ॥ 
स्य तथा समस्त नेत्र वालों से लतो हई ज्योतियो क घारण करती हुई कल्याणकारी वश समुद्र से भी 
अधिक विख्यात हुई ॥१५ ॥ 
२९६८. अभीवृता हिरण्येन यदतिष्ठ ऋतावरि । 
अशः समुद्रो भृत्वाष्यस्कन्दद्‌ वशे त्वा ॥१६॥ 
है अन्न प्रदान करने वाली गौ ! जब आप स्वर्णिम आधभूषणों से सम्पन्न होकर खड़ी हुई थी, उस समय है 
वशे ! आपके सभीष समुद्र अच्च बजकर आ गया ॥१६ ॥ 
२९६९. तद्‌ भद्राः समगच्छन्त वजा देष्टघथो स्वधा। 
अध्वा त्र दीक्षितो बहिष्यस्त हिरण्यये ॥१७॥ 
जहाँ पर दीकषित होकर “अर्वा' ऋषि स्वर्णिम आसन पर विताजते हैं, वहाँ पर यश दष्ट तथा सवधा ने 
वाली तथा तृष्त करने काली) होकर पहुँच जाती है ॥९७ ४ 
२९७०, वशा माता राजन्यस्य वशा माता स्वधे तव। 
'बशाया यज्ञ आयुषं ततज्षि्तमजायत ॥१८॥ 
क्षियो की माता वशा है, हे स्वघे ! आपकी माता भी वशा है । वशा से आयुध उत्पन्न हुए हैं और उससे 
सित विनिर्मित हुआ है ॥१८ ॥ 
२९७९. ऊर्वो बनदुरुदचरद्‌ ब्रहाणः ककुदादधि। 
ततस्त्वं जज्ञिषे वशे ततो होताजायत ॥१९॥ 
ह्म के उचच भाग ( ककुद्‌) से एक बू ऊपर उछला ह वशे ! उससे आप प्रकट हई, उसके आद 
होता उत्पन्न हुए ॥१९॥ 
२९७२. आस्मस्ते गाथा अभवन्नुष्णहाध्यो बल॑ वशे। 
'पाजस्याउजन्े यज्ञ स्तनेभ्यो रश्मयस्तव ॥२०॥ 
हे वशे ! आपके मुख से गायाएँ बनी है, मर्टर के भागों से बल प्रकट हुआ है, दुग्घाशव से यज्ञ प्रकट हुआ 
है और स्तनों से किरणें त्रकट हुई हैं ॥२० ७ 
२९७३. ईर्माध्यामयन॑ जात॑ सक्थिभ्यां च वशे तव। 
आन्य जज्ञिरे अत्रा उदरादथि वीरुष: ॥२१॥ 
है वशे ! आपके बाहुओं तथा पैरों से गमन होता है। आपकी आँतों से विविध पदार्थ तथा उदर से 
वनस्थतियाँ उतर हुई हैं ॥२१ ४ 
२९७४. यदुदरं वरुणस्यानुप्राविशथा वशे। 
ततस्त्वा ब्रह्ोदवयत्‌ स हि नेत्रमवेत्‌ तव ॥२२॥ 


हे वशे ! जब आप वरुणदेव के उदः मे प्रविष्ट हुई थीं, तच नह्य ने आपको बुलाया या और वे ही आपके 
नत्र को जान सके वे ॥२२॥ ht Er 
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२१७५ सर्वे गर्भादवेपन्त जायमानादसूस्वः । 
ससूव हि तामाहुर्वशेति ब्रह्मभिः क्लृप्तः स हस्या बन्युः ॥२३॥ 
ऐसा कहते ह कि समस्त पाजी गर्भ से पैदा होने से भयभीत होते है, यह वशा ही उनको पैदा करती है और 
इसका भाई मर्ज से समर्थ होने वाला कर्म है ४२३ ४ 
(उरा फा घ कयं सेस बाला बै । जे उ र कसे कला बहा गय है।] 
२९७६. युध एकः सं सृजति यो अस्या एक इद्‌ वशी । 
तरांसि यज्ञा अभवन्‌ तरसां चक्षुरभवद्‌ वशा ॥२४॥ 
(वशा क) एक (अन्य भाई) संर्षपूरवक सूजन करता है ।एक यज्ञ पार कराते वाला है (पार होने कालों का 
नेत्र वशा हो है ॥२४ ॥ 
[ दता के घाई सजन ओर दम ै। सन आहे साव असी शि र डला है तबा पजन उं सपि हा 
उबी शि बा । 
२९७. वशा यज तयृहणाद्‌ वशा सर्यमथारयत्‌। 
वशायामन्तरविशदोदनो ब्रह्मणा सह ॥२५॥ 
बशा यज्ञ को स्वीकार करती है, उसने ही सर्य को धारण किया है । बया के साच वशा में ओदन 
भी प्रविष्ट है ॥२५॥ 
२९७८. वशामेवामृतमाहु्वशा मृत्युमुपासते । 
वशेदं सर्वमभवददेवा मनुष्यार असुराः पितर ऋषयः ॥२६ ॥ 
देवगण 'वशा' को अपृत कहते है और उ ह मृत्यु समकर उसदी उपासना के है देव, मानव, असुर, 
पितर तथा ऋषि ये सब वशामय ही हं ॥२६ ॥ 
२९७९. य एवं विद्यात्‌ स वशां प्रति गृहणीयात्‌। 
तथा हि यगः सर्वपाद्‌ दुहे दत्रऽनपस्फुरन्‌॥२७॥ 
जो इस ज्ञान को जा है, येवा का प्तिप्रह करें । 'वज्ञा' के दाता को यज्ञ अविचलित भाव से सब 
फल प्रदान करता है ॥२७ ॥ 
२९८०. तिस्रो जिड्डा वरुणस्यानतदीँ्यत्यासनि। 
तासां या मध्ये राजति सा वज्ञा दु्तिग्रहा ॥२८॥ 
वहणदेव के मुँह के आद्र तीन जिह चमकती है। उसके बीच में जो विशेषरूप से आलोकित होती है, 
वह 'वशा' ही है। अतः उसे दान में स्वीकार करना दुरूह है ॥२८ ॥ 
२९८१. चतुर्धा रेतो अभवद्‌ वशायाः। 
आपस्तुरीयममृतं तुरीयं यज्ञसतुरीयं पशवस्तुरीयम्‌ ॥२९॥ 
“बशञा' गौ का वीर्य जार भागों में विधरू है। उसका चौथाई भाग जल, चौथाई अग्रृत, चौथाई यज्ञ तथा 
चौथाई पशु है ॥२९ ॥ 
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२९८२. वशा च्यौर्वशा पृथिवी वशा विष्णु: प्रजापति:। 
वशाया दुग्यमपिबन्सा्या वसवश्च ये॥३०॥ 
"वश' ही चौ और घरती है, 'वजा' ह पालक विण है । जो साधय तवा वसु देवगण है वे 'वशा' का 
ही दुग्धपान करते हैं ॥३० ॥ 
[लासी है सबदा फल दासी है अर किष्णुरूप है। यह प्रवह खोसे पृ उद संचलह। 
२९८३. वशाया दुग्ध पीत्वा साध्या वसक्क्ष ये। 
ते व बर्सय विष्टपि पयो अस्या उपासते ॥३१॥ 
“वशा का दुग्धपान के वाले साध्य और वसु, र्ड में विवन देवों के सवा में दुग्ध की ही 
उपासना करते हैं ॥३१॥ 
[ऋक दृं ला र्ते पी सि हे ।] 
२९८४. सोममेनामेके दहे घृतमेक उपासते । 
य एवं विदुषे वां दुस्त गताख्निदिवं दिवः॥३२॥ 
इग से एक सोमका दोहन करे है और ए घी रात कसे खे साधना करते है। जो ऐसे आती की 
गौ प्रदान करे है वे स्वगलढ में गपन करते है ॥३२ ॥ 
२९८५, बराह्मणे्यो वशां दत्वा सर्वल्लोकान्समशनुते। 
तं ह्स्यामार्पितमपि बरह्माथो तपः॥३३॥ 
गुहो को 'वशा' का दान करे मम लो प बो है। इशे सल ब 
तवा तप आश्रित (समाहित) है ॥३३॥ 
२९८६.वां देवा उप जीवन्त वशां मनुष्या उत। 
वशेदं सर्वमभवद्‌ यावत्‌ सूयो विपश्यति ॥३४॥ 
देवगण शञ' पर जकन वीत 40 और गुण "वशा पर जीवित हो है । जत तक आदिला 
का आलोक पहुँच सकता है, वर सच वज्ञ ी रै ॥३८ ॥ 


॥इति दशमं काण्डं समाप्तम्‌॥ 
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परिशिष्ट - १ 
अथर्ववेद भाग-१ के ऋषियों का संक्षिप्त परिचय- 

१. अगस्त्य (६.१३३) - अगस्य धि ख ऋसि चाय मे ष्टो हेत है अवद मे ९१३३ सतत झे दट 
३। इणे सर्वाफसनी (२११६५) के नु मिमे पु दे घा उही से उलन हए घे। ऋषे १२१७९ मे 
अगा विला कँ के लिए अरिवरीकुमं को ुति करने का उल्लेख मिलता । > ११७१ केण 
अपनी पलो लोपामु के खाद संवार विदित हुआ है। एस सकत मे अ ो एं लोपा और अमदो चरं 
(अय षद टै एक अचा १०६०६ अगम टे । इ» ७३३१७ से अगस्य ओर वषि दोन 
पजर ओर उर्वसी दा उलन हेने काच मिल । इख बोन के म के साथि प संक हता 
३ । मृ ५१५० मे भी स च्य क ष्टि हो । छ» १२८९८ मे मा (के पु के रूप मं उप्यरत किया गया 
३। सपशो मे भौ इने माता रात ै। 

२, अङगिरा (३.३) - अवववेदमे अनेक सानं पर अङ्ना ( अर्‌) को ऋषि आा हुआ है सम्भवत: भी क से 
होने के काण इरे आस कहा गया है। पके बो (आसो में अं बहत रि रा ई है। नव 
दता उमे भेम. चो चो अस (४> १०६२६)॥ इरे “विश्वकप” कहकर विवेजित किया गया है: 
विश्वर्या अड्विरसो न सार्मापः (० १९० ७८ /*)। अरित की भोठि इं धी शाक्त का पुद माना गय हे अच्छा हि तचा सहस 
सन सुचते (मद २० १५ ३३)। ये जे नेरु मे वे है बो $ भक... 
हेप (अदर, ९०७३४) वे तुय जत वे तो (अय १८१५८)। अभे आदि के 
(द अनि को डात आ है । मन काय पे सेये सहप बास य यार प्‌ पाहु 
सहसु (अ ५११६) बाह योम अही रुपमा गया (रक ब १४१.२९) 
अ एको दबा ६ ३४) रें हान दसम भौ विदित किया ग. ख (ठा 
५१२२०) ऽ श स ह > १३३) 

. अधरा (१,१-३) - अधर्ष ऋषि को अदर्ववट मे रुख से ऋषि हुआ ै। अनेक स्थानों पर इरे एक शल्य 
किता केरे ई ै। से दा मनुष्य की पूर्ण को सितने और इदय को यथास्थान स्थिर के का,इल्‍लेख 
पिता र्य सीव च्‌ (र्य १०९) अया उद के साथ सा का सम्बन्ध था उनके लिए 
उसो पूर्ण पमस ना ा- अवर पूणस किनकि (अदद १८१६४) अवरम आहत टात 
$ ल न सुका लज १९३) अपर्ण ओर 
अको पितु महि ाा गया ओर र कह गया । अर्को वरण से उन माना गया. अजि 
कसय देकर, ५११ १) । अरो रपति भी नगय. अ सै पति (० ब 
११३) अके पु दष त ै- त चि पुढे अर (शस २७३) 

४ अवर्वाज्लिरा (४.८) - अचर्ववेद में अनेक स्थानों पर अचर्या ओर अङि का सम्मिलित इषित दष्टिगोच हता है। इनका 
आय साव भी अनेक स्थानों प उल्लेख हुआ है। अर्यन ओर ङ को का के गू के सपमे गाता मली है 
अव्यु स्त मूह कतः सदेव रः (मर्+ १०७३०) अदास को रघम आहर्ता प 
आधिक के रुपये भौ सवौकर किया गया र अहह देखा दद (शद १११५६७)। 

५. अवार्य (८.१०) अयव के आठे से देल के शष अवचय मरे । पे, ध ऋषि 
हेय अकाय करूपे नये हु से अदा अर के वय आ के रूपमे । इस समे ऋधि ने विद (जगत 
या पुरुष) की सतुति कौ है। 

६. उच्छोचन (६.१०३) - अपवरके छव झल के १०३ समे टा उच्केषन ऋ है।इस सू में उने 'शटुनरन' 
देवता कौ स्तुति की है । इससे अगले सूकत मं धौ'रहुराशन'टेवठस्टुत्य हैं पर वहाँ ऋषि नाम में 'पसोचन' ऋषि उल्लिखित 
है । उच्छोचन नाम व्यक्तिवाचक है अथवा रही यह शोध रा विषय है। इस सूकत में ऋषि ने शहुसेराओं को पाश-बसथनं में 
डालने की प्रार्थना देवों से को है- संदान वो वृहा्यरि: संदान॑ सदिता कात्‌ (अदर्द& ६१० ३१)। 
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७ आल (३२0 «गाल मे ९ व च समर 
अमु देवता तिपा अवि है च मेले इ सूक कायग ओटसब र्म मे स्वत पर वाली पे के सा यतिक 
क्रियाओं में किया जता है। इस सूक मं सवेत पैर वाली भेड़ के दा को महा भी अतिपाटव हुई हे- यो दाति लितिरादणथि 
खोकन सिम (ई ३२९.) दू सक १५ इ परति देक सुरी गई है । 

८. उोचन (५.३०) - अपद रो सकर ६१०५ के षि नाम योन ामउल्लखित । इस सूक ३०) 
दशि ससत से बालक का स कले प पाठ कि जा ै उपा अभा से उचने पिकल मे सरं े 
पिन के असर जप करना भी बिनियोग सेठ । इस सूक्‍्त का देव आप । रि शा नेछ गम 
अल्योचन को ' आयुष्दाण” रूप मं थी स्योकार किया है। सम्भयक इस सूक मे कि आएको धी केवले अभिचार 
पाप गि मे उचत के सिर पाठ कि इसी के आधर र अकामा खि उदन आयुषय रूप 
ममाय ुए सकत ६१०९ वे "गोष ऋषि थी नि है। 

९. उरि (६.३०-३९) - व षि को अरव च सके (६ ३८-३१।३-९०)००९) तातन ओ 
(४७ २०:८४) शिल हुआ हे इन मको मेश र, (ररर) पूस आ की सहि की ै। 

१०. कमु (४.१२) - अवत के ये कम्य २ कतमे घु खा षि दृष्टचर होता है।इस मे इ रणी 
_दनसति की सुत की है । इस सूकत का रोग मारक रा से करे अग से बे को ऐके, सी क जडे के 
लिए रोहणी लाख के औटाए हुए जल को छि ये किया ठा तर इस यूत से पत, च का अभिमत रके त 
अंगकाले पुरुष को पिलाया जाता है। 

१९, कपिल (२.२७) - अपरद ठ रतो २७,५१०० १? के ऋषि रू मे 'कॉपिमयल' प गि है।इस पक्त 
रुख देवत यनत है । अस्रो मनो व रचा सिडी यी । स डा कपल सब युति 
पाए “कफ पिरवर, कपि जका तिदो व जपति ब कसान 
र्ग ले अपव वृद्ध कप के समान गति अचा थोड़े रे र से अधवा सुद श ाले हे से कपिम्यल कह जता 
है। (७ ३५८)। अषिम्बल का साथानय अर्प पाठर असवा लिति कष किया जाता है। 

१२, कयस्य (६.७८.७७) =` टगे अदत सको ९७५-७७ म उत्वि । मा सूस षि 
म तचा यमे सानन अन औट ती मे तता सुव कक सति वाच के अनुसार 
"3 ज ब्त तिक सका अर्थ असस के अयु उत ता समत के असा मे किया गया है। 

१३, कश्यप (९०,१०) -'करयप' शचि अपवि मे ११५ उषा १२४८ स्मे कप में यँ । १०१० ता 
९३४५ सूकम ोषक धे (नो) केर मे गह सुतकी गा है। यहाँ आदि गाय में अप्यवादक पद का 
दसे ही किया गवा है सरा णले शुख डि के रूपे हना उललेख मिलता ह आर्य सायण घेर घाण 
मे इनस मरि पु ना स्वीकार किया - री डो दै र्र (३ ८२९ सामा) । हेयता में 
डस को जापति के पो सीके पुन वच दख डी अदि आ त पु के पति के रूप में मान गया यो 
गती री कपु । देयो; चकम दारन्यकचदन न ५१४१) 

१४ काङ्ूयन (६.७०) - षवद केदो क्तो ६०० ओर १६१९ के ष न मेन द ह। मसलन का 
दवत अया और दिवीय सूक्त का अबुँदि । कम सक का गौ और बके परस वषो शन कपे केलिए पठ 
(ता ह। दे सू का रोग कियाय गुर के समय का है। 

१५, काच्य (२.३१.३२) - कल्य प को अपिर के न सय २३१.३२ तथा ५३३ का अषिल आए हुआ है। यह 
“पद अपत्यवाचक जी होठा ल्व पद का अर्द' कष्व गोजैय ' ऋषि सिया जा । मम यश अनुक्‍त है। 
जम यत षे मही, बा चा तर सूस वे आहिल ए दोय मूक में इर देका स्तुति की ै। बे के 
ह मच्छल मे स्च (कम्ती ऋषियों को तिला हे का वि गोरा हुआ है। अद मे ष 
निस विके झरण गोरा र ह-अ र किमे ह डन्लकक(अर्व> २३२३) अक रोग 
डॉ ए गइ ओपणि ठपका द क्रय कन । आरि वेन्‌ नितप्‌ (र्व ६६२३) 
क ऋषयो (सयो) एर नियर सुतर उम मन सो श, अ सा के सा सवि खा ्रल कते व 
हेन फरमान कल्य (अय २२ ११५३) 
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कुतस (१०.८) - कतम क इतिय अधवट मे अएदाचड पटर नाम से र्ट है। वे मेये आजिम 
(गोरी पे उल्लिखित । अहा के से पराके मे तथा निसक्त ३९ में ऋषि रूप 
मे उल्ल दए रे । क को केट १११२२२ ये आनय थी कह गै आय सदने वाजसनेय क उडएण 
देकर को अजु तकु कुरू मे उललिखिर किया । अधे के कुछमनेअप्च०४१६१०-१२) 
कलसक द के अधिन साळे बित किसा ररे खक इन फली ची को इन के पहचास में प्रा हुई थी। 
देष कु के लिए ग का हनन किया ब कुव शु रि बह (४० ४२६१२) 

९७, कृति(१.६) - अवद के एक सकत मे ष नाम कि, सयु अदया अध्या गिर्टि है । इससे सप है कि इस न 
के ऋषि कृति तथा सिनदुप अघा करि तपा अरा सस्मि से है। कृति का ऋषित्व अन्या कही टह है। 
समास्य अर्मे कत श क या अस या हना क रू कल होता । ये इसके पुरुष प्रबल कर व्यापार, 
हा आदि अथी दिये है। 

१८. कौरुपधि (७,६०) - अधरे के दो सको ७६३ तया ११२ के षा मे 'कोपचि'नाम उपन्स्त किया गया है। 
र सकत मेश ने इातरण तथा लय सूक मे“ अध्यत्म येवला क सतति को ह । कोपि षका अत्या 
कीं कोई विव प्रा नहं होता है। 

१९. कौशिक (६.३५) -कोरिक षको अपव मे सकत ३५६ १७-१२६ तषा कुतो १० ५२५-३६ का षि 
आप हुआ है। घह नाम अपत्यथाचक पद परी होता. बि इणे बा कल ३१९.२२ के नाम मेधी किक 
पि है । अथव मे मोशिक ष का ना गाची” अह । ये कुडे पचा वरवे पता ये । र ३३/4 
मे िसवाप ो'कुलिकस् मू बः उल्लिखित किय गय ै। इरे रा सुदाम के हाहे पुरेत माना गा ै। 
उक्त सूकतों मं कौशिक हि ने ुखकूप से अन. श्र अत की हुक की है। 

२०, गरन (४६-७) - अध मेगा ो मात गतो ४६०५१३६ १२६ १००१९४० ४ का ऋषि रा हुआ 
३ । त यतो मे पने र त्क और बापत टेक साठ की है सब्पव है. ऋषि सर्प विशनिवारण की कि में परत 
से हो। निलकलकरर ने गन्‌ नद सि कि रा दी - लगर गा हासे (म ७१८)। 

२९, रम्य (६,४९) - अषिट मेय षको र मूलो ९४९१९७८८ के चिहने का गौरव प्राण हुआ है। रयम सूत 
म ने आ डो ता षो कों मेर सि को है। ट मे क सूक्त ६४७ के चि गग भएन । समभव 
है. के प या बश हों । [०2५ २१४ और करी 35 ४ ४ ये बालाक का पैक बाप गाय है। इनके वंशज 
यन वा गायि कढलाे । निसकत ९१२) १३ वे थो गा्ष्य का ताघोल्‍लेख मिलता ै। 

२९ चातन(१.७-८) - अधवदेद के अनेक सूल्ो (१७-८६ १६ आदि के ऋषि नाम मे 'चातन' का उल्लेख है। इन अपुखसूप 
से आ के वििधर्यों की स्तुति की है। इन रि के विरद मे अन्द डोई नरष विवरण शत कहीं होता है। 

२३. जगदबीज पुरुष (३.६) - अशे केस मकन ३६ के माये उगी पु ना रट है । यह सूक्‍्त शहुताशन 

सुके गामे वि है । का देवत अरि) है । म्प यि जापति पु आद पुठे निं यजु 

१२.०३ सूक के शग ना मे हियर का गया ह,» १०१२९ सूक के नाम ये हियर आजापतस कह गपा 
३ । सड सहम पहु मा को जगतेय से नित कि गया है पुवसा जगच्‌» २१४) 

२४, जमदि (६.८.९) - जमदि का ऊष चे टे षिच ता ै। अच मेन सुक्‍तों ६८-९६ १०२ 
के अधि होने का गौरव इरे मा हआ है । इन सूतो के देव माता. अरियीकसार आदह । ण में एक भर्ग 
(दशन) कहा गया है। एचके सूय पह मे इक हिन (हे कर रद तसह विशस 
सोत 35 समरो बहा याय उट शब ७2९)। इरे रुप मी स्वीकार किया गया 
े- दुल जपेन गत पल्प मते स्प (> ८१२३) । 

२५. जाटिकायन (६.३३) - जाटिकायन का व अवट को सको ६३२६१६ दृष्टचर होता है । इने बम 
सूखते इर वा तोय सक मे विदान ख सति क ह सके विषय ये अत कोई वोप विवरण ममा होता है। 

२६. द्रविणोदा (१.१८) - अपर्ववेद के एक सूकत १.१८ के ऋषिरूप मं विणोदा व्ये स्वोकार किया गया है। इन्होंने इस सूकत 
'े विनावक देवता की स्तुति को हे। निसा ने विणोदा को लि नि रार से को है. दध कस्मात्‌? धन 
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क हेनेिवर्ति । ससय दाता किणो (नि> ८१) । द्रविणोदा आगिनरूप में भी 
मानव ह- आबापयम्नि बरविजोरसमाह (नि> ८२)। 

२७ (६१३) - अधर्मेण षि ख केरल एड सूस ६५३ का ल रा आहै चा मनो के इस सूक्‍त मे 
(ऋ हा मिति, यय, मृत्यु ओर आगि की स्तुति की है । इनके विषय में अन्यत्र कोई विशेष विवरण नह प्राप होता है । 

२८ नारायण (१०.२) - रपण शष को चर दट मे फित श्र हुआ है वें में र पुरु सूक्त क टा नारयण 
पुरुष ह हैं। आचार्य सायण के अनुसार आदि कार पुडा प्रतिपादन झे के डारण इस सूत को पुरुष सूक्त कहा गया 
है। अपर्ष में दः सूक्‍तों १० २१९ ६ के दष्ट ङ मे ये मान्य है। इसमें भो ऋषि ने प्मुखरूप से 'पुरुष' देवता की स्तुति की है। 

२९. पतिवेदन (२.३६) - अपव के एक सूक्त २३६ के षि नम में 'पतिेदन' नाम उपन्यस्त किय गया है इस सक्त में 
ऋषि ने विधिन देवों की स्वुति को है। 

३०, प्रचेता (६.४५०४८) - अधरे रेता का ऋषि दा सको ६४५-४८ मे अनस्‌ एव॑ यय के साथ स्मलितरूप से 
दिगो हेता है । एक म २०९६२४ मे इका स किल पो नि है । इसने मुख रूप से दुस्वघनाशन और 
सा आदी सुतक है । इद मे एक मूक १०१९४ के ष गें एक आनि (अपो लीका 
'कियागयाहै। वैदिक सहित्य मे अणति एवं आदित्यं क भी प्रचेतस्‌ कहा गया है ठस ढा समानय अ कृष्ट चत्त वाला' 
है ।यास्क ने थी राय यही अर्च स्वीकार किया रल रकृत (> ८५)। अगत, सोम और सूर्य को भी भेता वेषण 
से सद किया गै केच सोव स्य, ४४११ २) ब के पाप मा है 

3९. प्रजापति (२.३०) - प्रजापति का ऋषि चारे टो े दृष्टिगोचर होता है । अधर्ववेद के अनेक सूक्तं २३७४३५ आदि 
के मे पति म्य हैं। षे मे राति के साच तोन यकप संयु द हैं चय (वसामि (म) 
'परमेष्टी । प्रजापति शब्द का उल्लेख वैदिक साहित्य में सा रसायिता, प्रजापालक सविता, ऑन, यज्ञ आदि के लिए किया गया. 
३. पति इदे आसीत सो 3 मप पुवे स+ २११४)। प्रपत भस पि (तसं 
१:८)। सवै ्ापति (> १) प्रपि अ बा १२९०) 

३२ फ्रत्य्िरस्‌ (९०.१) - अचर्ववेद मे प्त्क्षिस को केवल एक हौ सूक १» १ का ऋषिल रा हु आ है । इस सकत मे इने 
“कृत्यदूषण' देवता की स्तुति की ह । कृत्या को दूर करने के लिए इस सूक्त का विनियोग किया जाता है। 

३३. प्मोचन (६.१०६) - अवर्षे एक सूक्त ६ १०६ के ऋषि खान मे 'मोचत' राम:अल्ति़त है। इससे पहले के सूकत मे 
मोचन ऋ नम तिद येम व्िशाचक त नोने हं राला वाकी सुतकी ह । 

३७ प्रशोचन (६.१०४) - शोचत का विल अरर ६१०४ मककिगोदर हेता है । इसके सस्त के षि उच्ोचन 
है। ठक सूतो मे इ रानी आदि देवगन सु हए ह । क्त सूळ नाशन सूक नाप से वर्णित है। 

३५. प्रस्कण्व (७.४०-४७) - ्स्कम्च ऋति द्वा दृं चातो नेटो ये संगृहीत है । व्व में अनेक सूकों के ऋषि नाम में 
स्य ल्ल है पए इसके न काइ अपतच पर अ । णे मे एक व क्त्री के रूप 
म उफ्यस्त किया गा ह । नहहका इरे कु के मे किया र वच्य पुछ । क्यप्च 
आरम्‌ ३.१५) । वृह ६८५ में प्रस्कम्य द्वार पृषध् को धन देने का वर्णन प्रतिपादित किया गया है । इनरवा इनकी सहायता 
का उल्लेख भी मिलता है- बे हिते पेन प्रस्कष्वयालिक (अवर्ब २० १३)। 

३६. ब्ुपिंगल (६.१४) « नप्ुपिगल को अप मे ६ १४ सूक्त का ऋषित्य आप हुआ है। इसमें इन कलास देवता सूति 
'की है। इम्वेट के एक सुक्‍्त ५३०) के चि अग गीय बैन नेच से दना किया घा। 

३७ बादरायणि (४.३७-३८) - नादसयि का ऋषित्व अदर्ववेट के चा सक्तो ४३७-३८ ६१५११४ में दृषटिगोचर होता 
है को नका सक्तो मे इनो मखय: अपयराओं ओर तृहीर, तु मे कम: अरिनाशन और अगिदेवता कौ 
सुकी ह । रायण का सामा र दटके वस लिया आता है । बदरवैदिक साहित्य में कोई ऋषि से कँगे। सामान्य 
कदर के) फलदार वृष के रू मे सत्य है। पौराणिक रच मे बदरो वस का पुत्र मुकदेव माता गया है। 

३८. बहच्छुक्र (६.५३) - वृदच्युक्र का अधर्व में काज एक सूक्‍्त ६५३ का ऋतित्व आप हुआ है । नृरच्छुक शब्द की व्युटत्ति 
“बृहत्‌ सुळ' की आतो है। शुक् ऋषि को अर्व में अनेक सुक्तों २११, ४१७-१६ -ादि का ऋषि माना गया है । 'बृरच्चुक्र' 
शके चित हैं या ही, ह सोच विदद कमक इस त्व सन, न, बु आदि सतुतो है। 
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३९. बृहहिवो5थर्वा (५.९-३) - बृहादिव और अवर्वा ऋषि को अ्रवेट मे होन सको ५ ९-३ का सम्मिलित ऋषित्व प्रात दुआ 
है। बृहदिव ऋषि को २० १०७४- १३ मंत्रों का स्वतंत्र ऋषित्व घो जाप हुआ है । रू, यजु ओर साम तोनों ददं में इनके ऋषि 
जाम में ' आदर्ष' पद घी संयु हुआ है इससे सटर कि य अद्या के बंशज रहे होंगे। ये इन्द्र के स्वोताओं में अग्रणी रहे 
रे. इमा ब्र यहरः कृणवदिाय जूम स्वरः (अवः ५. ८) ये रोतो महन्‌ इषि इनर के शरर की थत उनके अति 
"निकर वे- एवा महान्‌ वृहहियों अवर्वादोचत्‌ स्वां कि्रेव (अवर्व+ ५ ३ ९)। 

४०, बृहस्पति (१०.६) - मृहस्ति का ऋिल्व चा दो में दृष्टो होवा है । वेद १० ७१.७२ में इहे आङ्गिरस अधवा 
जलौक्य के रूप मे स्वोकार किया गया है । अपव में एक सूक १० रा कितव बा हुआ है । इस सूक में इने प्मुखतः 
फालमणि बनस्पति की स्तुत की ह । रान के देवा हे षा जान टि को लाप टे ले हें. हदसतो न्यधी कृपते 
(8७ २२१३) वैदिक साहित्य के कह के पे ही बा गदै. बिस बो ब» २.१२) हह 
इप (म २५७३) नहि शो यु का का दी है. हि बहावा पालित 
वा (बृहस्पति अर्थात्‌ बृहद्‌ रूप से रक्षा करने वाले अदवा पालन करते बाले !/(मि० १७ ११)। 

४१. ब्रह्म (१.१७, १९) - अपर्ववेट में अनेक सूलतों के दृष्टा रूए में कमा स्वीकार किये गये हैं। ऋण्ेद में कण्द गोजौय एक 
जहाति कापिल (द ८+ म) र पु जहा कि का अन सहिओ ये ऋषिल वहीं मिलता । निहककार 
ने ह्मा की उपभाए निम्न इकार से द हं. टको जेजे विछ चनि । आहा सरवि स वेदिनुपति । ब्रह्मा परिजुदः शुतः 

(ग १.८) । इरे देते क जा ग है दह देका रिति (बा ८४१ ३)। इदो बहा 
रुप में सकार किया गय ह. र एव हा टीन जेम ब ३ ३७४)। 

४२. ब्रह्मासकनद (४.३१-३२) - बहमन को अचे टो मखो ४३१.३२ के दट रू मे स्वीकार किप गया है। इन 
दोनो सको मे इने देवता रू वे 'मन्यु' की स्तुति की है । स्कन्ट' सासात्य अर्थो में शिव का एक ताम' है । सम्प ह, अरहा 
और शिव का संयुक्त आल पहं अधीह हो। 

४३. भग (६.८२) - भण ऋषि को आधर्ववद के एक सूत ६.८२ का षित बाण हुआ है । इस सू में इह इनदर देवता कौ 
सुत कौ हे । पर के पर्याय के कूप मे भौ 'भ' रु हुआ है. ये घ (शठ डा० ६३१ १९)। निर्ककार ने 'भग' शब्द की 
युल नि परार दो है. घो चको (१० १७)। नए रै आहले के नाते रे परित यागा ह- 
तवयय स्यो सय नि (^ ३११)। करप पली टेवमाता अदिति को इनकी माता के रूपमे 
स्वीकार किया गया है । पौराणिक सर मे इनको दाली का नाम सिद्धि है, जिनमे महिमा आदि पुद उत्प हुए। 

४४. भरद्वाज (२.१२) - भरद्ाज ऋषि खो चारो वटो में षित आ हुआ है । णये तथा सामवेद में इनके नाम के साथ 
आताच पदा सवु हआ ह, निसा आश मापते पु अववा बश तै ये सपमे रारा 
अवि है। उषा देव से म भेक ब मा नत्र घएडाजदद वियते 
घोर (० ६६५६) । नङ ने भाय श को ब्युरूति निम रार ी ह. चरणाद्‌ भारा ( भएण-पोषण के के 
कारण धाद्ाज कहलाते हे- गि» ३.१७) बाहाण घन्द मे इनकी संगति मन से बिते हुए उपन्यस्त किय है- घनो वै घरहाज 
„चिर यओो यो वै मनो बिधि सो ऽर वाजं घरति उस्र चरकाय ऋषि (+ डा» ८१५ ९)। इरे मलता कें र्ध से उत्र 
मसि कापु मा ता बेसल ५१०२-१०३ मे रे अका मूस कार किया गया है। 

४५. भागलि (६.५२) - अधवट के एक सु ५२ खात घाणलि को रा हुआ ह न मं केइ सक में मे 
मरू, गो और भे ख वर्णन किया है। 

४६. भार्गव (७.११८-११९) - भार्गव ऋषि का दत्व अदववेद के दो सको ७११८-११९ में दृष्टिगोचार होता है। ये सूत 
रतान सक शीक से रें इने ने कृषक ओर अपनी देवा की सुत की है । भार्गव नम व्यकतवाचक 
न होकर अपत्यवाचक है, जिसका आशय “घृगु गोजीय' से है। भार्भव ऋषियों में इट, कवि, गृत्समद, च्यवन, जमदान आदि. 
असिद ह । समभव है,उक् दो सूक मे से किनं ऋषि द्वार टूट हों। 

४७. भृगु (३.१३) - भूगु ऋषि को अपर्ववेद में अनेक सू्ों के हटा कप में स्वीकार किया गया है । ऋषे के दो सूत ९६५. 
१०:९ के अषि नाम में इनके साच “वारि” पर उस्न हे व्सकय आशा “वरुण पुत्र' है, इसकी पुष्टि आचार्य सायण के 
भाष्य से होती है- वरुणपुक्रय पुगोराब र्से (० ९६५ स भः») अपरे के एक सक्त २५ के ऋषि पू 
(आधव हें, जिससे ये अथवा के बंशन प्रठत होले र । रडि के अतेक से के साय अङ्गि का सम्मिलित अधित 
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आ हेता संवह: पू अदा रों को आपके के करण अ मबद ना गय ह । निमे उने 
अहिरे सूपे वकार किा ह-अ भ सवम र्यके आ (निक ३१७)। शतपथ मणम 
जे याहन (पु के रूपे अपरि पै स । कय लर.» ११६१) 

९६८. भृगु आवरण (२.५) - भू अध्व को अपददेद के एक सू २६ डा स्वकर किया गया है। वे अचर्वा आषि के 
'बंश ह,इसो काएण अफ््यवाचक पद ' आल संयुर किया गया इस सू षि इद के पाकं क ितेनाकी 
है। इद हो इस से के देवता हें" इसे के मिम र्ट किया गहा... पून 
(रद, २१५३) माता ने अध्तिको भी इतका चिड बाय था कहें........... रात चाद भूखे पातशिव्या(० १६० १)। 
(आवण झि को साम माय से थी सम्वद माना गया है आवकंजे लोककायाय बहा साथ करत (कं म० ८ २६५0। 

४९. भृम्वड्रिरा (१.९२-१४) - अवर्ववेद में अनेक सूहं के दर्टा रूप में 'भृणु और अद्विरा' को सम्मिलित रूप से स्वीकार किया 
गय है गु ओर तिका सपल शिल थ अनेक मूलो रिट हे। एक सूरत १९०२ मे ग, अके सा हा को 
भी सम्मिलित ऋषित्व प्राप्त हुआ है। इन दोनों को मंगलकारी कहा गया है. इटा भृगवो सुदाम (काठ. संक ६२) | 
हें तप यें अगणी माना गया ह. भगदा तपसा तथ्यम्‌ (का स+ १७)। इ विपूल बद्यज्ञान का प्रतीक माना गया 
हे- एई भष ब्र व्‌ भर्ग (ग कः+ १३५) 

५७, पयोध (५.१७-१९) - अधमे तर सहो ५१७-१९ के षि मे मधूनाम अस्लिखित है मे इ हाया 
(और बाती मी तुति क है पुद के एक प १११८ के षि ये योप दाम आता है, जिसका आशा स्प: 
मपोभ केदो से होगा । मभु का सामाय अ (पप्‌े सुख दा घे शरण) खकार रू किया जाता है। 

५१, मरीचि क्यप (७.६४) - मतीपि कत्यत को अपेद मे एक सूक ७६४ का ऋषि आल हआ है।इस सूत मं इते 
आनी सुति की ै। णे मे अक सोपर वत मीच डा ऋषि दृष्टपोचर होता इं आचर्य साने अपे 
णे भा मे मि पु के रूप मे विपित कि है“ इनि एकच कस चिप कापया रप 
(द १९९ सा०भ०)। करप इष सरि एक घे जे । बेत र (५४३-९४९) मे जपत के दश एत 
द्यो अदिति आदि के ति के मे नदा उल्लेख टै । तर जाम ३७१ ६) के अतुरो व्रन्‌ 
सोतन राजा का सरमेष यज्ञ कापा था। 

५३, मातृनामा (२.२) - मातृामा को अपव के लन सू २२,४२७ ८% का त आल हुआ है। कत सों मे 
अपा मातमा और बसति आरि की सुव की है। 

५३. मृगार (४.२३-२९) - अपव के सा सो ४2३-२९ म मगरको मा त के रूप में वीकार किया गया ै। इन 
सूको में ऋष ने रेता आम, इन, सविता, ब. धा पिम भरन आर देवतओ की सतय क हैं। 
५४ मेधातिथि (७.२६-३०) - मेधातिथि का ऋषिलय चो ेो ये दृष्टिगोचर होता है । अधवट के पच सूक्तं ७२६-३० तथा 
एक मन २०१४१5 काल ने ल हुआ है। वे हवास मे इनके नम के साथ अपत्यवाचक पद 'काष्य सु 
है, जिसका आराप ‘कोर आयय सवणे इरे को के स्त मे ससखि किया है पाति तिति 
जापानी ष तस बय (४०८१ सा» घ) । अवट मे मेथि क भौ नक मका ऋषिल रा हुआ 
ह। हद द मधति के पास्त जकर सोसचान करने का उल्लेख मिलता ह- श हो पानिय का सप 

कपत (म ब ३२३)। वेचि षो या (क) (सोम्‌) प (२५९) 

५५. यम (६.४५४६) - अध्य मे यम स्वापति,वरन, ग, अ आदिदेवो का ऋषितव दृगोचर होता है । य 
वाक्य स ऋषि के अतुसार न दो संदा यावास उसवुड किया गया है, वे देवण भी ति क में अभे । णे 
के ऋषि जाम से 'पम के साथ 'वैवस्वत' पद सुर ह। जिसका आशय विदस्वत या विवस का प । वेद मं यम की 
बहर वमी दसत का डित पी निर्ट! है। इसके साहा का राम सर विवेचित है य या परान. दर वशुना 
सू (९५ २०२०३-२)। यम गीय यो (मादो कुना दमन व ङक कुक आदि खिमा ै। 

५६. बम (७.११७) - बर्न का न ऋकू जोर र जो ट मे दि । मे मे एक सूक ७११७ का 
पि बण को रा आहे । दें ग र सलि खाडि थ पर; चेद ९६५ तथा १०२८६ तिरि 
ह, वानो इनको पली के स ये आफ भगव परान के अनुसर दस कोची नामको पल से रे भ 
ओ वालि बाण हुए । निसा इंदर आहत से एक साला है। महापारत के अनुसार ये करप द अदिति 
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कग सज्ये वे । वख समू पु सा के र्या गया ह- आदद वि पु समा वेन 
[दसस वतन (८२ १)। नङ मे बन शट को ति री यल कोति स (०१०३) 

५७. वसिष्ठ (१.२९) - वसि ऋष को चे दो त जा हआ है। रेट और सामवेद मे इनके नाम के साद 
'अपत्यवाचक पद 'वेजवराणि' संयुक्त हुआ है। वसिष्ठ ओर अगस को नि और क पमन जा, अहन के 
जाप के साय ग्ण प टि ह। इसके मिश्वस्थ ओर उर्वशी से उत्तर होने पट गे मेहो उ मरणो 
ता अहयनसोऽचि जात (२०७३३ १)। रे सपर्य ये वरषा है । ०७३३ १०-९४ वासछ 
देका संतित जिल भी पाप होता अपदे के एक सूळ ४३२ मे बसि ओर अ का सम्मिलित रिट 
ह। सोय कोम उपम पुतो, रा आदिका झाल थ ऋषे मे वर्णित है। महामृत्यु्बय पल के हा भी 
स ह रकष पसंसा १ १५)। चासा करको पु अस्यो इनको पलो यो। 

५८. वामदेव (३.९) वपटेव जिका लल चते दट मे अधित है । अवेर ओर जु मेके ष ाम के साथ 
अपत्यवाचक पट गोतम' अनलस ये गौतय के के कन गोठ प मे संयुक्त हुए ह। द क त ठल 
के अक सोके दहा मेत गोठमै । गोटम शो सुत पे र बे बु रन क रा है 
द शहा गोतो अढन। एत वश्पेलसंधियं ८ (अर, २० ३५ १६)। सुओं को नह कराने समथ इरे पिता से 
म ई थ होकि कुता वचोभि ुता्ाकदाच४५११)। बवता य मे पदेव ए इ प वजय 
आष्त करने का उल्लेख मिलता रै (न+ ४१३२)! काटेव गोद इय मे अंहमुक, दथिक्रावा, बृहदुक्ध,मूर्षलान ऋषियों 
का इतिय षे मे उपदे । 

५६. विज्ञापित्र (३.१७) - तियत को चे वे ल आज हुआ है । चे तथा सामवेद मेके नामके साथ 
सतवा पद "गधि पु हुआ है। दे गा के हीते के कारण धित पट मुकर ये कुशिक के पौज होने 
केण कौशिक भो बहे जाते है । ए न उके पिह के काहे का उललेख मेता हया नय कुलिका 
स । कतिको रया अव (२० २२५)। वाम शनः सेप को अपना दतक पु बनाकर नक नाम देवता] रखा,उसकी 
पेश ० ७१७.९८ मे होती है। ष मिमय गाय महे दहा के रू मे बढा तथा सकम भौ 
खाति लहै । सू विशे! होने के कारन इसे विपद कहा गदा है विक्रय है विपा आह. किल 
पतति य एत वेट ऐल ा> ६३०) येणे के तृती मचल के षि रूप में मां ये मुदाम्‌ महापे पमुख 
लक्‌ कूप मेधी वर्णित हुए हैं। 

(६०, विव्य (१०.५.४२-५०) - दिव्य वि का पतव अयर्वेद मे ९ मनो (१० ५४२-५७) दृष्टिगोचर हता है । ऋणे 
क एड गळ १०१२८ तथ नेट के एक मग ३४:९ किल घौ इरे । चेमे इसके वाम के साथ अपत्यवाचक 
पद आनि सुत ै। ये अबिरल गोबरे के एज आर कलाय । मेता अचि शनक ने (छ 
२१३० 3५७ मे) वैदेव सूक्तं के दा ओ मे इरे परिगलित किया है । कष रूपे ये अमद के सध रणि हए है. पदे 
दा कमी सो स सुता हत सा वित्‌ +२» ९४१४) 

६ वीतहव्य (६.१३६-१३७) - अषि मे तव्य खा कित दो सल ६१३६-९२७ मे दृष्टचर होता है । षेद का 
एक सक ६५ तथा सामने के तीन म १५६७६९ भी इनके दष्ट. इने नामके साथ अपत्यवाचक पद 
'आक्रिरस' संयुक्त है। अधर्ववेद मं इनका उल्लेख दो बार हुआ है । रवर सहायता पने क उललेख पाए होत ह फो 
गषत वताय रक (अप २०३७३) ये असित के घ थे ओर दद सत - त व्य आसिव 
(ई, ६१३७३)। तेद के एक स्वात मे भ के साप इनका नयससेख पिला । इ भाय आवार्य ापणने 
पाज को वत्य पके विशेष के कपे रि किया ह तदा विकतय मे बदहब्य को धरद्धाय के विशेषण के रूप 
मेभ उल्लिखित का हवत रल थं हिन ता कि घो (४०६ १५३ स० मा०) 

६२. ेन (२,१) - देन षिका कित तेर मे उनै । अमे तोन सू २१,४१-२ वा ऋणे मेदो सूत ९८५, 
१०२३ के दा टे; पनु खणे मेरे ए घ के कू मे मा गये एक मे समप मे माहैं 
पवान्‌ को नगय भी सम जाप त शी के देन (० १०३३१४)। आ सायन पे देन पु 
का वर्णित किया है, सलिए इसके नाम केसा नय सळ हुआ है । बहल मे नको इ के रू माना गया 
है. इन 3 वै केस (कोपी० जा ८ »)। आर्ष मे इरे पू के रू मे माणित किया सय ह. दो नाय बगे सु (आर्ष 





ढ़ अव्वेद संहिता चाग-९ 


१७६०) पौरनिक सद मे इने रा अं तपा मोया का झग सा गय ह येक क प था चकु मने प्र े। 

६३. शाति(१,३३) - नातिको अपतद के अने हे .३३.४११,६ १०,६१९,६२१,२४,६२१.६५६५७.६ ३ 
९१०७,००० ७२) केति होने का गौरव एप हुआ । अनयत इतका ऋषिल अतुपलब्ध है। 

६ जु (२:२८) - मु अवद के इप इरे अचर्ववेट के केवल एक ही सूछ (२२८) का ऋषिल शाप हुआ है। 
शुका अर्थ नसा ने 'सुखपूर लिया है 6५ ३) जिसका आशव "सुख देने वाला' ा समाद वला है।इस 
सूरत मे नमलन, वा पिवी आदि देवी तति को है । 

६५. शुक्त (२.११) - शुक्त को अदर्ववेद के अनेक सूरत का हा मावा गरा है । ये अवववटोय हैं । अनय संहताओं में 
लका तिल उपलब्ध हं चोय उपति हन २७ में एक आर्य का नाम रु हे, जो जबाला का वंश होगे 
के कारण 'बाबाल' पटसे संयुक्त है । मुक्त को अनेक सका पर आकाशीय प्रशमय ग़ह के अर्थ में लिया गया बै शुको 
या एस क्पति (शत० गा» ४३१ २६)। ज्योति शुद्ध ह्यम्‌ (टकाऽ ७2२)। असौ चा आदि शकः (५ 
६:४२३१)। पौराणिक सतदर् मं कं कवि का तस भग का स कहा गै. ये गु क्च कावे । 

६६. शुनःशेप (६.२५) - नोप शि काङकित दे ट उपनयत ह । अवे मे इं चार मतो ६२५,५८८ 
२०१२९ तच तन म २०२६ १-3 का ऋषि र हुआ है । द चा सापे मे इनके नम के सच आजी 
संदु । ये अची प.स कारण आजी कहलाये। देसोय काहाल मे े विमि के दसक पु केप म विवेचित 
ह, बताने वात वशित कहल । इरे फित अर के न इ मे य शु शेप मे, उत्से भी 
म सै मन्न कग त सेता) 
इदे दा सुः रप को रप एच दन क का उल्लेख है। 

६७. शौनक (२,६) - अयद में शोक ऋषि को २६.६५६.६१० ८.३११९३ - ०23 सों हा स्वीकार किया गया 
॥ै। णे ये शोक आणि का पूण नाय गृ भार शरक वर्हता दाबा नगम गमद आङि शौन 
_अध्लित है। वढँ सौनक का जाम अप्पवाचक हो है, ग के सच सब हुआ है भकु म्र ने 
से भर चा शुनक गृ फोन से शौलक कहलावे,हस तल की पुष्टि चार मालच े असणे भा की है. णहा 
गुद स आदा के शुक न प्के तेण यचि । हा तइ भग 
शुनक पे ृतसपरापा अभत (४०२१ म७ भा)! ये णे क द्वितोव मच्छल के ऋषि कु में य हैं । कपीति प्राण 
३९:४ वे म्व के मा मवत ४७८ ये शलो के रूप अप है । गसाम के र का पल 
भी ३७ २२७-२९ मे निर्दि गृतपपद सी ्युलात मिला के वि क क गापो गृामदर मा इति 
यवासा सुक (९५) 

६८. सविता (२.२६) - रविता का कपत बेट एव अववा हत है । अधवट में अड टेवा अपता, 
नरस, बसल आदि क भ ल रा हुआ है। “वर शाकयं स ऋषि” सुतोकि के अनुषा मं मं वर्षित देवों को जिन 
दलों बात सम्बोधित किया या ह. देवान घी षि पे मन्य । सा को देस का उता का गय है, सा 
द देन प्रवल ठन ११ २१७)। बह र्व रो ये पित काने काल हैव क सवत पर्चा पण 
सर्य रिषि (कठ घ+ १५)। ससा मे उरे गडा उरक सीकर बिया है. सिता सरस्य रवि 
(०१०३९) आहित को घी सविता ढा गपा है. आहि सकिा उे (न १० 3२)। अापति ने सविता कप मे 
अजा की उतपति को- पति सि ता अत ठि १६३१)। 

६९, सिन्य (१.४-५) - मित प षि का ऋतव चा टो ये र्ट है । द मे एक सूल १०९ का पत नें घ 
ह, नसम रे आम्र (स्ह पी कह गा है। इक ता अदी ताग को एक शजा स्तोकार किया गया है। 
वार के पंच रारि पु जाउ, अस्य, महदेव, रर और मयस कापिल घी + ११०० मे उप्त है। 
नेताका ऋति सोनक (६१५२-१५२) के अलु इरे किहरूम का व किया, उसके पाप का निवारण करने के लिए. 
[मी षे जलका सिजन क मू ९० ६ का शायर किया । आर्य सावल ने ने रा अम्य क प रूप े र्त 
य ह- आष रा पु सीप किरि ख (8० ९० ३ सा० चा०)। 














परिशिष्ट - २ 
अथर्ववेद भाग-१ के देवताओं का संक्षिप्त परिचय 

१. अंश(द,४.२) - नहे एव सथन प(७११४े) अहिहि के आढ पु र्त; कनु हसी ग्रमे एङ सार पए 
(६१४७ में) अदिवि के बार पुर (आदित्यो) का वर्णन भो मिलता है । इन दो उससे में अंश का टेवल उप्न्यस्त है बह 
दरो फिर ओर सूया फर (न ७११७) । पहा दरु ह च। बा दद विशा चवा 
बहि (नह ५१४७) । अंश शब्द का उल्लेख अवर्ववेट में दो बार हुआ है । एक बार तब, उब वे मि, भ, वरूण, अदिति, 
मरत्‌ ओर अमे साच है तथा उन रु को दूर पणाे की शार्दरा की गई है- अंजो के करे फिले अर्पपादिहि पार: 
रुत । अप तसय गदतो यावपस्छुरनिठम (अवर्द+ ६४३) दरौ बर तब उनके नाम का उल्लेख हुआ ह, जब 
उसे पा से मि दिले र्ना डी गई है ओर उनके साच वर, भग, विषु ओर विवस्वान. दब फि कुवे 
'कामू। अंहे विकत मते ने मुवः (अ+ ११६२) । इ रर अपव में असेव को दूर करने वाले 
ता शं म दिले वाले वत के सूपे रि हं। 

९. अम्नाकिष्णू (७.३०) - अपविदीय देवगुप्पो में असताविध्यू कर देवत्व विवेचित है । अधर्ववेद में दो बार इनका नामेल्लेख 
हुआ है। अपर्ेद के ७ े काष्ड के ३५ वें सूछ में मघाति द्रा इनकी तति को गा है। इसकी महिमा का गान करे 
हुए ऋषि ने इरे गुम, आज्य एवं सांनाय्य गमक बढ नेवा उषा घर परे सालों र प्रदान के बला बताया है- अपाक 
महि पश तय य म दे सण ए दशै द दा पृतफ य्‌ (अर्ष, ७३० )। इन 
दोन देके मको महन्‌ तपा सबा रण किया गय हतथे निन का गया कि आप गों 
आन्य को प्रह को अभि पह ब वां तस गा जुबाजी ........ एृमुख्यत््याह्‌ (अपर्क७ ७३० २)। 

३. अग्नि (८.३) - चां दों में आन का देवल परति हे र्वप्सम उतरने के कारण इने अगन कहा गया है। शतपथ 
जाणे उसे स र सर्सपृ्त ाछ( 2: ६,१११) । आमे को सभौ देवक अधित 
तिपत किया गा - असिवे देकार» ब. १४३.२५) । ये पाके वना । णे मेघ 
से उता विवेषित किया गया है पौ रेक (₹. १०५५८) । कुरो गे आए, ट, सप, यइ तपा 
अपे ददू क गा ह। सिति दे अवक मो से उस का गया से णन (अर मनौ 
से उलन के खाणे सहस पु, द्रि नेकेड स्थिव आनको तनना, सर्व कियन, 
सव पित अगि क श: रमे रोग हने लो आणि को गाईफब, वो को ल में पुढ हने वाली अभि को 
ब्याद, सधौ उत्र हुए को जानने के कारण जाववेद, विन अर्कात्‌ धन प्रदाता होने के कारण अगिन को द्रविणोदा कहो 
हैं। परमार होने के आरण अ खो पापनाइन मशो अनसा टब और प्रदृ नसमा हने के सण 
जेता अग, सतपरूपी बल से य हने के झा सत्यजा अस, यस्मा विगाशक हेने के काएण यशा आन, अत्यता 
एत कसे डोसा हे से साना टे मोडन को पेली अमि को जठ गल क ले वासौ आन 
खे दाता तथ सममे विमान अग को बडवा कहे ह । अगि एक मामा थ ह; क्यो स्त भेट की 
दृष्टि से ये (रथि, पुत ओर गप) ोन गम वे ह. एका मिणाकाइीदमार इन्‌ जनारंपसांस्कृपीह (अपर 
६७४१) । दियो इत के समनो मिस ह। अभव के अनेक कामो सुख र द पूस 
सोडन के । सूर्य के विवाह में को गव अ वाह सुन करने के लिए अतिएक से जा गया तििषि 
र्ध किया गय स्ाअक्िा वसस पेक (अप+ १४१ ८)। अध ठा वषको सुभग और बट नते 
वाला कहा गया है अम सष जल्द परे पसी दि कृच (अवद, १४३३१) । अभव को देवताओं ओर 
मोका ने कस गा. म्ह देन ल ० इर बे 
तवा इतर गयं में थी आदे को पपर स्थान मिला हे । 


२ अविद सहिता भाग-? 


४ अनी (१७.३) - बदक देवो ये आप को ध्न के में आर । हें यमल भ्राता हा जाता 
है। जो एक हो ता क सना ं। ऋणे के ठे बे उलेख है. बत महिमा वामा पन्छ आ। 
समापो को जनिता प्राता प पा्ियातरा (७० ६५९.) । कटदायी मायाविययों का निराकरण का ये रों डी 
सहाला सेव तलत क-हा हाला सदसी इर रह उप (६० १२९१) । इसके वकृत 
शि हीना चवय यमि यापु चानि (> ११०८५) । अवद १५३ मे इस देवयु से रों 
को नह कले ददतत बत म आने ब ह ज पू सोर कणे क गर्या क गई ै- वि लपनु यातुधाना अति ये 
[मीहि । अदे ो हविरिव ॥ बेक ये ध अ देवल णित करे हुए ष रौनक ने तिखा 
६ समीर्य खुन वड्‌ (ब २७०) इ देवु उललेख अणौ ओर 'इद्ाल दोनों को में 
मिलता है । जहा अ को प्राना होतो, बहो आनका नम पहले आ र का बा मे होता तपा ही पनरा 
होती है, कह इद का गाम पाले और अ का ब में लै । शवर ब्रह में न दग (अीन) को तला दाने 
गई हइ ह प्रचदानो (शव ब ४3.१ ३२) । इसो एन में इन समस्त टेखों यें महान्‌ विवेचित किया गया है- इद्रास्मी 
वैसे देवा: (शत गा+ ६१२.८) । 

५. अम्मीधोष (१.८.१-२) = अधम ओर सोनदेव का स देल अगो जा े यस किया गया है वेद 
में बह देवपुगल रकार माता के क मे हा कछ स्रा इरे जल हों को मुख काने ताला, आकार ें श्र का 
ए वित किया गय है पु मिची ४» १९३५) इनो देवो मे एक 
को मात द्वात आकार से तथा दूसरे को सवे को द्ग र नखर (अह) मे यह लाने का विवरण मिलता है. आय 
दि तरिकामा पर शे: । अः. (ङ^ ११३१ शतप ब्राह्मण इसे दो राबता 
गया है: अमीषोषी भरबीत्‌ (ह, ब» १११६१९) । इस एस मे अ को मू े और सोम को चद से सबद 
(पित कया गप है. सर एवमेषा समक (श ७ १६.३२४) । येद वथा अयम अनेक यत पर इनसे 
पन सर्प अना और ऐक्य आटि ड र्था को गई है । अथवर के कु मों में इने उपावत रासं को ण दे 
औरस क र्ना की ग है. अथा... । हे के हकलापीकोषा वि विष्याप्‌ (अपर्क, १८२) । 

६, अदिति (६.६८.२) - अदिति विश्वदेत्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वैजायजी संहिता में उल्लेख है. इं (पृथिवी) वा 
अदितिेंवी विशदेष्यवती (गैता७ रू 3.१८)॥ सम्पूर्ण विश्व का भरथ-पोषण अदिति के द्वार ही सम्पन्न होता है एवं इन्ही के दा 
उसकी प्रि हैः एवा खिति । विध ब बि ति य+ ३१.१.४) अदिति आः आहिल क माता 
के रू ें त आहवन पीर (अप+ ८९) । पकक याने भ अदि बो देवमाता के क 
मे उपसत किया है. अदितिर देका (० ४२१) । अदिति क घौतिक आधार अमन अनार है. बहं आदित्य 
गण भग करते हो ह । को सार्वभौम संज का केत अय के इम में मिला - अटि तिररा 
सपिता सु (अब ७६१) । 

७. अध्यात्म (९.९) = अधववेद के गाता का क बो दल अध्यात्म को तरल हुआ है । आया 
सायण कयस्य कय स ऋरि यातले सा टेका +१०१० र ५७) यू के अता अध्यास क देव के रूप 
मे स्वीकार किया गया है,क्योंकि इन सूकों का र्य नष अण्वा (लह है । आख म कोरा ३० २८ के अनुसार 
अध्यात्म रद की न्युसाति इस प्रकार है - 'अध्या्य संडद्र' इति अच्यासप- अर्थाद आत्मा दा यकि मे सब्वंध रखने वाला 
(पय) । सरी द सगे ९७६ क अध्यात्म तो अर्ज लातत, आसज्ान। २. मामा 
३- आसा । बससरवाुक्रणी मे. अयाम डा देक इन शबो मे दतै - कु इति चनि । कोपि । 
अब्सु दव म सरा १११०)। अदद १३३ अणा के आारभूर आला को अले भी देवल 
दान किया गया है। वस्तु “आत्मा को आधार मातका दा आस का आधारित यो घो ज: बन: निभा दी. 
अकि समती, उे अध्या ड सान बो जाली ै आतो वेटंठ विट के चरम जान) क प्रमुख रति 
विषय है। सधी उपनिषद इ तलत का जतिपदम के है हें आता का देवता इस रार दिपा 
सवं यिः प्रकी १५३) 
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(८. अनुपति (६.११.३) - अनुमति कल्यान ख देव के रूपमे ख्याठिलमध हे । अदे में उललेख है कि वे किसी सर के. 
अपक ठा चक हे को दू लो; कोकि सोषा मानके का का देवा अनुमति देवी कोह 
सोपा गया है-.... निधय रणा ्रदेवा असावि सागाय (अधर ११८३)। अनुमतिदेवी का वर्त रयः 
“सिनीवाली के साय दृष्टिगोचर होता हे । खोये हुए पशुओं को उतके गृह में वापस लाने में बृहस्पति और सिनौवाली उनकी 
"सहायता करो है । अनुमति देवे र्थन की ठी है क उन्हें (पशुओं को) गोष्ठ में बांधकर रखें, जिससे वे बाहर न निकल. 
सके... िमीाी नयाशु अनो नि फ (अदर्द: २२६ २)। सरि के वमेत, नबी 
के साथ अनुमति को भी गर्भसथ पूण का अंप निर्माता डागा है अकव के छठे कड के एक मतरं रकत नं 
देवों एक सी के गर सेनयो बगे लेलो अन्द साकर उने स्न ए पु तको स्यापि 
र देने का वर्धन मिलता है- प्रशपतिस॒पतिः सिरीवाल्य चीकसुपत्‌ सबयमऱा दचपुासमु दिह (अप्व ६११३) । 
नोद फ़्य मे अनुमति को पूर्णिमा र नवली को अमावस डल का निल के तासा विवि किया गया 
है। अमकोश के अतुसाए अतुमति,पूर्णिमा का) से एक कला हीन दिन अथा वद॑ क देवी है- कलाहीने सालुपति पूर्ण 
'रका निलाकर (अमर १४८) । मि में भो दाहक पुनि ने इसी तथ्य की पुष्टि इन रा्दों में का है- 'या पूर्व पौर्णपासी 
सुपति सा के" (% ७.२८)। 

९. अपांनपात्‌ (६.३.१) - अपना देवल इ सामः तदा अरः तत वे मे दष्टिगोचर होता है। अपानपात्‌ 
अधेष का एक ना ह, मो मे षत त को कदन निले डर उका संत को है अपपत को अस ते 
उ नसि उदू माना गा है, सलि उरे जला गक । जे कया और उने असि । 
सर अध (पाद) आरे गु ए । एड ने को अशना हा गया - अं पक 
वु(०० ९०१२२१) णे हर बात आ करू मे अनाव ब सहै । अष अन्‌ 
मे सामान्य रा और सहायता के तिरा को ई है अप्‌ कक स फन पात विषु छ (अपर्व, ६3 १)। 
अपांनपात्‌ क देवत्व स्वीकार करते हुए वृहदेवताकार ने लिखा है- अपादित याप्य सु (बृ ७३३)। 

१०, अप्सरा (४.३८.१-४) - अपाराओं का देवत्व वेद, नुद उचा आधवे ये त्राय है। इनका हल्लेख एकवचन 
ता बह मे भी हुआ है । अते का म्र दग ओर मृ केसा बै. अपग ृाल 
काणे सल्‌ १३१३६)। अओ क गनो ती मिलत पतो गई पीये 
कर तय (अधर्थ& २२५)। अथर्ववेद (३२६ १-६) ये गनो को स्थिति चेद से मशः सिन हेति, सकामा आविष्य, वैर, 
सगत यन, गपि लिमा ता हपतषङ अवर्‌ विण रात कर रै । वदकल के अनुसार जल 
(अ) से उलन हो के काण ह रें आस कडा जा े- अ से सन उदा... आ िर्पशवासत्‌ 
तात्‌ व्व । उुज्ेषठ तस्ादपसासोऽचवर्‌ (० क १० ७१)। अघदेद के दवितीय काण्डे स्य को गन्धर्व और 
की किरणो क अप ताया गया है दिवसो यह स्लगवयाला हर दल । मृद्‌ ग स्य यपत 
ए नपस सुशेवः (अप+ २.२२) अप्ययओं का निवास समुद (अर या जल) बताते हुए यह भी कहा गया है कि वे 
से आग है और न होट तह सुट आलं महत बु सश आ बय ख चर (ई २३३)। 

११. अप्सरा समूह (४.३७.१-५) ~ 2० अप्सरा । 

१२. अमावस्या (७.८४) - वेदिक देवताओं वे अमावस्या का नाम प्रतिष्ठ है । अमावस्या को विशेषतया अधर्ववेद में ही देवता 
का सम्मान मिला है। थं हो येद में: अमा' र्द का रोग आय: १०-१२ बा हुआ है, पर वह गृह, सभीप या सह के अर्थ 
मे है हुआ है। अखु, अमावस्या अपविदोत वो डी साते के प मे विवेचितं दा उरे 
तओ को आघ के बली रि, ओर समि मदन के लो का गाह आसी संगी दसम पु 
स्वावेजञयनी । अयावसयावे हा. न आगन्‌ (ऊर ७८४३)। अमावास्या क विश्ववार सबके द्वारा वरण करने योग्य 
ष भागले कहा गव. याजक रो धन, र र बनकर उपो रण ती. नो य मि 
हो रदो वि सुभ सुवर्‌ (र्व ७८४३) सहे सव अदस्य शै अर्क दृ र्क 
हूँ; क्योंकि सुकृती देवता मेरे अन्दर निवास करते (अपा समीवे अथवा सह दसन देव यस्याम्‌) - आहेवास्यमादसया ३ 
मा यसति सकलो मदीये (अदर्व+ ७८४२)। 





+ अवद संहिता घाग-? 


१३, अराति समह (५.७.१.३, ६-१०) - ते, अद नफ बाल ने 'असवि का उले लवक असफल कर 
देने लो पामी पा वते स में हुआ ह दे अटी सेवा के मे सतकार किया गया है। एकवदन 
ओर बहुवच दें में लिंगे अति काग मिल । असला संक और वपता के अशमे थी कई जगह 
कस शब्द को लिया गया है। दर्घाग्य सूचक अन्य वस्तुओं को वर री अणति कओ सवद थ स से दू खे के सिए कई मो 
मे सकत दिय गे ह जसे लक ललित सुति । ऊब या सानि २ प्राया राति नयापस (अपरद 
१८-१) चीड नमक पार्क बी मि से कूल च बा 
उस मणि को अगति दूषि हा या ह । आति एर अधिादि आद पा देखतां से चे के लिए अनय मणयो को बंधने 
दावि या-फी पी पर पे पर परि पाह यसम अया सीया लुह (अप+ २७४)। अरति 
सुके निमित अ ते भ रया ी गई - देशा जस से आ (अद ३३१२) 

१४. अरूयती (६-५९) - अपर में अल्थकी सामक ओुधि को थी यता ममे परिगणित किया गया है। इसका 
[एक माम सिलाच ता लक्षा भौ है । अस्यत देच को मठे रू मं राज तथा पिता क रूप में नभ ओर पितामह के रूप थे 
अर्म का दले है- रही घाता निरे पाह । ची नन वा अमि स ेवाचामति सवा (अपर्ण ५५१)। 
अर्ती को देवताओं को बहिन निरूपित किया गदा है। अपी को स्रो तापक ओषधि भी कहते ं,जो पसब,यपोष, 
खिर, पव,पौफत और पर्ण वो से सिकलली है किलि खदिएदा्‌। चोचा पात सान 
'फकर्थति (अर्थ, ५ ५ ५)। हस (असूखही सामक ओषधि को र्ला षा रे हर अंग खो प से जोड़ देने वाली तथा 
संधि को रोकने शली विणत कया गय ह पुणो डो धरण रहित कले ह कषा थी से है। अध्ष निवारण पी 
अर्ती र्चा की. जलाया... अली प पु पुती अरिा (अरव ८६) 

१५. अर्यमा (६-४-२) = अधववेदीय ेवाओ मे अरवा देवत्व उनात । इनक वतव द ता युद भी सबा 
। अषा की गणना आईिल्णण ये क गई है। तिप सहा मे उले है. आगी वा आदो (सं 
२३३४) सुर्ष का ही एक ाम होने के कारण र्मा नी युत इनम रि हकका सदा गीरा । 
अनेक स्थानों इनका नोल बसग र मितेश के साप हुआ है. आ स ही रिलो चसो फ र (इ 
१३९२0 अर्व को स होता काभ हठा ववत किय गरा है. आवया सह होता ष» ब» २३६) 
नद संिताओं मे अमा को पनयन्त के बला बतादा गया है। अप मे अमा कल्याण के वता 
सपमे रति हैं । विवह के आषा देश के रू में मने जाते है ने असे र समूह के साथ पर से आते और 
कया को पति और ब को पली ब्रन के की मना क है - अपना र्या पुद वकु । असया चरै 
फीत जया (अपव ६६०2)। अविर के हक अन्य में अमा क सुबु तदा पतिवेदन क़ गया है,जो 
पाषा के सपान कनया के तए पति ओर दत के सिए ताकी खोज के है रपण यज मी 
रामि कोले पुच मुक (असई, १४१ १७)। अरा देवात दाता के रूप मं भी जन सौ साज 
उरे या कौ उमा रा की गई है: एव वा अरघ दनि (काठ ११३) लेवा अर्च प म» ४२2७) 

१६. अशनि (३.२७:४) - वज्र आयुष को अति कहा गया आका मे कलो के पस सई से कड़कने वाली बिबली 
को अशि कहा गा ै। अघे मे रि का देवलय भी स्वौकार किया गया है। अधर्वव के एकम म अशनो उर 
दिशा की सा करने बाला "नण दयित किया गया है उज दिक्‌ सपोनि: स्वज रकिालनिरकद । 
ने... एचो आलु (जई ३.७: अराति से दको के ल जे का वर्जन अनेक मिलता । शवेन 
स गे मे अपशब्द काने वाले को लर, अ वृष को ता है घो दि शपब णिक । 
नजह वो पिया (रई ६ ३७:२)। स्थान पर किसी को दे आशीष पी दिया गये कि दिव्य अशनि 
डे नम... दिन्या ( मई, ६१३२२) 

१७. अश्विनीकुमार (६.५०) - वैदिक संदिताओों में अिनौकुमाें का महत्वपूर्ण थान है। आय: इनद भइयो का उल्सेख 
मुरू पे हो हुआ है। देवि ह. आड बै कान चिड (ए २३१३)। रस इतके हाह, चिस 
एर आल होकर ये विजय रास करो रच रेन उठान ० जा ४९) । निरकार यासक मुने इतर 
रप उप कु का रै- साऽ ऊत उ पवार (० १२२)। शे मे क स्न परइ विवस तदा तटा 
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ठ साका पपल भी उपस किया गया है. उति वसदासी दम्हाद हा षु सरू (= १०१७.१ ये 
कल्याण एद सभ राता के स्मे प्रि किदो उ शुघत्यती (६० ८२२१२) अपरे मे अनक 
का ये शुत विष प्रायः तीन नार 6३3,७2९,९६९ २) यु हआ हे अवमे से वर्सन करे, सनति 
तिन सी गर्धन करे, समान को नि से नने, हए सता ी रकाब को सथिरे तथा 
ओजस्‌ तेस्‌ आ वर्चसम ले तु ईना ग है. अना रेशम यतन (अवर, ९१२७) 

१८. अष्टका (३.१०) ० एकाष्टका । 

१९. असुर (१. ९०-१५ - वैदिक देवताओं के क्री में असुरें की गला की जाती ै। आरे असु शब्द णान्‌ के अर्थ 
से अरयुक होता था। बादमे सर वल के विलोम अर्च में अदुरतबुक होने लगा। ऋण्ेद ९२४१४ ता अपर्ष, ९१० १ 
असर शब्द वहण के सिए रकत हुआ ह-अ ळक सोभ षे हि । इयम त रासि 
ह कृतानि (छ १२४१४), अप देवराम वि राजति या हस वलय रा (अव) ११०) । यह ष्ट सत्‌ 
और असत्‌ के द सेबी । तवीय चारों सि सिस क, दोह एक दूब पू है । समाय; 
देवताओं की विशेधी शक्तियों असुर कहलाती हैं। ऋण्ेद के एक मं में उल्लेख है: अनायुवासों असुए अदेवाहल्ेण का 
अफ्वफषिर्‌(८ ६) । ये असुरि के कियो अचो उतपत्र करती है। अल-अवाह निेष,ुर्ाच्छाटन 
तथा षिवध इनके मुख क हैं आ: इरि रे डा एब रि क ध्य से इनको पनित के के पराण 
ल ह-कारे अधवा असा मद उचा फापर म (अ १० ५३:१ । 

२०. आदित्यगण (५.३.९-१०) - आदितो क देल ऋक मतदा अधवट मे लत । कु सो एए 
एक यच मे ह ब्द (आदित मलहा ै, अपां सहलो प हयचर पा हा है ये अदिति के ह, इसीकाएण 
अथक अण य लगाकर इरे आदित्य बको है दिपा (५ ४१ ८५) ये आकस या 
है देवभाता अदिति के पं की संछा अलग-अलग तो मे भि रित । बह बी; बही सात,कहँ आठ और 
कं बण बाई ग ै। अधवर में आठ बाया गप है. हटन (अपर्व० ८१२१) । षेद २२७१ 
मे आहितो क संया छ. ९११, में सात तथा १०७२ ८ ये आठ वषित ह । आवार साये इनकी सछा आठ बाई 
“चति हौ पुती अप्य समख बान काश च अवा च अहु धग रछ विव 
इये (० २२७१ स७ भा०)। तपय बा म शा आदितो का उलेख है. स श न गर्व्‌ त 
हितः अपन । न्‌ वुक्‌ दा» १३८) े रह नै ता. र्य पा. बण, प, सट, 
सिसन, सचता, अता तपा विष्णु आदित्वसन सम्पूर्ण जगदू के धारलकर्ता है: धारकस आदित्यासो जगरखा (8० 
३२७३) । तिरय जाण तवा जनीय उपनये आहिल को राओ का सि रध शरम) तचा बध (टीभी 
उपसत कि है अवहित शिर राम ति क १२३३) अश यतव्रत आदितो घत्‌, 
3० २६२३)। आदित्य का एक विशेषण संस्पान भो है। सं्यन जरा अज़ड । अचर्द+ ६७७६ में दानादिशुण सम्पत और 
उ आदित्य से धन्य दान करने को अर्चना की गई है। 

२१. आए (१.४-६) - आए देतता अगवा आएः कः देवल ऋग य+ तषा अद आर हेता है ये अन्तरि स्थानीय 
विवाह हे सूर्वका निकटस्थ तदा अम्ल का जनक अतिषादिव किया गया है- अू्ण सपयवें या सुर सह (६० १२३१७), 
दा अध ग दर सुरणातार आष श॑ स्रा भकु (अद्थ> १३३2) ये चह अच क सटा तष गहत हैस 
कारणे शठ माता तथा भि थी उप््यसत किया गया है द ठा चिच बाहय विहय सुगतो न्क 
६.४० ७) । काउक संहिल में आप-को तित (रक) र्त कि गै आ ै (सा, थ» ८८) वपय राण 
मे आपो रण विवव किया गया ह- आणो बै ज (> ड» ३८२४)। अवद ६१२४१ मे लोक सयनोय आप 
अथवा टैवोयगुण सम्पन्न आपको दिव्य आस कह गया है । अदे मे आपदो विरष महत्व मिला, इसका अतन 
सौ से लगाया जा सना है कि नहं लेट कार न ब से हआ. ही अपे क प्रम का के ४-५६ 
सोम आएको सुति । भवेद के मवम ल के उडे सू के मध ममे आह क देती ते हुए उतकी शक्तियों और 
उपयोग प भ राश ला गवा, जपन ओर रलं के शमन तथा भय के निवारण हेतु कल्याणकारी विवेषित किया 
गा. देवीर्य आपो पु पदे । जयो रचि खकु र। 











६ अदद सहिता घाग-₹ 


२२. आज्ञापालक वास्ो्तिगण (१.३९) - अददद में आशाच वसोर्व का देवल पवि । म में 
भूमि की रद्‌ क्षा दाविले हे संभाले दे । साल मे सोतिगण क गृहते अर्म मन जने ला 
_औरबर की रा के देवता के ू मे उक सि की गई। आजायाल का शान्टिक अर दिशाला सोचता (शसति 
गृह अर्थात प, ति अर्त्‌ पालन ङण वल) शबद अर्द घर का चालक है। ध मे बोके गर्क नेकी 
पुष्ट इसमे थो तहैव खत्वं मिक (२० १०६१७) । बा मे इनके हि ने का उललेख कई मं 
मे पलता हे, जिनमें उरे गहपालक, गृह के रग मुका, धर प्रदाता, पु सेब, पशु और रम्‌ प्रदाता विवेचित करते हुए गो, अ 
और आय वलुओं का सर्ता दसत किया गरा ह. दलो ति आनन से अपील पवा 
=... सुद (० ७५४१) इसी रकार इस मे घ उलेख है तेप ग गयो ोषिरक्ेधिरिदो । 
(६० ७६९४२) परकाले चारो दिशाओं के अधिपति या क सूपे यातोभिगन क ी आरापाल दरोषण से सम्ब 
किया जाता था। बाद में आशापाल विशेष को दार टेवलाओं इन, वस्ण कुबेर ओर यमसे समद मा बे लगा। इसी 
कारण इन चाय ेवताओं डो दिसाल घो ये ह । रें समए परत (श्यो) का अधयक्ष नेषि के हुए अम कह 
गग ह- आशामा अपे इट भुरे ष हा वयम (अय १३११) आशापातो कौ 
सता से तार तापिता गोषन, परिजन आहि को समू आज हे बी फश थी एक मं्र मे उप्यस्त स्त 
प त प... (अद १३१३)। इस मरार आशाालं और वसोरे मे भ समानता 
लकष होती हैस ह पटो बत है ये आरात ग्द तोवो के साय हो सम्ब एह हो| 

२३. इ्र (८.८) = इदेव देवल चा दे बे रछ ह । अयव मे आर और अप के बाद सर्वा पक महत्व इद्रदेव 
को ही प्राण ुआ है णे मे त ग्रा: २५० मळ इदे ो स हुए है। वे अलारिक्ष स्थानीय (भ्यलोक के) देता के 
रूप मै फयाति लब्ध है, मो संगठक शक्ति के अर्थ मे पु रै दे अलिराय समिय हैं, जो तौर अप देखो (अपन वायु 
और सूद में के रनम ज टै । इदेव दाण अनह थो का सहा किया गबा ब, व पु है। इसी 
कारण हद को पृ भो का गवा ह-अ स सि आस रो ये ट ७ ६४७२) र वथ के समय 
इने व सोमर का पान किया था. ब्र सकफो बनु सरि सु सि काय सोषप (३७ ५२९३) इदो हेर 
तधा मा भ कहा गा है ग के उसा हइ महे उ मे विषति गया है । शतपथ हण ये ववत 
होए... हो; व्‌ (० क १ ६ ४२१) । धनवान और दान होने के काएण ने पता विशेषण मे भी अलंकृत 
छिया गय है. इन्र क हिरण और बाह वि मे ध बर किया गया है। इसके रघ को ो हसक अधो 
[वहत कले का भ विदन णे मे मिला - आ हाच ह्याच या ० २१८३) इनका रप मन म गते 
संचात को रो मसो जवीयान हेन सोमाय हि (^ १५ ११२ २)। अपव इन को शतक य किया 
गया ै यह भी सम्भव परव कलमे श शाट अमळ अच का ोपक हो ओर शकु का अर्थ अनेक क्रतुओं का हृ्यधाक 
(गहण कसे वलो हे । कला मे श रिद रो के लए धी बो मे आया और उसका अर्थ हो गया 
शे उतम। इ और अमेव की उलि वि पे खे चत ड ई. मजार प्राणदायुएजापत 
(+ १९६) भयः के एक रमे, सधी काणो थे सक या सव होने के रण इद डोर भो नवित किया गया 
हे- जर: सर्वकारेषु इ (अधर्व+ ३ ३१.२मा७ भऽ) सेचन समर्थ होने से इन्द को 'वृषा' थी कहा गया है __ षा सेचन 
सर्प इद् (अर्थ, ६४८३ साप) 

२४, इनाय (३.२०.६) - वद वो मे इना को तिका जात है। इग्वेट मे इस देवयुष्म को सोमणन 
के सिए एक साय आवाहित किया गा हउ देवा दिपा हवापरे । अस्य मोयाय पीले (० १२३ २)। ये अपने 
हयव रे ठक च्ल मे पालै एब रुव (ऋ ४५६४)। ने रवास और 
सिति जे विशेषणों के साथ सम्बद्ध किया गाह. बि ु्णा साच जासपती (४> ४५७३) सहा 
सी (४७ १२३३) अपरद ये केवल रके ना सु ख गै, समे इरे सुहव वोचत कले हुए 
यम आतव किया गै । के आगमन से लोग सम सुके ष्ट न ये ह ह, दन केस 
पोहे ज-वा उपविह सुह हाणे । यदा सद्र सय सुपा असमढाम्छ पुत ( अयर ३२० ६)! 


पिटर ७ 


२५. इन्ग्नी (६.१०३-१०४) - इनो का देवत्व चाएों बेटों में ऋष्य है । यह देवयुग्म सोमपायो देवताओं में श्रेष्ठ है। 
सोमान क सि वराल सकर आते ह: प्राम कोरो दारच वानि भुवमानिचहे (० ११०८१) इनरानी 
सोगपतये (४ ८३८) द्रो देव युगल झा मुख झार शुओं ओर उनके आवास स्यो का रन है। दद्र विदत 
और तिम नामक आयुधो सेद असमा र समम रके सम्ब को रद करते हैं आ घातं निक्तं त्राह अं रामी 
उत ञी (२ ११०९)। ऋ मेके द्य दास नामक अमुके ९९ दर तोड़ जाने का र्न मलता है रामी 
जति पु ासपसीरपूुम्‌ (> ३१२६) यतिक रये के रण इं त भ विवचत किय गया है। अधर्ववेद 
में दाणी क गाम की २४ बर आवूि हुई है। कई र उके कम के साद अन दवयुं को भी आवाहित किया गया है। 
डे प्राय सोमपान के निमित्त पघारे, शहुओं से रा काने ठदा घन अदान करने की शर्दता की गई है। जेसे - इत्ासी आ. 
तंन सि (धर्ष ५७-६)। 

२६. इन्द्राणी (१.२७) - अधर्ववेदौय देवियों में इद्राणो का देवत्व भी इरिगणिठ किया याह । दि दमे भी एक स्यान 
परका देशत ररित दुआ ह किल वां केल इने को ली क कू में हो पतष्टित है। उनके किसी क्रियकलाए 
ब गुण विोष का परिचय हं ही मिलता कितु अघे में एड समू सू उं मर्ष हुआ है अघे मे उने सेना 
क देती क रू में माना गया है। युके पित सा करके हुए एक चोदा कहता है,ह पैसे! उत्माहित होकर तेजी से आगे 
बढ़कर शतु तेक ले चलो, वे इन््राणो जो अजौत व अनप़त हैं, आगे-आगे चलें- पाह प्रुत वहत पो गृहान्‌ र्येत 
ऋमाजीतापुषिकत पुर (अथर्क७ १२७: दाणी को मण व और पुवी यसत कर हए नवप से कहा गपा है कि 
वह असर मन से तप (शप्प) पर आकड़ हो और हाजी के समल सते मे सति उस करे और मी क समान 
दुला का मालम आ आ हम कड म ले न बक यना 
जोति उ प्ति जागि (अपर्य १४२३१) क मे भ इदा क देवल को प्रमाणित करते हुए आचार्य शौनक 
जे लिखा है नरज दान च अम्य ज पक सुवः (ब २) 

२७. इनन्‌ (६.३.१) र्‌ नमक टेकयुगल का कल अपव मे गण रू मे रि हआ है । इं केवल एक 
मसित हुआ ह, येउन रा की कामना की गई है पाने न इद्ापृषणादिति प । अनपि सात पातन 
न किष (अयर्, ६.३१)। इस ममे इपर े साद अटि, अनशत्‌, असन, महन, साल, आकारा 
और षणु आद से भी कषक री है । अपद के मीं कच में कायात यु मेके निवाणण व भय 
से कि हे भी हान से र्ना की है. ज नापी बकाय लन इरण रतया मासोया सुदिप 
जोश ङा वाजसा (अय १९१० १)। इदा देतव वतका ने भी स्वौकार किया । इनके देवल 
सो प्रमाणित काते हुए आचार्य सौनक मे सिखा ै. छस इ मह सु म ४३१) 

२८. इन्द्ावृहस्पती (७.५३) - अनेक देवयुं क तरह अधरे मे इ्राृहस्पतौ का यमल देवत्व भी संराप्य है ।झगेद में 
भी इनास क दो सू मर्त हए है। मइ मानके लिए निमित के हए उने अं े रील विपुल धन 
अदान करने व पस समस्य द कले को आदा ई ै- आहर र गप्‌ । सोपा होते । 
अस्री रित शतस । अकाय सहन्‌ (इ. ४३९३-४)! अष मे भी हती से रारण तथा 
नर्थ आर्थना कौ गई ह. बृहस्पति पर्ल पक्कादुतोतरस्मादबराटघायो: । इन पुरस्तादुत मध्यतो = सखा सख्यो वरीय 
कृत (अयर्व+ ७५३) इदा का देवला कणे हर आज शौनकते लिखा है. सती जता लक दितीयादा 
बहप । यत्र आघवा अन्य सिरी तह ६३९) 

३९. इनरावरण (७६०) -इदरावरण डादेवलव णे तसा अवेद मे हप ै। मे के निमित आठ समूर्ण 
यत समदि है मुका धारपकर्ता विवेित किया गदा है. क्र सरवणीनाय (६० ११७०) अपने उपासकों को 
विजयश्रदान काने केलिए रात रावल हे चित्राय बे । असयान्धुन्‍्युबसकृतपुरछ० १ १७)। अरववेट 
में इनका विवेचन सोमपा हे यजमान के दर अध्य रय से पझाएने व यजयायों के कल्याणकर्ता के रूप मे है. इद्मवरणा 
सुवित सोम वतं त । यु वो अच्येव ऋरि स्यसे (अध्व ७६० १)। बृहता 
मे हावर का देवल इन नो सी किया गा -दशािीयरीति चरणो खु वृ ३२१९)। 
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३०, इनास (८.४) - इद्यसोम का टेवल अपे बघा द मे उन है उनका म शा संपक देवु 
में अतिष्वलब्य है। ऋण्वे में इस वयग रा अमुख कार्य शुओं को पशास्त काला, पड़ मे छिपी वस्तुओं को प्रकट 
कल, सूर्य को वेजस्वो बनाकर (में को सासने से हटाकर) अन्यकार को दूर थगाना,घुलोक को स्थिर काके यी 
को विस्तृत (उसके सदगुणों, गाम्पीर्य, पाशीलठा, वपल्य आदि में वृद्धि) करा विवेच ह. कासा यहि तदं महित युवं 
महानि प्तमानि चकु । युव सूर्य विवव रविज्ञा तासयहत मदि् (९> ६,७२१) अधे मे इद्रासोम की स्तुति 
अमुखत: शजुओं, रस से रथा के लिए डी गई े- सोया तपत रक त रयत वृषणा योक । परा शणीतपचितो 
न्योषतं हत देव नि शिीतमतिष (वर्वऽ ८५-१) । हेवा मेभ इनका देवव प्रमाणित किया है. इन सोम्‌ 
मोचि > २१७७) 

३९. ईश्वर (१,१९) - दसय वाक स ऋरि तेनोलको सा देका (> १२-१५ सा; घाः) सूद के अनसार अवेद मे ईक्ष को 
' देवता की कण मे परिणणित किया गया ह। कडक असा स्ये अथे ई घर रष्ट का प्रयोण पेरिककाल 
से ही होता हा है। ईकर र्ट मं सय का भाव इतन रल है सला मे दह द भगान क रा 
अर्षः ११९ के पु दे ई, कु ४ मं ले स मके बे म के देवा मश मा, 
देवगण भी हैं अर्थात्‌ इनकी समर्थता के कारण सम्पूर्ण सू के देवा ईश्व माने गे । इसी प्रकार अधर्द० ७१०२२ मे भी. 
'ुलोक षिव ओर अर के ईब सोया रु) आन, वाढु ओ य माने ये हैं । अत: बं भी समत के अर्मे 
घ र्दा प्रो आ है. नपर छवि हाव मृ । हुना घा हसिता (अप+ 
७2५७) म के भाचे आप साउन सिख है मपर पराक देक अिवा.. । 

३२. उवा (३.१६.७) ~ "उवा" रातः काल कौ अधिदेवो के कच मे वाठ ह । इनका देवत्व चरो में प्रतिष्ठित है । 
षेद मे इ नोल ३०० ब हुआ है। उप ह एकत बकाल ड सवो नो कलपना । रि 
भी साहित मे उसे आपि आकष घि उफ्लन्य हं होता । षट मे अव तस सण सिलगिलाती ह 
उदित हब सनरन ती हुतम्‌ दू गकर रासा के साच अवत हने वली उत किया गया है. अप 
बयाना तपासा दिवो दहा ज्योतिषम्‌ 0४० ५८+ ५) उपो असुप्तों को जगाती एवं सभी प्राणियों टविपदों एवं 
तुरो को गे की वोली सर िाचयाच औक (४० ४५१,६)। अमे उ 
डो रीष देवता के कू थे अधि व रकस े क मे क ै। हं अडत को सभाय झा उक तष र्ध 
पिनाक विवय किया गय है । स क पु इस मे हो बे रयड दा बह आस की ग किध 
तथा उषाओं के विदा होते ही हमारे समस्त दुर्पूत और शषेजिय रेस /(कृष्ठ, अपस्मार आदि) नह हो जायेगे. अपवासे गक्राजापपवास 
आ १०७) म नाह र्हा 
देव बसल का भी माना गया उ देवी सधी उसको को बुड रे दा करीश करकर देवताओं प स उपकार 
ती हं. उ मं समये चकर्थ चि यदास रवस्य । यमुनया अजीगसतेतष चकष भटः (इ 
१११३३) उवा को भ डो बहिन कहा गया ह- घन स्वसा वरुणस्य जापि सूते प्रा असय (४ ११२३५) उपा 
को गि की ग तथ दवदत (पलक पुनी) थ का गा ै। सूरे साच घन समै । इसे र्य 
कौ यता हेतु पथ खोलती हं. आरकपऱ्थ यावे सूरयाथ (३० १११३१६)। उषा देवी का सम्बन्ध अशषिनीकुपाे चदा, इनर 
त हसत आद वताम के साय घ हे के बल विले ह । 

३३. उवासानक्ता (६.३.३) - उषासानक्ता का देवत्व ऋणे वषा अधर्वट दोनों में दृष्टिगोचर होता है। उषा और रात्रि को 
माल कप मे 'मासानका' नम से आदह का गरा है उक और नह डा सयु मू उका इर दनगात क 
देव के रूप मं अतिष्म शत है। इससे रखा को शर्दस की जाती है. ..... अदरक य (भव+ ६३३)। एन 
दोनों को दओ अयद पलो ड पु स्रु चतित किया गया है. उत योक दि यही व उसका सूद बे 
(> ७२६)। इन्हें पन सम्पदा से विभूषिव दिव्य युवो भी दिदेचित किया गया हे- उत वे देखी 
जगतमसजु (६० २-३९-५)। अर मे इरे रारो से सन्द, उल, शनन और सौय से युक्त योवा 
र्षित किया गा ह. आ सुचवरी दजे उके उसा सनि नौ... (अ+ ५१२३) उगा मोर 
ज पस बहे है, नन रच अलग-अलग, मन एकह इनका र थ एक है और साथ हो अनतत भी। येन 
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कभी हएत न पसर टकती है- सबन अस्वता र देवने । नेते तसु से नकतशसा 
सम॑नसा विूये (छ० १,११३३)। नर में 'उा' का निर्वचन इस रकार दिया गया ह. उषः कस्माद्‌? उतीति (नि० २८) 
अर्थत जो असर को हलका कर देरी है, बह उपाह सी रार नल मे गक को भी अधयठवर्ण कहा गया ह 'अपि 
बनताऽमकर्ण (२ ८२०) 

३६ ऋभु (६.४८.२) - वेदको मे कुछ देवगन ऐसे थी है, के हि्यगुणों का अधिक विस नहह पा है, भी वे 
देवता सा सेति हं । इ सिक हलून घु हे । अर्ववेद मं ऋषुओं को वकल शोके कप मे उपसत 
किया गया है। षेद में इनका तम सौ से अधिक आर आवृ है तप य. ए सल मे इती सुति की गई है। 
अपेद मे भाणो क उल्लेख आठ ब हुआ है इका रित राम त भै, ये एक समू (गण के कप मे 
भ आवाहित किये जे है बिसमे ठीन नामों क उल्लेख मिला है ये नमह पु, वाज और विध्न । स सदरम 
दका एकम ट हो बाज ऋ सुरात ष विषो अपक (०४३६३)। कछ आचाय इरे 
घर तौनों भाई विवेधित किया है, जो आल्िरस सुघतय के प्द। निरक मं इस ष्य को पष्ट न र्हं मे षित है कमु 
सा तसु आपस बूक (१% ११२९)। कुछ आचार ने के तन नाम ते हं कह कँ 
हापा र णमी बे ब जप राग के ला विधन का आकइर थी 
लता है रुचि क स्यार वो विश शवसा शाति (३० ७४८३) पसलका याक ने आहत्य रस्म को 
ऋषु की संता रान की है. आदिरयोऽणुचन उबे (२११,१६) अभो का आवाहन दय सव मे किया आह 
ह.सीलिए उरे तय सवन का देवताको ह । इसी आरण य सकन का भु सचन भी बा जता है ऋभु जगच्छ 
अहुर... अलव० ६४८.) । इने के साइ भा सम हठा पार्न बाया गया हि एक स्यान पए 
तो उरे अभिनय इद्र ही कह दिया गया है. कुई इ शवसा नवीन ८६> १११०७)। ऋभु को इर के अतिरि मतो, 
आदित्य, सता, प्व ओर सराओ से भी सम्बद्ध उफ्यस्त किया गया है। 

३५" एकाहटका (३.१०.५) - अषर मे एक पू मूल एकाक को स्ापत है। माप मास की कृष्ण पक्ष की अहमी की 
वाति को एकाहठका या अहका करते हं। एकाहका को देखी का गोर आष्त है। इस रह मे कम के तथा अनेक यगो 
को स्तर करे का विधान है। रासो वित है क सट के आट मे जब न ब, दिन तब देवताओं औ शक्ति से पांच 
उवा जो अका को दए कर प्रतत हुई, उने एकाह सदरम दी । देवगण आणापोएकाएळा क शि क त के 
समान प्ता करे ह ओर बनाकर ह कि े इमा सिए रि रही इने और सख रदान को प्क ह व्युवास सा 
दनक (पर्व ३१०१) । एकका खो संवत की रलौ दा रि वरत करे हुए उने लदी, आयुमा, 
सन्तति ओर पन रारी र्त किया गया ै- वलास घा पीन अलु सु (भप० ३१०) तथा सदसय 
त यता मुपा । सान आपष्ी प्म रासेरे सं सुय (अद ३७ ३)। एकार के 
3 विवेचन सो ऐसा लगता है कि इस सूछ की रचना के समये बे सदत) झा दभ दिन माना जत 
कह कहा गया है कि सर्वशरषम यही उषा परकर हुई और अब अन्य उकाओं में प्रवेश करके संच हती है. इव सा या परवा 
खरात चति परिष्ठा... (अ+ ३० ५) । एक स्यान इर अहा को रापत क सी 
तवा सोम ओर इन्र क मता भी कहा गया ह- इरे सोम पु हितासि रए: (अधर्० ३१०१३) । वार्षिक पतक े 
मिमित सो दिन पुरो हितगण पल द्रा हविर के ह: वानरा घाण... डा सुरा सीरा यय सयाम 
पतयो रवीणाम्‌ (अथ+ ३१३३) । 

३६. कश्यप (८.९) - वैदिर टेबताओं में 'कश्यर' निर्दट है यो तो करप सा सण्डल के महत्वपूर्ण ऋषि के रूप में 
च तित, कु अपवरके आठवे कें सूळ के ठवे म मे उं देवता के रूप मं परिगणित किया गया है। 
“दा तेनोच्े सा देवता स के अनार उना ह देक के में लम उचित घ है । अन्य यों में करय 
पिसे वि के सत्र्ष मं रत किये है अस्त, कश्थर ऋषि देवा स्वरूप विध दए टृ ङे 
लहु पुं च । चिज र्र परतां देहि यिषा सिष (यर् ८९७)। कुछ आचार्यगण करप 
को मरि पु भी ववष का ह इसीारण इने म के सप र सवो र अपतयरथक पद मीच भी रूयुक मिलता 
है | मृहदेबगकार आचार्य शौनक ड्वात इस वच्य की टिन रदो हो रायो चि सच मयो ुि 
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(लू ५३४३) नेत (१४१) मेह कसा को हार का पीत उच दक का अतिरि आदि रए पिय का पति भी 
उपन्यस्त किया गया हे । आचार्य सायण ने भी इनका मरीचि पज होना तिदित के दुए लिखा है- मारीचि पुर कश्यपो 
दकत ऋ (४ ८.२९ स) 

३७. काम (२.२९.७) - अगरववेदीय देवजाओं मे 'काय घो देवी में है । समान्य धो में चाह य इच्छ को 
काम कहते है। प्राय: इसी अर्थ में अवर्ववेद में काम शब्द का प्रयोग हुआ है । काम की उत्पत्ति सृष्टि से भी पूर्व की मानी जाती 
है । काम ही सन प्रत्‌ ब, सरोग सेम दा सम सटिक आ: कामालदो सर्त मनसो 
ग्र चासी (अः १९२१) इसको षट चोप बाण २२९, द्रा इन रच की गई है. तदसदेव से 

। यह काम का समष्टिगठ स्वरूप है- व्यापक स्वरूप है । विशेष काम अर्थात्‌ व्यक्ति विज्ेष कौ विशेष इच्छा यद्यपि 
संकुचित होती हे, फिर धी महला की ही सहोदर या सयोग ह. स काच केन बृहता सयोगी रायस्पोषं यजपानाय वेह (अध्वन 
९९५२०) काम डा निवस स्वल इट हु डाला आहा (अवर् १४३:९)। काम बा एक आ स्प परण 
मनोभव हे, जो जौवन कौ सर्वोत्कृष्ट शक्तिशाली बडि है । इसी दृति को कामदेव की संशा प्रदान की गई है। कामदेव का 
दाण तना वर ह, सेइ र चोट करा हैस सा छह शक से इक कासया चीषा तथा विष्यापि 
सवा हि (अथर्व» ३ २५.१)। काम-हपु अर्थात्‌ काम बाण को दष्ड फर चढ़ाकर कामदेश अपने लक्ष्य, हटय को विद करते हैं. 
...-त सुसनत कता कायो विष्यतु खाहि (अपर्य+ ३५.२) । कयाेरा का आख्यान णद के भ-यमी संवार मे भी 
मिलता है, जिसमें यम के प्रति यमौ के हृटय मे कामाधिलाचा जाएत्‌ हो उठतो ह, तंब वह कहतो है- यमस्य घा यप्यंर काप 
आगा पोन ह्य । वव फि ि चे चे जा (इ १० १०)। णेर्‌ का यही मर 
अर्द १८३. मे भी सडत है । इ कए कामके ठन स्क गोच हो है ब्र सामा निर्षिक्पक अधिलाबा 
अ नर्क अभिताप सालिक माम ह । य र आ की इच्छ विसेप । कायग का अधिकता अपोग इसी 
अथम आहै यचा... पामा पल्वलम्‌ (#> १० १२९११) वतय काम 
यौनेषणा के रूप में वर्णित है, जिसकी अधर्वट में विसूत चचा है । अदर्व ६१३० में काप का एक नाम स्मर भी उल्लिखित 
३ । सर श काम के मलल आक के रू मे रयु किया जता है। मर उस मन ति को ब हैं, बि यत सा 
अपे सेह क सण किया का है। 

३८. कामबाण (३.२५) -7०-काप। 

३३९ कुहू (७.४९) - यरय वास ऋ । या रोखे सेक ( इ १-१, स ध ) सग के असा कुछ को थी देव 
री मे यता रान को ग है। अमावस्या का एग की ै। बि को च दृष्टो नी होत, उ 
कह करते हैं। इस तिथि को देवी की संज् पान की गई है। इसे कत अत सुरी बे ह । यमक द्र इनकी 
स्तुति करते हुए इनसे वरणौय घन और वौर सन्ताति को कामना का विवेचन मिलता है । उसी क्रम में इन्हें शतदाय और विश्ववार 
भी कहा गया है- कुहूं देवों सुकृतत किशायाप-सर्ासकये सुहवा जोहधीयि। सता नो रिं विद्रवारं नि यच्छा दटातु दीर 
'शतदायपुकध्यम्‌ (अथर्व७ ७:४९.१)। कुद्टू को दिव्य अमृत की पुष्टिकर्जी वर्णित किया गया है। इनके लिए हविए्‌ अर्पित किये 
जके भी रमन पिलते है दे जिस याजक पर कृत कर है; र रम (रोषे पत के. वासय 
पी ह्न अस हि पेत शोत मुरी आय सुदु (अर ७५९२) हत मे राय 
बकु का नम आवत हआ । देक किदन आवार रनक इर रंये किया तसी कध 
दिति सते ४८७)। 

४०. गन्धर्व-अप्परा समूह (२.२) - इ०-अप्सरा। 

४१, चन्रमा (६,७९.१-२) - दद्रा देवला का देकल ऋष्वेद, वजुवेंट दा अदवविद ये निर्टि्ट है । अन्तर स्थानीय देवों में 
'त्रदेव या चदमा का नम जद है । ये ये चदमा की उत्तर बसे बताई गई है चद्रणा पससो जाह (पजु० ३६१२)। 
इलका अस्तिल सर्व आपूत है। अमावस्या रेत आदिते रिट होजे राय 
(+ ८२०)। चा और सोम अपत्रप व्य सोळा ओ दवय जाण रन मे रिद है सोषो वै 
न्मः (मोषीः गा> १६८९ ए देवों पक्र (> ७११)। चरमा राति के स्वम ह । उनके आविर्भव से हौ 
सुकल और कृ पके निके अतुसार सभी देवो को उनका अर (िष् आ होा ै।घसो और अतुओं के 


पशश क 


सजक भौ चदे ह हैं । समे उदम मु है दही नेकी अतिष है.चद्ा असादि मि: मकणा 
जलिय (तषिऽ ब ३३१११२) । अधवट पै सूर्द और चत्रमा की दुलरा शिशुओं से को गई है,जो परवर औा 
करते हुए कभी आगे और कभी पीछे परिध्मण करते है। इस कड़ा मे सूदिव सो धुवरों को देखते हैं और चदेव 
उओ कापरा बरे पर्पर चो घादयो जु कहती परि योर्‌ वितो चुका वयो वटस्य 
(अप्व ७८६.) चा शाति और वानि दा र्ण रा रै. ग दे चदसत 
च्रे दाप (अचर्द-७८६२)॥ 

3९. जिया (२८.१,३) - जागा शब्द का सवान्य अर्च जण अदा दावा है। अयद मे इस द क ज्ोग 
आः चार बार हुआ है यातेन सा देवता! सू के अनुसार कु मका वर विषय 'जरिमा' होने के कारण उसे 
देवल प्रदान किया गया है। अपेद मे सरव दही आर्थत है कि अमुक व्यक्ति अतवस्था तक देवों दर सुरक्षित रह 
इ रकतु पुरुष नाजहिए& (अपर्र+ ९८ ३ ६२)। एक अन्य मं ये जरा मे देवल का आरोपण के र्या है कि अपुक 
जि तु तक पहु के लिए बढ़त रहे, पल के अन्य सापन इ नटन कर सके ये न्‌ र्म पय भत 
हु श येअ २.९८ १) | निकककार यास्के जरा का अ दमान कि ह-अ सुति स्तुति कर्ण: नि. 
१०2) आव्य साजे भ या मति के आधा परस म का घा कर र निखा है आन्‌ ज सुति (अप्व 
२२८१ सा भा०)। आचार्य सयले इस डके अरे बाको अध भागा, कयि आ थी सपान है जसा 
ग्द इणे में धो आया ह. तहं उत देवल की सरणि नही किया गया है हा इसका रो डस्य, सुति 
ओर लतिका इन तीन अरे हुआ है । 

४३, जातवेद (अग्नि) - ० अभ्नि। 

२४ ताय (9.९०) - मद वता मे केवल तिर हे । टे इरे कुमे का षित भ प्रात हुआ है। 
णे मे ताश कवतषण' आनम है । मूलत यक कतमा अबसर गई दौ । र्ध (मशी अनेमि 
अर्त अनह (अत्‌ नेर मेनि नह न हो सके) क । याय साता १५१८ तथा शतप ब्रा से भौ एस 
त्य की पु होतै इरे सीरिति (एठा ८६११९) पगमे ो पू मे 
तकया गा कालान मे कय क सादालय भगवान वि के बा ग के साप ह गया । ऐसा प्रहौत होता है कि 
आए क य अ स्व आदित्य आ इतिक रा होगा: कयो म्य को भौ “अश गय ह । तास शकी 
युत के हुई तृ के पुड को अपयवाचक अर माय कहा गरा । र्म के सप धौ ताय प जोड़ा जत ै। 
आचार्य सायण मर्ण को दु करा है इं पु रम (+ १० १७८६ सा भा७)। अचर्द, ७१०१ म 
ताका आह्न कल्याण के लिए किय गा. क देन सा नसा! सथा । अषि पाजा 
सयले ता हे । रिक कोश के अनसार एक राका नाम ति क, जो सदस्यका वराज था । अतः दसयव 
को भो ता कहा गव है। 

३५. तिरो देव (इ भरती, सरसवती) (५.२७.९) - नमे रहने का नाम एक सप सा गा, हें 
एक शा्द मे तिल देव्य/तौन देवियोनाम से जाम ै। बै धी और ससवबी। तोद सूह की पमेव इजा 
को पनात मम गा है उनके सळ अगं का वरण मलब ह । हि क रि हो के करण उने भरला और 
पपाद उपसत किया गवा. षका हा रण ओ अपा निटि (क ७१६.८) । पु यतसे 
पटी जुक्त (० १० »० ८)। शतर जहा में को मास की पु नसि किया गये हासि सी 
वीरपकीजनब (तक: बा» १४९,४२७) लै देके इल र मे दिलय दीघो ै। रेवा के अमुर ये तीनं 
देवियों जो च के प में. केन सथा (वसक सात ाक-३११) । इ अ को अनुगामिनी, ससव 
म्य से सम्ब पा भी व्य ोक ने स ह. न मा ससत ।.... घाली भरति 
ल 3२३)। पेव (खोरे वर्ण को देवी. सायव मसे ऋज हे । इं बण बो देव के रूपमे भीरि 
आ है वाच सरसी पी (मा० ३३७) रे ह रामी की उरक रेरी भी निरूपित किया गय ह 
ब पस्‌ चक तिस्य सास्य ऐर > २) शवा मे ससवती को विड़ा स्थानीय देवी 
आता गया ह..... हा सरी (क १२६ १२४)। नेदी समू दको उसात सर सवेदा 
» 
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अधवन्‌ (ग० ७३० ४९ ९-१०)। सरस्वती बोडिक पुष्टि अदाओं भी हैं, इसो कारण इ पुष्टि पली थी विवेचित किया गया 
सपसु पि तिब २:७५)। अवर येइन न देतो सेय म्मे पाले और बँ ए बने के 
लिएर की गई -..... ह सदना साखी घी धती णा (दरई० ५२७३) । 

४६. ज्रिणामा (६.७४) ‰०-अभ्नि। 

४७ (३.८.१) - दिव्य शि्ी के रूप मं लहा व चे टें मे रि है| विभि् प्रकार के निर्माण का में व निघात 
और समै तिद बाह मे इ ष्का उल्लेख इ है टा खयि विकरोति > २३) लश 
दै सपापे तडा १४७ १)। उके डा वठ के निनित उरी समत क रू मे रज, आयस, सोय 
तथा पतक वस्तुओं को रखने रा बयान का उल्लेख विशेष पिल उस व ट कतम अकर्त 
हर पुर (३० १२० ६)। उसके हां से ष्ठ ण क का रें सराणि कहा गया सक्‌ सपाण सवी तावा 
देसवा्ेतनि ने जात १8० ३१९४ ६ २)। त्वहा टेवला का एक अन्य कारव सनलत प्रदान काना ी है। वे म्यों और 
'पशुओं के अग-अवयों का सूचन कर उरा ग नि्ारत करते है हटा पशन पु रूपकृैति० गा० ३८ १६ २)। 
योपन शि के पोषण में भी त्वषा हो सहायता करते है यन क्ट पट रि हत वेव निप 
(अध्य ९१०२) । आया साये पत आ क म भी त्वहा त किय है... दण यात वा 
सकाशात्‌ अपपत बैतपिम्‌ ाद्नि (ङ १९५. म भः) बेदम चट ब लहा का मले हुआ है । 

४८. ल्विषि (६.३८) - अपर्वेद मे 'ल्वषि जो एक गुण हे,को घो देवल्व जाल हुआ है । ति का अर्थ दिया तेजस है। 
गर (बा गुण, किस पार वि डो समाग है । सो पृची तामेल प्रदान काने के लिए. 
र्ना करा ह... भिरि ए दबे (अरई+ ९२१८)। ओरधि थी लष स्ह सकती गए. 
को भी सिन वित किया या ै...._.. थो ले बाव वि (अ+ ६२० २)। को ना के सपान 
सालु कीय रा । मेषा आड शकि के रू मे र है, ल बि के स्मे सिं, 
आ, र. जान और पृक ये लिपि वान । सिको सुधा मिङ करते हुए विवेचन किया गय हिक 
एरका आवि्ाव हुआ अचा मे दर का आविर् हुआ । एडम मे ति से आर्यन क गई है कि वे आएं और 
साय में अपो मरके पे रए को तारं वा या द लिए ब्रह घा इरादे सुगा 
जा सा ऐसा संन (अर ६३८३) 

४९. दधिक्रावा (३.९३.६) - रावा डा देवत्व क, सान ओर अर मे आप है: किन्तु इक और साथ यें 'दपिक्रा पाठ 
पिला जबकि अपे मे दिवा । दा का अभिकाय टेबी अथ से है। गर्जजसौल और शिवस होने से इसे 
देत अबको जारा गई है । बेवडा ने स रि ड द कहा जो आरामे आठ मास त चल को 
एण करे रखती है तथा ता का गरजा को. आपायाीप्‌..ाासेन क्ले ८+ २५६)। आर्ययण 
दाता क ख्या इन ने हेत । अरात्‌ । द घाता स्‌ पनत रावा अछ (अध्व 
३६६ सा० भा) उ दनो अथ विरोषकहहैरान्‌ करड् देवम (० ७४४२ स भ)। 
मिरर यसे इसकी परणता इस रहा बी हैरी रत्‌ करीत बा ददार भतत (० 
३३.७) अवम देती उपासे रदी गहै के ठा दसा सरद रडे केलिए समु ता है, मी तद 
ने पन दाता घग टेवता को याजक के पास लाने ठु उ सायको उप देव शुचे टा । अवाची वसद 
ये रजवार आ करु (अपव २१६६)। कड स्नो र द से का संकेत भी पिलता है। 

५०. दिव(४३९.५-६) ऋ०-चौ। 

५९.दिव्य आपः (६.१२४) ‰०-आपः। 

५२. दिव्य ऋषिगण (६.४१.३) ३०-सपतर्षिणण। 

५३. देवगण (६.९७.१,३) -देवगणो क देवत ऋवे तषा अवरे मेभ विवेच है । यों तो एक मंतर में एक या दो देवताओं 
का देवल ही षटि हता; कि कुमे मे कह मे कई टेकाओं का देवत्व उस्यस्व ह। ऐसे के देवताओं 
के समूह को दद कहत । सेटको एक कें कक, दन, द सभो देव मकर नमन किया गय है। 


पग्र i] 


इले लिए देवा: वगण) रा हुआ हे षे नो सिन युवयो जय आ । पमष टेवायदि 
'शक्लवाप माज्यावय:जैसपा दृक्िक:(६ १२७१) बवे इदम दे निया गया अबोधि 
(सियु नर (बू ३९९)। इसी रर अपि केम येथ अ देवता (ग, अ, सोम, सेन, 
आदिक एकसय स्तुत की ग ै- अधो अपि सोसे अ । अध ह वि पा यासा 
वयो हि (व्व ६ ९७ )। टेदताओं के चिकि्ट णके लिए देवन काउले भील 
हे मोनियरविसिफा ने एससों एवं सं के समूह को थी टेवजन रा है। पिता के निमित देम मेरा ी गई है. 
पुला दवजग पु मो चिव (अदः ६ १९२) अर्थात देवा के व्य पदि रे । सेका ढ्ीलत कले के 
ए प देवों देनन ड सुति की गई ै- को वा अह्‌ बेडला । सपत नकि यास यो 
देव (अ+ ६५६) आय सावन ने देवजन शका अ ससक विको दू करने मे सर्द व्यक्' किया है: 
देत ये रि सिण समक.ोलु(अपई> ९५६ स+ प>)। अदद के क मे सेत होता है 
[क जनो का के साय निवत ह को स्या होगा । देइन विया के सग (छ उ) में भी सर दाका तै 
उलेख है।देवगण' और दवन नद मिले जुले होने के करण दोदो कः सॉक्षत विवेचर यह परयुत किया गया है। 

५४. देवजन(६.१९.१) - ॥०-देवगण। 

५५  देवपली (७.५१) - बेदिक आस्य के ममे हं तों का महत्वपूर्ण स्थार हे, वहां देवियों अधवा देवएलियों का स्घात 
अपेक्षाकृत गोण है। हे में कुछ स्ारों पर वडञ को क्षे वित देवताओं को पॉलियों के भौ आवाहित किया गया है-अधि 
म देवीरवसा मह शरा पी । अरः सनान (इ १२२१९)। देवालय अथय दो का असग मे बोर 
उल रित नहं होह, शको के आधा री उनका रमक आ है । अपव के एकम (गो इ» 
५% मी पठित हैमे धिरे की पली अघापी इरे की पली इदाणी, अकि की पली अकत, छेक 
एली दसी और नरदेव क रली बान का र्आाहन किया ग. आयु देताय । 
आदी मानी शो व्य त्‌ (अर ७५९२)। इणे के एक अयम मे शोमा ह ण, 
आपावी और वसुनी को मि किया गया है मु ले सी सावे । अवी सोते (६» १२११२ 
अध ३.२०३ का घ्य के हर आचा पाएन देव शको इदानी तथ सएलती के साव साब किया है वी 
देष रणीम्‌. । एती (अप ३ २० 3स भा०)। कुछ स्ातों पर दो 
अप्रओं को पौ देवपालो निपित किया गये शाव कु कवी अयरसवश(अपर्व० ९११८३) इमौ 
र वापि सी पली पाको दिवित डरा ग. वृति पु आ ससध (अप्व २०१२६६ )। 

५६ देवी (३.२०.३) - ॥०-देवफ्ली। 

५७ च्ाव-पृ्िवी (६.३.२) - वेदिक तदु पवा जि उच्च सकल पर प्रतिष्ठित । रे आकाश और पृथी पी दहते 
है। हिय चिन मे रन देवा ए तेइ छरे समद देठे दमत भाव क कए आदिन 
मे सर उघ कर म ग इस न वारय को सभी मिते रे सतक कय हते पितु रे 
हिसाव (११५९२) इ आदि चरक उनी के के ण ई हैर पिता 
सषि कण से स्य । आय छापी दै नहि रकम (७ ७५३.)। धा पिद का 
पृ पृषक्‌ त्सेख पी अनेक शा हआ ह; कु उमस संग उलेख र श दिए वि की ओर ध्याना कले के 
हए हुआ है एक म मं घावा पी सेरा डीग हक दे गोट मे बैठ ो भूयसे हि हे दे: एक 
वावी बुम (अपर्य २२९३) र्र्‌ षो और आलात के चच निवस के वाले जगत के 
बोई पी ब्राणी पृ थयस मे पोशान न हो। घावा-फृषिकी से छस- मुछ काने की आर्घत की गई है। उरे सवेत, धोड, 
अपात यजन तक विस्तार वालो ठपा दसुओं का आपार विवेजित किया गया है फने लामी सुचजसौ सेत 
'चे अहवेलापपिता कोजसानि । पके कपल ससुर मु (अदः ४२६१) । घा पृ के रेवत को प्रमाणित 
णे हए आयार शनक लिखते है छम्य च स्स्व पि स्ना > ३१३) 

५८ . दौ (३ .२.५) - देदिक देवों मे चो का दकव त है । ण्ट तदः अदे मे इं पर्याप्त प्रतष्य प्राप्त हुई है। 
एमी का उल्लेख प्राए:९०० बार हुआ । अधिर यरा रोगस्य आकाशक अरे आह ।कपी-कथी 
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हिन के अर्थ मे भी इसका उल्लेख मिलता है। पृ्व को मातृ स्वरूप मासा गया है तदा छो को पिला स्वरूप मान्यता मदात की 
ग है रत र (इ १९०।७)। दे षी पाता हे साद उके चिट का आकः १५ बार उल्लेख मिलता 
इषितः पृथिवमातरपुक्‌....% ६५,१५) अध्व मे दो के लिए दिव शन्का भो प्रयोग हुआ है । धौ अथवा दिवको 
दस अत सर्व्ञात मातकर उरे नम किया गवा है च वे पू चाकर नक (अर, १३४)। धोके 
पितृ का अयव म भ ई बा उलेख ह टापि पिवी यत आगूक सिदे (पई २२८३) 
अन्य देवताओं के सा से भी कु रा र्द है... अधारपात्‌ कस पल पा णः (अर 
६३2) यो सबको सुः सम गे तवा मत्ये बध मे बुट रान के ह: उत्व छौर्‌.... पृत्योतेषयकः 
सोपरा्पीपस्‌ (अयर ८१ १७)। 

५९. चौथिता (६.५.३) इ०-द्चौ। 

६०, इरकिणोदा (५.३.५) इ०-अग्नि। 

६३, यनपति (२.३६.६) - अवय ततओ भरत केवल इनके देवा हे रूपमे ति हैर भी तकी सुति 
'लयाके द्वात इच्छित कर को उसके (कन्या के) अनुकूल बसे वर को बुलाने और अभिलपित बरक दामे अनुप ्यवदर 
कणे के लिए रित क हे को गा है. आ द दरो वापयत कृण। सब प्र कृणु यो वर प्ता (अपर्ण 
२३६७)। यो तो धवे में कु अन्य वलो पर धनपति शब इद और रा के विजेषणकप मे अयु हआ है. आयर 
कुमाय मीन्‌ पे जह (अपर्य ५२३२। अपा इनपतंाकयं दिलं विपित ररा (अध्वः ४३३); 
कि शांखायन रीत मू २१४ ये कुजे ा राम नूत गै । विके हे ए नो रण 
कहे हं। वर्क, २३९६ मे नरि शन्न के के तए ही आय है। आचा सायण सि है पो 
तत्क वर्‌ पितरं. (य्य २३६६ स भः) कोशे वाुेव को धनपति उपनयत किया गय है। 

६२. क्नतरि (२.३) - अयव के तीय कष्मो सि है।इस सक मथिता या ओपणि 
सम्बन्धी मंतर होने के कारण इसे भेषज सू भ कैं एक मने आखाव ओधि कौ सुति इन शबं में क गई है ासावस्य 
हज तह रोगपनीरक्‌ (भव २3 3)। रवि को आयुरेट का रै । त ण ४०३० के अना धनर 
को विष्णु भगवान्‌ का तेरहवों अवतार विवेजित |किया गया है । जो दोर्षत र्ते पु तथा केतुमान के पिता दे | नें 
देवताओं का वच नूत किया गया, समु भ के सब १४(चद) रलो के सप समुद्रे हुए दे। भाव प्रकाश 
के अनुसार हरे हद दा आयुर्वेद का शिक्षण देकर लोककल्थाप त प था गया था । अदी बरुण 
मे पारि का तलने राणि किया गय हो्‌ इति कुर्या... (बृ २३) । 

६३. घाता (३.८.२) - धता देता लहा के मिटये दि दो ई बाई साथ-साथ समज बे हैं हटा सदि 
किसी कन्या के लिए 'वहतु' की व्यवस्था करते हैं, ठो थाला उसे सुचोन्य और अनुकूल वर (पति) की प्राप्त कते हैं तदस्य 
सस्येन कृणोषि तट्‌ (अय २३६.२)। त्वष् के साथ पाता को थी हवेप्‌ आल की जाती है। त्वक महो ह 
ताति सवि... वर । हव देशीमदिति... _.. यानि (अदर ३ ८ २)। धारण स्थाएन की साम के करणने 
ता संज से अलंकृत किया गया ह। वे र्भ धारन में विसेप सहायता का । उरे खो के गर्म दो दशम मस म 
स त का जे मिस तर नस जा ल च केम 
सवर ५२५२) । घा विघा और सनष क म एक साद आतार । विता को निर्माण का,धाता वो शाण 
(सित) का तवा समू को समक देउता पसत किया गाह वो विध म पय प घे (अर ३० १०)। 
एक अय मे ता राति ओर पिते सद ध विते किया गा रसति क अजनन, ो धारण तथा 
पटिति ो पोषा रू किया या ह । लोन देव एक मुल से सनत, मान आन वने तया समान विवार ओ 
इच्छा वाले पतिताया ता दु सुया । संशा सपर सयो य पष्ट 
४३० 2)। घाता देवता पृथ्वी ओर यो को उचित स्थान पर घर कहते ता म स को उस षा रदान ते है 
घा दाया पिद था घु सू... य्‌ (अ+ ६६०३) 





पर्सि क 


हड. धेनु (३.१०.१) ‰०-एकाषटका। 

६५. निति (२.१००४-८) ~ ऋेद और अवेद में निर्वि का रेवत्य ण हठा है। नीत र्द विनाश,विलय, 
णग, रग, विपि आदि अश में रु हआ हे । रं लके सान मना गया है सेवता मे एक स्यान प नि्शति 

के सम्य वलित किया गव. स्या ती चै... (बट ७१२) अपे के एकमत्र में 
ए गगा पु के ममं हा या हैक कहे उसको आु पू से चुकी हो अववा वह इस लोक से प्रयाण का पृतय 
केकर जा चुडा ह, मे उे मि क से शी वरक ले आऊ पल यि क बीत एवं। 
_. पवद जाया (अ+ ३ १९२)। ति को दे तषि किया गै, न अरि और 
मु मे पिरत «म्द है । ति मे थ ति कोशा देवग निट कि गा. रपा देका 
११७)। निक में स एक अन्य सल एर नि को न्युात पु के अर्थ मं टी गई है: “खा त्रात (> २७)” 
अर्त जस प रो प्रापक रमल करे ह, वह मित अर्प ै। अधवट मे पाप देवता के रूप मे निति का 
देसल विधित है। 

(६. पराशर (६.६५) - प का देवल अवर्व, ३५ मे वदि है । हो परश शके पु और ऋष श के प 
हैं । निकार यसे री पह तथ्य मित कि है... रा किस्य श पए ६३०) 
(नु कुठ सों र पणा बद इ के विशेष रूप मे युरू दुआ है । आचार्य सायण ने पाशर रब्द कौ ्याछया इस प्रकार 
३. प पा मणात हिल शू इति पा (अर ६६५१ स» ०) अत्‌ तओ ो पात के उरे 
न काने वाले को परार बे है वेच इदमे है, अठ चे घ पा हैं । मए मे एक अन्य यल प पराक दूसरी 
लाया इन रो मे पवित है कोचि परर ले । घा जिता घा. परिक यू.एस । 
-..ाशवता वनाः (मऽ ९३०) अर्णो घार ओ से राक दार रू म समर्थो, बह पारा है । इसी गुण 
मे सरण याइ को भी पगार नित किया वा है । अर के इत म मे पारा ने आरन क गई है कि येर 
को ओ अल पुरला... वाजा चं प्रा कच (दर्व ६६५२ | 

६७, पर्य (६.४.१) = परज का देवल घट, वे और अवीट ये दो हत है। देवताओं के विषलीकाण 
मे सययद के क मे ता आर है देशा आय लर जाये ये विघक् है र्थि, शायचीय और स्वप । नें 
प्राय: बल बरसाने वाले देवता के कप में माना जाता है: किन्तु वे जल के साथ रा तत्य का भ वर्षण करते हैं,जिससे धरती की 
उ कि रोती है, स्तयां षत हो रा शि सै पु लो नसती सपि 
कतत नु (अः ४१५१) अट े एङ अये यो शरा रिता (लाक) तप मूच टे 
जङ जगम पाच बा तदन एव पोषण करबला निूपिठ किय गया है. कि शाय पित नय भरणाय (अर्य 
१२2) पर्यो गे (णो) का पिठ इसतिर कडा गय ह कि बन कना से ही बनते ह और रका वर्णका मेही 
र्दत हो ह। पु (बाण) को णद मेयम कहा गवा है इ रोस दशी बहत ७ ६७५.१६) रजय 
क षयो का मषभ (ाधापक) भो उरस किया गा ह-र्यका वृषा पृ (३० ६२४९.६) पर्जन्य क मों 
(लेलो से पि सम्य े,ब मे ई षी के र्थे शयन के हे गमने र्र होकर पर्य को रा 
जरान के बली वानी बलत है......... बा यिना अवदि (अयद ४१५१३) पत्य का सम्ब 
अ, महत, बात और हु के बाद थी दि है- च सुनवल वित पर्क दति तितम्‌ (३० ५६३६) 
णे मे पय शदे का वितो ै। रे मे पर का देख माणते हुए लिखा - वे च पयो 
_क्योऽनका वै कचित्‌ न+ २५) 

६८ पवा (६.१९.१-२) - सवपन स्तु क दिर, रिका अर्मे मुड आ है।यह विजेषण कुछ 
सवो परो स्व उसी दडा डा बाचक बन गया है,जिसके लिए अदुरू किया गया सेड मे पर्षिव आल को 
पान कहा गया है। दिय हमान सोम थी पवक होने से कयन के रूप मेत है । पवमन सोम पुलोक ओर 
अनत से ृ्वी की ओर प्रवाहित होता पकना दिरररिकदद। पृिय अघि सनि (४० ९६३२७)! पवन 
के वाले वाद पवमान संका ी गई । आयार सायन इस का तपादन को हर लिखे हह दिए 
[पयार ययः आव्य आवट (द ८१५११४ र भ) समन जाहले तो अस, ग के सद आदिती भो 
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पवमन उपन्यस्त किया य हहा ए सु त्‌ पदाः । अिदसाादि (म ब» १२७६)। पके 
ताले से णो घी पमान कह गया ह । चर पसन आवि > २२२९) 

६९ पशुपति (२.३४.१) - पशुपति कः दकव अर्वेद मे अतष्ि है। इने संघार के समस पो और चतरं 
Ry 'बाले और चार पै बेप पिये) से विवेचित किया गया है। एक मंत्र मं भव और शर्च को पशुपति कहा 
गया ह, इसी काएण से रना क गई है कि रे डिपो और चुणटों से होगे वाले ढक से हमाते रक्षा करे घवा पृ 
'भाधि दातं भतपती पशु नमो दम्‌ हिताया या दि खां मा हिसट द्वो भो उष्य (अधर्व+ ११२.१) । एक 
अन्य मर में पशुपति से विनती क गई ह कि कान, ृ्, मृणाल आदि माक इशु हमर शीर को न खाएं-शुने ढोरे पा 
च... कृष्णा अक्यव (अ+ ११२) । पसि टेबले गालो षन एं केत ञो र 
लोए सो मड पशे मपल पए डार अनिच छाप यस्यो विकेश (अप्व ११२११) 
चीट के ही एक ममे जं पव और स्व को परति नरचित किया बह सट क भो पशुपतिका है। उतके बाण 
सिदत है,जो तोता के सिए कल्पा ( शि) हते ह- घवा स॑ तपर ए र्या ए कता २ 
सनु सदा लिवा (अपर्ष+ ११६९)। 

७० , पाहा (२.३९) - बदके मेहा का देवन घौ सीकर किसा गया । दि इसका व्यक्ति स्यष:प्रकाशित 
हं तयापि अधवट के कुछ मोमा से बचे ला पार को नट के वले देत के कप में इसकी सु की गई. 
। इस ममे उपनयन के उपान बालक प से बचने तच रको से द रने रदा गई ह...... ह 
र पाथना विवहो सपाय (अदण ३३११) कर्म ने इसके टेवत्व को प्रमाणित करते हुए लिखा है 
"देक" कादं कयन्‌... देन्‌ पान्‌ सर्व ३३१) या के अधा देवा 
का एक ताम पाणा या त्‌ी है । अय, के उठेका के २९ े सू मउ र्रा की ग है कि थे पा) छ 
हे हो शाति ले दे और हे बुड से घोड मे स्थान रे- अब या पाप्मान्‍ुज बजे सर पृयासि २ । आ घा एय 
सोके पान्‌ पेहाविहतम्‌ (अप्त, ६२६ १)। बृहता मे भी इसके टेवत्व को प्रभाषित किया गया है'अब या पान्‌ 
ति देवशम ० सर्व, ६ २६)। 

७९. पाष्पा (६.२६) ॥०-पाषपहा। 

७२. पितर अङ्गिरस (२.१२.४) ढ्र०-पितरगण। 

७३. पितरगण (३.२७.२) उच्य स्के व पुता मकता ग बता षटि मे विधि योनि 
रै जे, मछ, और अजार । इने ड सो के उन हो आता. देष पित या 
य्सय (अदर्+ १०१९)। सिको ह मे आदित कया आठ ने आहर बेटी के दक्षिण भा मे ह पो 
मशक बठह ओर हविष को गन करके आका क भूल कोमा डे उसकी रष बर ह आचय आ कण तो 
द विचि नु । याहि पिम कन विव आण पुरुषता कशय (अपर १८१ २)। पो ब 
अनेक जातां हैं,” पितर, पित, पितर आह. अद्रे २ पितरो नवा अणो भूक सोणा 
(व+ १८२५८)। इसी परकर इनको कई कोटि भ े, बे: अब. मध, र अपर. उहीाषवा यस 
उ फि सोम्यास (अवर १८१४४)। यम मृ म सदनप व, के ये मृत्य के उपा सभी 
दं जे है, बह मठ और पिठर मिले । गयको सवाह से मि सवथा शबद से अत कया आ है 
देवा तपे... सपय र्ण (> १० १४३)। स से आरा ी गह कये अ वो को सने परत 
(एए आए डे लिए र्ने और न लिही हुए । हेवा मे इने देवल का लेख. सडक सप 
पिष सतयत यः तृ ६१५८) 

७४, पितर सौम्य (२.१२.५) इ०-पितरगण। 

७ पुरुष (१०.२) - पुर देवल च ये मे रै । ट ये हक समू सूर (> २०१०) पुरुष को सममर्ित ै। 
री सूक मो के माने नुद एव अस मे भ समम । तरद जा के अना पु नदो यसि इस 
डा है पुरि ततस अरात्‌ इस र मे शयन डते, बह ए पु के सदर् मं कहा गया है कि विश 
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मे जो कुछ उततर दुआ है और आणे उतर हग, वह सन पु हो पुव एवेद स दतं च्व (अव 
१९३0) उस पु के विट स्व के निशे उल्लेख है कि उसके हजर सि, हज आख, जरं हाय तया हज 
हैव भूमिय के अविल) और जो कुछ भो सबको आवृत किए र े- हलर पुर सहाकः महला । 
स पि तो वृता त्यज्ञाइगृलय (+ १० १)। वरट्‌ पुरुष के शरीर से तुर्व की उत्ति हु है,जो इन 
बद मे विवेच ह-ब्रहाणोऽस्य मुखार बाहू राजन्यो 3 घन्‌ यं तदस्य दद्‌ दैः पद्यं शो अजायत (अथर्व 
३६६४)। इस प्रकार वह सूहि के मूल मे अव मलत के अहिकी और अमी सवलप का धोक है। उसका यही 
सूप सेद के ता से बत है। 

७६, पुष्टिपति (७.२०) 7०-धाता। 

७७. पषा (३.१४.२) पण देवता की गगना महन ेहओ ये की आहो है । इनका देवल चा मं दृषटगचा 
हतै । पल्‌ राद संत बी पु ातु से निरे, िसका आर्द“सोवक/ अदवा 'पु्ट करने वाला' है। ऋण मे पूण 
दतला "र्य कौ मानव प्ट रारी तदा माल कल्याल रि के मी रूप मे पिवेचित है। निक्तकार यासक ने 
“प की व्या करे र तिखा अच यहो छि मचा धवति (म १२१६) अर्थात्‌ जो पोषणे मो 
(णो) को पोषकत्व से धर ता है, ह पा है मे पू देवताको सविता (सूक प्रा की प्रेरणा से ह विचण 
करने वाला विरचित किया गया है- ततय पृ स्व कान न्‌ (पु १७:५८) अधरे के एक पंत में कह गया है कि 
सिता ही जब जता ह (पला) दी पा कहलाता है। वे हि रु वर्स रान करो है पो छ 
दीपाय शाणारदप शत शद आपरे यते ति» १२2 १९) वबाहिक सं मे भी पू देवत क सरण कई 
जार किया गया पा दलभल, तिल और मस्र के साच स को शि राने ै...... अस पा परश 
स्व अस्त यो बाता सविता सुवाति (अपर १४३ ३) । विवाहो घी ती के यत समनो को सवक बने मं भौ पा 
[र सहायता किया जाना उरत है. तु वेव की ष्य ३ रशन (र्व १४३.८) | सत कर्म 
ॐ सयत के लिए थ अर्या षा ओट पू खव तेरी श ह द सच ह कक बस 
(र्वः १२९२१) ष दहन हच उं क्य अ) अपड चिक, रशन बीति आह मे मिलत. 
(ष) दता्योवाप हराः पृष णय चाष इनि (सोषा ६१5)। पूण देवता का मम कई प्रमुख देवों के 
साथ मिलता है। ये देव हे इ व, ए, अत, आल, केवा, रण, बेश, हिवा, नकमभ, 
मसणसति, सोम, क आदि । 

७८. पृथिवी (६.१७) = नि गरो ची को माह के के सीर किया गया पृची का नापोललेख दो या धावा के 
साथ अंधिक मिलता है। पृथ्वी और आकाश को जगदू कामा रिवा नित किया मया है ताहि ज 
तात्या नै पा यार पवि... ोड्‌ (अपव ६१३०) अधवर केही एक अयमम 
पर्य ओो पति और भो (पू) को उनकी पली उफ किया न हेर्न नयोऽल वषे (अर्क 
१२३२४)। इ सूक के बे ममे सच आणिं को तचा र्न को पठा ओर पृथी डो माता विवेचित किया गया 
३... ता पुन ह पृः । ईन तास २ (अव+ १२११२) । पृ नदी गलति संसत की 

अप णाद से ई ह,जिसका अर फैलना विसा न ै। एस मरा थी शका अ आ विस्तृत आकाराली' । नकार 
साक घुनि ने इस त्य की पुट क हए पृषो की वयल इन गमे विवेच क ह. प्रकावशत... 
जातुषे जाट १ ११३)! कणे के में उले ह कि इज प्रय किया 
(त) उस मसी क इस अ की संगति ठठ बेट जठ े- स पत पिवी पच्य सोरण तापट इकार 
(> २२५.२) । ष्मा पर्वत का धार पारण करने वाली ,वन्व ओवियों की धारण, पृम को उता रन केवाली 
तया चस बे ती ह. ब पर्वं ले वि पि परा ति प्लत पहा सषि महनि (> ५८४१) | 
इख का आधार सत्य, अत, दशा, तप, बह और यज । री के सह दे रखो रहकर हमात हर वरह संरण करती है रत 
तं दीका तो ह य पय वपि । से पाद. ली २ कृत (अर्य १२:१) 

७९. परणणाी (3,८५:१-२,४) - पल्य वव स ऋषि । देनो सा देका (#१० १० सः धः} सब के अनसार 
र्मा को भौ ददल रा किमा गा है । जिस टिचकी रा को च सेन राशि ता, पोर्णमासी या 











v८ अबद संहता घग-₹ 


मासी बहते हे। इस हिन उक धक समरे मेवे साव निवास कले कम्य आ हेता ह और 
उपयोगी सामग्रीसहित स्वर्ग के पृष्ठ पर आलन्दि होने का सोधाए्द हस्वगव होता हे- पुषं.. पौर्णयासी जिगाय । तस्यां 
ददै संवस महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिया मदेम ( अदर्व& ७८५ ) । पूर्णिया वा पोर्णमासो को अधिष्वातरी देवी शा हैं, 
जो उत्तम ऐश्वर्य प्रदाजी, पृष्टिकर्त तथा श्रेष्ठ सन्लति प्रदात करने याली हे । आवारय सायण े भी परणमासी की अधिष्ठात्री देवौ 
के रूप में राका' का उल्लेख इन शबो मे य हे- संपूर्णा पमस राका (छ २.३२४ स७ भा>)। विभि यागो में 
पोर्णमास बाग बहुव महत्वपूर्ण है और यह याग शरसी ो ह म हठा े- पासी प्या सीय 
शीति (अर्ष ७८५४) । 

८०. प्रचेता अग्नि (४२३) = दर>-अम्ति। 

८९, जापति (६.१.३) जाति का देत चाों वे मे दैणोचर होता ह । पतक से भी डया ं। 
पजायने क क र्थ मुख तिपा है सुखम हे के कारन ही राति ो "को सदान की गई इसीलिए 
“कम द सेप के तिए' अर्थ लिया जाता है। 'क' वर्ण से च्य हो के कार रपि को चयप्र भ कहे 
है । इसके अतिर्कि कुछ स्थानों पर पतक सार पस्छ और वकाम वरषण भौ संक इए हं । जपता उललेख 
आयः समरण जतो के रचयिता अववा झा,मजापालक, सविता या आरि के रूप में हुआ है । ऋग्ेद में उल्लेख है- प्रजाफो न 
देताय विशाति परा बभूव(ङ+ १७ १२१ १५) । रावि आदिद के रू से धौ सवक हं । स॑ प्रथमोद भत, 
अगल्तवामों तथा १८्वों और आकाश का धारणकर्ा निरूपित किया गया है । ऋष्वेद के हिरण्यगर्ध सूक्त मे उन्हें हिरण्यगर्भ के 
रू ह विधित किया गया ह+ हिरण्य: सकते भूताय वः पतिर आसीत । स दधा पी मृतपा कसी 
देशप विधव १, १२९१) ताह मे रवि का आदब मे की हो न मिट घत चारणा 
एड एवस (ह मा २.४१) । रसति ही ग दकौ दे. रातह ल: फोरे (श ब २४४१) 
आवारय सायण ने प्रजापति को बह्मा विवेचित के हूर लिखा रै. ्हमाणष्‌ एत देवा खाटा प्रजापतिष्‌ (अधर्व+ ३२० ४ 
सघ) मापते पल आत्‌ के हमे कहग ने असी शि से दी बनन शि 
मे बा ह __ पराण श्ण कि (अ+ ४५३) 

८२. प्ण (२.१५-१७) = यातव्यो सा वता (उ १०१० सध) स के अ रणो भी देवता के रूप में 
माता रान क गई है। अदे के दतर लड के १५-१७) तन सम मरको त समै प्रग ओ भी 
स र वेधत को हु य घी कडा गया ह सो कु उ (वे ठै, अत. बह नमत के योगप ह 
प्राणाय भमो यस्व सर्वमिदं वज्ञे । यो घृतः सर्वस्पेश्वतो पस्पिस्सर्व ग्रतिष्ठितम(अधर्व& ११६ १)। श्राण को स्थिति विवेचित करते 
दूरे लिख ह कि आते, हए, आमी ए, चरणके हु, ओर रचन विरूपे 
हो प्राण नीय ह- लो अलय सो अस्त या... नप तनयो अलवा । पीना... ट 
षः (अथर्व) ११६७-८)। रण कौ सामघ्यं निरूपित करते हुए द्रह ने यह धौ कहा है कि जो शास लेते टीखते हैं , उनके ही 
जहं,न शस सते प्रत: नहो दोखते, उनके भ वमो रण देवव हैं जिस वरह पिता आपने पु को संरक्षण प्रदान करता है, 
जे रदे सधौ प्रजाओ को के (आच्छ कि) है जा अ अनुले पित पुय णो हि से फ 
आणत यच्य न (अर्व ११६.१०) रे ध र अपना कम कते एकर गो पुट कर दा, वह प्री के 
रे उरो जाता ह. धरति णत पे अप । दा स्यच स आपु (अव ११६१४)। कोर 
यों में प्राण के कई प्रकार वर्णित हैं ये हैं पान, अतन, उदन, व्यार ओर समान । शरीर के अन्दर स्थिति भेद से इनके कर्य 
घी अलग-अलग हैं। 

८३. बृहस्पति (६.३८) - ददो मे बृहस्पति प्रमुख देव के रूप में प्रतिष्ठित हैं । उन्हें स्तुति अधिपति माना गया है,इसी कारण इन्हें 
कवि उपाधि से विभूषित किया गया है- कवि कवो्पुपत्रवस्तयम्‌ ( ऋ० २ २३ १)। इन्हें वाणों और प्रज्ञा के देवता के रूप में 
पा जा हद बेटे हृ ला १८०१३०) 
कृप देवामां ब्रह्मा (शद> ब्रा० १४:४५ १) [ऋषियों के नेढृत्व करने के र इ पुरोधा बह आदि नामों से भी संबोधित 
किया गया है- ब्रह्म वै देवाना बहस (ति स २२११) । अदे मे बृहस्पति, अगिन, तरुण और सोम कौ तरह 
सानसी देवा के रूप में खात हैं। आचार्य स्टवण ने वृहस्याति शब्ट की व्युत्यति इस प्रकार वर्णित की है- यृहस्यति: 
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बहतवनम्‌ अधि (अर्वः ६32 सः प) र्‌ मब बे कके अधिर । उ अ वुओके साव 
आमंत्रित किय गया है एह यातु कुषः सोयो अम्मि्वृहल्पतिवंसुचिरेह दातु (अदर्व ६३१) ।वे राजा के को स्थिर बनाते 
है. बबे ते राजा वरुणो मु देखो दृह्फ (अर्थ ६ ८८ २)। वे सविता अर्यया और पि आदि देवताओंकी त शे. 
'यजमान की रक्षा करते है। वहिक कयो मं पी गृहस्मत संस्थन व सहयोग प्रदान का है । वस्तु: बृहस्पति एक कल्याणकारी 
देखता है, जो क्या को गर्भधारण कराने से लेकर किस विषति मेमि बन के बक के सभी को में सहायता प्रदान करते 
है गर् ते पत्र कहो गर्ध देवों कलह दाल ते (अदर्ड: « २५) ....... आ ल्व सतख पूषा बायत (अव 
५.९८ १२)। घुलोक गो मोचन,बल हसन, अन्यब्घर निकर आद इक ख कतो ने त इनका समबा 
अरदो, वरण और पू के साथ वेदित है । 

८४ वृहस्पति यकत अवस्वन्‌ (३.२६.६) - 2०-अzसरा। 

८ ब्रन (७.२३) - इ०- सूर्य । 

८६. ब्रह्म (५.६.१) - अपर्ववेदीय देवताओं में रल् का देवतव भी दृशटणोचर होता है। बह शच्द की व्याख्या के हुए 
रका यासक मे लिखा है ब परत सर्वत-हर० १८) अर्थात जो सर्व व्याच है, बह बह है सूरण जगत्‌ बसे ह 
जा है और उसी मे लब ह जा है, इसीलिए इए समू जगद्‌ ये ओो कुछ है, वह निहित दो बल । इ थय क पष्ट कते 
हुए जन्दोग्य उपनिषद्‌कार ने लिखा है- सर खा्ि ब कमरासिति शाल उसी (> ३१,४१) । ह कें एक सवू 
को 'विशवकप' भी करते है, क्योंकि बह सर्व या रता है; कि अदद मे विरूप एक शाके विशे सदु भौ 
उगत हआ ह, सका प्रधान कारण राजा का , राहु. पित. कला आदि रो नें विधयान होना है। सा कि कहा गया है ह 
मातो जा वि जु पिशा नागवि (अवर ४८३ रा भ) अपे भको र्रम 
/ितेचित किया गया है- बहम नर परसाद (अर्त ५६१) विरद विष हाण ये संत समत चेतना को 
अत कहते है और वही चेतना ब यि रक बाणो के टये मे संब तौ, कब उत आला क ैं। सी त्य 
को प्रतिपादित करते हुए अयद के कि े हाम का स्वरू इ तों मे स्ह किया लत प्‌ प गु फा 
ष भेक खप (अप्व २१२) । आया सायन) इसा भाषक ह तिखा गे रवि ह त्‌ 
त्न सतपानदितकष प्‌ ह (अपर २११ स छ) 

८७. बरहा-आता (२.१) - गहन । 

८८. ब्रह्मगवी (५.१८-१९) = अधर्ेदीय देवताओं में 'ब्ह्मवौ' को भी देवत प्रदान किया ह ।बह्मती का सामाय 
अर्थ 'ज्ाह्मण को गाय' झोता है: किस विशिषट अरो में इसे बाण की साचदा' भी के । ब अयत्‌ ब्राह्मण, गबी 
अर्त्‌ गो। गो के बई अर्य हेते. से- गाय, पृ, हद, वाणो तथा किसमें आदि । अधर्वपेद के वे कण के 
असे औप री समे बगी का बर ब स्लेछ आया बे ऐसे बस ह,जिससे ग्रा्ण कै साघान्य गाय 
(शुक संगतिनही बत, उसका अर्थ ब्त एव बिष े परय ठक ठौ सममं आता है । से ब्रहयी 
'पच्यपाना याद साचि विज । जोय मि... (अय, ५१९.४) स म क समान्य अर्थो यह है कि 
मिस हू में बाण क गव का इन लेला, ह रेह हो जाता; कि वि रें यह भन गया हे कि सिस 
राहू मं हि या बवति आयः समाए हो जाती वह तेडसविा समाल हो जाती है। एक अन मनम कह गया 
कि आहण को गाय अया समाति का अहण बिस्ट मेहो ह कोई जा नही सकता... 
णय गा जमा ष्ट्रे आगर क ( अर्ई० ५१९१० ) । इसका भावा ै कि सरमे राम की समति 
(आदो के ति तिष्या अपता लोकव र) का ह हो जाता वहां कोई चार हं रह सकता । उसकी विचिता का 
उस्सेख (अधर ५१९: इस प्रकार है- वह गो आठ पांव वाली ,चार आंखों वालो, चार कानों वालो, चार हनु वाली,दो मुख 
तथा दो जा वालो हकः बाको सकने वाले राजा के र को हिला ेी अदी उती चु... नते 
हय । इसीलिए एक म मे पढ ने हे कि कोई रा जरालण रोगाय (पि) नट कमाण राज्य गा 
जिफ्सो अना्ाम्‌ (अर्द: ५ ३८ १)। बृहल्लर्जनुकमस में गावी ख देवल दो मादि पददश हरी 
दकत, सर्वा» ५१८-१९) । 
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८९. ्रहणस्पति (१२९) - नलस का टेवल चतो दो मे दृष्टचर हेग है । बृहति और बमसो 
हो अलग-अलग देवो के रूप मे सय हैं: कि कुछ आकाल ने इनका तादाल्य स्वीकार किया बृह 
णत तोचि, ज ३११४३) कोची आसनको ही बहप मागा. हवै हणसपह (कोपे० 
जा» ८:९.६॥ हल और हच दोनो ह ट म सा सू के अचे थी रुळ ते ह बै प (रठ+ बा» 
७२2५) सुत के अता को बहनि क गा है- छा हण हा आ २ कनि सीद 
साम्‌ इ २२३.)। अव के र्मा के २९३ बसत से विसय गहै के हइ र वाद 
रा कि हा को सरथ एम समू नसके चीड मणि... सन्‌ बो य षय 
(व १२९.१)। अध इद, अबिनडमार , दरु, घ, ोग और द के सथ णसा खा भी शतकाल 
आपाहन किये जाने का उलेख मिलता ह: प्राते रै हवे आरिया प्राति परतर् पण 
सणस... पे (अप+ १६१)। इ हो हों हसन अपने उपासकों को अेक कहें, उत्पात संकरों 
रापो और हसो से भी बचा हैं। अचर्व, के एक मं मे स् टंस के कारण एक व्यक्ति के अग-अवपो के ढ़ पड़ जे पर 
के द्रा सोधे करव उसे डमु कसे का वरन मिला ह-अ ो खो किये गुखानि वक्ा...... वह़णात 
इप स गक (मच ७५८३)। 

९०. ब्रह्म (३ २०.४) - ड०- प्रजापति । 

९९, भग (२.३६.७) = भ का देवल णे, वेद रचा अगव मे यै । इनकी गश दरश आदिम ी गा 
दके एक चीत म मछ आसे र्न मिल हिमे घ भी एक मेवार प शनक ने भ 
के आदित्य (अदिति पु) होमे का पा के हए बाते आहतं के नम भौ नए है... री 
शमसपुर (म ५१५९) । पा सा रक एश च... कुरो... ह 
५१४७२८) र, बा (९3११९) मे वित मे ऐल परका है देहत हे. सय (बय) चकु पपत 
दलस्य ब गि (गो ब» २.२)। धत शाट कारोत द एवं अवमे, क, ला, सौ, 
मरण, सपू तदा मारी क योत के अ थे होल । ध को सतया (तवक धर वासा) सबक नेता ता गो, अ 
और क-म राता बढा गया है- घन रेव सल्या य... भि... (अप ११६३) । 
हाद पी कयम भ ण वता सहया राम के है य वि मे भी निवाहोपान या को हय पदर 
उपे पति लगे तापलो के ते पो ख मिरा भो उतने किया था। 

९२ भव-शर्व (४.२८) ~ ७ = पशुपति । 

९३. भूपि (४.४०.५) - ब्र० - पृथिवी । 

९४. मन्यु (४३९,३२) - अपरो देओ के के बनचर उति कु (ह, स्रा अता) को पौ देतल 
न किया गय है मु ओषधि तै ये घु कायो, री अवरा वशेष साह 
ता अत होप के र में आ है । मि फु अपूव वा रू ये उल्लिखित रै. कुरि कर्ण, कोष 
डो (गि १०२९)। मग बनके साची है। मु अमुल्य रीज, शु को पराजित करने वाले सहनशील है, जो 
आवाहित कर ओदर र सुं ो रे रि यो शि सह... (अर 
४३९) सामने खड़ी सेना या गोती तुर सुओ (अपदा असे आएक दो-दो) परसो रे 
म्या उरल हना अनव इसीलिए उ देन तमू मा गा ह खि को अनाचार और अनित केति 
बुड कखे के लिए ड्तेजित करते मनयो वेसवार कले हर अधवट के ऋषि मे उरे, असन, 
रोता तक का है फु रकस देवो मुझ को मेः जेषः (अप्व ४३२१) 

९५. महत्पिता (५.२८:९२) - ॥० ~ मरुद्गण 

९६, मरद्गण (३.१.२) - येद मे मो क उन आ ई । इका वलव सभौ वो में आप होता है। ये गण 
दवता केप मात तसो सगो ै- हि घ म ड ९६ १४२र)। इसकी संख्या ७ गुणक 
के सुपे जत ह सलत म (काठ: सं ३७५ इसकी सखया का सई सुव उख हो मिता, 
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भो परमा इे ना मान जाता है । नडी पाला ल्या प जा... (काठ स» १०११) 
उरो मतो का पिता विवेचित किया गया है.इसलोलिए इसे (सं को) कई बार रा: वा द्रव: बहा गया है रद के 
[एकमे भ पुति र्त कोमले पि मे सीड का गदपुर 
५२४.१४) मद वयु ओद षी के देवाव प्रि है । रत के साद थी म्ण घनिखपर्वक समबद चे ही 
जल को समुद्र से अपर उठाते है ओर झि अरि से नदे थी र ते । जल बरे समे जोन से उद्पोर 
र रय का गुणगान कर उरा म से... तु (अर्व ४१५८९ मतने वृ़ 
बे भो इर की सहायता ब दो। 

९७. मित्र (३.८) = दादश आदितो मे नित घो बिष हे इरे पी अटि पुर माा गया है... अति 
मनसु । भरवा फि वन एत च... सहु (ट ५१४९०४७) मि शति के देवा करूप 
मे प्रात पै हव जा (साठ, स ३५१९) लो एवं के पारा दा पिपर 
जपृ(्ाठ० से» २३१२)। नवोत्यतर औ डो बश और समिद आन कोरो संनो ई - खे बमो 
जपो यत्‌ खं पि पवि त सप (५१) सौ से म्द देवता को वर्ण और जात राशे समद 
देच को मि का गा है- र समु श र्ब (शप्० ९३८) टेव अ उपासको को ज, मरण और 
से बचाते प्रस पिरतो स रा... नो औय मपो अहोत हूत (> 
३:९३) । मित्र का वर्णन शक: पूर्वक पर्व के ४ मे हे मिले है ॥ स्थिर भे र्व या आदित्य के अनेक नाम हैं,जिनये 
भौ भि का समथ अनेके है कितु सा सामोल्लेख स्ाधिक बार वर्ण के साथ हुआ है। 

९८ पित्रावरुण ( ५.२४५) - त । 

९९, मृतु (६.१३) = अदविटीय देवताओं मे मलो धी गित किया गा है। याय कय स ऋय नजो 
सादेषता (० १०३० सा» भ०) खू३ के अदर अई सूलं क व्य विषय भ हने के काहल यह देवल 
ज्याय सगत भौ है। अये मे म्बा रोग दय या अनके र्णा स्वरू हुआ है। मू बुत एक 
वति या अवया का नाय है, ज गवन के अन के कू डर हवी ै। गिमलकार दानिम मृ को मरक 
बताया है अर्थात्‌ जो सबको मार दी बढ लै सीति स (३० ११४) । परेव को साक्षात मत कहा 
गा । मृ और म दों को तमम किया गा... लै सकय नो आल (अर, ६२८.३) नति और 
मु की पएसर मि नदिए... नि सक्न (अदरई+ ७७३१)। मृतय ो अनक विवेधित काते हुए 
अघर के पि मेका अनका मे र (अयर ८१.) एक सान र मतु को दू भ र्त किय या 
नो बह के रे स समनी आह 
(व्यो पयो जार (वरई १८२२७)। जवर रकार कर षा म नडा का ड... री 
कृष्णात्‌ तपस (र्ग ५३० ११)। 

१००, येचा (६.१०८.१-३,५) = अवद मे कु मेक वरव विव मषा से मेषा को भ दकोष में भिर 
'किया गया है। निल्तकाए यास्‍क े वा की विवेचना करते हुए लिखा है कास्‌ 2... तौ बीते । पि तसय 
पुय अफे धराय सवख कुले ३२९) थ्‌ मति बुद को कहै बुद मं जो धारण 
ले की शि अपि होत है. ब मेषा कहलाती है। दस रब्ट मे श्रुव घारण-सपर्णा बुद्ध ही मेष है। ाी ेखला 
एन के सम इट रया र हैव उ मति बव र्नो बु) वसा मे (बुत धारण सर्च बुद्ध) पा को 
साने येले मतिमा येहि चो नेवे नप च (पई ६११३५) । क्य रचना, ने मेघा क महत्वपूर्ण 
भूमिका है। इसौलिए इस शक से सूमत व्यय कविदों को मेधावी दस बात है समान ओर प्रतिपा कलमे भी 
मेधा ही कण भूत है वेषा की इस महता ही उदे देक एट प जित कर दिय । भगणो, असु ओर ऋषियों डरा 
जिस मेष मा साकार मर लिया गया, बाद मे मा आवन काने गा और आने अनर आवेशित कसे की आना 
ही जने सगय व... देन (अई ६१०८३) । यासे रनक त है कि हूय रशं 
को दा हे पास आदे य चिले अति यअ ६१२८१) हेवी षाक दवलत 
इ... ण च रा (ब २८४) 























र अद सहिता भाग 


१०९. यह्यनाशन अस्नि (१.२५) = दरश अभ्नि। 

१०३. यज्ञ (३.९०.७) - अपर्बेटीव टेकताओं मे बड़ को ो टेकत्न अदा किया गया है । वेदिककाल से इ क रमक 
मह्न अंग माना जाता हा है में ज शब जन, पडन झा उता के र्मे हता वा: कि आलान में 
अ मे आहता के के साय अनेक अतो को पड समदा गय । ब मे यड़ के वई प्रकार विकसित हुए ,बैसे 
अखे, राजसूय, वाजय, पु, रा, अशो आहि । इ ञो तम घ मे बॉँट गया (९) पाकयञ 
(हिड) सोम । नाद मे पजा सवु इसा विस होगा त्वग और प क क्रियाको थी ज्ञा 
मदा क गई को ह नो ब्ला सो ससू क न्‌ बहु से है नहं पि के अर देवपूजा 

षि ७ को> १००२)।' सज के केन अ है देशजा, गतिकरण और दा अर्थात्‌ मेंइन 
तोन तथ्यो झा समावेश रता है। अस्तेव, लिण ओर दन परक श्रा: घी ्ियए य वतात ै। 
इसीलिए ानार्थक मे कारं को भो एड कहा गया हे जैसे हार यड़,रकदान यह, भृदा यज्ञ आि। यड को सपस्त 
'ुकनो की 'गाि' कहा गया ै.......अप॑ दे चुदमस्‍व आरि: (व्ु» २३६ २)। खुष्टि के आदि पुरु को विएट पुरुष कहा 
गग हउ प पु को सज़ा थी दा की गई है। उस विर प सेह साम, यन और अर्ती उसि 
(म की च चल ३९७) चौबीस 
अवते मी यो तिल है । अपव मे देव को रदं । चृ फो सातच 
उ पशि... होषि (अध्व १९१ २)। 

१०३ यम (४.४०.२) - इणे मे पोका वत्य विश्वक सिद्ध के कम मं यम का देवल ति है; कनु वह 
उनके नाम के सथ अयाची रैवत सदु है । पम का स मुख व बृहि, अ नि! मृत्यु अतक 
आदि देवताओं के साप रमि है । मूको को ले आने काले होने बे सब वन सह यमसे सब्द ह । म देवत मृतको 
एए शासन करो, अत बह बही नबा उलेख एक शग के रूपमे ध मिला. दमो गछ पराह (+ १०१६१)। 
उम म भ अहा गा... य नो असु मे (अर ६२८३) मढ ब्य स्मे हकर पम और बाण 
आ र करो हैं स्म के आवासको सम सदन बरत ह-अ यय सातो अ (अपई, २१३७) यप के 
'पास जने के लिए पंचघोतिक शरीर का य आरणक है, सलिए अधिर का है क म स पु बो पम मे 
सि पभो से मांगता हं फ़यो रह ही दि नियाम्‌ पु पणव (अ+ ६१३३३) यप को भलु के 
सा अलक भ कह गया टै अनका मूके र (अव+ ८१२) निए मे सम क मति इन ल्म ट है। 
यण-वाीति सता ति या र्व । स पोइ यछति उपा जवल भिति (म 
१०2९)। अर्त्‌ गणि समुर कित्ति पार बह है,वह यम है। 

१०६ यमसादत (यम स्थान) (२.१२.७) = ३७ य 

१०५, राका (७:५०) इ-पर्णमासी। 

१०६, रात्रि (३:१०:२-६ ७) - पैंदिक देवताओं मे भेदल रू मे रित किरा गया । क देवल इक, 
साम तथा अपरवरमे सबा है राति डो उ डी बहत वर्णित किया गया है. नसय देली (३० 
१०२२७३) । अगद मेति को सता जि सी कड़ा गया है संकल्प प्रि ता रा (अर, 
२२०२) ति े रथा ी ग हि वे हरे वर से पुतळे समू क आ पटे च पे दे पी 
स्वा... (अर्द, ३.१५ »)। सब को दिवो दुहिता ी क गया ै। बसे द अक क दत ह उने 
(आये पर म्य अपने करों को तथा उश्ची अपने शोंसलों को ठरऊ लौट जाते है और विज्ञान गा ते ह: उत गइयो 
वृणी दुहि (१० १२७८) दवा ये भी ता देल र्द है... री त्‌ न ५८४) 

१०७, ख््र(६५५.२-३) - वेदिक ेवताओ मे सेव उच मै री लति संसत कीर अपव सदू 
घु सेई ै, दसक र्थ बह नद के वाला य लने दला हे हीति स; ल्या रीति या। देँ 
(० १०:)॥ आबालोपनष के अनु मलुल मे प्राय को बहा या तारक मन रा उपदेश करे के कारण रद का यह 
नाम पड़ है. जो तिरक को युति के साथ ठीक बैठता । वासी सके अनुसार र राने वाले दुख का 





पछ ३ 


वलां ६ विाक्ा) हे के कारण सद काम पसं कख वयति प्रु इ तत्‌ 
(लास)! वसुः सद संहार के देवता के रूपमें प्र्यात । जं एङ ओ सह के देव, दूसरी ओर 
उ र न मी से मले का हा मी को 
तस स्य मो अस्वे (अर्थ, ७९२१)! तिरय सहित मे सो क संवा गयर ववष ह+ एकादग स 
एकादशा तति सं+ ३४९.3) इ ने द स्वल सों ो स तीस रिते विछ गणो 
रतो द॑ स पिवी स से तो स+ १४१११) वे वित्र शाते तदा अनेक कों के समार कहे जे, 
इसलिए नबी एवं इनके गनो ह अध्र्ा कई जगह साक-साव को जाती ह न गण्य गण्य शच यो 
_ सु» १६३५) । द और असि का समक तपन निट चो बस खे सरि (> ५२४१३) 
उ मसत भी है. आ ते पि. (छ २३३१) स को सराला न्ष से भी विभूषित किया गया 
३ । हुमणीचे सिखा ह... र्ति सरा ५६११-११) च आ ११ १६१ मेभ इस 
तष्य पुष मिलती - वैसह । 








१०९. वण (५.१-२) - अयति मे क का गायलेला ्राय-१५+ बार हुआ है वस्त को टेबठाओं का राजा कहा गया 
है स्य राजा वरुमोधिराक (तिक स ३१२७) ये र्ण भुवो के अधिपति धी रिष्ट. तेन विश्य भुवनस्य 
शाम... ५८५३)। दावा और पिवी हके अदुरासर या थ के आध मं है- छावा पृषिती वलणाव बर्षणा 
िष्याधित... (४० ६.७७ २)। सूर्य के निमित सारतानन्‍वेकन भी इनसे के रत सम्फ होता है- उस हरा शलहा राच 
'क्वाफनेतवा उ (कर क > १११) वन वखार डा ढा है कि आवृत करने वाला होने 
को बहण करते है रण: - वृषोशीति सह ( १७.३), अर्थ जो अपने आवाज (ये) आढार का आवृ कर लेता है, 
ह नएण है। आचर्य शाय ने अरम अप भा मेसा ति रमा पं प्रिम तयर (अर्थ 
१33 सा» प) अ नो समाल गतो अपकार या समस योक पो द्राण आबू ब देता है, बह वसणहै। 
रण का लेख्य मिरे साप मलता है । भि खो दरमा तसा बफ को रिता विधित कया गपा 
बणदेव जलक थ समावत स सेतै । असतरे उल का टेवठा भी कहा दा है- पच्च (आए) वृतति इएणोए 
भवत वा ए वरण सब इति ७ ११५) 

१९०. वसुगण (६.६८.१) - वैदे दे कुछ देशा गसि थी ति हैं । जैसे आदिगण, उदगा, मे, 
मदगज ओर बमण आदि । सुओ की संछा ८ रद ह देवा बव स्या तै» बा» ३१.२६); तु 
३३३ व का उल्लेख पी पिला य सित रे निच शलजनप बीि ५.५२६) 
“बस का अर्थ घनम े। इसी क बहु को समियक देवता माता जाता है। निक्ठकार यास्काचार्य वहु 
शब्द कौ परिभाषा इन शनं में क ह- वसुव आतर साधनेन गाद त (न० ५१९) । एक अनय त्यत्ति में सबका आच्छादन 
कर्ता होने रे तु कह गया है. सो य सर्‌... आर्दयन तस्व उच (० १२३१) 

री के शुओ ची मन के वी चता इ... (द्य ३४२)। वसुगण विशेषतः 
आदित्य और रत से म्चे देवा पसे स्या आदि (सठ > १३३१२)। वतिय सहितां बस 
को आगन का सहचर तथा इन्द, सोम, ऊर, आदित्य, दरण, दिदे, बृहस्पति आदि से सम्बन्धित विवेचित किया गया है- 
अपु सो स दलम आबद ९.२२१) वगण हविष ओ महण करे 
तृष होकर यजमान को विविध वसु" पदान केह तथा जम्ध उमस्‌ और मयु (हसक) के आक्रमण से रधा करते है........ 
जिया पपाद कत दो मु (अय ७०२३) 

१९३१. वाक(७.४४) - “वान्‌” अन्तरि स्वनयो मे रद ै। निल ये दक्‌ के म्बन में यास्क मुनि ने लिखा- वाद, 

केः ..... स च वाश “कच परिधा” (म> २२२) अर्थात्‌ वाङ्‌ शबद वय धु से निर ह, सका 

'परिावण के अ्थमे रोग होत ह आचर्य सवने साक का उल्लेख करते हुए अपने अरववेट भय में लिखा 

है- सर्वा हि वाद परापश्य्तीयध्यपावैखरीर्पफ्वतुस्वस्वापत्रा (अरर्द: ७४४ १ सा» घा०)। आचार्य सायण कौ व्याख्या के 


अनुसार वाक के प्राय: प्रकार है- पर, पश्य्ती, पध्यया और वेखती। निस्ठककरर ने इसमे मध्यया को वाक्‌ नाम से सम्बोधित 











र अब सहिता भाग-१ 


किया है- स्थायाष्यकिका वाचे ने (नि ११२७)! मध्यमिका दारको सरसी थी कहा गया ह...... ससी 
माध्यविका याळ्‌ (न ११२७)। वणी का समक मूते रन है । ट के वासू मे आतान यापे 
प्र काचो अ सन नधः (४ १० ७१:२)। ऋवे के वा सू ही बगी बो अ ऋषि की 
सप है। समे आलकयन होने से आरो देक द ऋ रनों आ ए है बक क देव, ओर न्या सतकार 
किया गा. अही सतनी सं चिती रा दार ( ू० १० १२५)। अधर्व ४३० में वाक का उल्लेख 
सर्व, सर्वत्मका ओर सवदिवमयो टेवी के रूप मं मिलता है,जिनका टेक कृह्रवानक़मणोकार इन दमे मित 
किया वच सर्पं सा सियी स्त ४३०) 

१९२. वाचस्पति (१.१) - वाचस्वतिको वार्‌ का स्व विवेचित किर रैक को अपक्ष अपव म वचसि 
स देवल अप ै। वचसि डा सवक हु सट कह हुआ है अव, मे उ रनक गई ह के हमे सिए पी 
हो सुख प्रदती नाएँ , उसकी दोलि (रे) सुख हो और हमारे लिए भी सुख पक ह. चसे पू सयोना. 

(अदर् १३११७)। तचत से एकमे ही शर्थरा की गई है कि वे हम सुन्दर घन न क हमे गरम 
तन कमे सति दान के सी ममे आगे कहग हि हे स्न । आसे रस ओर आय सेधा 
का हँ '। इसमे ऐा मतत हता है कि पे रा दा बहा) वरप के रूप में दो वाचसपति शब्द आया है अदा 
पण केसा तात क कोई स्क है बाच सौमनस प गोटे गा अनव योर र । पाण सोने 
जर १.7) मच यक मठको 
चसि ब ही सुति की ग ह, दया बची डे सामी डो ले सुति गई है,जो दावी के वी के रूप 
से वेद वाणी समझने के तए उनका आवाहन का ग लू वाचस्‌ चायला... (दर, 
१३.१) इसी मन के भामे आबा सार े वयसि को बाच (बया वी) का पालनका दवता नरपत किया है 
चारप वाच पविता क याह मुने भो वाचस क वाच्‌ कालत कसे बल ह नित किया पता 
पता वा पविता वा (5 १५१७) 

१९३. वात(६,६२) ० वागु । 

१९४. वात पली (२.१०:४-८) - ० वायु । 

१९५. वाम (९.१४९) = ह सूर्य । 

१९६. वायु (६. १०.२) - वाजुदेव अनतरिध स्थानीय देवत के रू े रि है । निरककार यासक न इस तथ्य को प्रतिपादिर 
करे हुए लिखा ह- पुरो बिङसा (१० ७५)। टि हल मे य को अनति सानप देवताओं का अघा 
_निरूपित किया गया ै- वपुल कस्याव्यक (रिश ड७ ३.२१३४) वाय समसत देवताओं की आला के रुप में भी वर्धित 
सु है देवनाय पहा (73५ + ९१२३८)। णे मे चमकते र जै 
ऋणाडपुसमायत (४० १०९० १३)। वायु क व॑ गदिवता होता वं परिनि पवे (जम 
० ३३ ०)। समस्त देवों मे वायु ओ गदि स्क है. बाद देखगाफाशु: खाससारितक (ैि, सं ३८ ७१)। वायुदेव 
पशुओं के संरक्षक है,इसौलिए अवरविद मे उसे शर्त को गई है कि वे गोष्ठ थे बाहर गये पशुओं को गोष्ठे पस से 
आए. इह कु पावो ये पुय... सदिा मिक (अ २२६१) अर के एक में वदु क इग 
(त) न, म तो, आयु. सरति, पो जदाल दित का गया हे... येयु सेम डा 
दसम्‌ । आकर ्ं पोरसवाह्म।(अय> ४३९ ४)। शीर सचरणे अण यो बात भी कहते ह...... 
नावात वु देहे सच्‌ (वरई ९१२२ स प) । दिशाओं मं वायु का संचार ते हे के कारण वायु को दिशाओं 
का पति याता गया है, इसोलिए दिशाओं सो “वातलो” सं रान को गई है... इमा या देवीः रिशो 
आतपी... (र्व २२०३) 

११७. वास्तोद्यति (३.१२) - ३० आशापालक वास्ोष्यतिगण । 

११८. विद्युत्‌ (१.१३) - अधववटौय देवताओं ये विषुव ो भो देवत रदान किया गया हे विधु के तीन रूप परकर हुए ह, 
घमः सरविल एडन वल, दयः असा के पे (मरकर पस काल) ओ वव वयोमान तड 





रश रू 


वाल0॥ ऋषि ने इन ततो स्वं वाले वित्‌ देवको नमन कि है. नमत आसतु विते मे स्तमकिले । नपे 
असन देना दले अयस (अदर्श ११३१)। विपुर के अन असन निस्तर संचरित रहो ह...... थे 
िशुत्ुसंचरनत । ...... अध्ष्यो हुतयस्‍्वेकन्‌ (अपर्द० ३२२ ७)। वर्धादाल मे विधयत सभी दिशाओं मं कौपती हुई अप 
और आप: (बल) के साथ सम्पूर्ण जगत को दृ्त करी है रय से रया गई ह कि दे विद्युत से मारो फसल को नह न 
क... माम वीदे सस... (अदव ७2२) त्‌ शब्द का उल्लेख कुछ स्थलों पर बहुवचन मे भी मिलता है, 


ता हीह (अर ११४१)। बहे में विका देवल इन दे निट है. आरि बू 
टि दकम्‌ न+ २३४)। 

१९९. विधाता (५.३.९) - र थाता । 

१९०, विराद्‌ (८.१०) = विद पुरष का माम णे के पुरु सूह में सरवर मिलता ह । वें मे वर्णन भिलता है कि 
सर्म वि ही उत्र आ, नदवस पु या यह पुछ उतर हे के श उ विराट ने सब ओर से पणी व 
अन्य लोकों को आतूत कर लपा और उससे भ बहा (विट) हो गया: विाडे पपवर विओ अघि प । स जो 
अय्य ला मिम पु (अयथ १९३) बह वि (स) ह भाओ. पए, हा आंखों वाला है,जो 
स समु औरही वल पृथी को अपनी महिमा े र्या के स अंगुल के परमाच वाले इदयााश म स्थित को गया- 
सबा प समकः सल्‌ । निकृति ल्‌ अदः १९६१) विके विषमे द 
के पुर मक मे विसता से रण, जके म पठ भे से जे ब असव मे ण होते हैं वि शब्दका प्रयोग 
का मा सिं में भो हुआ है औट पुलं मं भी जैसे- आर है और चभ । वह अनर है और जापति भः 
(वि वाग्‌ वि्‌ पदी विलि वि्‌ रपि (अप+ ९१५२४ क कार विरा्‌ शब्द का ्रयोग इ, जपत, 
'फेष्ठो आदि कौ उत्कषता झञपित करते के लिए उनके विजेषण स्वरूप थी हुआ हैफफिर ी वि की मूल अवधाएा विट्‌ 
पके रूपम ह सही चहिए। 

१२, विवस्वान (६,११६) - वितस्न्‌ का देवल षेद ओर अपव दिर होता है । विवस्थान यम देवता के पिता 
है. करण यम को वयस्वत भी के ैं। र र्म मे विवस्वान्‌ का घी आवाहन करने का विधान ै- लिक हे य पिता 
तेपा कअय १८ ५९)। यग के को री उनके ठा यसर े अवदान की याचना की गई 
३. विको अभय कणोत हम (कय १८३॥१)। बृहदेव मे (१६२.७७ तक) विवान्‌ के स्यम 
त र्न मिलता है । लहा को पि शा ओ वि । रविव (की ली थी । सण“ और विसता 
दो सतता थँ - ग और पमी । णये सवद एड स सू निर्ण दें स्वय अरो बकर चले जने पर विवस्वान्‌ 
ज उस सली को सरण ही सपङा और उसधे एक सना हुई, सका नाम मन पह । लिए मनु को थी वयस विरोपण से 
तित किया ता है नि कायमु (बृ ७२) साक दच होने के कारण आदित्य को 
भो दिस्त कहा गया ह । अन को विस्‌ दू रित किया गया है। 

१२२ विश्कर्ा (२.३५) - विकर्मा ा देवत्व इते, नुद एबं अवे दि है इनकी ख्याति सृष्टिकर्ता के 
सतम है। शतपय बाण मे उल्लेख है. चे निळे । बि बैश क स नित भत... (ता 
४६)। निरछकार यास्क मुनि ने विरमा ो सची का र्ता वजेषित “है: वि स्स क्ता (नि 
३० २५) ।कुछ स्वलों पर प्रयापति और विद्वकर्ष मं टाल दृष्टगाचर होता ह- पति ड्म शठ क्र ८२११०) 
दण वेदिका निर्माण, की अल्य व्यवस्थाओं एवं यञ कपूर करने का दायित्व भो विश्वकर्मा पर ही है - _ थातेबायतवा 
दि सवि लकब वि (य्व २३५१)। यजादि काये दुई भू केति समा रान केके निमित घी 
दिम से याजकगण आईना कते दासो ययो यह सास न बी: । ~ विन्‌ पर 
मुख्य स्वातवे (अर्थ: २३५ 3)। सौनक अजीत हेवा वर्मा का देवत्रा में स्वक है- अपचत चामे 
यमव > ७२९७) 

१२३. विञजित्‌ (६.१०७) - "यस्य वायस यतेने सदव. १० 2 स भ सूक असर अपे 
के कुछ फोका ण वषय कि हेने से उसे घो देउला किया गय है। दे यें त्‌ र्ट इ ओर सोम के. 





रू अविद संहिता भाग 


'विशेषण स्वरूप प्रयुक्त हुआ है; किन्तु अदर्ववेट में तो उसे टेववा रूप में ही स्वोकार किया गया है । (अधर्द+ १७१११) के भी 
एक मंत्र में विश्व को वश में करे वाले होने के कारन इनर को विजित कहा गया हे- स्वाफ्द्रांसि वि्ञजित्‌ । विरजित्‌ एक 
सोमया ै- विटी ड सोपय (अद, ११९१२ सा+ घ>)। वषत्‌ को देवता मानकर र्थना के गई है कि 
बे सतुतकर्ता को जायमाण (आण करने वले) देवता के संरक्षण में दें । उसी उरह आयमाण से बररथन है कि वे उसे विश्वजित्‌ को 
सो दे । इस मगा का एक ह भाव ह केव ो पैर ले (ते ओर चे वाले सुओ) और इनकी समर् समदा 
दो रा करें: वि्‌ आयमा या परिह । आयान द्व्य सर रक्ष या यच्च २ स्म्‌ । यमाण विव... 
(अथर्द+ ६.१०७१२) । कौषीतकि बराह मे जापति को वित्‌ कहा गये; क्योकि नके दारा हो समू सृष्टि को उत्पत्ति 
हेपत (> २५११२३५) 

१२४. विश्वरूप (४.८.३) = ० -ब्रह्म। 

१२५. वि्वेदेवा (६.११४-१९५) - किेदेक देवता का दकल चं म आ होता ह । अथव में विशेदेवों का 
उल्लेख गणरूप में मिलता हे । आदित्यं, बसुओं,रुदरं और मरो की वरह किबे का भी एक गण है । इनकी संख्या 
होन से सेकर तेतीस कोटि तक वर्णित ह। शतपच बाहा यें इं अनतत कहा गया हे- अनतता विशे दे (शत+ बा” 
१४६१११)। अण, यजुवद, सामदेव तथा पाव बाह गनय यें यह माना शया है कि विवा के समुदाय 
में सभी देशगण समाहित हो जाते हैं अर्थात्‌ देवताओं कः समषिगत स्वरूप ही वचा है। सम्पूर्ण देवताओं के 
अतिन ज थे आवहत किया जलै देन सुया अना है विहा वया 
आणा सु गेप (५ + ५१)। इरे आपन क ले कोई देवा अवप कही रहते । कौपौतकि बह्मण मे 
उल्लेख है- ने ै सं देवा पदक: (कोरी गा ४ १४ २)। देव मत मे इनका य सर्वाधिक है वै देशा वान 
यशस्वितया (शत० बऽ १३४ २८ । अपर्वजेद में विश्ेदेयों से कल्याण व रक्षा के निमित्त अनेकशः परर्थताएँ की गई हैं: .. 
ति देवा शि बममतोधा (अरव ३30 आह के मि भी किये डी स्तुति की गई कृ वे 
आपे शाप (अर्ण+ २१३: 

१२६. विष्णु (३.२७.५) = वेदिक देवताओं में विष्य उच्वस्तरौय तषठालमध हैं । "विषु" शब्द संस्कृत कौ विधातु से 
निषपन्न हे,जिसका अर्थ हे- सर्वत्र फैलना अथवा व्यापक टोगा । महाघारत ५ ७० ,१३-१४) में विष्णु का सर्वत्र फैलना उल्लिखित 
भ ह। ये ुलोक स्वानौय देवता के रू से रला ह णे केसच उरगा' और उम वषग ससम किये 
गे ह.य स ह युता विषे रेपे बा उ (+ ११५४१) अबद मे प्रा पठ बार विु का 
नामोल्लेख हुआ है । तण केतन पाद (त याइ) र्त है. मर मियो के आधाता है र पा वि चये 
(पा अदाच्छ (अव+ ७२७) । वले म एडो णु ग'ध बा है । वि को थी कुछ पं व देवल 
प्रदान किया गया है- किजो: करपोसि सपल्का (अधरय» १» ५३०) विष्ण इर के सखा है । वे दोनों कधी पराजित नहीं होते । 
'सिनौवाली वि की पलल क रूप में वारि ह: -.. वचे क तुष्ये राता ---- (अचर्थ ७४८ ३) । मूलतः विषु का स्वरूप 
पालनकर्ता, आश्रय प्रदातकर्ता और संरक्षक का है, इसलिए वे ऋग्लेट में ' अध्यर' अर्थात्‌ पीड़ा न पहुँचाने वाले करे गये हैं: 
अले विषे दयपरि्यनः --..(३० ८.२५१२)। यग वेदिका क इरिकल्दा विष क ह है. पावर विषणा 
सासा (ठ १२५ १०)। विष्णु क यड़ का तीक ची माता सातै यहो बै षत र ४११२) 

१२७. विष्णुर (१०५.२५-३५) ~ 2 विषणु। 

१२८. वृषा (६.४८.३) - 2० इन्द्र । 

१२९. वधा (१.१९) = अवरवेदीय देवताओं मे वेषा का देवत निद है । बेधा य दस नद क रयोग कई अपो मे 
सवा है। वेधा को सम्पर्न जगत का निर्माता और खा झह गरा ै। रें पा और अर्यमा के सुल गाना गये 
षटू हा कू देः (अर, २.१११)। अ अय षा अज्ञना ये लिया है 
स्थानमस्य भूतस्य विदुष वेसो न या (अधर्व» १३२२) कुङ स्वलों पर 'वेधा' अग्नि का विशेषण भो है; क्योकि वह भौ 
षा हे । ददान षि भो वेधस कह गया है. __ हाचा येले कि (दर्व ५१८१५) ऋणे 
में सामान्य: भा शन उसके मूल अथ "विपानया नर्च कते बाला” अर्षु हआ, टे बहुत से देवगण 
'विधाता या वेथा हैं। मरुद्गण, औप्नि, सोम, सूर्य, अद्विकैजुसार आदि सची को वेघा कहा गया है । इस प्रकार वेधा शब्द अपने 
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मूल अर्थ विधाता या सृश्टिकर्ता का बोधक स्रेकर विशिष्ट टेवलाओं और विद्ठउबों के सम्पानपूर्ण विशेषण के रूप मे प्रयुक्त होता 
रहा है; इसीलिए कुळ सवलों पर इसे सोधे भो देवत्व उदान किया गदा है । 

९३०. वैराज (३.२६.३) ~ ० अप्सरा । 

हह ची (८.३३) - अप ये हेती क देवत देक त हो अठ है। बि मा बेम कु 
पाचक देयो गणना को सो र्रम ति खेत श मपु किया जाता है। उसे रा समा 
वाव वयां वटे सि मान जाती है अददा समस्त देवियों का आवाहन वैशदेवी के कप मं कर लिया । 
अधर्+ के एक मन मे वकी से प्रार्थना की गई है कि षट उर्वियो (पृथ्वी, आकाश, जल, ओषधि,दित और रात) को विस्तृत 
रूप में करने को कृया करं. दवः बुर २ कृणोत विडे देवास इ पाटयधयम्‌ (अर्द ५३६)। यों तो उवौ रनद पृथ्वी के 
"लिए युक्त होता है; कित्व शबद विस्तृत अरे प्रु होने से उर्व छह तत्वं क भी उरी की रणी मे परिगणित किया 
गया ह । बृतर्ाक्रमजोकार े बशेवी ा देवत्व इन शबं प्रमाणित किया हे- पर बैदी (बह सर्वा ५३६) । जबकि 
आयार सतवता वी: ह सिखा ै। 

९३२. वकञानर (६.११९) = इ० अभ्नि। 

१३३. शकघूय (६.१२८) - अपरवेद में शकधून का मातवौकरण दटिणोचर होठ है । सामान्यत: शकपूम का अर्थ गोबर या 
स्ले से निकला हुआ आं । अधवट मे षे दवा शकदूप को आहा य सीकर किया गया ह, सी कएण जा 
शकपूप से र्था क गई है कि बे हमे" द्ाह'(कल्यानकारी दिवस) दान करें हमारे लिए प्रात, माध्यन्दिन, साय॑ तथा राति 
कल्याणकारी हो- जक रकण यद रानु (अयर्व+ ६१२८१)। _... ते कक्ष राज जकधूप सदा न (अपर 
८९८.१ । आचा सावन मे कपू का अर अन कि । उसका कहता ै ड (कउल) मब पस 
और ये है, वह शकणूष अरि ह. शासय शकू सकी पकस्व नढसूर अपि (अप॑, ६१२८१ सा भ) । 
®आचार्ष सायण ने अतिन से अघेद के कारण शाकणून को आडण भौ कहा है. __तदभेटद ाहाणो३ अधीयते (अश, 
६१२८ ६ सा० भा०) । प्रो ब्लूपफौल्ड ने चन्द्रमा को सकधूम कहा है; क्योंकि बना पर दिखाई देने वाली कालिमा उपलो ~ 

, प स दिखती द और चा मे दाह की बालता घी युक्ति चुक है। 

९३४ शक्र (३.३१.२) = ३० इन्द्र । 

१३५ शु (६५३.१) = ‰ सूरय । 

१३६. श्येन (६.४८.१) = अथर्ववर के कुछ में का देवल रदेन को दान किया गया है। यतो यह भूलत: एक पक्ष (बाज़, 
गहड़ अथवा सुपण का नाम ह; किन्तु लाइणिक स्थि मे इसे सर्द का नाम दी माना गया है। रेन अति तीवगामी पश्च होता 
हय आका हाई तक उता सौति ग सम्य के आधार सू को घौ देन रा गै सय 
की सर (अपर ७३१. स घा०)। रवेन कोसक हट, धयत, र, सासरएणो से युक और शाक या अब का 
पाणा वनेष किया गये । ह सधी नू हैस प सर्व को घेन काग चका दि सु 
सह्पाचछतयोमिर्वयोधः (अधर्+ ७४२ २) । प्रातः सदात्मक यच्छ यज को धौ शयन विवेचित किया गया है; क्योंकि 
बह प्रशंसनीय गति से चलने वले बज़ (स्येन) एक की तरह शौ्ामी है । आ: खबनात्मक सोमयाग में गायत्री छद का हौ 
अधिक प्रयोग होत ह, सम्पवत: इसीलिए सदेन को गादपच्छनदा यड कहा गया है ।शदेनाकर वेदिका (स्पेनाचित वेदिक) में 
अधिष्ठि होने से आप प पेन्ट हे मि अ न्‍् रे। ह ( अ+ ६४८१) दमे 
रेन सोम के समयमे ल्ल रके लिए सोम रहे ही सकर आया दा इर बृ वा आ अब 
ते शेन उको जभार (० ३३) । शन के समान सोम इ दू पड़ने के एण इन्र को भो देन दर्णत किय गया है. उप 
बली शी नयित र्‌ (> १०९९८) 

१३७. सवत्र (३.१०.८) - सा देने था असे षट हठ । रकल चका एक विभावन 
ह.ते दस्य कय स ऋषि । तेनो स देवक ( १०१० स ०) खूब के अपुसार देकल करदान किया गया है। 
एक संवर शयः तीन सौ साठ दिनों अपना नाह महोनं अदवा ठोन ओं (शीष, र्ष, हेमन्) वल मन गाह श 
सवसो री दहन इ (२ ४ ?७)। यह समय एक वर का होता है। मेंस बलस्य रूपक एक च 
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के साथ निरूपित किया गवा हे, जिसमें बारह अहे, ठोन नाभियां और ठोड़ सविवालो दोन सौ खाठ खुँटिया लगो है दश 
पर्क बण धानि ट त्त स्‌ ला र वो ट चलाचला (० ११९४३) 
अधरयवद में भी संवत्सर की विवेचना इसर से मिली जुलटो हे । अस्वेद में उसे चोवीस पकष, यरद बारह महीनों वाला 
र्त किया गया है. __ समः सवान्‌ घय फेके (अद, ३१० ४)। यह समय भी एक र है। 
संवस डो एकका (य कूण अट पष रि) उ ठ किया गा है। सम्पवत: वेटिक काल मे एकार से 
है नये वर्ष संवल्मए का शुपाएम पे होगा.पौलिए एक मंद में पाक एकहका से वितय करवै कि हे एकाहके ! आपका 
पति संवत्सर आ गया है, भतः आए अपने इचि सहव मार पुडसैजादि बजा को आवुष्य व घन सम्पदि अदान को 
(आयय पतिरेव सान आधु मं राचसपोवेज से खुज (अपरद+ ३35 2)। 

१३८ संस्फान (६.७९) - ढ० आदिल्यगण । 

१३९. सकाषा अविष्यव (३.२६.२) - द्र० अप्सरा ॥ 

१४०, सत्यौजा अभि (४३६) « इ० असि । 

१९, सप्तर्षिगण (६.४०.१) - अपर्ततेट में स्जार्षयों को थो टेबल त्रा हु आ है । अन्य ठो इनके लय का ही वर्णन 
पिलत है नतु अपद मं इनके वल के र होते है, ' हो देवू के अतसा त संग भौ 
है। सा मे मान बाईस, तपर मोब, गठम रहण, अग घम, श्प गाद बम भगव तपा 
दि मि डा यले मिलता है। कु सों इसके गाम के साथ अस्वार्थक पट का उल्लेख नहीँ मिलत । इन 
योदा म चे तं समा क स्रो स इसका स्य ऋषित है ओर कु स्न प समुदित । अध+ के 
ए मे इनका समुदित ल घ स्थत है इ ससत पिल बढ गया है बृ ऋ. (अर्च+ 
८९.)। अधर ६:४० मे सश षयो सति, अक बह ी इसे देवल रा किया गया है पीं हाच 
न अलु । आधलापन परि ९ का उदे हुए आचा सायन ने अते अपव भाय मे सोके ताम गनय 
रणानि जमद ायोच चल । अ का (आक -) द्धे सत ऋ सि 
(र ६० स प) वी सहिते ररे पी स ड रदान ी ग है वै विदे स 
ऋ त्रा सश १,५११) । अधर्ष में आहस बार सपर्यं का नामोल्लेख हुआ है, इससे स्पष्ट है कि इस काल तक अन्य 
धों की अगध सां को अपि महल निल जुडा घा मक न तता धसां देवल पात 
किया गया व ईषे (+२११) 

१४२. सप्तसिन्षु (४.६.२) = वैदिक गनय मे सपव सिन्धुओं की स्तुति सहायता दा रकष के निमित की गई है । असतु, इरें भौ 
देयता मे परनि किया गा. आप्‌ किक स फा छौ (वव ६ ३१)। कोश ग्म 
सण नदिय को सप्त सिनयु कहा गया है। वैककमूतर न पंजाब की यु और सात के अतिरि अनय चनरिं को सघ 
सिन्ु कहा है। परिक कोश पृष्ठ ५११ के अनुसार साठ नदिं के ठी वर्ग प्राण होते है. (अ) वेदं मे वर्णित गगा, यमुना, 
एती, तदि (सतलज) प, मसा और आर्जॉदीया (न्यास या िणा)। 6) महाभा में र्ठ गगा यमा, 
"कग, यस, र गोमती ओद गडू असवा सोका, स, इ, ज, नु और जनू । (रायण मे 
र्शित- नलिती,हादिनी, पावनी , चशु,सौता ,सिन्‍यु और भागोटथी । णद मे गंगाद सात नदो को सण सिन शब्दम 
विवेधित किया गया ह. __ सवे सपत सम्ून्‌ (३० १३२१२)। अध्व के एक मवे संसार में फैले सात समुद्रों को सतत 
(मी स्रा ई - सल साडः सिक समु (अर, ४६२ स» घ०)। न समु अघा नदियों के समूह 
को सिन्गु समूर कहकर पी टेवत्व प्रदान किया गया है। आचार्द सायण ने सिनयु को स्टरशील उदक ढी आता दह ह- सि 
सोद देवत (> ९६४१६ घा)। 

१ समसत ऋषिगया (८.९) ~ द सतर्िगण । 

१४४, सरस्वती (६.९४) - 2० तिस्रो देवः । 

१४६. सरस्वान्‌ (७.१) - साका देके, समदे उषा अ मे देच ै। सरा दामू अर्थ 
“उले हुआ हे । गेटे इनक सु सूक र्रू को हू सप हससि थ राग वरय 
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गना गा है हेयता सिखा सरन वाच.. ब. ४३९) रये पर्य वरूप ससतो ऋणे 
मु त, सस का न, षटि रत र्ट मूको सू केवला और ओधि ट क बाला रित किया 
गा परण चस... टिप सरसे जोहीनि(३० १६४५२) श बामे ससन 
मन प कहा गा नो बै सास्‌ (शठ ब ७५१३१)।एक अव्ये सात को पुष्टि कहा गय सरसवन 
पिति र्ठ (अप्व ७४०३) 

१४६, सवता प्रविष्य (३.२६.४) - इ अससरा। 

१४७. सर्वरूपा सर्वात्मिका स्ददेवपयी वाक्‌ (४.३०) - ० वाक्‌। 

१४८. सविता (६.१) = इ सूर्य। 

१४६. सर्वात्मा रुद्र (५.६.११-९४) = #० रद्र। 

१५०. साम्नि हेति (३.२६.१) = इ> अप्सरा। 

१५६. सासतप्नाम्नि (६.७६) - ० अग्नि। 

१५२. सावत्र (५८६) = श सूरव। 

१५३. सिनीवाली (६,११.३) - भरिनौवाली ऋण्वेट, वजुवेंद और अचर्षवेट में देवता स्वरूप प्रतिष्ठित हैं। राका और सिनीवाली 
चमा को कलाओं से म्नि मानो गई पूर क्र दिवस को सका और अदम अधिनव चन्द्र टिबस को सितौबाली कहा 
'गया है। देरे हाण मे सिनीवाली अमाजास्या के नव र दन एव उसको अधि देखी के कू मे भो रा 
को अतीक है. र्थ: सा सिमीवाली (रैक: क$ ७९)। सिनौवाली को हेवताओं की बहिन कहा गया ह. 
मीव के पा देवानामसि स्सा (> २३२६) छ मे सवी रका तग के साप इनका घौ आगाह किया 
गपा है: या हु सिनयाली या रका या ससक (३० २३२ ८)। आ साइन मे इरे अक्मास की देवी निरूपित किया है 
दृटा अपास्या िमीवाली (४३ २३२६ स घ) अपे मे मनीशा का रारि और दुत के साप उल्लेख 
ह. गर्भाय स्मितत के अंग-अबयल का र्ण करक लिंग डा तिर्धरण थी क जाजी मि सिमी 
वल्‌ (अपई+ ६११३) 

१५ सियु समूह (१.१५) = इ० सि । 

१५५, सीता (3.१०) = सौता का देइल इणे पा अर र्द ह सौता क क अधि ती के स्मे 
जतत है। खा गरो मे समाया सी रब्द का अर त के पस से री में बने वसी रेखा कू है। 
(आणेद मे सौता थे उतम फस, ऐर एव काव की रा क गहै. रवी सष घव सीते कापत (२ 
४५७६)। आ को उत्तादिका होगे के कारण अर्थ मेसो डी सुपा ब रयन ी गई - सते बरे 
वाची सु व... सुपस चु (र्व ३१७८) । सौता तो मु शि, नो तोतो इपस- सम काली 
हे एन सीता मदु सपा... स्का (अथई० ३१७३) नेया ये सौठा क वलय नों मे दवत हे 
सोतवे की सली च नह» ५३) 

१५६ सुपर्ण (६.८.२) - ० श्येन। 

१५७ सूर्य (३.३१.७) - वैदिक देव में सूर्य को प्रमुख देव के रूप मं सान्‍्यता शष्त है। इसका टेवत् चें में समपय ह। 
दस आदित्य मे सर्व भी एक हैं। विश पु केरे री उ हु ह के यो अजा (पन ३१२२), 
इसी कन सूर्य को सभी जौबों के कर्म को खने वला वेषि का गा ह- सरवि (० १५७. सूये 
'िला किसी का जौचित रहना कट है, अरो सभी डी आसा उस्का गरा. र्ष आला जगतस ५ 
१९५.) । अगे सर डी सुदि र्य अन्याय से पी डी गह । सेब म, रक, सिता आदि । सभी खो असते 
कर्म और उपक फले टिकर निने के खूर को गहै ब सवस सेत चसद: 
सजक: सूद (दव ७२३. स मः)। जगते पालक हेने के न सूर्य को दम भी कहा गमा - अस्व मस 
लिय (अवय १४३) दीयमाने के खूर कत पके शयानो दी सूर (र 
६५३2 सप) सबका बेलक ने सूर खो सविठा बझ गवा है-.__सदिकारण्‌ य्िय स्स्यर सूख 


७ अवेद संहिता घाग-९ 


'(अगर्क७ ६ सा० पा७)। अरे ऋस्वेद घाष्य में आचार्य सायम ने अदित होने से पर्व, सर्व को सावित कहा है: उदवात पूर्व 
भावी सविता (8० ५८ १५ सा/ पा )। सविता सभी टेकलाओं के जनक सकितवा प्रवि रा» बा० ११२२७)! 
र्यो ती र्ग तथ्य इन न्मे उल्लिखित आ वद सर्य कात्रा जी (+ १११६१.) 
रयो सिता की पे भी कह है, सलिए इनक एक नम फी है । ळय बामे सतिम प्रजापति की पु वर्णित 
ह रापत सपाय दत ग्र सा सार्‌ ठन ४>)?सादि-सोम जयया अतो की पली भौ है। 
इसार दिव वस्तु: आन तल केहो आकाय रू । वे लिख विधान के संर्ण करत हं,इसोलिए उनका चक्र नियमित 
और सार्वभौमिक नियमों का अनुगामी है। र्य अ एइ मरार से रटत: समब है। 

१५८. सोप (६,२) ~ सोम को पणी स्मन दवता के रूप मे षा रा ह । सोम क देवल च नेमं रा होता है। 
(देबा इनक मोले ुआहै सामान्य उनक टग र्थि समलता से माना जाता है औरइससे (सोमलता 
से) निकले मादक स्राव को सोम कहा गया है। ब रूप ये सोम को मे आही दिये जाने का वर्णन पिलता है ते घछ 
उत्‌ सप से वो ह जे या (४ ११४१४)। लोम को अमत और रबा क स्न की गहै. सो 
कमलल (पन ९९७३ । ओष मे र्र हो के करण सम डो दसतो क अधिएति कहा गय है. सोम॑ 
जपस्य राजान घ चौय पहि (अप+ ३ २७७४)। अदर्ववेट के एक अन्य मत मं वर्णन है कि लोग जिस सोम नामक 
_ओष॑धि को पौसकर पान करते है वे विड सोमका कान कं करते. कहानि) लोग डस सोम को जानते हैं उसको 
ई रल हल वहीं कर सकता । उसका पास टेशगण करो है और (सोम बबु ह जातै । पिक होते के काएण 
सोम को पवमन सोम भ कहा गया । ये ुलोक ओर अनर से पृ ो ओर रात होता - पाना दिवा रिव 
दसवत पिया अच सानवि (६० ९६ ३ २७)। यो तो अनेयो के साथ भी सोम सम्बन्ध हे तु सोमका सम्रत 
हल के साथ दिखाई देता े- इप सोपा रोता च थव (अपय० ६२2) 

९५९, सोषारु्र (५.६) - अपर्वद मे सोम ओ सुरे युण्य का देवल धौ ब्रा होता है । यहाँ वे ओषधियों के श्रेष्ठ एतं 
अधिपति स्वरू निर्दह है े नट विषूची और अभा को दूर कर नि को र भगत ह. सोषा वगत 
पयता यानो गया वि (अरय ७११) र के मल वकते को दुए कर वे उपसक को पापपुक भी करते है 
सोपा गेस वाल भेष जि (अ+ ७५३.) । अर्व के एक अव्य ममे इने ोकण आयुधो वाला 
और पख मदत विरि किया पया. णे की सुले सोय सावि स मृ (अव+ ५६५)। 

१६०. सौधन्वन (६.४७.३) = अथवेदीप देवताओं में सुधन्या आमिर के पुत देवबरेणी में परिगणित हुए हैं। वस्तुतः सुधन्वा 
अर गोबय ऋषि ये, जिनके तन पुर रम कन्‌ काज ओर विष्यन्‌ थे। इन्हें ऋपुगण कहते है। इसका अए््यवाची 
सम्बोधन सोधन । इन मों पुं अपो करम कुलत के कए देवल को ब्रा किया । पौराणिक कोश के अनुसार 
इने द्रोहो और रण का तमान किया या और आदिको पाउना हिया था। निर्त १११६ का उद्धणण 
देकर आचार्य सायण ने इस तथ्य को पुष्टे ह सिखा सापः सन आय पु । „सुन आसय 
मर पु बभ । विया याजि । च म एव सनो रय जादि तिल्य करणे वोपदेव 
(अ+ ६४३ सा भ७०)। इन ले पं को ता ने शिकन प्रदान किया था,जिसके कारण इरोंने सोम के लिए चार 
चमसो का निर्माण किया गाः सुयम. च छा निषा ठ्‌ (म ३.८३) 

१६९, सौषयिका निलिम्पा (३.२६.५) ~ ० अप्सरा । 

१६२ सकम्भ (१०.७) ~ अवद मे वि्‌ हाड दे आधा सकम का देवल रि ह । कभ आदि सनातन 
देना तहे स्मो बा से धची मागा वहे, अले जो बहो रान गई सइति सनातनतमो 
दकोष घर । अतो जट तिय सअ १८ ७ स घा०)। विराट एवं सम्पूर्ण देवता सकम्प मं ही समाहित, 
सक उतवा कूम विदध विके क, त असत, बय रूम, अरारि आदि अंग-अवयव 
ह कसो... ठु दिश (अव १२७2-३) । लोग य हिल्द ोसातिरयी और अनवदमीय 
नते ह दिय ससक सयम स्मद्ा फ़टान किया गया हिव पमा कम्सलदो 
स्विदि सोके असरा (अय १:८) स्कम्ण की मार चूमि को बताया गया हे,साथ की उके उदर को अनति, 
मरणो घो रय ओर चन्र दो वे, अस्न को मुख,आण ओर अचार को वायु, अर गोवियों को दृष्टि और दिशाओं को 














फरिलिएनर ET 


जोय कहा है- या षटि मुद दे न स बहे म ल क... 
स (अ १०७3२२४) ममे इस विवे को खंत पुसू के उस विवे सेबी री है, एट 
एप के िए वतै । से: चरा पनसो जक स अजय ओक छ ुारशयत (पब» ३२१२ 
अथर्व के एक मंत्र में लोक, तप और ऋत. इन्द्र ें समाहित बाठे हुए इनदर को स्कम्भ कहा गया हे- टे लोका ..... इत्वा 
वेट प्तय सम्य सवं रिष्टम्‌ (अधर्व+ १७ ७३) 

१६३. सनव (६१५.११) - सदतु को अपेद ये गौल सान आण हुआ हे। इषे एव पाव 
साहित्य मे सवनयिलु को गरडन के अर्व में लिया है । साष्ड्य ब्राह्मण में उल्लेख हे- रत्‌ स्तनफिलोर्धोयों उकसृज्यत (ता ब्रा, 
७८ ३०)। शतपथ ब्राहाण में इसे अशनि(क्त्र या बिजलो) के अर्य में लिया गया है- कततनकिलयुरिति । अशनिरिति (शत ब्रा, 
१९६३३) आकाशौय किदत्‌ गर्वहौल ओर कड़कने वाली होली है, ओो वर की तर गि, समत: सलिए शतपथ 
जाहणकारने इसे अति कहा है। अर्वेट के एक कल में सिल को गएजता आ मेप बाति सलाद 
सामि ` (अप+ ४१५१९)। 

१६७ स्पर (८.१३०-१३२) = इ काष। 


अन्य देव समुदाय 
वैदिक ऋषि और देवताओं के िरषारण के सम्बल मे मूल अबधारणा यह है कि मन दट इषि तथा मनोत (यवा 
न का वय विष देवत है य कय स यान्सदा (० १० १० स० भ)! वेदवद्‌ आवार्य मापा 
म सा ूग को आधार मानकर ह अध के षयं ie कुछ प्रचलित और प्रषयत 
देकाण जैसे: अष्नद, वरुण, अशिनौकुमार सो, पृौियो आदि के अतिश्कि अवेहन और अपूर् (पावातमक) मानव, पशु-पंधी 
द अया. उपकरण, ह, बतु धा अंग अशयद आदि का पी कोची मे सरण किय गप है । गु रके आाए 
परान सभी को लकत वग ने विभाजित किया गया है 

(क) मानव वर्ग- अतिधि, तिय राजा, रमी, हु रोह करनेवाला व्यक) बहाजाा (जहम की पली) बहिर्‌ (रोर 
रमे के वाला) जाण, म, बा मुशी (मु) जा आदि । 

(छ) पशु या प्राणी वर्ग- अचय ( मारे योगौ, अनइकान (बेल) , अ समूह, असि (काला सप) षध (बैल) एक दूष 
(ल) कल्याचरौव (कालौ वाला म, ग- मूह, ट, क्षक (सई) तिरकी (विरलो रेखाओं वला सर्प प्चौटन अज 
(बज़ का अज विशेष) पतिण (पष) परु समूह, दाक (स विशेष) मण्दूक समूह, मघ मधुकशा नामक गौ) वय (पधी, वशा 
(तशानमक ग) जी (अध, हिरि, व, शतदा (गो दरो) शित्‌ अवि (च ए वाली स (र 
विष) हरज (कण मृग आदि । 

(ग) उपकरण वर्ग- करन (तु ओ क्षण ऊने वाला शंख) ग्रावा (त) दुभि (वायन) मुषं के बाण, मेखला (कम में 
मां बली) का (आयुधे सा अख) आदि । 

(घ) स्थान वर्- गह समृ (प) गोष्ठ (शु बनेका स्यान) र्वाशाला (वाग) बेदी (इवेद), शाला (गृह) आदि । 

(इ) अंग-अवयव वर्ग- अषि (आंख दन्त समूह, यति (सारी का जबरन अंग),रामायणी (शभायणौ नामक नाही) शेप (रुष 
डी सत्य) सत (दाक) (पमन याशि) आई । 

(च) हव्य वर्ग- अन्न आल्य (त, बोदन (ति्‌ हेत रका वा ठ) आदि। 

(छ) वस्तु या रवय वर्ग अभीवरतमणि (सक्ला दायक मनि, र (र्मणि ङि (कमण) वत्‌ (तन लह से 
बनी मणि विशेष वैकाकुटाज्बन (िककुट बंद से उत्र आयन मा) र्षि (इला बके बनी मणि) लमण (खद 
कण्ठके फाल की बनो मणि) यिव सोडिव वसस (रो के लोहि रन बस) (ब) वरण मणि (र नामक वृक्ष की बनी 
मणि) ास (सती विष, शंखमणि, दिप (नी आदि । 


झे अविद रहत पा 


(ज) वमयति या ओधि व अज शग, गग नसि, अमर वसत्‌ मार का) अ पपत क बनी 
मगि) अमिक दनसति (तो दनि, आसुर मसि (खि गक दतसति) ईय विनाशक ओष), 
ओहि मिम कु क नड ओ टा (दो ओ लो कसति (रे पी 
दना) पियत, मे, (पु ओष मधु (मधकलल) ममो क्ष, वनति (असुर दुहित) 
वससि पमण ोरय (ओधि ा पोषा) शमी (वृ) आदि। 

(हो अमूं (भावा) देव द- अतू स अ) अरु ओतो के बौच क लोक) व्‌ 
भ्य (गणाला की विकित्सा ) , अप (शर मल कमिसन से वल वु, आ (शुनक सूर) अह 
(दिन), आदिल, आयु आयुष आशीरवदन र्ा (ं दिाशङ मूह) उदव दिशा (उतर दि ऋत सम इ, 
रामाला सा(बांस ग) कता दरण कृता परण (हह प्रयोगको लोटन) दह (र को दत) (ध), 
छद समू, जायानय(सी संयोग से उत्र रो) तकमा (मा नमक ब्व िनाशक सू) तत पितरणण (सपिणमृतक 
प) तामह पिग (तामह अत बा महन्‌ पित) तराम कष दि दषस (कानि दै, 
दुसवणमाशन (सवम विनाश सू) पु स्थि होरा) विद्‌ अजार वणी, सेना हनन (र सगा झा हत के वाता 
सूची दिशा हिम दि, आच दिशा व दिशा तास (बत झा इय के वतो) बह रमा तदोक क), 
बह प्रसाशन (ह का प्रकाशक सूह) पय (ओहि सम्सीसूह) मन, यावान (माला का विक सृ), 
मयुरमग (रोषशामक सूछ) सही (पारी-विशेषण) य्ष (रवश्षमाद वेविय रोग) वक्षमाशन (पक्ष का विनाशक सू) श्म 
विपा ड से वतस) कीत (बो से मो गवि ति अबी (स, 
दोनि (गर विषयढ सू) जया (एज्याभिङ सो सह) स्‌ (र ेहिण (लोहि वर्ण वलौ गणात), 
र्यम्‌ (शि) विया (न) विय (तण मशक शति) विशु (सम प्राणियों के अतण) विश्व भूति 
(सम प्राण), वेद (दर्ष को मुट्ठी), शालामि, डि (विहग) सत्र (निकट जाक नम के झी स्विति) सभा, 
सरवशीमयाद्परकण (शि रग दू) सुख, गमहन (सेना ढो मोहित झे वला मू) सान (वण) हीमा 
(कामला रग से उत्र जञ का पीला र) दोग आदि । अथव में इ सब ड भी सतति ओ वर्ण है। असु रयु 
सी वो को देव शरण मे प्रतिष्ठ किया एया है। 


